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परस्ताषिक 


ञव श्राजसे लगभग छह वधं पूर्वं महाबन्धका प्रथम खणड" प्रकाशित ह्ु्रा था, तव श्राशा यह की 
जाती थी कि इस परमागमके शेष॒ खणड मी जल्दी-जल्दी श्रनुक्रमते पाठके हाथोयं दिये जा सकेगे। 
किन्तु इस प्रकाशनक लिए ज्ञानपीडकी बड़ी तत्परता ग्रौर उत्साह हेते हृप्य भी सम्पादनं सम्बन्धी कठिनादके, 
कारण वर्पपर बधं निकलते चले गये, पर द्वितीय खण्डकी सामग्री संस्थाके पा न पटु सकी । श्रन्ततः प्रथम 
खणएडके सम्पादकते सवया निराश होकर तथा श्रधिक विलम्ब करना श्रनुचित समकर सन्य सम्पाद्ककी 
व्यवस्था श्ननिवा्ं हे गहै । 


इष खणडके सम्पादक प° परूलचन्द जी शास्रीसे विद्र समाज भलीमांति परिचित दै । धवल सिद्धान्त , 
के सम्पादन व प्रकाशन कार्यम उनका बड़ा सहयोग रहा है, श्रौर श्रव पुनः सहयोग मिल रहा है । रन्टने 
इस खण्डक सम्पादनका कार्य सहर्ष स्वीकार किया श्रौर श्राशातीत स्वल्पकालम दी-केवल कुद मसेमे दी-- 
इतना सम्पादन शौर ग्रनुबाद्‌ करे सिद्धान्तोद्धारके पुण्थकार्यमं उत्तम योग-दान दिया ह । इसत कायके लिए 
गर॑थमालाकी श्रोरसे हम उन्हे हार्दिक धन्यवाद देते रै, श्रोर आशा कसे हैकिवेरेसी दी लगनके साथ शेष 
खशर्डोका मी सम्पादन कर इस महान्‌ साहित्यिक निधिको शीघ्र सवंबुलभ बनानेमै सहायक होनेका पुण्य प्राप्त 
करेगे । कार्य बेगसे किये जानेपर भी, सिद्धहस्त होनेके कारण, परिडत लीके सम्पादन व श्चनुवाद कायेसे हमे 
बड़ा सन्तोष दुश्रा है, ग्रौर भरोसा है कि पाठक भौ इससे सन्तुष्ट होगे । 

यहां म ज्ञानपीठके संस्थापक श्री शान्विप्रसाद जी तथा संस्थाके मन्त्री श्रौ श्रयोध्याप्रसाद जी गोय- 
लकी प्रशंसा किये जिना नहीं रह सकते ! एक तो उन्होने विपत्तिये श्रौर विध्नबाधाश्रौके कारण कमी श्रपने 
उत्साहको मन्द नहीं होने दिया श्रौर न कोम उद्वेगको स्थन दिया । श्रोर दूसरे वे प्राचीन जेन सिद्धान्त 
सम्बन्धी सात्यके प्रकाशने किसी व्यावसायिक लेखे-जोखेसे श्राशङ्कित नदीं हते । प्रत्युत उनकी भावना है 
कि जितना हो सके, जितनी उत्तम रीतिसे दो सके श्रौर जितने जल्दी हयो सके, उतना जेन सादित्यका प्रकाशन 
किया जाय । द विश्वास है कि सादिविक विद्वान्‌ उनकी इस उत्तम मावनासे लाभ उखवेगे श्रौर इस संस्था 
को उपयोगी रथ रति सुन्दर टंगते विद्रसंसारफे सम्धुल उपस्थित करने सहायता प्रदान करगे । 


--हीरालाल जेन 
आदिनाथ नेपिनाथ उपाध्याय 
| भन्थमाला. सम्पादक 


गिसिगरकी चन्द्रयफा 


लेखक--डा ० ह्ीरालालम- जेन 


पटढागमकी दीका धवलाके र्चयिता वीरतेनाचायने कहा है कि समस्त सिद्धान्तके एक-देशन्ञाता 
भरतेनाचार्थ मरे जो रोर दशके गिरिनिगरकी चनद्रगुफामे ध्यान कसते थे [ षयखंडागम, भाग ९ ध्र ९७ | 
उन्दं सिद्धान्तके संर्तणकी चिन्ता द्द । श्रतः महिमानगरीके तत्कालवतीं सुनिसम्मेलनको पत्र लिखकर 
उन्मि बरहम दो मनिरयोको बुलाया श्रौर न्दं सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो सुनि पुष्पदन्त छोर भूतबलि नामो 
से प्रभिद् द्रः श्रौ इन्ौमे वह समस सिद्धान्त षटघंडागमके सू्रूपभे लिपि-बद्धः किया । 


१ । 


हय उल्लेखे यह तो स्पष्ट हो जाता दहै कि धरसेनाचायं सौरा ( काठियावाडःगुजरात ) के निवाषी - 
रे श्नौर शिश्िमसमै रहते थे । यह गिरिनिगर श्राधरुनिक गिस्नार है जे प्राचीन कालम सोरष्टकी राजधानी था} 
यँ मौर्य क्षत्रप श्रौर शुसकालके सुपरसिद्र शिलालेख पाये गये है । ` वाक्व तीर्थकर नेमिनाथने मी यरा 
तपस्याकी शी, जिससे यह स्थान जैनियोका एक बडा तीरथक्तेत् है । श्राधुनिक कालम्‌ नगरा नाम तो भूनागद्‌ 
ले गया ह न्नौर पराचीन नाम भिरनार उसी समीपवतीं पदहादीका रु दिया गया जो पहले ऊजेयन्त पवैतके 
नामस प्रसिद्ध थी । श्रव प्रश्न यह है फिक्या इस इतिहासपरसिद्ध नगरं उस चन्रयुफाका पता लय सकता 
ह ज धरसेनाचार्ं ध्यान करते ये, ग्रोर जरो उनके श्रुतज्ञानका पारायणे पुष्पदन्त रौर भूतबलि श्राचार्योको 
केरा गया था ॑ - । . 


लोज कसे पता चलता है कि भूनागदुमे बहुत-ती प्राचीन -गुफर् दै । एक रुफासमूह नगरके 
पूर्वीय भागसं च्रा्ुनिक् धावा प्यारा मठः के समीप हे। इन गुफा्रोका श्रध्ययन रीर वणन बर्जेज साहबने 
किया है ¦ उद इन गुफाशरोमे ईस्वी पूं पहली दूरय शताग्दि तकन चिह मिले है । ये गुफारणे तीन पंक्ति 
मे स्थित है । प्रथम रुफापक्ति उत्तरकी शरोर दकषिणाभिपुख हे । इसीके पूर्वमागसे दूसरी शुफापंक्ति पारम होकर 
दचिर्की शरोर गई । यकौ वैत्व.गुफाकी छत ऋरति प्राचीन प्रणालीकी समतल हे श्रौर उसके श्राज्‌-बान्‌ 
उत्तर रौर पूर्य कोनौपं श्रन्य सीधी सादी गुकारं ड । इस गुफाप॑क्तके पीते तीसरी गुफाप॑क्ति प्रारम्भ होकर 
पिनाकी शरोर केली 2 । यही छव्वीं शुका (ए) के पाशच॑मागमे अधैचन्द्राकार विविक्त स्थान 
( 25) ह जैसा कि ईस्वी पूर्वं प्रथमद्वितीय शतान्द्की भाजा, कालीं, वेदसा व नासिककी बोद्ध गुफाग्रौ 
म पाया जाता ह । श्म्व गुफा बहुतायत सम चौकरौन या श्रायत चोकोन है शरोर उनम कोडईमूर्ि्यो व 
सजावट नश्च पां जाती । ङु बड़ी-बड़ी शालाः मी है, जिनमे बरामद भी ह । ये सब गुफार्णै त्रत्यन्त प्राचीन 
वास्तुकेल्क द्मध्ययनके लिए बहुत उपयोगी ह | ( 2 पा९९४8 : ^40६्वुणप्र © ¢ (६ १६५ 2  &1- 
का, 1974-5, ए. 199 #. ) ये सव गुकारः उनके निर्माण कालकी च्रपेच्ता सुख्यतः दो मार्गो विभक्त 
की जा सकती है--एक तो वे चैतयगुफार् ननोर ततसम्बन्धी सादी कोटरियौ जो उन बौदधौकी प्रतीत होती है शरोर 
जिनका काल ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दं अनुमान किया जा सकता है जव कर प्रथमवार वौद्धमिज्तु गुजराते 
रहुचे । दूसरे भागभरं वे गुफार्ण्‌ ब शालाग्रहं है जो प्रथम भागकी गुफाश्रोति ऊ उत्त शेलीकी ननी हृद ह, 
तथा जिने जैन विह पाये जति दै । ये ईस्वीकी दूरी शताब्दि श्र्थात्‌ रप राजानो के कालकी श्रनुमान की 
जाती है । यहो हमरे लिए उनदीं दूसरे मागकी गुफाश्मोकी तरार ध्यान देना है जिनमे जैन चिह पाये जते दे । 


॥8। गिरनमरक्ा चन्त 


इनकी एक गुफा (ए ) यै स्वस्तिक, भद्रासन नंदीपद, मीनयुगल मीर कलशे चिह खुद हण ६ । ध 
ही चिह मधुरे जैनस्तूपकी खदा प्रात श्राधागप्ये पर पये गये है | ( ऽप्ण्ा ; वथ अपक ( ¢. 
ऽपः 0 [एदा इ, ९८. 1.) यही नही, वहसे एक रिलालेख मी प्रात दुता है, जिसमे त्रप 
राजाग्रौक श्रतिरिक्त “केवलीः या केवलज्ञानका उल्लेख है। दस परसे उसके जेन्य कोड संशय दी नदी 
रहता 1 दुर्माम्यतः इख ग्रसन्त मह्वपूणं शिलालेखकी ुर्दशाकी बड़ी करुण कहानी है । उक्त गुफाके सम्मुख 
सन्‌ १८७६ से पृवे कु खुदाई हई थी;.उसीम वह शिलापड़ हाथ लगा । निकालनेमं ही उसका एक दिस्त 
रट गया | फिर उते उाकर कोई शदरफे भीतर राजमहलम ले गया श्नोर इसी समय उसके एक ग्रोर्‌ कोनेक 
म्री चति पद्टुची । ज बैन साहव उसका. फोटो लेने गये तव उसका पता लगना दी कठिन दो गया । 
शरन्ततः वह महलके सामने गोल बरामदेमै एक जगह पड़ा हृश्रा मिला । (क्लः : धधे 01 १ ९९८ 
1०08, एण्‌. ए ?. 140. ) फिर वह कुषं कालत भूनागदु दखारके छापखानेम॑पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ 
किसौ रौर एक विपत्तिमे पड्कर उसके दो इक्डे हे गये श्रौर इस हालत श्रव वह वरहा के श्रजावय्ररपं 
सुरकतित हे । | | | 

यह शिलापद् दो "फुट लम्बा चौडा श्रौर श्राठ इन्व मोदा है । इसके एक प्ष्टमागपर चार पंक्तियो- 
का लेख है जो १ फुट € इंच्चोडी श्रौर ६ इच ऊँची जगह है । एक-एफ श्र्र लगभग च्राध्रा इंच 
बद्धां है ¦ लेखको क्षति बहुत पटी हे । वीचकी दो पंक्छिया ङु सुरक्षित दै, किन्तु प्रथम श्रोर चतुथ 
पञ्चिका बहूत-सा माग श्रस्पष्ट हो गया है श्रौर पद्नेमै नदीं ्राता । भिर एक श्रोरसे जो शिलापह द्रुट गया 
ह उसके साथ इन पंञ्छियौका कितना हिस्सा खो गया यह निश्चथतः नदीं कहा जा सकता । बुल्दर साहवकरे 
मतते दूसरी श्रोर चौथी प॑क्िया प्रायः पूरी है केवल कोई दो श्रदरोकी ही कमी है । किन्तु यदह श्रनुमान 
ही है निश्चित नहीं । उसी कालके अन्य शिलालेखौ परे निश्चयतः तो इतना दी कटा जा सकता दै कि 
दुसरी श्रोर तीसरी पंक्कियों जयदामन्‌ नरेशे पुत्र श्रौर पौघ्रके नामोल्लेख तथा लेखके वर्धका उल्लेख, 
सम्भवतः श्रंको शरोर शब्दो दोनों प्रकारसे श्रवश्य रहा होगा । लेखकी लिपि निश्चवयतः सेचपकालकी है । 
लेख दयं दुरा हनेते उसका प्रयोजन स्पष्टतः ज्ञात नदीं होता । किन्तु जितना कुछ लेख व्वा है उससे इतना 
तो स्ट हयो जाता हे कि उसको संबंध जैनधर्मकी किसी घटनासे है । उस देवासुरनागयत्तरक्चसः केवलि- 
जानः जगमरण" जेसे शब्द्‌ स्ललितं धड़े हुए है, जिनसे श्रनुमान होता है कि उसमे किसी बडे ज्ञानी शौर 
संयमी जेनमुनिके शरीर्यागका उल्लेख रहा हो शरोर उस श्रवसरपर देव, श्र, नाग, यत्त ग्रौर राक्सौने 
उत्सव मनाया शे । यह घटना शिरिनगरः (गिरनार) भै ही हुई थी, इसका लेखमे स्पष्ट उल्लेख दै । 
धटनाका कल चैत्र शुक्ल पंचमी दिया दै, पर वर्भ॑का उल्लेख द्र गया है । जिस राजक राव्यक्रालयै यदं 
घटना हदं थी उस राजाका नाम भी द्ट गय है । पर इतना तो स्पष्ट दै कि वहं राजा ्चरपवंशके च्टनका 
प्रपौत्र व जयदामनका पत्र था | इख वंशके शरन्य शिलालेखौ व सिक्कोपरे कषतरप्ंशकी प्रतुतोपथोगी 
निम्न परम्पराका पता चल चुका है-- ` । | 
| वि चष्टन 


| 


त ५ 


 . दख्दामन्‌ ` 








निषि मी 


| 


नि | दामदजधी 4 ^ ~. खद्रपिंह 


ख्यदामा ` नीबदामा 





गेरिनगरकी चन्द्रगुफा ` ता 


श्रतएव ये श्रनुमान किया जा सकता है कि उक्त लेख चष्टनके प्रपौत्र श्रोर जयदामनके पौत्रे 
रद्रदामन्‌के पुत्र दामदजश्रौ या दद्रसिहका दी त्भिप्राय गा | चष्टनका उल्तछव मू नानी लेखक यलेमीने 
शछपने प्रथमं कियाद) यह ग्रन्थ सन्‌ १३० ईस्वी ( शक ५२ ) के लगमग लिखा गया था | रुद्रदामनके 
सपयके सुप्रसिद्ध लेखरभ शक ७२ ( सन्‌ १५० ) का उल्लेख है । शद्रसिंहके शिलालेख ब ॒सिक्कोपर शक 
१०२ से ११० व ११३ से ११८-११९ तकके उल्लेख भिले है । शक संवत्‌ १०३ कां लेख त्रनेक ` वामे 
प्रस्तुत लेखके समान होनेते हमारे लिए. वहत उपयोगी है । जओीवदामनॐ शक ११६ से १२० तक्के सिके 
मिले दै । ऋचपः राजास्मोके राञ्यकालकी सीमार्णे त्रभी बहुत कुछ गड़बड़ी है । इन रजाश्रोमे यह भी 
प्रथा थी कि राञ्यपसप्परा एक भाईके पश्चात्‌ उससे छोटे मा्ईकुी श्रोर चलती थी ° शरोर जब सब जीवित 
मादरयोका राज्य समाप्त द्ये जाय तव नई पीदीकी श्रोर जाती थी। इते भी क्रमनिश्वययें कुछ कठिना 
पडती है । तथापि पूर्वोक्त निश्चित उस्लेखौपरसे दमे प्रस्ुतोपयोगी इतनी बात तो विदित हो जाती ह कि उक्त 
लेख दामदजश्री था र्रसिंहके मयका है श्रौर इनका समय शक ७२११६ श्र्थात्‌ सन्‌ १५० से १६७ ई० 
तक्के ४७ वर्प्रीके भीतर ही पड़ता है । रद्रतिदके शक १०३ कै गुंड नामक खानसे प्राप्त लेखको देखनेसे 
ग्रनुमान होता है कि प्रस्तुत लेख भी उन्दी समयका श्रौर उक्त वर्षके श्रासपासका च्चे तो शराश्च नहीं । श्रत 
प्रस्तुत लेखक्रा काल लगभग शक १०३ ८ सन्‌ १८१ ) श्नुमान किया जा सकता है | 


| ट्म षरटखंडागसके प्रथम मागकी प्रस्तावना षटखंडागमके विष्रयके ज्ञातः धरसेनाचा्यके विषय वता 

श्रये है कि उन्दने गिरिनगस्की चन्द्रयुफाभं रहते हुए पुष्पदन्त श्रौर मूतबलिको सिद्धान्त पदाया था । जैन 
पट्रावलिय। श्रादि परसे उनके कालका मी विचारं कसक दम इस निणयपर पर्हैचे ये कि उङ्क म्रन्थकी स्वना 
शक & ८ सन्‌. ८७ ) के पश्चात्‌ हृष थी । च्च हम जव गिरिनगरकी उङ्क गुफार्यो शरोर व्हा के उक्त शिला- 
लेखपर विचार कसते ह तो श्रन॒मान होता है कि सम्भवतः भूनागदुकी ये दी बाबा प्यारा मठः के पासकी 
प्राचीन जैन गुफा् धरसेनाचार्यका निवासखल रदी है । चेच वही है, काल भी वही पड़ता है । धरसेनकी 
गुफाका नाम चन्द्रुफा था। यर्होकी एक गुफका पिद्ठुला दिस्वा--चैत्यखान-चन्द्राकार हे । ्राश्र्यं नही जो 
दसी कारण वदी गुफा चन्द्रयुफा कहलाती रदी छे । श्रयं नीं जो उपयु क शिलालेख उन्हीं धरसेना्ार्य 
की स्मृतिमै दी श्ंकित किया गया हो) लेखम ज्ञानका उल्लेख ध्यान देने योग्य है । यदि यह लेख पूरा 
मिल गया होता तो जेन इतिदहासकी एक च्ड़ी भारी घटनापर च्छा प्रकाश पड़ जाता इस शिलालेखकी 
दुर्दशा इस बतका : प्रमाण है कि हमारे प्रचीन इतिदासकी सामग्री किस प्रकार श्राज भी नष्ट-म्रष्ट 

हो रदीहे। 


यहे लेख सर्वप्रथम सन्‌ १८७६ मँ डा० बुह्हर दरा सम्पादित किया गया था श्रौर फोयेभ्राफर तथा 
्म्रजी च्नुवाद सहित ^५118601001९ब््‌ परल ०. ४८8ल0 {412 » ०. [सं प्रष् १ ० ग्राहि 
पर छपा था। यदी फिर कुक्कु साधास्स सुधारोके साथ सन्‌. १८६५. में स्याहीके उष्पेकी प्रतिलिपि व श्रमुवाद 
सित (मावनगरके प्राकृत शरीर संस्ृतके शिलालेखः के ० १७ श्रादिपर छपा । रेपसन साहवने श्रपने 
(8108५ ५ ९०175 ग न्16 (तवा [0 प्थ5ए लाः ए. 1, >, प्रि०. 40 स इस तलेखका संचिप्त 
परिचय दिया है तथा प्रो" लडरसने श्रपनी [9 इद्याप्पा [प्ञ्टपएप०ण्ऽ मै नं० ६६६ पर इस 
लेखका संक्लिप्न परिचय दिया है। यह लिट एपीम्राफीञ्ा इंडिकाः, माग १० सन १६१२ के परिशिष्ट 
प्रकाशित हुई है । इस लेखका श्नन्तिम सम्पादन व श्रनुवादादि राखालदास बनज श्रौर विष्यए एसण्सुखतंकर 

किया हैजो एपीभ्राफिया इंडिका माग १६, के प° २२६ श्रादिपर छपा हे । श्रौर इसीके श्राधारसे हमने 
उसका पाठ लिखा है ¡ उक्त रफार्रोका सर्वप्रथम वर्णन बैन साहबने किया है, जो उनकी ^ ग = 
ए पद्ठा 27 [वप्रः ( 1874-75 ) कै पृष्ठ १३६ श्रादि परूदपा  । उनका पास्वय हाल दीय 
. श्रीयुत ए्च० डी° सांकलियनि श्रपनी ` 76 7९2८०10 9 लप्पुप्म ( एतएव 1941 ) नामक्‌ 
पुस्तके कराया है | | | 


निरिनगरकी बन्द्रुफा 
प्राप्न लेख इस भकार हे- 


| (पं० १)" "स्तथा सुरगण [1] [कत्रा] णंभ्रय |म 1 


न # > @ & श 


(पं० २)" 'चा्टनस्य प्र | पौ] त्रस्य राश्चःकर [त्रप | स्य स्वामिज्ञयदामपे [) ] त्रस्य 
ञाज्ञो म [ हा) 
(प॑र ३)“ [च| त्रशुक्भस्य दिजसे पंचमे ५ इ [ ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [क 
रासे 
( पं० ४)" [ ए ] रमिः" केवलि | क्षा] नसं" नां जरामरण ( 1 ) 
अनुवादः 


न तथा सुरगण ` “ ` "दत्रे प्रथम ` “ ` 'चष्टनके प्रपौतरके, राजा सत्रप स्वामी जयदामकर 
. पके, राजा महा" “ ` "चैत्र शुक्लकी पंचमीको ५ यदा गिरिनगर्भ देवाखुरनागयत् यः ` ” "पुरक 
तमान ` `" "केवलिक्ञान ₹०` ` “ “के जराम्रण 
इस लेयकी राजवंशावलि श्रादिको समभने तथा लेखकी गति-विधिका कु प्राभास देनैक लिए हम 
चने ्रपो्र, जयदामके पौत्र रदरदामके पुत्र स्वामी रुद्रसिंहके उत लेखको मी यहां उद्धृत कर देना उचित 
दममते ह ज धीक इसी लिपिं लिखा हुता रुर नामक स्थाने प्रात हरा है, जो श्रपने स्प परूरा दै 
रोर जिसमै १०३ वीं वका स्पष्ट उल्लेख हे-- 
| गर्डका शिलालेख 
( प॑ं० १) सिद्ध । राजो महचत्र [प] स्य स्वामिचष्टनपौत्रस्य रा्ञो चत्रपस्य स्वःमिजयदाम 
पैत्रस्य ~ ` ` | 
(०२) राज्ञो महततत्रपस्य स्वामिरद्रदामपुतरस्य राको चत्रपस्य स्वामिश्द्र- 
(०३) सीहस्य [ व ] वें [ त्र ] युत्तरशते १००३ वैशाखशुद्धे पंचमिघसतिथौ रो [ हि | 
| णि नक्त- 
 (पं०४) त्र मुहूतं आभोरेणए सेनापविबापकस्य पुत्रेण सेनापतिरदभूतिना भ्रामेरसो- 


 (षं००५) [प] द्वियेवा [पी] [खनि [तो] [बद्ध ] 1 पितश्च स्वंसस्वानां हित 
सुखाथेमिति । 


अनुवाद 


सिदध । राजा महाप त्वामिचष्नके, प्रपीत, राजा चत्रप्वामी जयदामके पौव, राजा महा्नपस्वामं 
स्दरदामके पुत्र राजा कत्रपस्वामी स्द्रसिंहके वधं एक सो तीन वैशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिणी नतव 
युहूतमै आरामीर सेनापति बाप्कके पुत्र सेनापति रृद्रमूमिने भ्राम रसोपद्नियमे वापी खुदवाई श्नौर यंधवाई सः 
जीवक दित श्रोर सुखके लिएः। इति । # 


सम्पादकीयं 


| ग्रहौ श्र पतक एकश चता श्रीर्‌ सोर देशके मिरिनिगसकी चन्द्रगुफामं निवास करनेवाले प्रातः 
स्मस्णाय श्राति धरनक्‌ धनुल्व सिष्य स्राचाय पुषदन्त रौर भूतवबलिने मिलकर जिस पटखण्डागमकाी 
रचना की ६ उनका मदयवन्य यह्‌ ्रन्तिम खरु है। इसके सख्य श्रधिकार चार टे--प्रकृतिबन्ध, सितिबन्ध, 
प्रनुभागव्रस्य शौर प्रदद्न्णर | दनद प्रकरत्तिबन्धका सम्पादन श्रौर श्रनुवाद्‌ कायं श्री पर सुमेरचन्द्र जी 
दवाकर | शास्र, व्यायरधीध) तरर प° एल-एल० बी० ] ने अपने सहयोगी पं० परमानन्द्‌ जी साहि्याचाय 


शरोर पञ कुन्दनलाल अ न्मवरतीथ सिचनीके साथ मिलकर किया था। इसे मारतीय ज्ञानपीऽसे प्रकाशित हुए 
लगभग प्रचि वस कवर व गप द| 


यह्‌ न्ितिवन्य नाम दसरा श्रधिकार्‌ हे । पङृतििन्धकी अ्रपेत्ञा शेष तोन त्रधिकार परिमाणे दूने 
दूने ट इसलिए दन भागयं मूलप्रकृतिस्थितिव्रन्ध श्रौर उततस्पक्रतिसितिबन्धका एक जीवकी श्रपेन्ला ग्रन्तरानु 
गम तकका भाय दी सम्मिलितं किया गया है| 
हस्तलिखित प्रतिक्ा परिचय- 


दका सम्पादन श्रौर श्रनुवाद्‌ कायं करते समय हरम महाबन्धकी केवल एक प्रति ही उपलम्ध रही 
ह६। य्‌ प्रति मर जय्रवता कायान्थम कायं करते समयश्री अखिल भारतवर्षीय दि० जैन संघके साहित्य 
मत्री श्री प, केलाशवन्द्रे जी शास््रीनं मृडविद्रीसे प्रतिलिपि कस कर बलाई थी। भारतीय क्तानपीठकी- 
प्रवन्धसमिति प्रौग उकं मुयाम्य मन्त्री श्रीर्‌ पर ्रयोध्याप्रसादनी गोयलीयने जय यह्‌ [नश्य किया कि 
मदावन्धकरे श्ररेके मामोका सम्पादन श्रीर्‌ अनुवाद कायं मुभहसे कराया जाय त्र जयधवला कार्यालये इस 
प्रतिक प्राति करनके लिए प्रतत किया गया | चपि एसे त्रवसरों पर दूसरे बन्धु किसी म्रन्थकी प्रति श्रादि 
दनम श्रनेक श्रड्ननें दर्पाश्ित्त करते द| वे प्रबन्धके नाम पर उसके स्वामी बनने तकका प्रयत करते है। 
किन्तु दमे प्रास कसय पमो कटु श्रडचन नदीं दुद । श्रीमान्‌ पं० केलाशंचन्द्र शल्रीजीको इस यातके विदित 
होनेपर उन्दौन तकाल द्वस प्रतिक प्रतिलिपिका ल्ागतमात्र दिलवाकर ज्ञानपीठको सोप दिया । वही यह प्रति है 
जिसफं श्राधार्म महपरन्धरका श्रागक्छा सम्पादन ग्रोर श्रनुबाद्‌ कायं हो रहा है। यह प्रति श्री प॑ वर्धमान पार्ब- 
नाथ शाग््रीके स्थर च्न्धु स्वम श्री प लोकनाथनी शाल्ीने ताडपत्रीय प्रतिके आधारे प्रतिलिपि करके भेजी 
थीं | प्रति पएलस्फैप सालक कायज पर एकं श्रोर दसिया छोडकर की गहं हे । श्र्तर सुन्दर श्रौर श्रन्तरसे 
लिखे हए होने प्रेसकापीकरे स्यम द्सीका उपयोग दुरा है । 


पाटान्तर-- 
श्री पंज सुपस्चन््रजी प्रिवाकस्कं पास जे प्रति है वह भी मूडबिद्रीकी ताडपनीय प्रतिक श्राधारते की गद 
= हैग्रौर यद प्रति भी रहति निपित्रद होकर श्राई्‌ है। रेसी श्रवस्थमि इन दोनों प्रतयो लेखकके प्रमादसे टेर 
हसक लिते गमे कलं लोको छोडकर पठन्तरौकी कोड मी शंका नहीं कर॒ स्कता। हमारा मी वदी 
श्रनुमान था दमं समभे यिम दोनी प्रततियां एक दी तिके श्राधारसे लिपिबद्धकरादं गई ई, इसलिए. 
हनम पाठसेद नही होगा पर हसं यह देखकर आश्चयं टु्ना क्रि पाठान्तर इन भी उपलब्ध होते है। यद्यपि 
हमारे सामने पं० सुमेस्चन्र जी ताली प्रति नहींहैश्ररन उसे प्रात्त करनेका कोई प्रयलदहीकिया गयाहै ` 
` प्र उस प्रतिक श्राधारसे जो प्दृतिव्रनध मुदित दुता है वह हमारे समने ह | ६। के साथ ब्रादशं प्रति (जो 
प्रति हमरे पस है) के कु प्ष्रौक्ना दमने भिल्लान किया है। परिणमस्वरूप जो पाठान्तर दँ -उपलन्शं हरः ` | 
दै उनमेसे कुलु पाठान्तर उनका प्रकार दिखलानेके लिए हमं यह दे र 4 | 
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 विरसुभ-सुभग सुस्पर-आदेऽ रिमिणं को वधो १ ढो शरवंधो ! (श्रा. भर. ) 
 देवगदि° पचिदि ° वेउञ्वि० तेजाक्म्म समचहु°  वेउव्वियं अंगो्ंग-वरण०४ देवाणु० 
अ्गुर०४ पसव्थविह्षयगदि० धीरा सुभ-सुभग-सुस्तर-ग्ादेबन सिमिरं को वधको को अरनयननो १ 
(अ. भ. पृ, ३५, पं. ६-९) . [र | 

१८, यथा दामे (श्रा. भर. ) । यथा छमे ( स. भ्र. ष. ३५, प.) 

१९. यस्स इणं ( श्ना, पर. ) । जस्स हणं (सु. प्र.ष, ४०, प. ६ १ | 

९०, श्रदेसेण सिरे पचेणाणा० छदंसेणा० सादासादं नारसकसा ° सत्तणोक० मणुसगदि पंतनिदि° 
| भ्रोरालि° तेजाक ० समचदु° ओरा्िय ०अंगो ० वञ्जरिस० वरण ध ( 8 ) | 

यो -सादासादं बारसकसाय-सत्तणोकसायाणं मणस- 

५) ल्मकरकिपश्गोयेतषम ए: (सु, भ. 


सम्पादकीय 


२१, णडंसग (श्रा, प्र. ) णङ्स्क (मु. प्र. पर, ४१, पं. ८) 
२२. मणुखगदि मणुसगदिपा० को बंधो ! (घ्रा. प्र.) 
| मणुसगदि-मणुक्षगदिपाग्रोगगारुपुञ्वि-उच्चागोदाणं को ब॑घको ? (सु. भ. शू. ४१, पं० १२) 

२३. तेजाकम्म० (आ. प्र. ) तेता कम्म? (मु. भ. षृ. ४३,पं.३} 

२४. एवं सव्वश्चपञजनत्ताणं सच्वत्रिगतिदियाणं सन्वविगरिदि० .( श्रा. प्र. ) 
एवं सन्वश्चपञ्जत्ताण सभ्वएहंदियाणं सञ्वविगल्िदियाणं च । (सु. भ्र, पू, ४३, पं..७) 

२५. चदुश्रायु° तिरिक्खगदितिगं ओघं । ( श्रा. प्र. ) 
चदुग्रायु ° तिरिक्छगदि श्रोघं । ( मु. प्र. पृ, ४७, पं० ७) 

२६. श्रपचक्लाणावर ०४ तिव्थयरं जह० भ्र॑त्तो०, उक्क ० तेत्तप्न्साग० सादि० । श्रवन्चक्खणावर०४ 
 जह० अंतो०) उक्छ० तेत्तीसं साग० । देवगदि जह ० एग०, उक्क० तिरिणि पल्लिदो° 
सादि० । (श्रा प्र°) | 
द्रपचक्लाणापर०४ तिस्थयरं जह ० शर॑तो० } उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । श्रपस्चक्लाणा०५ 
जह ० अंतो० उक्क ° बादालीसं सा० सादि० । श्रवा तेत्तीसं सा० सादिरे° परिज्जदि। दो 
्रायु ओ्रोघं । मणुसगदिप॑चगं जह ० अन्तो° । उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि०४ जह ० एग० । 
तिरिणि-पलिदो° सादि० । (मु. प्र, पृ. ६१, पं. १-५) # 

२७. जह ० एग ०) उक्क० ( श्रा. भ्र. ) जह० । उक्क० (सु. प्र. पर. 88, ०५) 

२८. तिरिक्खाणुपु ° परघाहूु° तस्स (श्रा, प्र. ) 
तिरिक्लाख० तक्ष०्४ (मुण्प्र. पृ. ६३, पं. १) 

२९. श्रणंताणु बं०४ जह० ए०, (श्रा. प्र. ) च्रणंताणुव० ४ एय० । मु. प्र. ए. ६३, प. ८) 

दपर हमने विधि त््योको स्पष्ट करनेकी हृष्िसे मह्वपूं कुल २६ पाठान्तर दी उपस्थित किए है ] 
इनके श्राधारसे निम्न निष्कं फलित होते दै-- | 

१. प्रतिलिपि करते समय कीं कहीं मूल पाठको बहुत दी कम ध्यान स्वा गया हे | 

उदाह्शखाथ--प्रथम पाठान्तस्को ही देखिए । श्रादशं प्रतिक श्राधास्ते ्ात होता है कि मूल प्रतिभ 

जगम्िः पाठ है जव कि प° सुमेस्चन्द्रजी को उनके सामने ` उपस्थित प्रतिमे “रल॒गम्हिः पाठ उपलन्ध हृश्रा 
है। दूसरे, तीसरे श्रौर चौथे पाठान्तरेसे भी यदी ध्वनित होता है । इन पाठोके देखनेसे तो यदी जान पडता 
है कि मूल प्रतितं श्रादर्शं प्रतिके श्रनुसार दी पाठ होने चादिए । 

२. मूलके श्नाधारसे प्रतिलिपि कस समय दष्टिभ्रम या श्ननवधानतके कारण किसी श्रक्षर, पद या 
वाक्यका ह्ूट जाना बहुत सम्भव है । उक्त दोनों परति ए श्ननेक स्वलन देखनेको मिलते द । इस्के लिए ` 
देखो क्रमाङ्क ५, ७, ९ १२, १७, २२, २५, २७, २८ श्रौर २६ के पाठान्तर | 

साधारणएतः क्रमाङ्क ५ से सम्बन्ध रखनेवाला पूरा स्थल पाठकी दष्टिसे विचारणीय है | सृद्रित प्रतिके 
जि पाठका हमने यहाँ उल्लेख किया है वह शुद्ध है श्नौर ग्रादशं प्रतिभ वह तुित है। तथापि 'दंसणा- 
वरणीयस्स कम्मस्स किं सव्ववंधो णो सव्ववंघो £ इस पाठके श्रागे शसत्ववंधो वा णोसव्ववंघो वाः इतना पाठ 
श्रौर होना चाहिए, जो दोनों प्रतिमं त्रुटित जान पड़ता है । 
` कर्मक १३ में मुद्रित प्रतिप धचहुसंडाणः के बाद्‌ शचदुसंघादः पाठ है जो श्र्थकी हष्ते ञ्रसंगत है | 
` पाच बन्धन शरोर पच संघात प्रकृति्ौकी बन्ध प्रकस्णप लगते परिगणना नदीं की गई है, . क्योकि इनका ` ` 
पाच शरीरो अ्रन्तभाव हो जाता है। श्रादशं प्रति "चदुसंघादः के स्थानम "चहुसंघडणः पाठ उपलब्ध 
होता है जो शुद्ध है। कारण कि मध्यके चार संहन्नौका मिथ्यादष्टि श्रौर सासादन सम्यग्टषटिके बन्ध होता है ` 
तरोर य इन्दीं प्रकृति्योक स्वामिका निदेश किया है । क्रमांक १७ मै मी इसी श्रकारका स्ललन देखब्रेको ` 
मिलता है । इसमें श्रादशं प्रतिम तैजाक०? के वाद्‌ (तमचदु° पाठ स्खलित है । इसके साथ-दोनों प्रतिय 
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पसत्थविहायगदिः के श्नन्तर (तस०-बाद्र-पलत्त-पचेयः इतना पाठ श्रौर होना चादिए्‌ | जिसका दोनी 
परतियोमै श्रमाव दिखाई देता है } श्रन्य पालकी.मी यही सिति ह। | 
२. श्रपिः कै चरथ प्रकृत्य विं श्रौर पिः इन दोनों श्रव्यय पदोका प्रयोग होता है | कर्माक ६ 
द्वित प्रतिमे <धोपिः एेसा पाठ मुद्रित किया गया है जव कि पृह श्रादर्शं प्रतिम वधो वि उपलग्ध होता दै । 
व्याकरणकी इष्टसे यहा श्नादशं प्रतिका पाठ संगत प्रतीत होता दै । | 

४, शुद्धित प्रतिमं प्रः स्त्र कौ वंधको, को श्रवंधकोः इत्यादि रूपसे पाठ उपलब्ध होता है | कटी 

कदीं रार एेसा पाठ मी उपलब्ध ह्येता है! टेखो क्रमांक १५, १६, १७ व २१ | प्रात व्याकस्णफे 

चनुसार एेसे पयोग ततीय त्र्र होनेका नियम है । हमने इस दृष्टस ग्रादर्श प्रतिक भी पाठान्तर दिप 
ह । उनके देखनेसे विदित होता है कि ्रादरशं प्रतिप एेसा व्यत्यय नहीं दिखाई रेता है । 

५" मराचीन कानडी लिषिमै द्‌ श्रौर ध प्रायः एके लिखे जति ह । तथा घ श्रौ थं मी वृत ही 
कम ग्रन्तर होता है । हमने यहाँ एकं एला पाठान्तर भी दिया है जिसते इस बातका पता लगता है कि पदुनेके 
भ्मके कारण ही यह पठ दौ प्रतिमे दो रूपसे निबद्ध हुता है जव कि मूल पाठ इन दोनो पासि भिन्न 
दोना चादिए । देखो क्रमांक १८ । श्रादशं प्रति यह पाठ मेः उपलब्ध होता है श्रौर म्नि गरतिपं 
छामे' | किन्त मूल प्रतिमं इन दोनों पासे मिन्न यामैः पाठ होना चादि । खुदा्व॑घमे भी यद पाठ इसी 
रूप उपलन्ध होता है | | | 

इस प्रकार दोनों प्रतिम शरोर भी स्वलन उपलब्ध होते है । यद हमने उनका परिय करानेकी 
 दृष्टिसे ऊुष्धका दी उल्लेख किया है | | 


पार संशोधनकी विशेषतार्पे- | 
जसा कि पूर्वम हम दो प्रतियेोके श्राधारसे प्रतिबन्धे विविधं स्वलनोकी चर्चा कर द्राये हं उस 
तरहके स्खलन हमे प्रसत मागमे भी पर्यात मात्रा उपलन्ध हुए दै । इनको कई भागं विभक्त किया जा 
सकता है | | 
९. एते पाठ ज मूलमै स्ललित है या जो ताडपतरके गल जाने नष हो गहै, उन्दै श्रथ श्रौर 
करणकी दिते विचार्‌ कर [ `| इस प्रकारके कोषठकके भीतर दिया गथा ह | | 
उदाद्रणके लिए देखो शठ २१, २३, २८, २६, ३०, ४५, ५८, ९८) ७४, ८२, १०४, १२८, 
९४२, १६६ श्रोर २०८ श्रादि} तथा ताड़पत्रके गल जानेसे स्वलित हए पाके उदाहर्णएके लिए देखो 
९8 १५; ३१, ३२, २०८ श्रादि | | | | 
२. से पाठ जे मूलम प्रकरण श्रौर च्र्थकी दृष्टि तरतगत प्रतीत हए उन्द उसी पष्ठमं रिप्पणौें 
दिखाकर मूल संशोधन कर दिया गयाहै। परणेसा वहीं किया गया हे जहाँ विश्वस्त श्राधायेपे संशोधित 
पाठको निश्चय किया जा सका है } इसके लिए देखो पष्ट १६, ३१, ४४, ४५) ४६, ५२ शरोर ५८ अदि | 
३" एक दो एसे भी पाठ उपलन्ध हुए जोयातो भ्रव्यवसित टंगसे लिपि किए गयेद्ैया 
ताड्पतरीय प्रति ही उनके क्रम दोष है| एेसा एक पाट महाबन्ध परकरतिबन्ध भी उपलब्ध होता हे । 
प० मुमेरुचन्दरजो दिवाकरके पास जो प्रति ह उस भराधारसे शुद्रित प्रतिप उनके द्राग्‌ उस पाकी सिति इस 
प्रकार निद की गई जान पडती है-- ` | | । 
| देसु पचणा० चदंसणा० बारसक० भयदुगु° श्रोराक्तिय० तेजाकम्म० वर्ण० ५ भ्रगु० ४ बादर 
 परजत्तपत्तेय-णिमिणं सित्थयरं पंच॑तराहयाणं रस्थि अंतरं । धीणगिद्धितिगं मिच्छु श्ररंताशु ४ जह 
` अत्ते । ध णलु सक°  पंचसंठा० जह० एग ९ , उक्क० | भ्वारस-सागरोवम णि सादिरेयाणि । पएटदिय- 
 आदुदथावरासां जह० एग०, उक्कृ० वे साग सादिरे० । एवं सब्वदेवेषु अप्पणो हिदिश्र तरं कादण्वं । ' 
। एरंदिषुसु पचा” णवदंसण ० मिच्छ ॥ सोलसक० भमयदुगु० शओोरालियतेजाकम्म० वरुण ४ जह० एग०, 
। क ५ ध । दो = िियभगो० । | तिरिकखगदि-तिरिक्सगदिपाभ्रो० उज्ोवाणं जह ० एग०, 
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उक्क० श्र्टारश्तसागरोवमाणि सादिरेगाणि । पद्दिय-अदाव-थावराणं जह ० एग०, वे सागऽ सादिरेयागि | 
एवं सञ्वदेवेपु अप्पप्पणो द्िदिश्च'तरं काद्श्वं | 


[ सु. प्र, पु. ७५५७६ | 

यह पाठ श्यादशं प्रतिभं भी इसी प्रकार उपलब्ध होता है | किन्तु यहं दोना इस प्रकार चाहिए । 

देवेसु पचणा ०-दछ्दंसणा ०-बारसक-भय-दुगु °-श्रोरालिय०-तेजा०-कम्म-श्नोराल्ियश्न गो-वख्ण ० ४ 
अरगु० ४-वाद्र-पञ्जत्-पत्तेय-णि मिण-तिस्थयरर-पंच॑तराहयाणं स्थि श्रन्तरं । . थीणगिद्धितिग-मिच्छुतत - 
रणता ° 9 जह ग्र तो, उक्षे° प्कन्तोससाग ° देसू० । सादाक्ता०-पुरिख०-चदुणोक० मणुख०-पंचिदिय° 
समचदु-वजरिस ०-मणुस्नाणु ०-पलस्थवि- त्त ० -यिरादिदोरिणयु गछ-सु भग-सुस्सर-्ादेज-जस ०-्र जस्त ° जह 
एगस्त° उक ० अंतोञु ° । इस्थिवे° बु स-पंचसंखण-पचसं ० श्रत्पस्त्थवि-दूभग-दुस्वर-अ्रणदेन-णीचुचा- 
गोदाण' जह ° एगसण०,) उक्क° एकत्ती साग० दसू । दो श्राय ° णिरयभेगो । तिरिकष्लगदि तिरिक्खगदिशसरू 
उउजोवाण' जह ° एग०, उक्त ° श्रहारससागरोमाणि सादिरेगाणि । पएहंदिय-खादाच-थावराण' जह० एग० 
उक्छ० बेसाग० सादि०। एवं सम्वदेवेसु ! एवरि अष्पप्पणो हिदि अ तरं कादव्वं । | 

दपं प्रस्तुत प्रकस्ण्म इस प्रकारके जो पाठ उपलब्ध हुए. उन्हं हमने पादरिप्पएें देकर मूलप संशोधन 
कर दिया हे | इसके लिए देखो पष्ट २०६ श्रादि । । | 

४, प्रतिमे कु प्रयोगोपै दीघं ईकारकी माके स्थानें हृ इकारकी मि दिखा देती है । जान 
पड्ता है कि प्राचीन कनाडी लिपितै हृस्व श्रर दीघं स्वर्का कों मेद नदीं किया जाता रहा है | श्रतः मने 
एेसे स्थलपर व्याकर्णके नियमानुसार दी हस्व शरोर दीं स्वरके रखनेका प्रयत्न किया हे | 
| ५. श्रादशं प्रतिमं 'वणप्फदिः शब्दके स्थानम कदी कहीं वणफदिः एेसा प्रयोग मी दृष्टिगोचर 

हे । इसे कीं कटी लिपिकारने पीष्धेसे लाल स्यादीसे संशोधित मी कियाहै। पर कटी वह श्रशुद्ध ही रह 
गया दै । हमने स्वं वणष्फदि' पाठ ही रला हे । 

६. प्राच्चीन कानडी लिपि द श्रौर ध प्रायः एकसे लिखे जाते द। इसके कारण श्रादर्शं परतिसें 
'उपरिधाः के स्थानें प्रायः उपशणिद्‌ए पाठ उपलन्ध दुश्रा है । यह स्पष्टतः लिपिकारकी श्रसावधानी ह 
इसलिए हरम जहां उपणिदा' पाठ उपलब्ध श्रा वहां उसे उपणिधा बना दिया है | 

७. समग्रःग्रन्थम किसी वाक्य या शब्दकी पूर्ति बिन्दु रखकर की गई है | कीं कीं ये चिन्दु जहां 
चािए वदां नहीं मी स्वे गए है श्रनोर कहीं कहीं उनकी श्रावश्यकता नहीं होनेपर भी बे र्खे गये है| यह्‌ 
व्यत्यय श्रादशं प्रतिप सवत्र दृष्टिगोचर होता हे | मुद्रित प्रतिके साथ श्रादश प्रतिका मिलान कर्ने तो यह्‌ 
मी विदित हुच्ाहैकि इस बातका प्रायः बहुतदही कम ध्यान रखा गयाहैकिमूल प्रतिमे कौन शब्द्‌ या 
वाक्य कितना निर्दिष्ट है श्रोर कितने शब्दांश या वाक्यांशकी पूतिके लिए ` चिन्दुका उपयोग किया गया है| 
प्ले दम मूल प्रति श्रौर श्रादरशं प्रतिके कुछ पाठन्तरौकी तालिका दे श्रारः है| उसके देखनेसे इसका 
स्पष्ट पता लग जाता है । एेसी श्रवस्था्म हम इस बातका स्वतन्त्र रूपसे विचार करना पड़ा है । फलस्वरूप 

¡ चिन्दुकी हमने श्ननावश्यकता श्नु भव कौ वहसे उसे हय दिया है श्रोर जहा उसकी श्रावश्यकता च्रनु मव की 
वहं उसकी पूति कस्दीहे। । 

ट, श्रादशंप्रतिम श्रनेक स्थलोपर सम्यक्व मागणाके प्रसङ्गसे खडइगसं०, उपसमक° साससं* 
वेदगसं%ः एेसा पाठ उपलब्ध ह्ुश्राहे) यहां श्लःके ऊपर श्रनुस्वारकी श्रावश्यकता नदीं है। 
प्राचीन कनाडी लिपिं श्ननुस्वार ग्रौर वणंद्ित्व बोधक संकेत एक चिन्दु दही होताहै। सम्भवदहै कि 
इसी कारणते यह भ्रम हुश्रा है, अतएव रेते स्थानोपर हमने खद्गस्त° उवसमस ०, ' सासणसं ०, वेद्गस०? 
, रेस संशोधित पाठ रखा है । कदी कहीं "जहि क स्थानत नम्ह श्रौर शतंहि' के स्थानत न्तमिः इसी नियमके 

 श्रनुसार किया गया है । 
| ९.. मूलप 'कायजोगिः पाठके स्थानं कजोगि' पाठ बहुलतासे उपलन्ध होता दै | सद्रित प्रति 
(परकृतिवबन्ध)पै मी यहं व्यत्यय देखा जाता है ! मूलम इस प्रकारके पाठके लिपिबद्ग होनेका कारण क्या है इसकी 
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| निचित न्राधार नहीं मिला है तथापि परदर्डागसकर समग्र सूरो कायजोगि' पाट दी 
यह्‌ देकर हमने (काजोगिः पाठके स्यान सर्वत्र काययोगि' पाठको स्वीकार क्रिया है) 

ह > ४ र 
कार थोडे बहत संशोधन श्रौर भी करने पड़े है! पर एसा करते हु ए. सवत्र मूल पाटकी सवाक 
| यहु | 


` हे । 


{ पटले ही लिख श्रा हं क भहाभन्यनः कुष समनकनपषष (५ ~ ६ ॥ ~+ २११९९ ¬$ १५ पतिवन्म 
नीर प्रदेशबन्ध | इन चास श्रनुयोगद्र रकी स्वना स्वयं त्राचायं भूतत्रलिने की दै । यपि 
पङ्ल करनेकी परिपाटी पुरानी है पर प्रदखश्डागमके जीवस्थान श्रौर वेदनाखण्डको छो इकर 
रमे स्वतन्त्र मङ्गल दू उपलब्ध नहीं होता । उसमे भी जीवस्थानके प्रारम्भं मद्खलसूफर 
इन्त आचाय द श्राचा्यं॑वीर्वेनने मङ्गलके निग्र शरोर श्ननिवद येदो मेद्‌ करते दए 


गरं दुविर्ह-रिबद्धमणिन्रदधमिदि । तत्य णिबद्धं णाम जो -सुत्तस्सरादीए सुत्तकत्तारेण 
गकारो तं णिब्रदधमगरुं । जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदैददाणएमोक्करो तमखिद्धमंगल । 
राबद्धमंगरं । [ जीवह्ाण-संतवरूवणा प° ४१ | 

दो प्रकारका है-निबदर मङ्गल शरोर श्रनिवद्र म गल । जो सू्रके श्राद्मिं सूत्रकारे द्वारा 
र निबद्ध किया जाता है वह निबद्ध सङ्गलदहै श्रौर जो सूतके रादि सूत्रकारे द्वार द 
केया जाता है वह श्रनिवद्ध मङ्गल है । यह जीवस्थान निबद्ध मज्गल है 

दध श्र श्रनिबद्ध पदक श्रथ श्रौर श्रधिक स्पष्ट रूपसे समभनेके लिए वैदन{खरुडके कृति 
यह उद्धरण विशेष उपयोगी है } यं वीरसेन खामी लिखते है-- 

णि्रद्धमेएण हुविहं मंगर । तस्थेद्‌" किं णिबद्धमाहो अ्रणिव्रद्सिदि खा ताव शिवद्ध मंगल- 
पयडिपाहृडस्स कदियादिचउवीसश्राियोगावयवर् श्रादीए गोदमलाभिसा परूविदस्स 
वेयणाखंडरप श्रादीए्‌ मंगलं तत्तो ्रशेदृण उविदस्स सिब्रद्ध सविरोहादो ।' 

रैर श्ननिबद्के मेदे मंगल दो प्रकारका है । उनसे यह्‌ मंगल कया निबद्ध है या श्ननिवद्ध १ 
तो दयो नहीं सक्ता, क्योकि कृति श्रादि चौवीस श्रनुयोगेभे विभक्क सहाकर्मपरकरतिप्राभतके 
(मीने इसकी रचना की है श्रौर भूतबलि भद्यरकने मंगलके निमित्त वहसे लाकर इसे 
पं स्थापित किया है, चरतः इसे निबद्ध मंगल मानने विरोध श्रता है | 

उल्लेखे स्पष्ट है कि जीवखानके प्रारम्मम जो पञ्च नमस्कार सून उपलम्ध होता हे वहं 
{नतकी ति है शरोर वेदनालर्डके प्रारम्भ ज ४५ मङ्गलसूत्र श्रये है वे है तो स्वयं मौतम 
; आचाय भूतबलिने उन वेदनाखण्डके प्रारभे लाकर मङ्गलके निमित्त स्थापित किया टे । 
एके सिवा शेष खरढौके प्रारम्भ स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र क्यो नहीं स्वे गये दस पर वीरसेन . 
क प्रारम्भे मङ्गलसूत्रीका उपसंहार के हुए कहते है - 






चमाशेसु तिसु खंडेसु कससेदं मंगर ! तिण्णिलंडाणं । कुदो १ वमणामहानधामादीष्‌ 
{० १०५] = | | ० 
१ जनेवाले तीन खरडोरमते किस खरडका यह मङ्गल है १ ्रागे कहे जानेवाले तीनो खरडौ- 






योक वरेण शोर महावन्ध इन दो लण्डोत्र प्रारम्भ मङ्गल नहीं किया गया हे ॥ 
स यह सख प्रतिमासित्‌ होता है कि वीरसेन सवामीके मतानुसार वेदनाखश्डके प्रारम्भे 
ध ४ 2 महाजन्धका मङ्गल है ्रोर इसीलिए वहं श्रलगते मङ्गल नदीं किया गया ह } प्र 
य अतिक श्राधारसे जो प्रति लिपि होकर हमारे सामने उपस्ित है उस प्रत्येक मुख्य 


ष "रमो अरिरताणं यहं मङ्गलसूत्र खापित्‌ किया गया है } पङ तिवन्धका प्रथम ताड्‌- 


सम्पादकीय ` 
प त्रुटित हनेके कार्ण उसके सम्पाद्नके समय यह समस्या उपस्ित नहीं हुई । वहां तो वीरसेन खामीकी 
सूचना्ुसार वेदनाखर्डका मङ्गलाचरण लाकर उससे निर्वाह कर लिया गया } पर स्थितिबन्धके प्रारम्भे 
शमो त्ररिहंताणं" इस मङ्गल सूत्रको देखकर हमारे सामने यह प्रश्न.था कि इस सम्बन्धे क्या किया जाय । 
हमने इस सम्बन्धते एक दो विद्वानोसे परामशं मी किया । चरन्ते सबकी सललौहसे हम इसी निष्कर्षं पर पटू चे 
कि यदि मूल प्रतिभं ितिबन्ध, ्रनुभएाबन्ध शौर प्रदेशबन्धके प्रारम्भे यह मङ्गल सूत्र उपलब्ध होता है 
तो उसे वैसा ही रहने दिया जाय । यद्यपि हम जानत ह कि स्थितिबन्ध, श्रनुमागवन्ध श्रौर प्रदेशवन्धते खणड- 
का प्रारम्म नद्यं होता । महाबन्ध खर्डका प्रारम्भ तो प्रकृतिबन्धसे होता है तथापि इन श्रनुयोगद्ारोके प्रार 
म्भ इस मङ्खलसूत्रका निवेश कव किसने किया इस बातकरा ठीक तरसे निणेय करनेका कों साधन उपलब्ध 
न होनेसे उक्र मङ्गल सूत्रको यथाखान रहने दिया गया दै । 
हमारे विचारसे एेषा करनेसे एक बहुत बड़ सत्यकी र्ता हो जाती है । पाठके जानते ही हँ कि श्रमरा- 
वतीसे जो धवलाका प्रकाशन हो रहा है उसके प्रलेक भागके प्रथम व मुखघृष्टपर मगवस्पुष्पदन्तभूतबलिप्ररैत 
यह्‌ सुद्धित किया जाता है । जब कि सवको यह विदित है कि वीरसेन खामीके मतानुसार श्राचायं पुष्पदन्तने 
केवल सस्प्ररूपणकी रचना की है शरोर श्रा चार्यं भूतबलिने शेष इह खण्डकी रचना की दै । जीवस्थानद्रभ्य- ` 
प्रमाणाजुगमके मुद्रणके समथ श्रादर्णीय डा ० ्ीरालाल् जीके सामने भी यह प्रश्न उपथित था । उस समय 
हम वहीं धवला कार्यालयमनं कायं कसते थे । प्रन यह था कि श्राचायं पुष्पदन्त श्राचार्यं भूतवलिके पास 
 जिनपालित्तको केवल सत्परूपणा लेकर भेजा होगा या श्रपनी रूपरेखाका ज्ञान मी कराया होगा| विचारं 
विनिमयके अनन्तर उस समय निश्चय हृश्रा था कि त्रधिकतर सम्भवतो यही है कि उन्दने ग्रन्थ र्वनके 
सम्बन्धकी समस्त विशेष जनकारीके साथ द्य सत्परूपरणा लेकर जिनपलितको श्रा भूतबलिके पास मेजा होगा 
ग्रोर इस तरह श्रुत स्ताका कायं इन दोनो महान्‌ श्राचार्योके संयुक्त प्रयलका फल जानकर तव यही निशंय 
किया गया था कि प्रसेक माग दोनो श्राचा्योकि नाम यथाविधि दिये जाने चाहिए | 
. इस समय जव हम महाबन्धके प्रसेक श्रनुयोगद्वारके प्रारम्भे जीवस्थानके मङ्गलाचर्णकौ लिपिषद् 
देते ह तो श्राखोके सामने उस समयका-समग्र इतिहास साकार सूप लेकर त्रा उपस्थित होता है| धन्य है 
उन प्रातः स्मस्णीय चन्दरगुकफानिवासी त्राचायं घरसेनको जिन्हने च्रपनी बद्धावस्थाकी चिन्ता न करश्रुत 
रत्ताकी पुनीत भावनासे श्रपने श्रनुरूप योग्य दो शिरष्योको प्रा्त कर न्द श्रपना समग्र ज्ञान समर्पित कर 
शान्तिकी सांस ली श्रौर धन्य है उन परम श्रू तधर श्राचायं पुष्पदन्तं श्रौर मूलवबलिको, जिन्हौने गुर श्राज्ञको 
प्रमाण मानकर षटण्डागमकी स्चना द्वारा न केवल चपने युस्की इच्छकी पूर्तिं कौ श्रपि ठु सम्यक्‌ श्रतको 
जीवित रखनेका भेय प्राप्त किया | 
श्राभार-- ` 
किसी मी कायेको योग्यतीौपूवक सम्पन्न करनेके लिए श्रनुकरूल साधन सामग्रीका सवांपरि स्थान हे। 
हम दससौकी नहीं कहते, च्रपनी दही कहते हें । श्रनेक बार कुलं प्रमुख विष्रयोपर हमने लिखनेका विचार 
किया, कड योजनाए बन पर श्रनुकूल साधनोके उपरलन्ध न होनेसे हम एक भी पूरी न कर स्के | कुहका 
तो श्रवदह्ं दी खयं ज्ञान नदीं | 
| महाचन्धके सम्पाद्नकी श्रोर मे स्वयं ध्यान दू यह श्रनुरोध॒चिरकालकते मेरे निकटवर्ती व दूरवतीं 
मित्र मुभसे कसते श्रा रहे दै । उनकौ श्न्तःप्रेस्णावश दी मुभे इसश्रोर ध्यान देनापड़ाहे। मै श्रीमान्‌ 
डा० हीरालाल जीको श्रपना श्नन्यतम हितेषरी मानता ह्रं । सम्पादन सम्बन्धी जो कुक भी अनुभव श्रौर ज्ञान 
सभे मिला है यदह उनकी दी सक्ृपाका पल है | श्रव भीवे सुङे श्रनेक उपयोगी सूचनाश्रौसे अ्रन॒खहीत 
` करते रहते है । ऊ काल पूर्व उन्दने सुमे एक श्रद्युपयोगी पत्र लिखा था । वे मेरी विखरी हुई शक्छिको 
` देखकर खिन्ते द्यो उठेथे। मेरे लिए उनका वहं पत्र स्वरूपसम्बोघनके समान था। उससे मेरीन 
केवल निद्रा भङ्ग ददं श्रपि ठु मुर श्पने करतव्यका -बीध दग्रा | उसीका यह फल है जो इस समय पाठक ` 
देख रहे द । . 


£ ~, $ 
कमम मसा 
१. कममेवादकी युक्ति 
मारतीय दर्शनका श्रन्तिम लक्षय ह सुक्ति प्राति । इस जीवकी उक्रान्ति, गति, श्रागति श्रौर परलोकं 


विद्याका युक्कि युक्त विचार उपस्थित किया गया है | सव श्रास्तिक दशन इस विषय एकमत है कि जीव 
प्रपनी कमजोरीके कारण वँधता हे शरोर उसके दर होने पर मुक्क होता दै । समयप्राश्तमे कहा है 
रत्तो बंधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागस्ंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तम्दा कम्मेषु मा रञ्ज ॥१५०॥' 

तीथकर का उपदेश है कि रागी जीव कर्मौको बोधता है श्रौर वैराग्ययुक्त जीव उनते क्त दोता है । 
इसलिए शुभाम कर्मौमिं ग्रनुरागी होना उचित नहीं है | 

प्राचीन ऋषि्यौने जीवकी बद्ध ग्रोर मुक्त दो श्रवस्या मानी है| इससे समस्त जीवयां दो मागमे 
विभक्त हो जाती है-संसारी जीव श्रौर सुक्क जीव | जो संसार श्र्थात्‌ चतुगीति योनिम परिभ्रमण कसते रहते 
है वे संसारी जीवै घ्रौरजो इस प्रकारे परिभ्रमणसे मुक्तै वे मक्त जीव है] यथम पकारे 
जीव राग, देष त्रोर मोहके श्रधीन ह्यो कर निरन्तर पाच प्रकारके संसासयै परिभ्रमण करते रहते है! समी- 
चीन इष्टि, समीचीन प्रज्ञ ग्रौर समीचीन चर्याक प्राप्त होनेके पूर्वतक वे इस परिभ्रमणसे सुक्ि प्राक्च करने 
अ्रसमर्थं रहते है । इससे प्रथम प्रकारके जीव संसारी कदलाते है । श्रोरये दी जीव संसारका उपस्म ह्ये जने 
पर सक्तं कदलाने लगते है । | 

इनभैसे संसारी जीव श्नेक भागो विभक्त है-कोद एकेन्दरिय है शरोर कोई द्वैन्द्िय। जीन्िय, 
चतुरिनद्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रियये भी संसारी जीवोके दी मेद्‌ दै। एकेन्द्िय जीव प्रथिवीकायिक, जलकायिक, 
ञरग्निकायिक, वायुकायिकं च्रोर बनस्पतिकायिकके भेदसे पच प्रकारके है । जिनके एक माच स्पर्शन रू कर 
जाननेवालौ) इन्धिय होती है उन्हे एकेन्द्रिय जीव कहते हं । ये पाचो ही प्रकारके जीव स्पर्शन इन्दि दाय 
विष्य ग्रहण करते ह । इनके स्ना (चखकर जाननेवाली. इन्िय) ्रादि श्रन्य इन्दरर्यो नहीं होती, .दइसलिए 
ये एकेन्दरिय कहे जात ह । द्वीन्दरिय जीव वे है जिनके स्पर्शन श्रौर रनाय दो इन्द्रिय शेती है। लोकें 
लट कैचुश्रा श्रादि एसे अरगरित जीव देखे जाते जो कमी तो स्पशंन दारा विषयं ग्रहण कसते है शरोर कभी 
रसना द्वार, इसलिए. इन्द द्ीन्दरिय जीव कहते है । जीन्दरिय जीव वे है जिनके स्पशंन, रसना श्रौर घ्राण 
(सुगन्धि शोर दुर्मन्धिका ज्ञान प्राप्त करनेवाली इन्दिय) ये तीन इद्धया हती है! ये जीव इन इन्द्रियो दास 
` विषय ग्रहण करते है, इसलिए इन्दं जीन्दिय जीव कहते है । इनमे पिपीलिका, गोभी श्रौर यूके श्रादि जीवोकी 
परिगणना की जाती है । चतरिन्दरिय जीव वे है जिनके स्पशंन रसना, घ्राण श्रोर नेत्र ये चार इन्दिर्या होती है। 
ये जीव इन चार इन्ध्यो दारा विष्य प्रहण करे है, इसलिए इन्द चतुरिन्दरिय जीव कहते द । भ्रमर, पतङ्क 
ग्नोर मक्ली श्रादि जीवोकी इनस गिनती की जाती है । जिनके स्पशन रसना, घ्राण, नेतर ्रौर कनये पाच. 

नद्यो होती है वे पञ्चेन्द्रिय जीव दै । समनस्क शरोर त्रमनस्क ये इनके मुख्य मेद्‌ है । वृसरे शब्दों इन्द 

संजी शरोर च्रसंज्ञी भी कहते दै । उक्त पच इन्द्रियोके साथ जिनके हेय श्रौर उपादेय पदार्थोका विवेक करने 
दत्त तथा क्रिया श्रौर श्रालापको ग्रहण करमैवाला मन होता है वे समनस्कं जीव रै श्रर रोपर अमनस्क जीव 
हँ । श्रमनस्क जीव माच तिर्यञ्चयोनिवाले होते है किन्तु समनस जीव नारक, तिर्थञ्च, मनुष्य श्रौर देव इन 


नवार भागों विमक्छ है। द्नपंसे विर्मञ्च श्रौर मनुष्य सवके प्रत्ययके विषय दहै श्रौर शेष दो प्रकारके धीव 
, श्रागमसे जाने जाते 


१० कर्ममीमांसा 
| | । 
जेनदर्शनये संसाे समस्त पदार्थ हह माभ विमक्क क्वि गे न ५ 
त्राकाश शरोर काल । इनका विवेचन जैन श्रागमभ विस्तारे साथ किया गया है । जीवक विषयमे समय- 
परा्तमं लिखा ह-- ˆ ` | ॥ 
“्रसमरूवमगध अन्वत्तं चेदणागुरमसदहं 
जारा अ्रलिगग्गहणं जीवमणिद्िद्संडायां ॥४९॥ 
जो रसरहित है, रूप रदित दै, गन्धरषित है, इन्दरयोके श्रगोचर है, चैतन्य गुणवाला शब्द रदित 
है, किसी चिन्हे द्वार जिसका प्रहण नदीं हेता श्रौर जिसका श्राकार कहा नदीं जा सकता वह जीव ष । 
जीवका यह लए वरिकालान्वयी है। उपमे चेतन धर्मकी विशेषता है। यद्‌ जीवका श्रसाधास्स 
धम है; क्योकि चेतनाकी जीवके साथ समव्यापति है} जीवकी पहिचानका यह प्रमुख चिन्दर है १ 
कुं मतवादी चेतना की उत्पत्ति प्रथिवी श्रादि मूतचवुष्टयके योग्य सम्मिश्रणका फल मानते द । उनका 
कहना है कि निस प्रकार विशिष्ट क्रियाद्वारा गेहूं त्रादि पदाभि माद्कताका पराहूरमाव ह्येता है उसी प्रकार 
परथिवी च्रादिके योग्य मिश्रणे चेतनाकी उत्पत्ति होती है । जव तक इनका योग्य सम्मिश्रण बना ता षै तभी 
तक वहां चेतना वास करती दै । इनका विधन शने पर चेतना मी विघटित हो जती है । न परलोक टै, न 
कर्म है शरोर न कर्मका फल है । 
योद दर्शन भी जीवकी एथक्‌ सतता स्वीकार नहीं करता । बुदधने जिन दस बातोको श्रव्याकरत माना 
हे उने श्रात्मा शरीरसे भिन्न है कि ्मित्न है, मृलयुके वाद्‌ वहं रहता हे या नह रहता ये प्रश्न भी सम्मिलित 
ह । गद दशनम श्ात्माको सूप वेदना, सं संस्कार श्रौर विज्ञानका पुञ्जमात्र माना गया दै | भिलिन्द 
्रश्नमे भदन्त नागसेनने राजा मिलिन्द्के सामने श्रात्मस्वरूपका वर्णन एक बही युन्द्र उपमाके द्वाराकिया 
हे । नागसेनने राजसे पूछा कि इस दुपदसयिकी कड्कडाती धूपमे जिस स्थ पर सवार होकर श्राप दस 
स्थान पर पारे है । उस रथका इदमित्थं वंन क्या श्राप करते है १ क्या द्रड स्थे या ग्रस्य? 
जाके निष करने पर्‌ पिर पृछा कि क्या चक्के रथ है या रस्स्यौ स्थ है लगाम स्थे या चातुक स्थटै? 
बार गार निषेध करने पर नागछेने राजते पू ग्राखिर रथ क्या चीज है ? श्रगस्या भिलिन्दको सलीकार करना 
पड़ा कि दढ, चक्र त्रादि श्रवयोके श्राधारर केवल व्यवहारके लिये "थः नाम दिया गया है; इन श्रवयरवौ- 
को छोडकर यम्‌ रूपसे किसी त्रवयवीकी सतता नकी दील पड़ती । तव नागसेनने वतलाया कि ठीके यही दशा 
्रात्माकी भी है । पञ्चखन्ध त्रादि श्रवमर्वौते भिन्न रवयवीके नितरां श्रगोचर होनेके कारण इन श्रवयवेोके 
आ्राधारपर ्रात्माः नाम केवल व्यवहारे लिये ही दिया गया है । श्रत्माको वास्तविक सत्ता है दी नहीं।' 
उद दशने ्रातमाकी पथक्‌ सत्ता न मानकर भी निर्वाण श्रौर परलोकका नित नदीं कियादै। प्रह्युत 
उनके चार्‌ ग्रायं सयोका उपदेश इसी ्राधार पर स्थित है । | 
| इस प्रकार जीवके श्रस्तत्वको न माननेवाले या उसे संशयकी दृशि देखनेवाले मुख्य दर्शन दो ह | 
शेष समी पोवात्य दशंनकाोने उसकी स्वतन्त्र सतता करपी न किसी रूप स्वीकार दही है। इनसे प्रथमं 
, मत बहुत प्राचीन है । लोकप इसकी चार्वाक या लोकायतिक इस नामते प्रसिद्धि है। यह माच उद्िय 
` प्यक प्रमाण मानता है, इललिए्ट यह गरतीन्धिय जीव, धर्म, ्रधम॑ प्राकाश ग्रौर काल द्रव्यको तथा 
परलोक शरोर सक्ति आदि ततवोको स्वीकार नहीं करता | | वि 
` किन्तु विचार करने प्र ज्ञात होता है कि जीव प्रथिवी त्रदिके योग्य सभ्मश्रणका पल नही है, वथौकि 
` धपनी आदि मलक तल चेतना रुरक उपल नहं चत, इसलिष उन सते सम्मते मल उल 
उपति ही कैसे सकती है । गे आदिक सडीने पर उस जो माद्क्ता दिखाई देती है वह उनका नथा 
८ नरी है ¦ किन्तु थह मादकता इन पदाथि न्यूनाधिकरूपसे सदा विद्यमान रहती है । सड़ने त्रादिसे मात्र 
उका विरोष स्पते त्राविमौव देला जाता है । एक मनुष्य भोजन करता दै उते कम श्रालस्य श्राता है श्नौर 
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रा मनुष्य भोजन करता दै, उसे च्रधिक च्ालस्य श्राता दै} इसका एक कारण इस मादकताकी न्यूनाधिकता 
ह, इसलिए मदिराके दृष्टान्त द्वारा जीवको भूतचुष्टयैका परिणाम मानना उच्चित नही हे । 
जीव द्रव्य है ग्रौर उसका खतन्तर श्रस्तित्व है! इन्द्रियो द्वारा उसका अन्य. स्थूल पदार्थोकि समान 
ग्रहण न होने पर भी उसके श्रसित्वको श्रस्वीकार करना बुद्धिकी विडम्बना मात्र है । लोकम एेसे श्रनेक 
पदाथं ह जिनका इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण न होने पर मी श्रनुमान प्रमाणक द्वारा उनका श्रसित्व सिद्ध होता 
ै। उदाहस्णा्थं प्रथिवी आदिके आरम्भक परमारु्रौका चाज्लुष प्रस्यज्ञ॒ नहीं होता पर कया इतने मात्रसे 
उनका श्सद्भाव माना जा सकता है? कमी नहीं । इसी प्रकार यद्यपि जीव तक्वका इन्द्रियो द्वारा रहण नदं 
होता है तथापि श्रनुमान श्रादिके द्वारा उसका श्रस्तित सिद्ध होता दै । 
| जिस प्रकार किसी यन्त्रप्रतिमाकी चेशटाश्रौको देखकर उसके प्रयोक्ताका श्रस्ित्व जानद्र॒ जाता है उसी 
प्रकार सम्भाषण, हलन-चलललन, श्वायोच्छ्रासका ग्रहण करना श्रौर छोडनां तथा श्राहारका लेना श्रादि क्रियाश्नोको 
देखकर ज्ञात होता हे किं इस शरीरका प्रयोक्ता कोड च्न्य पदाथं है जो शरीरके प्रत्येक श्रवयवपं व्याप्त कर 
रदा हे । 
यह ठतो हम प्रक्षसे ही देखत हैँकि जीवत्‌ शरीरसे मृत शरीर्पं मौलिक श्रन्तर हे। 
जीवत्‌ शरीस्मं एेसी किसी वस्वुका वास श्रव्यं रहताहै जो स्वासोच्छुवास" लेता छोडता है, 
उस द्वार क्रिया करने सह्यायता प्रदान करता है, किसी वस्तुक विस्मृत ह्यो जाने पर रसे याद्‌ करताहे, इच्छा 
कर्ता है, इच्छित मोगको स्वीकार करता है, श्रौर श्रनिच्छित भोगका त्याग करता है ] स्व-परका मेद करतां ह, 
गणित ब रुपया, श्राना, पाका हिसा लगाता है, यशकी कसना करता है श्रौर विश्वकी सुम्यवसा व 
द्रातमोन्नतिके उपाय सोचता हे । यह कना विशेष युक्ियुक्क प्रतीत नहीं होता कि मूत ॒चवुषटयके योग्य सम्मि- 
श्रणएसे चैतन्य त्की उत्पत्ति होती रै, क्योकि जो शक्ति श्रलग-श्रलग पएथिवी श्रादिमे नहीं पाई जाती वह्‌ उनके 
सम्मिश्रणसे नदीं उत्पन्न हो सकती | 
हम देखते ह कि बालक जन्म लेते दी दुग्धपानकी इच्छा करता है । माताके स्तनवे उसका मुह लगाने 
पर वह दुघ पीने लगता दै । कुं एेते भी बालकं देखे गे दह जो अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त खनाते है | 
रतनलालजीने श्रपनी श्रात्मरहस्य नामक पुस्तके देश विदैशकी ेसी कई घटन निबद्ध की ह ! एक घटना 
वरेलीकी है । वात सन १६२६ की दै । केकयनन्दन वकीलके यहां एक पुत्र उत्पन्न दूुश्रा । जब वह बालक 
पोच वर्षका हुश्रा ओर बोलना सौख गया तो वह श्रपने पूर्वनन्मकी वाते कहने लगा कि पूवं जन्म मै बनारस 
निवासी बलु्रा पांडेका पुत्र था। उस बालकके पिता भरी केकयनन्दन करदं मि्रौके साथ उस बालकको बनारस 
ले गये श्रौर वालकके बतलाये हुए खान पर गये । उस समय बनारसके जिलाधीश श्री बी° एन० मेहता भी 
उपस्थित थे । बालक बनुश्रा महारज तथा उस मोदृल्लेके एकचित सजनोको उनके नाम ले लेकर पुकारने 
लगा श्रौर उनसे मिलनेकी उत्सुकता प्रकट करने लगा । उसने श्रपने पू जन्मके घर तथा बहत सी बस्तुश्धोको 
पटिचान लिया शरोर श्ननेक प्रश्न पू्कने लगा कि अमुक श्रमुक वस्त॒ कँ है श्चौर कैसी है । उस वालकका 
बतलाया हुश्रा पूवं जन्मका वृत्तान्त बिल्छुल सच निकला । 


भूत प्रेतोंकी कथां मी श्रक्सर लोग सुनाया कसे हँ । ऊु षं पश्चिमीय विद्वानोने इनका सप्रमाण॒ संक- 

लन भी किया ह । भारतीय समाचार पत्रो मी ये प्रकाशित होती रहती ह । इनसे सम्बद्ध कर घटना एेसी 

होती ह जिन्दं श्रसत्य नहीं माना जा सकता । श्रक्सर ये त्रेत वहीं पर क्रियाशील दिखाई देते द जहां पर इनका 
पूवं जन्मका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्धं होता हे । 


प्रशन यह दै कि यह सव क्यौ होता है १ जीवको" शरीरते श्रमिन्न मानने पर न तो बलकको दूध पीने 
कीड्च्छा हो सकती है, न वह पूवं जन्मकी स्पृति र सकता है ग्रौर न ही मूत-परेत योनिकी विविध घटनाग्रौ 
का सम्बन्ध दी विराया जा सकता है, किन्तु यह्‌ सव ह्येता श्रवश्य है । इससे ज्ञात होता है कि शरीरे मिनि 
कोद खतन्व व्यक्छित्व श्रवश्य दै । 


दूस 
मी 
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ज हम किसी बालकको शिचा दीकतासे दीदि कपत है तव हमं यह देखना दोता द किः उसकी स्वा 
भाविक रचि क्या हे १ यदि उसकी इ च्छाफे श्रनकरूल सामग्री जटा दी जाती दै तो उसकी ग दीनेम दर 
नहं लगती शरोर यदि इच्छके प्रतिकूल कायं किया जाता है तो उसे वडा निराश दोना पड़ता दं । विचा 
रीय यह ह कि एेसा क्यो होता.है १ बह कौन सा तत्व है जो उससे एेसा करता कराता हे । वेज्ञानिकरौने प्राणी 
की इस प्रवर्तिका सूम निरीक्षण करनेका प्रयतन किया है । वे तत्काल जीवके ्रस्तिलके विप्भं एकमत मले 
ही न हय सके हौ, पर इस तत्वकी सत्ताको श्स्वीकार करना उनकी शक्तिके बाहर है । 

यह बात हम प्रतिदिन के भ्यवहारसे देखते है कि जब कोद च्रन्य व्यक्ति हम दुःख परहुचानेकी चेष्ट 
करता है तव हैँ क्रोध श्राता है श्रौर यदि कोई पमान करना चाहता है तो श्रहंकासते मास ग्रात्मा रभिः 
मूत हो जाता हे। किन्तु जल्दी या देरमै हम इस श्रवसा हध्ना चाहते है | प्रकतं विचार्य यट हे कि 
इस प्रकार क्रोध करनेवाला या उससे हट्नेवाला व्यक्ति कोन है १ क्या एेसी विलक्षण मानसिक क्रियापतिक्रिया 
कन्दी जड़ तोके सम्मिश्रणसे सम्भव हो सकती है ! ष्टा मँ इसका उत्तर देना कटिन दै | 

हमने एेसे बहुतसे प्रणी देखे है जिनका किष प्रकारका अनिष्ट करनेपर वे चिरकालतकं उसकी वासना 
से श्रमिमूत रहते दै शरोर कालान्तर संयोग मिलनेपर वे उसका बदला लेनेसे नीं चकते | हम यहां खं 
कह सकते ह कि एेसी- वासना वतमान जीवनतके दी सीमित रहती है जन्मान्तसपं दसका प्न्य नदी दै्ा 
जाता} किन्तु यदि जन्पाग्तरकी बात ष्धोडभी दीजायतो मी यहतो देखनादीदहोगाक्रि एक पयायके भीतर 
दी चिरकालतक एेसी वासना क्यो देखी जाती है ? क्या बिना स्परतिके इस प्रकारकी वासनाका वना रदना 
सम्भव ह । मालूम पड़ता है कि जङ्‌ तरत्वौसे विलक्षण स्प्तिज्ञानका त्राधारमूत कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ग्रवश् 
है । प्राचीन ऋषियोने इसे ही जीवशब्दसे पुकारा हे । प्राचीन साहित्यं इसफ गुणोक्रा ख्यापन शमने प्रकार 
से किया गया हे । नैयायिक वैशेषिक दर्शने विश्लेषण के संसारी जीवके बुद्धि, सुख, दुख, दच्छु, द्रे, 
परय धम, च्रधर्म शरोर संस्कार ये नौ विशेष गुण कल्पित कयि ह । इनकी तुलना दम जैन दर्शने श्रनसार 
क्मनिमित्तक मासे कर सकते है । जैन दर्शनं जीवकी श्ननन्त श्रतुजीवी शक्धियां मानी गई ह | उदाहरण 
स्वरूप ज्ञान, द्शंन, सम्यक, खल, चमा, मार्दव, च्राज॑व, मोग, उपभोग शरोर वीर ये जीवके श्रनुजीवी गुर 
है । प्रलोके सेयोगसे न होकर ये श्रात्माके स्वतन्त्र वक्तित्वको प्र्यापित कसते है । 

प्राचीन साहित्यं जीवका अ्रस्तितव सिद्ध करनेके लिए रुष्य हेतु श्रहपरत्ययवेदयः दिया जाता है 

इसलिए यहां इस श्रहम्‌*का ज्ञान कराना श्रावश्यक हो जाता है | यह तो हम प्रयद्तपे दौ देखते है कि जर 

दसा निवास है वहां हम श्रनेक पदा्थेसि धिरे रहते दै । उनरमेसे कुं जड देते दै श्रोर कुद चेतन । भे परति 

दिन हमारे उपयोगभे श्राते ह । इसलिए इनकी हम सम्हल करते है । पर इन्दे हम श्रषने शरीर यरा श्रत्मासे' 

परधिक्‌ प्रिय नहीं मानते । शरीर राका श्रौर सुख्यतः श्रात्मरक्ञाका प्रश्न उपस्थित हेनेपर हम इन्द त्याग 

देते दै । शरीरकी भी यदी श्रवस्था दोती है । जहातक वर्तमान जीवनम रति रहती है या शरीरके रहते हष 

किसी प्रकारका श्निष्ट नदीं प्रतीत होता वहीं तक हम उसकी रका कसते है न्यथा उसका व्याग कसमेम मी 

इम संकोच नहीं करते । इस प्रकार वर्तमान जीवनकी घनाश्रौसे दम देखते है कि इन विविध प्रका संयोग- 

| वियोगे भी हमारा हम्‌! न तो मोतिक जगतूसे सम्बन्ध रखता है शरोर न बाह्य चेतन जगत्से ही । उसकी 
सीमा इन सबसे परे अपन ४ दती है । बदे-बडे ज्ञानी स॒नि्योने श्रनुमव द्वारा उस श्रहपरययनेच 
तत्का निरय किया है । उनकी स्वानुभव पूं वाणी क्या कहती हे बह उन्दीके शब्दत स॒निए-- 

अ्रहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमद्रो सदारूबी 

. + वि अष्यि मञ्फ किंचि वि श्ररुणं परमाणुभित्तं पि ॥ 

£ 1  (आ० नदङन्द | 

वेर भ 7 समर सिसव रोदें | 

५ वत बहतक कि परमाणु मत्र मी मेरेनहींहै। ` 


कमवाद्की युक्ति ` १६ 
दसी वतको दृसरे शब्दो उन्धने यो व्यक्त किया है-- 
एगो मे सासदो शरदा -शणदंसणङक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सष्वे संजोगलक्खणा ॥ 
| श्रा° इन्दङुन्द्‌ | 
मेय श्रात्मा शाश्वत होकर स्वतन्त्र तो हे दी किन्तु उसका स्वभाव भी एकमा ज्ञान दशन है। 
इसके सिवा सुतै ग्रौर जो कुह मी दिखैलाईं देता है वह सब संयोगका फल है | 
दन प्रमाणत श्रास्मकि श्रसित्वपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहां मुख्य रूपसे श्रात्माको ज्ञान दर्शन 
स्वमाववाला बतलाया गया हे क्योकि इनका ज्नन्वय एकमात्र चेतनके साथ देखा जाता है । जा चेतना है वँ 
ज्ञान दर्शन दै शरोर जरह ज्ञान दर्शन है वरं चेतना है । इनकी परस्परम व्याति है। ॥ 
प्राचीन साहित्ये चेतनके मुख्य नाम तीन मिलते दै--जीव, श्रात्मा श्रौर प्रणी | जीव यह नाम 
जीवन क्रिया की प्रधानता से रला गया है । श्रात्मन्‌ शब्दका व्युत्त्ति लभ्य श्रथ दहै--श्राप्नोति व्याप्नोतीति 
ग्रात्मा--जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रहता है । संसार श्वस्थाने जीव इन्द्रियो दारा विषरयोको अह्ण 
करता हे शरोर कैवल्य लाम होनेपर सवका वह ज्ञाता दृष्टा बनता है, इसलिये इसका शआ्मत्मा यह नाम भमी 
सार्थक है | शरोर प्राणी कहनेसे इसके विविध प्रकारके पाणोका बोध होता है। हमं मनुष्यके श्रयं पाच 
शनेन्दरियोकी उपलब्धि होती है। इन द्वारा वह विविध प्रकारे विषयोको भ्रहण करता है । इनके सिवा वह 
मनसे सोचता विचारता है, श्वासोच्छरस लेता है, शरीरसे विविध प्रकारकी चेष्ट करता है वचन बोलता ह 
शरोर एकके वाद्‌ दुसरे शरीरको धारण करता है । पांच इन्दिरा, श्वासोच्छरास, आयु, कायबल, वचनबल शरोर 
मनोबल ये दस प्राण॒ रै जिनसे इसका प्राणी यह नाम मी सार्थक है। ये ही दस प्राण॒ व्यवहारते जीवन क्रियाके 
प्रयोजक मानि गये है । इन द्वारा मौतिक शरीरम जीवके श्रस्तित्वका ज्ञान होता है| 
हम पहले इसी जीवके सुक्क श्रर संसारी ये दो मेद्‌ करके संसायै जीयके श्नेक भेदका निर्दैश कर 
प्राये है| प्रश्न यह है कि सव जीव एकं समान स्वभाववाले होकर भी उनके ये विविध मेद्‌ क्यौ दिखाई 
देते क्याविना कारणएके वे इन विविध प्रकारे मेदौँको शरोर विविध प्रकारके शील खमभावोको धारण 
कर सकते है । जेन दशंन इसी प्रश्नका उत्तर कर्मको स्वीकार करफे देता है । 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कर्मके श्रस्तित्वको स्वीकार करते हुए गोम्मय्सार जीवकाणएडमे कहते दै-- 
| “जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहिङण कावडियं । 
एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावडियं ॥२०१॥' 
जिस प्रकार मारको वहन करनेवाला पुरुष कावरके सहारे उसको टोता है उसी प्रकार कायरूपी कावर- 
का सहाय लेकर यहं जीव कमरूपी भारका वहन करता है | 
ये ही कर्मं जीवकी इन विविध श्रवस्याग्रोके कारण है । 
साधारणतः इसः विष्यं यहं प्रश्न किया जाता है कि गर्म माता पिताक रज-वीरयके सिलनेसे बालककी 
उत्पत्ति होती है । विश्वके सब संसारी जीव तीन मागमे बटे हृरदै--कु् जीव गर्मन दयते है कुहु जीव 
सम्मूच्छंन होते दै श्रोर कुछ जीव उपपादज होत दै । इनसे जिन जीवेोँकी उत्पत्तिके जो साधन निशितै 
उन्हीते उन जीवकी उत्पत्ति होती हे । 
इस समये वैक्ञानिकोने विविध प्रकारकी वनस्पति्ौ पर कुछ प्रयोग किए है जिनमे उन्द सफलता मी 
मिली है । वे खद्धे नीबृको प्रयोग दारा मीठा कर सकते है पएूलोका सर्ग श्रौर श्राति मी बदल सकते है | 
दंजक्शन द्वारा पशश श्रौर मरष्यौकी नस्लमै मीवे सुधार कर सकते ह । इससे भी श्रपने-च्रपने नियत 
साध्नौसे उस-उस जीवकी उत्पत्तिका ज्ञान हता ह| 1 
` इसी प्रकार प्रसेक जीवका रील-खमाव श्रोर शरीरकी सचना बाह्म परिस्थिति पर श्रवलम्बित जान 
पडती है । एक जीव क्रोधी होता है शरोर दूसरा शान्त । यह मेद्‌ उस-उस जीवकी शरीर स्वना श्रोर.बाह्य 


` परिखितिषर श्रवलभ्वित है| सामुद्रिक शाच्रमे भी इसके कुं निश्चित नियम दिए गए है । इसलिए य राका 
हेती है कि जिन कारणसे जीवकी उत्पति देती ह या जिन कारणोसि उनका शील-सखमभाव वनता हे उनर्वै 
सिवा इनकी उत्पत्तिका क्थ नामक श्नन्य श्रज्ञात कार्ण नहीं है। यदि कमकी सत्ता घीकारन की जाय तो 


मी विविध यकारे जीवोकी. उत्पत्ति, श्राति श्रोर शील-खभावर्म जो अन्तर दिखाद्‌ देता द 


वह वन जाता दै । 

प्रश्न मार्मिक है श्रौर किसी श्रंशम वास्तविक सिति पर प्रफश डालनेवाला भी । पर यदा विचार- 
रीय विष्य यह दै फि जीव द्रव्य खतनतर होकर मी इन विविच प्रकरे तरकर ग्रौरं शील-सखमावोको क्वं 
धारण करता है ¡ वह कौनसा हेतु है जिसके कारण वह कभी मनुष्यके शरी श्राकर वदा प्राप होनेवाली 
सामग्रीके श्रनुसार सुख-इलका वेदन करता है शरोर कमी तियेञ्चके शरीस्य श्राकर वह्यं प्रात परिश्ितिकरे श्रनु- 
तार्‌ श्रपना विकास करता है } कमी क्रोधके निमित्त मिलने पर वह क्रोधी होता रै श्रौर कमी मानक निमित्त 
मिलने पर बह मानी होता है। यह तो माना नदींजा सकताकि वतमान जीवनके सिवा उसका प्रथक्‌ कोर्ट 
वयक्ित्व ही नहीं दै, क्योकि मूतचवुष्रयते श्र प्रयथवेद्य शरोर ज्ञान दरंनलर्तएवाले जीवकी रप्ति नदी हो 
सकती । वेज्ञानिकेनि त्रपनी सृक््म बुद्धिका उपयोग करके श्रणुवम श्चौर हादडोजनवम वनाया दै । बहत 
संम्भव है कि उनका कैानिक श्रनुसंधान इसके श्रागे बहत कुछ प्रगति करने समथं द्ये पर इन मवं जीवन 
डालने उनका प्रयोग स्फल होगा यह साहस पूर्वकं नहीं कहा जा सकता है । इसलिए तकं श्रौ श्रनभव 
यही माननेके लिए बाध्य करता है कि इस शरीरम प॑चभूतोके योग्य सम्मिश्रणके सिवा एके तन्व श्र स्थायी 
व्यक्छित्व श्रवश्य विद्यमान दै जो इन सव विविध श्रवखश्रं शरोर शील स्वभावेोको धारण करता द। 
माता पिताका रज वीयं या श्रन्य प्राकृतिक तथा दूसरे साधन शरीरकी उत्पत्ति सहायक हो सकते है पर्‌ जिस 
कारणसे यह जीव इन साधनोका उपयोग केम समर्थं होता है श्रौर जो इसे श्रपने मूल स्वमातरमे च्युत कर 
इन अ्रवस्थाश्रोते सममा कराता दै, मानना पड़ता है कि वह दन सव दृश्य कारणोसे भिन्न ह । दर्शनकारोने 
उसे ही कर्मः शब्दसे सम्बोधित किया है यह कर्मवादकी युक्ति है । इसी बातको सष करते दप पञ्चाध्यागरी 
कारे लिखा है 


एको हि श्रीमान्‌ एको दरिद्र इति च कमंणः । 
| | प्रञचाध्यायी श्र, २, श्लोक ५० | 
एक सुखी है शरोर दूसरा दुखी इससे कर्मका श्रसित्व जाना जाता ३ । 


२, जीय ओर कमेका सम्बन्ध अनादि दै 


ह्म देख चुके द कि जीव क्या है शरोर उसकी संसा क्या च्रवस्था हो रही हे! जीने कर्मकरे निमित्त 
ते रागः देष श्रादिका प्राुर्माव होता है शनौर इससे नये कर्मा वन्ध होता है । इनकी यह परपरा श्रना 
है! इसी भावक व्यक्त कसते हुए पञ्चास्तिकायमे लिखा है-- 
न, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो हु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मौदो होदि गदीसु गदी ॥१२२८॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इ दियाणि जायंते । 
तिं हु विखयग्गहणं तक्तो रागो य दोसो वा ॥१२९॥ 
जायदि जोवस्सेवं भावो संसारन्चक्कवालम्मि । 
संसारम्‌ स्थित जीवके रागः दे ष श्रोर मोहृरूप प्ररिणाम हेत ह । उनके कारण कम वधते है । क्सि 


सतिम जन्म लेना पडता है । इससे शरीर मिलता है । शरीरके मिलनेसे 

इन्द्रिया होती है। इनसे यह्‌ जी 
विषयोको अहण करता है | विषयोको ग्रहण करने एगद्रष्र रूप परिणाम होते है| यहं [र एक न 
हे। इम जो जीव स्थित है उसकी एेसी श्रवा होती है । 


जीव चीर क्का सम्बन्ध अनादि है १५ 


परर्न है कि यह जीव संसार दशाको क्यौ प्राप्त होता दै) जव राग दवेपके विना कर्मबन्धं नहीँदये 
सकता हे शरोर कर्मबन्ध हुए विना राग द्वेष नहीं हो सकता तव जीवकी यह ॒श्रवस्था कैसे होती है १ समाधान 
यह है कि संसारकी यहं चक्र परम्परा बीज च््तया पिता पुत्रके समान श्रनादि का्लैते चलीश्रा रीहै। 


 ब्ीजसे ब्रह्न होता है श्रौर वचसे बीज ! यह कोई नहीं कहं सकता कि इनसे किसका प्रास्म सर्वं प्रथम 


हुश्रा) हम तो इनका एेषा ही सम्बन्ध रेखते ह । इससे श्ननुमान दयता है कि इनकी यदह परम्परा अनादि 
इसी प्रकार जीवके संसारके कारणभूत रागद्वेष च्रोर कर्मबन्धकी परम्पराको भी श्रनादिकालीन 
मानना पडता है | 
यद्यपि बतमानकालमे विकासवादके सिद्धान्तको माननेवाले यह कते है कि मनुष्य च्रपनी प्रारम्भिक 
विकासकी अवस्था चन्द्र था श्रोर धीरे धीरे उसे यह श्रवस्था प्राप्त दुई है| यहं विकावादका सिद्धान्त 
कुद मी क्यो न ह्य किन्तु इससे उक्र मान्यता कोड बाधा नहीं श्राती | श्रतीत कालप जर्हामीजा कर हम 


 प्रारि्यौकी उपत्तिके क्रमका विवार करते ह व्हा हम यही मानना पड़ता है कि जिस क्रमसे इस समय प्रारियौ 


की उत्पत्ति होती है उसी क्रमसे.श्नतीत कालम उनकी उत्पत्ति होती रही होगी । यह नदीं हयो सकता किं पटले 
उनकी उत्पत्ति बिना माता पिताक्रे या चिना बीज बरक्षके होतीथी श्रोर श्रव इनकी उत्पत्ति इस क्रमसे 
होने लगी हे । 

यद्यपि इस व्यवस्था ईश्वरवादी सहमत नहीं ह । उनका कहना है कि विश्वकी उत्पत्तिका मुख्य 
कार्ण ईश्वर है । ई॑श्वरके मनमे यह इच्छा हुई कि "एकोऽहं बहुः स्यामः श्र्थात्‌ भ्न एक बहत हज ।: श्रौर 
फिर उसने विश्वकी खष्टि की । इसकी विस्तृत चर्चा मनुस्फति शरोर दस वेदिक पुशण म्रन्थोभं की दै 
वरहा लिखा है-- 

यहः संसार पहले तम प्रकृतिमै लीन था, इससे यह दिखलाई नदीं देता था } सर्वैर गाढ निद्राकी सी 
प्रवस्था थी | तव श्रव्यक्त स्वयंभू श्रन्धकारका नाशकर पञ्च महाभूतो ( प्र्वी, जल, श्रग्नि, वायु श्रौर 
श्राकाश) को प्रकट कसते हुए स्वयं व्यक्त हए" | शनक प्रकारके जीवोकी खष्टि की । इच्छसे उस 
परमात्माने ध्यान करके सव॑प्रथम स्रपने शरीरसे जल उत्पन्न किया शरीर उसमे शक्रिरूप बीज डाला 1 वह 
बीज सूर्यैके समान चमकनेबाला सोनेका-सा श्रर्डा बन गया" ˆ" ` " "` । उस श्ररुडेमं बह ब्रह्मा एक वर्ध॑ तक 
रहा | तव उसने श्राप दी श्रपने ध्यानसे उस श्रणडेके दो टुकड़े कर डाले | ब्रह्मनि उन दो इकडौसे स्वर्ग 
रौर प्र थिवीका निर्माण किया । मध्यमे श्राकाश, ्राटो दिशार्पँ श्नौर जलका शाश्वत स्थान समुद्रका निर्माण 
किया । फिर श्रात्मासे मन श्रौर मनसे श्रहंकार तको प्रकट किया । साथ ही बुद्धि, तीनों गुण ८ सत्व, रज 


 श्रौर तम) शरोर विष्योको रहण कलेवाली पोच इन्द्रयौको क्रमशः उत्पन्न किया । `" “**" ~" (क 


` दश्वरने सृष्टिक श्रारम्भें बेदके शब्दोसे सवके श्रलग श्रलग नाम श्रौर कार्थं नियत कर दिये] ग्रौर उनकी 


संस्था बना दौ । सनातन ब्रह्मने य्ञसिद्धिके लिये च्ग्नि, वायु श्रौर सूर्यस क्रमशः ऋग्वेद, यजुवद च्रौर 

शामवेद इन तीनौको प्रकट किया । फिर समय, समयके लिये विभाग, न्त्र, अह, नदी, समुद्र शरोर 
ड़ बनाएः | | 

हिरण्यगर्भे श्पने शरीरके दो भाग किए श्रोर श्राधेसे पुरुष ग्रौर श्रघेसे छरी बन गया । उस खी 

उसने विराट पुरुषकी खष्टि की । भने प्रजाश्रौकी खषिकी इच्छसे श्रति दुष्कर तपस्या करके दस महर्षियोको 


` उत्पन्न किया 1" इस प्रकार मेरी श्चज्ञासे इन महात्माश्रौने श्रपने तपयोगसे केम्मौनुरूप स्थावर 


जङ्खमकी सषि की। 
` इस पर प्रश्न यह उठता दै कि ब्रह्मा या ईश्वरे मनम इस क्रमसे विश्वकी स्चनाका विचार क्यौ 


श्राया | उसने जिस क्रमते श्राद्पिं पश, पत्ती, मस्य, सरीखप शरोर ' मनुष्यकी उसत्ति की थी श्राज भीं उसी 


कमस बह उनकौ उद्यति भ्यो नदीं करता । क्यो नहीं वह वन्ध्या था पतिविदीना स्ियोको कमसे केम एक 


१, जैनज गतम प्रकालित भदन्त भ्रानन्दुजोके लेखसे ।. 


१६ [र कमेमीमांसा 


एक पुत्र दे देटा है जिससे बे अपने वन्ध्यापन या परिके श्रभावके दुलंको भूल जय । | वे मनुष्यजो क्रये 
जर्जर हो रे है या जो धनाभावके कार्ण पश्श्नोका जीवन विता रहे है उन क्यौ नदीं रे साधन शुयादेता 
हे जिनका श्रालम्बन पारक वे श्रुपने कषटको छुं कम करनेमे समथं हौ । उनके पाप ईश्वरौ णेसा नदी 
करे देते, इस कथनये कुल भी सार नहीं है, क्यो कि पुरयके समान पापका निमांण मी तो उसीने किमा 
उसने पापका निमा ही क्यो किया ! 1 

एकं यथार्थवादी होनेके नाति विचार कसनेसे यही ज्ञात होता हे कि इस प्रकार विश्वकी उव्पत्ति 
मानना कोरी कल्पना है | वे दशन जे ईशवरवादी माने जाते दै उनसे भी इस कल्पनाका समथन नीं ह्येता | 
ईश्वसवादका समर्थन करनेवाले ख्य द्थन दो है -एक न्याय शरोर दूसरा बेशेषिक । किन्तु इनका धिचार 
इस सृष्िक्रसको स्वीकार नदी करता | 

इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात होता है कि विश्वकी यह रचना च्रनादि है । भोड़ा व्रहुत जो उसमें 
समय समय पर परिवर्तन दिखलाई देता है उस किपीकी इच्छा कारण न द्येकर परलयरमं सम्बद्ध शटनाक्रम 
ही उसके लिये दायी है । सूयं नियत समय पर उगता है शरोर नियत समय पर ग्रस्त दयता है| दमम फिसी 
ज्ञात शक्तिका हाथ न॒ही ह । जगत्‌का यह क्रम श्रनादि कालसे इसी प्रकारसे चला श्रा रा है प्रर श्रनन्त 
काल तक चलता रहेगा , जिन विचारकोका जगत्‌के इस स्वाभाविक क्रमकी शरोर ध्यान गया है उन्दने विश्- 
की यथां स्थितिका बिश्लेषण करके विश्वम स्थित श्रनन्त पदारथोके संयोग शरोर स्वभावको दी इसका कार 
माना है ¦ जीव शरोर कम॑का एेसा स्वमाव है जिससे बे श्रनादि कालसे परस्पर सम्बद्ध हो र्दे श्रौ जत्र तक 
उन्दं परस्पर चन्धके कारणोका संयोग मिलता रदेगा तव तक वे बन्धको प्रात होते समे। ओवर श्नोर कर्म 
परनादि सम्बन्धकी चस्वा करते हुए गोम्मय्सार कर्मकारडभे लिखा है- 

£पयडी सील सहावो जीवंगाणं श्रणाद्संबंघो । 
कणयोवज्ञे मर्‌ वरा तारषथित्तं सयं सिद्धं ॥ २ ॥ 

कनकोपलके मलके समान जीव शरोर कर्मका सम्बन्ध श्रनादि है । इसके श्रितत्वको सिद्ध कसले लिते 
श्रन्य प्रमाणे आवश्यकता नहीं है, वह सखतःसिद्ध है 

बहमसू्रमं संसारकी श्ननादिता इन शब्दौ स्वीकार की है- 

| न कमानिभागात्‌ इति चेत्‌ ? न; अनादिघात्‌ । 


्  [ बह्यसून्र २, १, ३५1] ` 
इसका शंकर भाष्य है-- | 


नेष दोषः, अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेद्‌ एष दोपो यदि अद्विमान्‌ संसारः स्यात्‌ । श्रनादौतु 


संसारे बीजाङ्कुरबत्‌ हतदेतमदवाेन क॑ः स्वेषम्यस्य च भवत्तिन विरुद्धयते । 


| _ इ स्तः संसारक च्रनादिता स्वीकार की गई है। इससे जीव श्रौर क्का सम्बन्ध श्रना 
सिद्ध होता है | । 
३. कमे क्यार 

कमं क्या है १ विचार केरनेपर कात होता है कि जीवका स्पन्दन तीन प्र -- 

लि द्‌ कारका होता है--कायिकं 

अ शरीरे छल न ड क्रिया करता है, वचनते कु न ङु बोलता ३ 

` सोचता है। ये तीन निया दँ जो प्रयेकके अनुभव श्राती है | वे बह्म है । इन 

क्रियां भी होती है चिन्ह योग कहते है | 


, 


शरोर मनसे कुष्य न कु 
के सिवा तीन त्राभ्यन्तर 


कायवाङ्मनः कमं योगः} = 
[ तस्वाथसूत्र ३, १ । ] 


कमं क्याहै 


काथ, वचन ग्रौर मनका व्यापार योग है ।' | 
योगका दूसरा नाम खन्दन है । कायके निमित्तसे जीवक स्पन्दन क्रियाको काययोग कते है । कचनके 
निमित्तसे जीवकी खन्दन क्रियाको वचनयोग कवे है श्रौर मनक निमित्तसे जीवकी खमन्दन ्रियाको मनोयोग 
कहते है । काय, वचन श्रौर मन श्रालम्बन है शरोर जीवकी सखन्दन क्रिया कर्म शे । . 
जीवकी यह स्मन्द्न क्रिया यो ही, समात्‌ नहीं हो जाती, किन्त जिन भावस यह छन्दन क्रिया हीती 
है उसका संस्कार श्रपने पीले छोड जती हे | 
“ये संस्कार चिरकालतक खायी रहते है इसका दृष्टान्त हमारे लिथे श्रपरिचित नदीं दै । हम जिसे 
स्मृति कहते है जिसके फलस्वरूप पूर्नुभूत वस्तका स्मरण होता है वह॒ संस्कारे सिवा न्रौर है दी क्या १ 
समृतिकी यह्‌ करामात हम प्रतिदिन देखते है । प्राकृतिक जगते भी संस्कारे बुं कम च्छान्त नदी दे। 
फोनो्राफ्‌ यन्त्रके समीप यदि कोई गीत गाया जाय तो वह गीत संस्कारके रूपं उस यन्तम रदित रहता ह । 
पीठे युक्किसे उसका उद्ओोधन करनेपर वही गीत पुनः भ्रू तिगोचर ह्यन लगता दैः । 
किन्तु इन संस्कासैका श्राधार जीव नहीं माना जा सकता, क्योकि जीवका संसार पुद्रलके श्रालम्बनसे 
होता ह, श्रतः जिन भावस खन्दन क्रिया होती है उनके संस्कार चण-क्णमे जीवं द्वास शदीत पुद्रलोर्म 
दी संचित होते रहते है | | 
इसीलिये श्रकलंक देवने कदा है. 
"यथा भाजनविशेषे प्रतिक्तानां विविधरसबीजपुष्पफखनां मदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलने- 
मपि श्रार्मनि स्थितानां योगकषायवश्चात्‌ कमंभावेन परिणामो वेदितव्यः }? 
| [ राजञवातिंक । ` 
जिस प्रकार पाचविशेष्तै डाले गये श्रनेक रसवाले बीज, पुष्य च्नौर फलका मदिरसूपसे परिणमन 
होता है उसी प्रकार श्रास्मामे खित पुद्रलोका मी योग शरोर कषरायके कारण कर्मरूपसे परिणमन दौता हे । | 
ययपि पुद्लोकी जातियों श्ननेक है पर वे सव पुद्भल इस काम नहीं श्रते । मात्र कामण नामकं 
पद्रल ही इस काम त्राते है । ये श्रति सूम शरोर सव लोकें व्याप्त है । जीव स्पन्दन क्रिया वासा प्रति समय 
हन्द महण करतां है शौर श्रपने माके श्रनुसार इन्दे संस्कारित कर कर्मरूपते परिणमाता है । 
कर्मः शब्द्‌ तीन श्र्थमं प्रयुक्क होता है--८९) जीवकी स्पन्दन क्रिया, (२) जिन मार्वोसे खन्दनं क्रिया 
दोती दै उनके संस्कारे युक्त कार्ण पुद्रल श्रौर (३) बे भाव जो कर्मण पुद्रलयं संस्कारे कारण होते है। 
जीवकी स्यन्दन क्रिया श्रौर माव उसी समय नित हो जते दै विन्द॒ संस्कार युक कामण पुद्रल ` 
जीवके साथ चिरकालतक सम्बद्ध रहते ह । ये यथायोग्य श्नपना काम करके दी निदत्त होते ह १ 
ये कालान्तरं फल देनेमे सहायता करै है, इसलिये इन्दं द्रव्यकर्म कहते है श्रौर इसीसे इनकी द्र्य 
निहेपके तद च॑तिरिक्र भेदम परिगणना की जाती है । 
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१. कमेवाद्‌ रौर जन्मान्तरे । | 
२. पुद्गलोंकी मुख्य जातियां २३ हैँ । यथा - श्रणुवगंणा,. संख्याताणवगंण, असंख्याताणुवगंणा, | 
परनन्ताणुवर्मणा, ्राहारवर्मणा, श्रग्राहयवम॑णा, वैजसवग॑णा, श्रगराहयवगणा, माषावरगणा, अभ्राञ्चवगंखा, 
मनोव्गणा, श्रभ्राह्यवर्मणा, कामंणवर्गणा, धुववगंणा, सान्तरनिरन्तरवगंणा, दयुन्यव गणा, ्रत्येकशरीरवगण, 

धुव्यून्यवगंणा, बाद्रनिगोद्वगंणा, द्युन्यवगंणा, सृक्ष्मनिगोदवगंा, शन्यवर्मणा श्चौर महास्कस्धवगंरा । ` 
| ३. कहां किस अरथमें किस शब्दका प्रयोग करिया जाता हे इसका ठीक तरहसे ज्ञान कराना निक्षेपका 
काम हे । इसके मुख्य भेद चार है-- नाम, स्थापना, द्रव्य ननोर भाव ॥ क्िीका नाम रखना नाम निक्षेप 
हे । इसमे उस शब्दसे ध्वनित होनेवाज्ते क्रिया श्रौर गुण नहीं देखे जाते । उदाहरणाथं- किंसीका नाम 
महावीर रखनेपर उसभ गुण धमं नहीं देखे जाते । एक पदार्थक्ी दूसरे पदार्थे स्थापना कर॒ तद्नुद्ल 
वचन व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है । उदाहरणा्थ-महावीरकौ भतिमाको महावीर मार्नना 1 दव्यकी 
जो श्रवस्या गे होनेवाली हे उसका पहले कथन करना द्य निक्षेप हे । यथा जो श्रागेश्राचायं होनेवाला 


,- ~~~ न त ध 





१८ | कर्ममीमांसा 
अट्ट, मा, विधि, भवितव्य श्रौर देव य द्रव्य कर्मके नामान्तर द श्रोरं कदी कीं इन नामके 
धे जाता है । | 
त्र क र हे = यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म = जो किया जाता है वह कम हे। सारो जीवनं 
रागादि पर्णाम शरोर सन्दन का हेती है इसलिये ये दोन तो उस कर्म ही, कि इनक निमित 
कापर नामक पुद्रल कर्ममाव ( जीवकी श्रागामी पर्यायके निमित्तमाव ) को प्रात दते द इसलिये इन्दं भी 
कर्म कृहते है | | 
 क््ाभमीरै- 
(जीवपरिणामहेहुं कम्मत्तं॑पुग्गला परिणमति । 
॥ पुमलकम्मणिमित्तं तदेव जीवो वि परिणमह्‌ ॥' 
| स्मयप्राश्रत्त ८० | 
जीवके रागादि परिणएामोका निमित्त पाकर पुद्रल कम॑रूपसे परिणएमन कसते दै शरोर पुद्रल कर्मक 
निमित्त पाकर जीव भी रागादि रूपसे परिणमन करता दहै । 
यह कर्मं ( द्रव्य कमं ) का सुप्प श्रथ हे | इसके द्वारा हम संसारम होनेवली ग्रपनी धिविध ऋ 
ख्रौका नाता जोडते दँ] 
. ४, कमेवन्धके हतु 
हम देख चुके ह कि.जीवकी कायिक, वाचनिक श्रौर मानसिक तीन प्रकारकी स्पन्दन क्रिया दोतीहै। 
उसका नाम कर्मं है । किन्त यह क्रिया श्रकस्मात्‌ नहीं हेती । इसके होनेम जीवके शुभाशुभम माव कास्य 
पडते है । जीवके प्रति समय शुभया शअरश्ुम माव होते है) कमी वह किंसीको इष्ट मान उसमे राग करता दै 
तरोर्‌ कभी किसीको श्रनिष्ट मान्‌ उसमे द्वेष करता है| उसके इन भावोकी सन्तति यही समाक नदीं होती, 
किन्तु वह प्रति समय श्रनेक प्रकारे प्रसफु्ति होती रहती है } प्राचीन ऋषिर्योने क्रियाके साथ दनकी पच 
जातिया मानी है -मिष्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, ऋप्राय श्रौर योग । - 
` मिथ्यादशंनका लक्छए है शखः की सत्ताका प्रथक्‌ रूपसे श्रनुमवतै न श्राना श्रौर "र को श्छ 
मानना। संसारम जीव श्रोर देहका संयोग है । इसलिये यह जीव मिथ्यादशंनके प्रभाववश त्रपते ज्ञाय 
स्वभावको मूल पुद्रलको ख मान रहा है । भिथ्यादर्शनका श्रथ है विपरीत श्रद्धान । संसारी जीवकी यह्‌ प्रथम 
मूमिका है इसके सद्धावम जीवकी शरदेव वुद्धि, श्रगुख्मै गुख्बद्धि शरीर चरतत तबुद्धि होती हे । 
` धूमं त्रधमेका सरूप भी पदिचानमै नहीं श्राता । यह दो प्रकारते होता है | किसी जीवके निसर्गसे होता है 
= ओर किसीकै श्रन्यके उपदेशका निमित्त पाकर होता है। ` 
| विरतिको च्रमाव श्रविरति है। जीवके प्रति समय हिंसा, श्रवत, स्तेय, ग्रवरहम गनौर श्रन्य वस्तुक 
` सचयत भाव होते दै । उसके जीवनम यह कमजोरी पर क्वि हु है कि श्रन्य व्ुके विना मेर काम 
नदीं चल सकता, इसलिये कभी वह्‌ न्य जीवके वधका विचार कता है, कमी श्रसत्य बोलता है कमी उस 
वस्तुक संग्रहका भाव करता है जिसका उने ्रपने पुरषारथसे न्या्यदृत्तिस श्र्जन नह किया या जो उते ग्न्य 
प्रात नहीं हुई, कमी श्रन्यमे रति करता है शरोर कमी त्रावश्यक्तासे श्रधिकका संचय करता हे । 
 म्रमाद्का श्रथंहे जपने करनय प्रति अनादर माव | यह भाव स्पशन श्रादि पोच इद्धियोक 
नियम तीतर आसक्ति होनेसे, क्रोध मान माया श्रौर लोमरूप परिणाम होने, खीकथा, राजकथा, देश्कथा 
ध शरोर भोजनकथाके निमिनत्तसे तथा निद्रा श्रोर स्नेहवशं होता है, इसलिए इसके मुख्य भेद पन्द्रह है | | 
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| दे उखे पहलेसे श्राचायं कहने लगन द्न्यनिततेप हे! तथा जो साधन सामग्री श्रागामी कालम काये 
। दभ सहायक होती हे उसका अन्तभोव मी द्यनिेपमे होता हे ! वर्तमान अवस्थासे युक्त पदाथेको उसी 
४५ यी नामसे युकारना माव निक्षेप हे ! यथा पदात समय अध्यापक कहना 1 = ` ` ` 


कर्मके भेद १६ 


जो श्मात्माको कृश करता है, खरूपर रति नदीं देने देता उसे कषाय कतै है । क्रायक मुख्य येद 
चार है-- क्रोध, मान, माया शरोर लोभ । हास्य, रतत, श्ररति, शोक, भय्‌, जुगुप्सा, खरीयेद, पुरुषवेद्‌ श्रौर 
नपुसक्वेद ये भी इसीके मेद है । किन्तु ये इषत्‌ कषाय है, इसलिए इन्हे नोकपाय कदरे है । 


गका श्रथ है स्रा्मप्रदेशोौका परिखन्द | यह मन, वचन श्रर कार्ये निमित्तसे हेता है, इसलिए 
इसके मनोयोग, वचनयोग शरोर काययोग ये तीन मेद है । 


जीवक स्पन्दन त्रिया इन भावक निमित्त पाकर कमवन्धका कारण होती है इसलिए कमवन्धके हेत 
रूपसे इनकी परिगणना.की जाती हे | तत्वाथसूत्रमै कहा है | 
मिभ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतव : ॥ ८-१ ॥ 
मिथ्याद्शंन, श्विरति, प्रमाद, कपाय श्रीर्‌ योग ये बन्धके हे है । 
प्रमादको प्रथक्‌ न गिनकर्‌ यह बात समयप्राखतमैः इन शब्दे कदी गई दै-- 
सामारणप्रच्चया खलु चरो भणंति बंधकनत्तारो । 
मिच्छत्तं श्रविस्मणं कसाय जोगा य बोद्धग्वा ॥ १०९ ॥ 
कर्मबन्धके कर्ता सामान्य कारण चार है--मिथ्यादशंन, अविरति, कषाय ग्रोर योग । ` 
संसारी जीव परिणामके श्रनुसार कद मूमिकाश्रौमे विभक्त दै । उनके श्राधारवे उक्त प्रकारे बन्ध 
कारणोका निर्देश किया है। प्रथम मूमिका मिथ्यादशंनकी है । यह जीवकी ज्ञान चेतनाके अमावस होती है । 
लँ किसीक कर्मं फलचेतनाकी शरोर किसीकी कर्मचेतनाकी प्रधानता देखी जाती है । इसमे बन्धके सव हेतु 
पाये जाते है | किन्तु उनम मिध्यादर्शनकी मुख्यता होनेसे यह मिथ्यादशंनकी मूमिका कहलाती है । दूसरी 
तीसरी, चौथी शरोर पोचर्वीं ये च्रविरतिकी मूमिकार्णे है । श्रादिकी सव भूमिका परिपूर्णं श्रविरति श्येती 
हे श्रौर पौव मूमिकामे वहं श्रांशिक होती है । इन भूमिकार््रोभि मिथ्यादशंनके सिवा बन्धके केवल चार हेतु 
होते है। किन्तु यँ श्मविरतिकी प्रधानता होनेसे इन्द श्रविरतिकी भूमिका कहते हे । छदी प्रमादकी 
भूमिका है । यहाँ मिथ्यादशंन श्रविरतिके विना बन्धक तीन देव॒ होते ह । किन्तु दसम प्रमादकी प्रधानता होनेसे 
इसे प्रमादकी भूमिका कदत है । सातवी, श्राठवीं, नवीं शरोर दसवीं ये कपरायकी भूमिका ह । यहा कषायकी 
प्रधानता होनेसे इन्दे कषायकी मूमिका कहते है । इन कषाय श्रोर योग ये दो बन्धके हेतु होते है । श्रागे तेर- 
हवीं भूमिका तक मा योगका सद्धाव होता है । चौदद्वीं भूमिका बन्व श्रौर बन्धके द॒श रदित हे । ` 
°  च्रागमपे इन मूमिकाश्रौकी गुरश्थान संज्ञा है । जीवके सम्यग्दशन, सम्यम्ल्ान शरोर साम्यक्चारितरि ये 
तीन गुण ई । इनके यथायोग्य तारतम्यतसे ये भूमिका निष्पन्न होती 
इनं जँ जितने बन्धके हेतु दोपे है उनके श्ननुसार वहा कर्मबन्ध होता है । उस्म भी सब क्के 
चन्धरके मुख्य कारण योग शौर कषाय ह । योगसे जीव शरोर कमका संयोग होता दै तथा कषायसे उस स्थिति 
शरोर फलदान शङ्किका श्रावि्भाव होता है । कहा भी है-- 
| 'जोगा पयडिपदेसा ह्िदिश्नुभागा कसायदो होति ॥* 
[ द्रव्यसंयह गाथा २९ | 
योगसे परङतिवन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध होता है तथा कपरायसे सितिबन्ध शरोर श्रनुभागवन्ध होता है| 


५. कमेक भेद | 
हम पले कह श्राये है कि जीवका संसार कर्मोकि योगसे होता है । संसार अवस्थाने कमं जीवकी 
शनुजीवी शरोर प्रतिजीवी दोन प्रकारकी शक्खियोका घात करता है | इसते इसके श्रनेक मेद्‌ हो जते 
किन्त वर्गीकरण करनेपर जातिकी पेक्षा उसके मुख्य मेद्‌ श्राठ होते दै -ज्ञानावस्ण) दशनावरण; वेदनीय) 
नीय, च्रायु, नाम, गोत्र श्रर श्रन्तराय | | | | 


२० कमं मीमांसा 


कानावरण--जीवकी जान शक्तिको श्रररण केवले कर्मक शानावरण्‌ संज्ञा द | इसके पाच 


दशनावरण-.जीषकी दशन शक्तिको श्रावण करनेवाले कर्मकी दर्शनावस्ण संनादं | दग्रे नौ 
व 
वेदनीय--पुल श्रौर दुलकर येदन करनेवाले करर वेदनीय संञा है । इसके दो मेद ह । 
मोहनीय--राग, द्रे ष श्रौर मोहको उयन्न करतेवले कर्मकी मोहनीय संज्ञा है | दस दशनमो- 
नीय श्रौर चसिरमोहनीय ये दों मेद दै । दशंनमोहनीे तीन श्रौर चरितरमोहनीयके पच्चीस मेद्‌ प | 
आयु-नरकादि गतियेपे श्रवस्थानफे कारण भूत कर्मक श्रायु संज्ञा है । दसफे चार मेद ए | 
 नाम--नानाप्रकाे शरीर, वचन ग्रौर मन तथ्‌ जीवी गति इन्दिय श्रादिरूप विविध श्रव्यं 
के कारण॒मूत कर्मी नाम संन है | इसे तैरनपे मेद दै । 
गोत्र -सदाचारियों शरोर कद[चारियोकी परपरम जन्म लेने या उते स्वीकार करनेकी फार भूत कर्म 
की गोत्रसंजञाहै | जैन जर्मं जति या श्रागीविकाठृत मुपप नीच उच्च मेद्‌ नहीं मानता मरेभेद्‌ गुण 
कृत माने गवे हे । साधु श्रचारवालोफी परपरम जो जम हेते है ब ठेसे मनुर्योकी सद्कतिको जीवनका 
उतम कतव्य समभे है शरोर जो जीवनके संशोधनमे सहायक श्राचास्को श्रपने जीवनं स्वीकार कस ? ध 
उच गोरी हते हं शरोर जे इनक विरद श्रचारवाले चेत दैप नीचगोत्री होते ह । नीचगोरी श्रपने जीवनं 
परशुम मागंका त्या कर उचचगोत्री चो सकत दै । पे मुष भरावकदीक्षा श्रौर सुनिदीकषर प्ररे त्रधिकारी 
होते द । | 
 अन्तराय--जीवकी दान, लाम) भोग, उपमोग श्रोर वी्यं॑ये पांच ग्रनुजीवी शक्या द। इनका 
 श्रावस्ण केरनेवले कर्मकी अन्तराय संज्ञा है । इसके पंच ये है । 
इन श्रा कमोकि परकारन्तरते चार भेद ईै-जीवविपाकी, पुद्रलविपाकी- चेत्रविपाकी श्रौर भव- 
विपाकी । जिनका विपाक जीवै हेता है उनकी जीवविपाकी संञा हे । इन कमेकि विपाके फलस्वरूप जीवको 
पजान श्रदशंन, सुल, दुल, राग, देष रोर मोह त्रादि मवकी रौर नारक ग्रादि परयोकी टपलध्थि होती 
है । जिनका विपाक जवसे एक चेत्रावगाह समन्धको पर एद्रलोमं होता दै उनकी पुद्रलविपराकी संज्ञा रै 
` इन कर्मक विपाकसवरूप जीवो विविध प्रक शरीर, वचन श्रोर मनकी ऽपलभ्धि होती है| जिन कर्मोका 
विपाक मवम होता दै उनकी भवविपाकी संहा दै । इन करमोके विपाकल्रूप जीव नरकं प्रादि गतिम 
श्वान करता है | तथा जिन कर्मक विपक केव उपलन्ध होता हे उनकी तेत्रविपाकी संज्ञा| इन 
 करमोके फलखलप जीव पुरातन शरीरका व्यागकर नूतन शरणो प्रात करनेके लिए गसन करते हुए स्रन्तपल- ` 
म पूं शरीरे श्राकारको धारण कता है। ` | | । 
` येसवक् पुण्य रोर पाफके मेदते द प्रके है । ये मेद्‌ फलदान शक्धिकी मुख्यतासे किये गगरे ह | 
` दान पूजा, मन्दकपाय, सापुरेवा, द्या) श्रलोमता, परएपरशंसा, सत्समागम, श्रतिथिरेवा श्चौर भेयाव्र्य 
रादि शुम कर्म कटे शरोर तदल मनस्क इति देनेसे मिन कमकी गुड, लोड शरदा शौर 
शमतोपम पलदान शक्ति उपलब्ध होती है उनकी पुर्वकं संशा है श्रौर मदिरापान, मसिसेयन, परछ्नी- 
गमन्‌, शिकार करन, जुश्र ललना, रति मोन करना, सुगलौ करना, श्रतिथिके परति श्राद्र भावम 
` रखना, इष्ट पुरुषोकी संगति करना, परदोषदशन, कषाय तीव्रता शरोर लोमातिरेक च्रादि ्र्ुम काकि 
करने श्रोर तदनुरूल मानस वत्ते हीनेरे निन कर्मो नीम, काजीरः विष श्रौर हलाहलके समान फलदान 
श्तं उपल्च होती है उनकी पापक ¦ संञा । # | | 


कमेका कार्यं 


प्रत्येक जीवं दो प्रकारे गुण होते दै --ग्रनुजीवी छोर प्रतिजीवी । जो केवल जीवम होते है वेजीवके 
ग्रनुजोवी गुण दै श्रर जो जीवकरे सिवा श्रन्य द्रव्यो मी उपलब्ध होते दै घे उसके प्रतिजीवी गुण है । क्कि 
घाति ग्रोर श्रघाति इन मेदोका कार्ण सुख्यताये दो प्रकारे यण ही दहै। ज्ञान, दशन सम्यक्त्व, चारि, 
वीय, दान, लाभ, मोग शरोर उपभोग ये श्रनुजीबी गुण दै । ज्ञानावस्ण, दश्ावस्ण, मोहनीय शरोर श्रन्त- 
रयायये चार कर्म इन गुणौ पर प्रहार करते ह इसलिए इनकी घाति संज्ञा है शरोर इनके सिवा शेष कर्मोकी 
द्रधाति साह 


६, कमेका काथं 

कर्मका मुख्य कार्थं जीवको संसा रोक रखना दै । जीवक परावर्तनका नाम ही संसार है । वह पच 
प्रकारका दै- द्र्य, केन, काल, मव श्रोर भाव | कर्मके निमित्तसे दी जीव इन पांच प्रकारके परावर्तने 
परिभ्रमण करता हे । चौगसी लाख योनिर्या श्रौर उने परिभ्रमण करते दए जीवकी जो विविध श्रवखाएे 
होती है उनका मुख्य निमित्त कर्मं है| इसके काका निर्दश करते दृष खामी समन्तभद्र श्राप्तमीरमाससं 
कहते है-- 

कामादिप्रभवश्चिन्नं कमंबन्धानुरूपतः \? 

'जीवके कामादि भावोकी उत्पतति श्रपने श्रपने कर्मवन्धके श्रनुरूप होती है । 

हम जीवके दो मेदोका उल्लेख करके यह्‌ बतला श्रये है कि सुक्क श्रवस्था जीविक स्वाभाविक दशा है। 
इस श्रवसा जीवकी प्रति समय जो परिणति द्ोती है उसके होनैमै साधारण कार्ण काल द्रभ्यको छोडकर 
दन्य निमित्तकी श्रायद्यकता नदी पड़ती शरोर इसीसे वह परनियेश्च होनेते शद्ध कदलाती है । किन्तु संसार 
श्रवसि जीवकी प्रत्येक समयकी परिणति निमित्त सपेश्च होनेते बदलती रहती है । कभी वह एकेन्दिय होता 
ह, कमी द्रीन्दरिय होता है, कमी चीद्धिय होता दै, कमी चदरिन्दिय होता है शरोर कभी पञ्चेनदिय होता है। 
पञ्चेन्द्रिय होकर भी कमी नारक होता है, कमी तिय॑ञ्च ह्येता है, कमी मनुष्य होता है श्रौर कभी देव होता है। 
कमी वह कामी ह्येता दहै, कमी क्रोधी होता है, कमी मानी होता है शरोर कभी विद्वान्‌ या मूर्ख होता दै। एक 
जीव बहुत प्रकारे श्राकार श्ररं शील खमार्वोको धारण करता हे । इस प्रकार संसार श्रवखमिं जीवकी प्रति 
समयकी परिणति जदी-जदी होती रहती है इसलिए इसके जुदे-जदे-निमित्त कारण माने गये । ये निमित्त संस्कार 
रूपं आत्माते सम्बद्ध होते रहते दै श्रौर कालान्तरं तदनुकरूल परिणएतिके उत्पन्न करने सदायता प्रदान करते 
ह । जीवकी शुद्धता च्रौर श्रशुदधता इन निमित्तौके सद्भाव श्रौर श्रसद्धाव पर श्राघारित है। जव तकं जीव 
टन निमिर्तौके सञ्चित होनें स्वयं सहायक होता है श्रौर वे उसकी प्रति समयकी श्रवस्थके होने सहायक होते 
है तब तक जीवकी श्रशुद्धता वनी रहती है श्रौर इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धी परम्पराका अन्त होने पर 
जीव शुद्ध दशाको प्रात हये जता है। जेनदशंनमे जीवकी श्रशुदधताके करणम्‌त इन्दी निमित्तौको कमं शब्दसे 
पुकारा जाता है। 

इस विषयत कर्मकी श्राललोचना करनेवाले यह कहते है कि जिस समय जिस प्रकारकी बाह्य सामभी 
उपलब्ध होती ह उस समय संसारी जीवकी उसके श्नुकरूल परिणति होती है | सुन्दर सुखरूप ख्रीके मिलने पर 
राग होता है। जुगुष्छाकी सामग्री मिख्ने पर ग्लानि होती दै। विर श्रादिके भक्षण करने पर मरण 
होता है। धन सम्पत्तिको देखकर लोभ होतादहै श्रौर लोभ वश उसके श्रजेन करने, लीन लेने 
या चुरा जेनेका भाव ह्येता है। टोकर लगने पर दुःख होता है शरोर मालका संयोग होने पर सुख; इसलिए 

यह्‌ का जा सकता है किं केवल क्म दी जीवकी विविध प्रकारकी परिणतिके होनेमे निमित्त नहीं है किन्तु श्न्य 

पदार्थं मी उसके होने निमित्त दै । त ॥ (ष 

किन्तु विचार करने पर यहं युक्ियुक्क प्रतीत नदीं होता, क्यौकि श्रन्तरङ्गपै वैसी योग्यतके अमाव 


बाह्म सामग्री कुठ मी करनेम समर्थं नदी है । उदादस्णा्थ--एक एेसा योगी है जिसका चित्त स्फटिक मणिके 


समान खच्छ निर्मल है । यदि उसके सामने चित्तको मोहित करनेवाली खरी या च्रन्य सामग्री उपस्थित की जाती 
हेतो मी उसके मनै राग पैदा नदीं हेता । या एक एेसा व्यक्ति है जिसे विवक्षित वस्तु. श्ननिष्टकर प्रतीत्‌ 


२२  कमीमांसा 
होती है) भले दी बह वस्तु दूसरोके लिए प्रिय ह| तो भी बह य्यक्चि उस वस्तुको ६५ त ही 
ल्क करता हे । इते मिदित होता हे कि अन्तर्मे योग्यताके रभाव बह वश्ठका कोर मूल्य नी ६। 
यपि कर्मके त्िषयस्ं मी यदी श्नुपपत्ति उपस्थित की जाती है पर कम प्रर ब्य सामघ्री दनभ मालिक 
अन्तर हे | कर्मक विशद विवेचन हम -पिद्ले एक परिच्छेदे कर श्रा दं । उमे व्रिदित रोता द कि जित 
समव्‌ श्रता जो भाव कहता दै उस समय उस मावके कस्करोे युक्त कमर ग्रास्मसे सम्बन्धक प्रास होते 
ह श्रौर कालान्तर वे ही कर्म श्रात्माको सुख-दुःखके वेदन कराने सायक होते दं किन्तु बाह्य सामग्रीकी यद 
सिति नहीं है| रा 
महिने श्चपने श्ननुमव द्वारा दो प्रकारके निमित्त कारण खीकार किए है-कम श्र नोकम्‌ । नेमिः 
चन्द्र सिद्ान्तचकवतीं नोकमकी मीमांसा करते हए कदत दै-- 
लर ज्ञानावस्णका, प्रतीहार दशंनावस्णका, श्रसि वेदनीयका) मग्र मोहनीयका, श्राहार प्रायुकाः भगीर 
नासकयका, उच श्रौर नीच शरीर गोत्र कर्मका तथा मरडारी श्रन्तराय कर्मक नोक द्रव्य कम द} 
श्रागे पुनः ये कहते है - | 
` श्रतिनान चनौर श्रुतक्ञानका व्याघात करनेवाले वल्लादि पदाथं सतिज्ञानावरण शौर शरुतसानातरण करे 
नोक द्रव्यकर्म ह | “स्रवधिज्ञान श्रौर मनःपर्थयक्ञानका व्याघात करनेवाले संव्लेशकर पदाथ श्ररवधिजानावरम्‌ 
छरीर सनःपर्वयज्ञानावरण कके मोक द्रव्यकमं है । भैसका ददी श्रादि पदाथ पोच निद्राघर्ण कमेक नोक 
द्व्यकसं है ! इष्ट ्र्पानादि साताका, श्रनिष्ट श्रत्पानादि श्रासाताका) श्रायतन सम्यकयका) श्रनायतन 
मिथ्यात्वका, विडौल पुत्र ह्यस्यका, सुपुत्र रतिका; इष्टवियोग श्रनिष्टसंयोग श्ररतिका ग्रोर मृत पचादि शौकका 
नोक द्रव्यकर्म हे / | 
इस कथनका मथितां यह है कि कर्मके उदयते जीवके विविध प्रकारके ग्रान, त्रदर्शन, मुर, दुः, 
` मिश्यातव, क्रोध, मान, माया श्रौर लोम श्रादि परिणाम होते है श्रवश्य पर इन मावे निमित्तभूत कर्मे उदय 
मै प्रायः वलन श्रादि बाह्य पदार्थोकी सदायतासे दी वे परिणाम देते दै । यतः मे कर्मके उदयं सदकार करत ४ 
इसलिए इनकी नकम संज्ञा है । | ॥ि । | 
इसी भावक व्यक्त करते हुए कपय प्राणतके स्वयिता गुणधर श्राचार्यं कतै ई-- 
|  ्लेत्तमवकालपोगलद्िदिविवागोदथखयो दु ॥ 
विविध प्रकारके द्रव्य, केच, कालः. मव श्रौर माव ये श्रपने-चरपने योग्य कर्मके उद्यं 
सदकार करते हँ शरोर इसे कर्मका उदय होकर जीव इषटानिष्ट फलका मोका होता हे । उदादस्णा्भ-कोई , 
` मनुष्य क्ुधाते श्रयन्त व्याल हो रहा दै । एेसी श्रवस्थामे वहाँ एक दूसरा सनुष्य श्रता है शरोर उसकी 
छधाजन्य पीडको देखकर उसे सुद्र ुखाडु भोजन कराता है । इससे उसकी च्ुधाजन्य वेदना दूर दोकर वदं 
` परम सुलका श्रनुमव कंसता है । यहो परम सुखके श्रनुभव करानेमं साताका उद्य कारण है श्रौ सातके 
उदये दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया सुन्दर सुखा मोजन काण है । यह द्रव्य नोकर्मका उदाहरण है । इसी 
प्रकार देव श्नादि पदारथ कमे शुमाशुम फलके प्ररान केम नोकर्म हेते दै । 
किन जस यकार निनधित कर्मक विवित भावक साय ्न्यव्यतिरेक सन्ध दै । उस प्रकार नोकरम 
 द्यकम साथ इन भावक अन्वयन्यतिरक सम्बन्ध नही है । उदाररणार्थ-जीवका श्र्ञान भाव ज्ञानावर्ण्‌ 
कमक उद्यसे ही होता ह, ्रन्य प्रकारसे नहीं । यह नदीं हो सकता कि ज्ञानाबरएका उदय रा ग्रत पर श्र्ञान- 
मान मीही, या चह भौ नदी हो सकता कि शानावर्णएका नाश हो जाने पर भी श्रज्ञान भाव बना रहे जर 
ये थ पसर सात दी गे । चके नावरणका उदय होता दै उसके शरान माव अवय ही होता दै । 
॥ ९ + ९४ हे उसके ज्ानावरका उदय श्वय ही होता है । इन दोनोकी समयाति 
श्रमिप्रायको ध्यानं स्कर वाह्य पदाथोको नोक 1 ५ दता द | ओर किरीके नदीं मी होता । इसी 
1 प्लवका नाकम्‌ सा दी ट| कम वैसी योग्ताका दुचकहै पर्‌ बहम सामगरीके 


कर्मका काव 


वैसी योग्यता साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे | कमी वैसी योग्यताके सद्धावयै मी बाह्य सामग्री नदी मिलती श्रौर 


कमी उसके श्रभावमै मी बाह्य सामग्रीका संयोग देखा जाता है! किन्तु कर्मके सम्बन्ध यह बात नदीं है। 
उसका सम्बन्ध तमभीतक श्रात्मासे रहता दै जबतक उसमै तदनुकूल योग्यता उपलन्ध, होती है! इन दोनो 
स्वौको कर्म शरोर नोकमं संज्ञा देनेका यदी कारण है| 
इतने विवेचने हम यह जाननेमै समथ होते है कि कर्मका कार्यं क्याहै। तथापि इसे श्रौर श्रधिक ' 
विशदरूपसे समभनेके लिए सवप्रथम उसके वर्गीकरणपर दष्िपात कर लेना श्रावश्यक है | यष्ट तो टम पहले 
दी बतला श्रये दकि मुख्य कर्म श्राठ दै ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्राय, नाम, गोचर ` 
तरर श्नन्तराय | इन्त प्रासम्मके तीन श्चौर श्रन्तराय ये चार घातिकर्मं है श्रोर शेष अरघातिकमं ह । प्रकार 
न्तरसे ये श्राठ कर्म जीवविपाकी, पुद्रलविपाकी, भवविपाकी च्रौर चेत्रविपाकी इन चार मागत बटे हुए द| 
जीवविपाकी कर्मं वे दँ जिनका विपाक जीवम होता है। जिनके विपाकस्वरूप शरीर, वचन श्रौर मनकी प्रापि 
होती है वे पद्लविपाकी कर्म॑ । भवके निमित्तसे जिनका फल मिलता है वे भवविपाकी कर्म॑ कहे जति दँ 
ग्रोर न्ते विशेषै जो श्रपना कार्य कसते हँ वे लेचविपाकी क्म है । मवविपःकी श्रौर सेजरविपाकी कमं जीवविपाकी 
क्मकि ही श्रवान्तर मेद है केवल कार्थविशेषका ज्ञान करानेके लिए इनका श्रलगसे निर्देश कियारै, इस 
लिए क्ौके मुख्य मेद दो है--जीवविपाकी श्रौर पुद्रलविपाकी ¡ कर्मके कार्थैको ठीक तरहसे हृदयंगम करनेके 
लिएयेदोमेद हमै प्रकारका कामदेतेदैँ। 

ह तो हम पहले ही बतला श्रये है कि जीवका संसार जीव श्रौर पुद्रल इन तच्वोके संयोगका फल है | 
त्रकेला जीव संसारी नदीं हो सकता श्रौर श्रफेला कर्म मी कुक नदीं कर सकता ¡ इन दो त्वोके मिलापके 
फलखसरूप संसार्की सृष्टि होती है ।! इसलिए कर्मक प्रथम कार्यं जीवको संसारी बनाना दै । इसके वाद्‌ केकि 
उङ्क वर्गीकरण पर दृष्टिपात करनेसे हम जानते है कि जीवकी नर नरकादि विविध श्रवस्थार्पँ, सुख-दुःख श्रौर 
छ्मज्ञान श्रादि भाव ये जीवविपाकी क्पोकि कार्यं दै शरोर विविध प्रकाशे शरीर, मन वचन ये पुद्धल विपाकी 
कर्मके कार्यं है । इस विवेचनके उपसंहारसखरूप हम कह सकेतै है कि कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारकी 
श्रवसा श्रौर भाव होते दै श्रौर जीवै एेसी योग्यता उयन्न होती है जिससे वह॒ योगद्वास यथायोग्य शरीर, 
वचन श्रौर भनके योग्य पुद लोको म्रदणएकर उन्द शरीरादिरूपते परिएमाता है । 

हस विष्रयते श्रधिकतर विद्वान्‌ यह विचार व्यक्त करते है कि केवल इतना ही कर्मका काय नहीं है 
किन्तु धन सम्पत्ति, महल, बगीचा, राज्य, पुत्र, छी श्रादि सम्पदा मी क्के कार्य है पुस्य कर्मके उदयसे 
जीवको सुखकर सामभि्याकी प्रापि छेती है श्रौर पापे उदयसे दुःखकर सामग्री मिलती है! रेते दी विचार 


कु प्राचीन लेखकोने भौ व्यक्क किये हं । परिडित प्रवर योडरमलजी मोश्चमागप्रकाशमे लिखते है 


न्तर वेदनीय करितो द्ारीर विषे व शरीर ते बाह्य नाना भकार सुख दुःखनिको कारण पर द्रभ्यनि- 

कासंयोगक्रेहै) & ह  -| प° ३१५ | 

` इसी श्रमिप्रायको उन्दने दूसरे खलपर इन शब्दै दुहरया दै 

बहुरि कम॑निविषे वेदनीयके उदयकरि शरीर विषे बाह्य सुख दुःखका कारण निपकै है । शरीर 

विषं श्रारोग्यपनौ रोगीपनो शक्तिवानपनौ दुवङपनो अर श्ुधा तृषा रोग खेद पीडा इप्यादि सुख दुःखनिके 
कारणहो हँ । बहुरि बाह्य विषे सुह्ावना ऋतु पतनादिक वा इष्ट खी पुत्रादिकवा मित्र घनादिक 

ˆ“ ` "" "सुख दुःखके कारण हो हे । - [| मोक्मागं प्रकाश प्रु० ५९] 
| इन विचा्के श्रनुरूप वातावरण बनने नीतिकारो, कथलेखके श्रौर नैयायिक दर्शनसे बड़ी 

सहायता मिली है । नीतिकायें श्रौर कथालेखकौकी यह प्रवृत्ति री है किं जिस विषयकी उन्हने प्रशंसा करना 


प्रारम्भ की उसे चर्म सीमापर पदुचाकर दी छोड शरोर जिस विषयकी उन्होने निन्दा करना प्रारम्भ की 


उसकी दुर्गति बनाकर दी उन्दने सख ली । कर्मकी प्रशंसामे वे लिखत है - 


| भाग्यं फलति सर्वत्रन च विध्या.नं च पौरुषम्‌ । 
माम्य ही सर्वत्र काम करता है, विव्रा श्रौर पौरुष कुलं काम नदीं श्राता 


४ कर्म॑मीमांस। 
'जलधिगतोऽपि न कथित्कश्चित्तदगोऽपि रस्नुपयाति ।' त 
पापी जीव समुद्रम प्रवेश करनेपर भी सन नदीं पाता किन्त पुस्यात्मा जीव तय्पर वट दी उन्दं परा 
कर लेता है) | | ६ 
“क्िखितमपि लङूटे भोन्ति कः समथः।: 
ललघ्यै जो कर्मकी रेखा खिच गद है उसे मेयनेके लिए कोन समर्थं है | 
जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य भवितन्यम्‌ । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितग्यता नास्ति ॥: . 
नितका मा श्रनुरूल होता है उसके सम्रके उस पार गई हई वु म दाथ रा जाती ६ श्रौर 
जिसका भाग्य प्रतिकूल होता है उसके हाथ आई हृद भी वस्व नष्ट हो जाती टै । 
“नाभव्यं भवतीह कमवशतो भावस्य नाशः कुतः ॥ 
लोकम जो होनेवाला नदीं है वह नदीं ही होता श्रौर जो दोनेवाला होता दै वह शेकर दौ रहता ४ । 
यह सव विधिविधान कर्मके श्राधीन है | 
कथा लेखके -ग्रौर पुराणएकायोकी खिति इसे भिन्न नहीं है । एेा करते टुए उन्टीने कर्मवादरफ 
श्राष्यात्मिक पहलूको युलकर मा पिद्वुली कद शतान्दियोसे चली श्रा रदी सामाजिक व्यवयक्ते नियमोक्तो ट 
सदा श्रपने सामने रक्खा है । ग्रोर इसलिए उन्हने ईश्वरे समान कर्मका भी श्रलके रूप उपयोग करिया ट| 
यहं ह इन विचारोके कारणोकी छनवीनकर लेना उपयुङ्घ प्रतीत होता है। थर तौ हम पहले दी 
लिख श्राएट द क परलोकवादी जितने दर्शन है उन सवने कके श्रसित्वको खीकार किया दै चिनु दन सवका 
दाशंनिक दृ्िकोण ग्रलग-्रलग होनेसे कर्मकी व्याख्या मी उन्हने अ्पने-श्रपते रष्टिकोएके श्रनुरूप दौ की 
हे! प्रकृतमे उपयोगी होनेसे यं हम इस सम्बन्धं नैयायिक द्शनके दृष्टि कोणके उपथित कर्मे | 
नैयायिकं दशंन कायैमाजके प्रति कर्मको कार्ण मानता हे । वह कर्मको जीवनिष्ट मानता द! उसका 
कहना दै किं चेदनगत भितनी विषमता है उनका कारण कम तो है ही साथ ही बह ग्रचेतनगत सव्र प्रका 
विपमतात्रोका ग्रोर उनके न्यूनाधिक संयोगा भी जनक है । उसके मतते जगत द्रथशणुक रादि जिते भी 
कय होते दँ वे किती न किसीके उपमोगके योग्य होनेसे उनका कर्ता कसं हीहै। 
` इस दशनम तीन प्रकारके कारण माने गये है-समव्रायी कारण, श्रडमवाथी कर्ण ॒श्रौर निमित्त 
` शरार्ण । जिस द्रन्यमै कायंकी सष यती है वह दरध्य उस कारके प्रति समवायी कर्ण है। संयोग श्रसम- 
पायी कारण है । रौर श्न सहकारी सामग्री निमित्त करण है । तथा काल, दिशा, ईशर रौर कर्म 
थ कर्मात्र प्रति निमित्त कारण दै । इनकी सहायता निना कोई कर्य नहीं होता । 
१ न इर्‌ रोर करम कार्यमा प्रति साधारण कारण कथो है, इस परदनका उत नैयायिक दर्शन इन 
शद देता है कि लोकें नितने काय हीते है वे सव चेतनाधिष्ठित ही हेते है इवलिए तो वर सबका 
साधारण कारण है । 


_ इ पर बह प्रन उपरिथत होता है कि जव सवका कतं ईश्वर है तव फिर उसने सव प्राणधारियोको 
 एक-सा क्यो नदीं बनाया । वह सवको एक-पे सुख, एक-ते भोग श्रौर एक-सी बुद्धि दे सकता था | स्वर्मया 
मोकषका अधिकारी मी सबको एक-सा बना सकता या । दुली, दद्धि शरोर निष्ट योनिबल्ते प्राशियोकी सते 
स्वना ही नहीं कनी थी । उसने एेला क्यो नहीं क्रिय | जगत्‌ तो विषमता ही विषमता दिलादं देती है । 
 ईपकर अनुभवं समीको होता हे । क्या जीवधारी श्रौर क्या जड जितने भौ पदाथं दँ उन सत्क श्राति 
समाव रर चाति चुदी-जदी हे । एकक मेल दूसरे" नह लाता | मनुष्यो ही लीजिए । एक नलपये 

इ मन्यम बड ्रन्तर है । एक सुखी है तो दूसरा दुखी । एकके पास सम्प्तिका विपुल भण्डार है तो 
वूखम दाने-दानेको मटकता फिरता है | एकं सातिरयमुद्धिवाला है तो दूसरा निरमूखं । मास्यन्यायका सर्वत्र 
बलवाल ट । दी महली छोटी मुलीको निगल चाना चाहती है । षह मेद यहीतक सौमित नदी दे। 


 कर्मका काय 


धमं श्रौर ध्मीयतनोमे मी यहं भेद दिखाई देता है । यदि ईश्वरे सनको बनाया है श्रौर वह मन्दिरमे बेटा 
है तो उसतक सको क्यौ नहीं जने दिया जाता । क्या उन दलालोका जो श्रन्यको मन्दिर जानेसे सकते 
है उसीने निमांण कया है १ एेसा क्यो है १ जव ईदवरने दी इस जगत्‌को बनाया है श्रौर वह करूणामय तथा 
सर्वशक्िमान है तब फिर उसने जगत्‌की एेसी विषम रचना क्यौ की १ यह्‌ श्रदन है जिसका उत्तर नैया- 
थिक दशंन कर्मवादको स्वीकार करके देता दै । वह जगत्‌की इस विप्रमताक्रा कारण कर्मको मानता ह । उसका 
कहना हे कि ईश्वर जगत्‌का कतां है तो सही पर उसने विश्चकी स्वना पारियोके कर्मानसार की है । जीव 
जेसा कम करता हे उसीके श्रनुसार उसे योनि श्नौर भोग मिलते है । यदि श्रच्छे कर्म करताहैतो श्रच्छी 
योनि शरोर श्रच्छे मोग मिलते दै । कविवर तुलसीदास जी इसी तचको स्वीकार करते हए रामचरितमानसमे 
हते द-- | | 
“क्रम प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करहि सो तस एल चाखा ॥' 


दृ्वरमे विद्वकी रचना क्म प्रधान की है । जो श्रच्छायथा बुरा जैसा काम करता है उसीके श्रनुरूप 
उसे $ल मिलता है । 

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रफे प्रति क्मको साधारण कारण मानता है। इसके श्रनुखार जीवात्मा व्यापक 
है इसलिए जहां भी उसके उपभोगके योग्य कार्यकी सषि होती ह वहां उसके क्मका संमोग होकर दी वैसा होता 
हे ! श्रमेरिकाम बननेवाली जिन मोरो तथा श्रन्य पदार्थोका भारतीये द्वारा उपमोग होता है वे उनके उप- 
मोक्ता्रोके कमानुसार दी निर्मित होते दै श्रौर इसीसे वे कालान्तस्मं॒श्रपने-श्रपने उपमोक्ताश्रोके पास परहुच 
जते है । उपभोग योग्य वस्तुश्रोके विभागीकसर्णएका क्म वलादण्ड है । जिसके पास विपुल सम्पत्ति है हं उसके 
कमानुसार है रोर जो निर्धन है वह मी श्रपने कर्मानुसार है । कम बटवारेत कमी मी पक्षपात नहीं होने देता । 
गरीब शरोर श्रमीरका मेद तथा खामी श्रौर सेवकका मेद्‌ मानवङ्त नदीं है । श्रपने-श्रपने कर्मानुसार ही इन 
मेदोकी खष्ठि होती हे । इसी प्रकार जातिकृत मेद्‌ मी कर्मकृत ही है । 

संकलेपमै नैयायिक दुर्शनका मन्तव्य यह है कि प्राणी जो मी श्रच्छ बुरे कम॑ करता है उसके श्रनुसार 
दद्वर उसके फलकी व्यवस्था करता है । यदि कोई मनुष्य किसीके धनका श्रपहरण करता है तो श्नगले मघं 
उसके धनका श्रवद्य दी श्रपहर्ण होता है श्रौर वर्तमान मव वह किसीकी सहायता करता है तो श्रगले मवम 
उसे श्रवच्य दी सहायता मिलती है । 

किन्तु जेनदर्शनम बतलये गये कर्मवादसे इस मतका समर्थन नहीं ह्येता । यहां कमंवादकी प्राण प्रतिष्ठा 
मुख्यतया श्माध्यास्मिक श्राधारोपर की गद हे | ईश्वरको तो जैनदशंन सीकार करता दी नदीं | वह निमित्तको 
सखीकार करके मी कर्के श्राव्यात्सिक विदलेषणपर श्रधिकं जोर देता है | नैयायिक श्रौ वैशेषिक दशं नने काय 
कार्णभावकी जो व्यवस्थां की है वह उसे मान्य नहीं है । उसका मत है कि पयांयक्रमसे बदलते रहना यहं प्रत्येक 
वस्वुका खमाव है ! इसके मतसे जिस कालम वस्तुकी जैसी योग्यता होती है उसीके श्रनुसार कार्य होता है । जो 
द्रव्य, के, काल श्रौर माव जिख कार्थके श्रनुक्रूल दता है वह उसका निमित्त कहा जाता है । कायं श्रपने 
उपादानसे होता है किन्तु कार्य निष्पत्तिके समय च्नन्य वस्तुकी श्चनुकूलता दी निमित्तताका प्रयोजक ह | निमित्त 
उपकारौ कहा जां सकता है कतां नहीं । जैनदर्श नने जगध्‌को श्रक्कुत्रिम श्रौर श्रनादि क्यो माना है इसका रहस्य 
यही है । वह यावत्‌ कर्थोमिं षुद्धिमान्‌ निमित्तकी अवद्यकता खीकार नही करता | घटादि कार्यीकी उत्पत्ति 
यदि बुद्धिमान्‌ निमित्त देखा भी जाता है तो इससे सव का्योभं बुद्धिमानको निमित्त मानना उचित नदीं है एेसा 
इसका मत दै । ` । 

जेनदर्शन कर्म॑को स्वीकार करके भी यावत्‌ कयौके प्रति उसे निमित्त कारण नहीं मानता । बह जीवकी ` 
विविध श्नवस्ाएे, शरीर, इन्द्रिय, वचन, मन श्रौर श्वासोच्छवास इन कार्योके प्रति दी कमको निमित्त कार्णं 
मानता है | इस दर्शं नमं कर्मवादकी जो व्यवखा की गदं है उसके श्रनुसार श्न्य कयं श्रपने शअपने कार्णुरे 
` होते है क्म उनका कारण नदीं है । उदादस्णार्थ-पुजका प्राप्न होना, उसका मर जना, रोजगास्मं नफा तुक- 
सानका होन दूसरेके द्वारा श्रपमान या सन्मानका किया जाना, श्चकसात्‌ मकानका गिर पड़ना, फसलका नष्ट 


, जिसके निमित्ते य प्राएी गह्य परिप्रहको 
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हो जना, दर्वा दवार प्क या रनक व्यक्ियोकी, मलक दोना, ऋठका अनुदूल वा ५ ४. 
प्रकाल या सुकालका पड़ना, शस्ता चलते-चलते श्रपधातका हो जाना, मनुप्य भ्रादिपर निज द ख्ादि गिरकर 
उसका मर जाना, शरीरम रोगादिकका होना तथा विविध प्रकारके दरष्ठानिष् संयोगो व वियोगोका ०६ शरदि 
जितने करय है उनका कर्मं कारणं नदीं है । भ्रमते इन्द कर्मोका कार्य माना जाता है } पुत्रकी प्राति हीनपर मनुष्य 
प्रमवश उसे श्रपने शम कर्मका कार्य समभता ह श्र उसके मर जानेपर भ्रमवश उसे ग्रपने अशम क्का 
का सममत है । पर क्या पिताके पापकर्मके उदयते पुत्की मृत्यु या पिताक ुरवोद्यते युतक उत्पतति सम्भव 
हे] कमी नहीं । सच वात तो यह है कि ये इषटसंयोग ग्रौर इष्टवियोग त्रादि जितने कारय द वे स्य श्रार पाप 
कर्मके कार्य नहीं है । निमित्त श्रन्य बात है श्रौर कार्यं श्रन्य बात है | कमोंदयके निमित्तके कम॑का काय कहना 
उचित नहीं है । 1 
यहं परसङ्गते हम उस मतकी श्रालोचना करगे जिसके श्रनुसार बाह्य इष्टानिष्टे संयोग-वरियोगमं कमकी 
उपदेयता खीकार की जाती है । वः 
प्रन यह है कि एक सम्पन्न घस उन्न होता दै शरोर दूसरा दणि घर्मं । एक श्रल्पायु होता हं ग्रोर 
दूसरा दीर्घायु । एकको जीवनम नाना प्रकारके पूजा सत्कारकी प्राति होती हे शरोर दूसरा दश-दर्का भिखारी वरना 
फिरता है । एक खगं जाकर देवुखका उपभोग करता दै ग्रौर दूरा नका कीड़ा द्येकर श्रनन्त यातन 
सहन करता हे | यदि इषटसयोग शरोर इषवियोग श्रादि पुण्य श्रौर पाप कमैका फल नर्द हे तो यह सव श्यौ 
होता है १ | 
यहं तो हम देखते ह कि लोकै एक ेऽवर्यशाली दोता दै शरोर दूसरा दर । तथा हम श्रागममे 
यह भी जानते दै कि देव लोकै भोगोपभोगकी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है शरोर नरकं न केवल उसका 
सर्वथा श्रमाव ही दिखाई देता है प्रस्ुत वहां बहूतायतसे दुखके साधन दी देखे जति ह पर एसा क्वौ होता 
इसका विचार हय ताचिक दृष्टिसे करना चाहिए । | 
शराग्म व्यवस्था दो प्रकारकी बतलाई दै--एक शादवतिक व्यव! श्रौर दूसरी प्रयलसाध्य व्यवस्य | 
देवलोक, नरक शरोर भोगभूमिम शाइवतिक व्यवसा होती है । वहा च्रनादि कल पहले जो व्यवस्था थी वही 
प्राज मी है । जहां जितने विमान, नरक या कल्य श्रादि है वे सद्‌ा उतने दी बने सगे । उनका जो शङ्कर 
हे वह मी उती प्रकार बना रहेगा । उसमे तिलमाव भी श्नन्तर नदीं हय सकता। इसलिए श्रपने ववद युकम 
` श्रनुसरार जो जहां उन्न होता है उसे वर्की सुख खमे निमित्त पडनेवाली सामग्री ्रनायास मिलती & श्नौर 
` जीवनके श्नन्तिम श्चणएतक उसका संयोग अना रहता दै ।  पुण्यातिशय न तौ इसे ब्द्धि दी कर सकता है श्रौरनं 
 दीनपुए्य उस न्यूनता दौ ला सकता है । हम यह तो कह नहीं सकते कि इन खानोपं क्मोका विपाक एक 
समान होता दैक्कि एक तो श्रागम् इस प्रकारका कोई उतल्लेव नदीं मिलता श्रौर मनुष्यकी युक्ति व निनेक 
भी इसे सीकर नहीं करता । श्रागम तो हतक निदेश किया है कि जिस प्रकार देवक सातारा उद्य होता 
हे उसी प्रकार श्रसाताका भी उद्य होता ह । नारकियौके सम्बन्धे भी यही वात कही गई है | ग्रागमका ग्र 
कथन तमी युक्कियुक्त ठहरा दे जब हम यह मान लेते दै कि इन खाने भी क्कि विपाकपे नयूनाधिकता व 
` यथासम्भव फेर बदल देखा ताहे] 
यदी देरको हम इस सामग्रीको पुएय श्रौर पापका फल मान भी लँ तन भी हमारे सामे यह तो 
प्रश्न र्ता ही है कि यदि देवलोककी सामग्री = पु्यसे मिलती है तो ऊपर ऊपे देवक ' पु्यातिशयकी 
` विरषता हेत उत्तरोत्तर विपुल सागमग्रीकौ उपलब्धि होनी चादिए । किन्तु एेता नहीं हेता । तच्वार्थसूत्र् 
` लिला (१ अपर उपरे देव गति, शरीर पररह, शरोर ग्रभिमानसे हीन-हीन होते है ! तचा्थसूलक इस 
ज तमी चन पकती है जत्र हम बाह्म साम्ीकी माति पुरयका फल नदीं मानते है । इस पर यट 
त व सकता < के तो सिर इसकी प्रातिका कारण क्या दै १ प्रदन स्य है शरोर उसका उत्तर भी स्पष्ट 
` 2 क बह्म समप्रीकी प्रतनिका मूल कार्ण पुरय न होकर प्रणीकी कपमायहे। एक कषाय ही एेसा पदार्थं है 
ठको स्वीकार का है, उका श्र्जन करता है, चंचय करता है रर 


॥ , 


कर्मका कार्यं 


सयित द्रव्यका संरक्षण करता है । श्रागममे बतलाया है कि अशुक लेदयावाला जीव मरकर श्रसुकं खगं या 
नरक मरकर उत्पन्न होता है श्रोर यह भी बतलाया दै कि जो जीव जिस प्रकारके खानकों प्राप्त करता दै 
उसके मरएके पूवं नियमसे उस प्रकारकी लेद्या हो जाती है । श्रर यथासम्भव जीवन+मर वहं बनी रहती हे । 
यह लेदया क्या दहै १ कषायदहीतो है। इसत योगकी पुट देकर उसकी लेश्या भंज्ञा रख दी है । 

पुण्य श्रौर पापकी जिनागममे लोकोत्तर व्याख्या की है । पुण्यकर्मका उपदेश क्या इसलिए दिया जाता 
हे किं बह इस जीवन हेय जानकर जिस बाह्य श्रौर श्नन्तरङ्क परिग्रहका त्याग करता है श्रगले जन्मभे उसके 
फलसखरूप उसे वह पुनः पराप्त कर श्ननन्त संसारका पात्र बने । पुण्यकर्मकी इससे बड़ी शोर. विडम्बना भ्या दें 
सकती है । हेय जानकर जिन पदार्थोका इस जीवने व्याग किया जाता है उसके पलखरूप वह संसार बन्धनोको 
श्ररातः टीला करता है शरोर यदि यह वाना चिरकाल तक बनी रहती है तो पुनः वह उसीन्मागं पर दृटता- 
र्व॑क चलने लगता है जिसके फलस्वरूप एेसा क्षण उपसित होता है जब वह समग्ररूपसे मक्वन्धनको काटने 
समर्थं होता हे । यह पुख्यकर्मकी लोकोत्तर व्यवखा है श्रौर इसलिए हम दृद्तापूवंक कद सकते है कि वाह्य 
सामग्रीकी प्रापि पुख्यकर्मका फल चिकालमं नदीं है! 

श्रव हम इस लोककी श्रोर मुडते है| इस लोकम हम श्ननेक प्रकारकी ्यवस्थाए देखते ह । ये सव 
व्यवस्ाए किसने की ? पराकृत क्म यदि इनका कारण है तव तो हम उनके सम्बन्धमे "बोलनेका ्रधिकार ही 
नहीं रहता । श्रौर यदि इनके निमाणमे मनुष्यका हाथ माना जाता है तो हयं ईन सब व्यवस्धाश्रोके प्रति 
मनुष्यकी कप्रायको दी दायी मानना चादिए न कि कर्मको | कमं व्यक्लिगत पुराकरत कार्योका लेखा है श्रौर 
व्यवखयाए समाजस्वनाका श्रङ्ग है ! इसलिए लोकय एकका दसि होना श्चोर दुसरेका राजा बनना यह कर्मका 
कार्थं नहीं होकर समाजस्वनाका फल हे | 

देखो, यहां सवंप्रथम मोगमूमि थी । उस समय प्रृतिसे प्राप्त साधनोसे प्रारियोकी श्रावद्यकताश्मौकी 
पूति होती थी । धीरे धीरे इस स्थिति परिवतेन होता हे । साधनोकी बिरलताके साथ मनुष्यौकी श्रावक 
ताँ बटने लगती ह । सव मनुष्य एक प्रकारके साधनक आधारे श्राजीविका नहीं कर सकते यह देख विविध 
प्रकारके कला कौशल श्रौर उन्रोगोका निर्माण होता हे । प्रथिवी माताका पेट चीरकर साधन उपलब्ध करनेकी 
कला अवगत की जाती है । पुरानी व्यवस्थाग्नौका स्थान नई व्यवस्थाएे लेती है । तब मी मनुष्योके श्रभावकी 

ति नदीं होती, इसलिए मनुष्य श्रलग श्रलग समुदायास विभक्त होकर एथिवी माताका बय्वारा करते है | 

सवके श्रलग-द्मलग नियम बनते है । चतुर चालाक मनुष्य श्रगि अति दहे] वे साधनौ पर एकाधिकार स्था- 
पित कसते है श्नौर दूसरे प्रकारके मनुष्य पीछे रह जते दै । इससे मानव समुदाय कचेन बदृती है । वह मिल 


कर व्यवस्थाको उलयनेका प्रयत्न करता है । इस समय हम विर्व जो श्रनेक बाद्‌ श्रर व्यवस्थाएे देख रहे दै 


यह उनका संक्षिप्त लेखा है | इसफे बाद भी यदि हम एकका गरीब होना श्रौर दूसरेका श्रीमान्‌ होना श्रादिका 
कारण कर्मको मानते है तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद्‌ नदीं है जिसका उपदेश तीथङ्करोने विश्वको 


दिया था। 

साधास्णतः पराचीन साहित्य हमै दो तरहके मतोका उल्लेख मिलता है जिनमे बाह्यसामग्रीकी प्रिके 
कारसोका निदैरा किया गया है । श्रे इन दोनोके श्राघारते विचार कर लेना इष्ट है 

८ १ ) प्रटखण्डागम चूलिका श्रनुयोगदरारं प्रकृतियोका नाम निदेश करते हुए सूत्र श्ट की दीकमं 
वीरसेन खामीने इनका विस्तरत विवेचन किया है । वहां सर्वप्रथम वे सातवेदनीय शरोर श्रसातविदनीयके उसी 
खरूपका निश कसे है जो सर्वर प्रसिद्ध है श्रौर जो उनके जीवविपाकी प्रकृति होनेके अनुरूप है । किन्त 


शंका समाधानके प्रसङ्खसे वे सातावेदनीयको जीवविपाकीके समान पुद्रलविपाकी मी मान लेते है) यद्यपि यह 


उनका व्यङ्किगत मत कहा जा सकता है पर इससे इस कथनका समर्थन होता है कि सातावेदनीयको पुद्रलविपा- 
की माने बिना उसे बाह्य सामग्रीकी प्रातिभ कारण नहीं माना जा सकता | 


८ २ ) तच्ार्थसू् श्रध्याय २ की सर्वार्थसिद्धि शरोर राजवा्तिक टीकामे अररिहन्तको प्राप्त दोनेबाली 
सिंहासन च्रादि विमूतिके कार्णौका निदेश कसे हुए लामान्तराय श्रादि कमक क्षयको उसका कारण बतलाया 


२८ | कमे मीमांसा 


३ । किन्ठ सिद्धं श्रतिपरसङ्घ दोष देनेपर इसके साथ शरीर नामकमं द्रादिकी प्रेषा रर्‌ लगा दीद। | 
ये दो मत है जिने बाह्म सामग्रीकी प्रासिके कार्णौका स्प निदेश किया दं | श्रवक्‌ वद्रान्‌ दन्द 
सेनो सतोका श्राय लेते है । कोई यदनीयको बाह्म सामप्रीकी प्रातिका निमित्त कहते द ओ्रौर को लाभान्तसाय 
त्रादिके हय व क्षयोपरमको । † 
साधार्णतः यह धारणा हो जनते फि संसारी प्राणीको जो मी संयोग वियोग द्योता दं वह प्रक्रत 
कृ्यके विपाके बिना नहीं हो सकता, विद्वान्‌ प्रशयेक प्रदनका उत्तर कर्मवादसे देनेका प्रथन करते दं । दम पृते 
नेयायिक सम्मत कर्मवादका निदेश कर त्रये ह । वहं यह मी बतला अयि दकि यह दशन कायमात्रक देने 
क्मको कारण मानता है । त्रथिकतर श्रन्य लेखकने इत मते प्रभावित होकर दी भ्राम्ति की है ।  . 
ह्म रेलगाढीसे सफर कसते ह ! हमं वहीं श्रनेक प्रका मनुष्यौका समागम दता दै । कोट हसता 
टु्रा मिलता है तो कोई रोता हुश्रा । इनसे हं खल भी होता है शरोर दुख मी 1 तो क्या वे दमारे शुमाशुम 
कमक कारण रेलगाड़ीम सफर कसे श्राये है १ कमी नदी | जैते हम च्रपने कामपे सफर कर रदै द वसवे 
मी श्रपने-गरपने कामते सफ़र कर रहे है । उनके संयोग-वियोगमे न हमारा क्म कारण है श्रौर न उन्दी 
कर्मं कारण है । ः 
हमारे मकान॑कषा सुख पूरव श्नौर पश्चिम दोनो दिशा्ोकी रोर है । उससे प्रति दिन सूर्यं रधिमर्या धररको 
श्रालोकित करती रहती हैँ । जडेके दिनों बह प्रकाश हभ सुखद प्रतीत होता है श्रोर ग्मीकिं दिनो दुखकर 
प्रतीत होता है तो क्या यहं प्रकाश हमारे ` शुभाशुम क्मेकि कारण हमारे मकान खान प्रताद? कभी 
नहीं । मकानका मुख पूर्वं शरोर पश्चिम दोनो दिशा््रोकी शरोर है, इसलिए सू रदिमयौको मकान प्रवेश 
करनय बाधा उपथ्ित नदीं होती । 
` इमारी दुकान बम्बरईम है । हमने श्रपनी समभते एक श्रच्छे श्रादमीको उसका मृख्याभिकारी नियु्घः 
किया है } वह वरहाका सब काम..सम्टालता है । कमी दुकान लाम होता हे श्रोर कभी हानि तो क्य दमारे 
शुभाशुभ क्मोकि कारण वहां हानि-लाम होता है १ यदि हानिश्च कारण हमारा कर्म है तो दम सृनीमको क्यो दोप 
देते ह श्र लामके प्रति मी हमारा कर्मं दायी है तो हम युनीम की पीठ क्यौ ठोकते है । पूर्वोक्त व्यवस्ाते 
व्मनुसार मुनीम तो एक प्रकारका यन्त्र है जो हमारे कर्मसे प्रेरित होकर काम कस्ता है! उसका उसमें 
गुणदोषहीस्याहै१ .. . 


` हमारी पलीने मन पसन्द एक साडी खरीदी है । .वह उसे बडे जतनते पेटी सण्हालकर रती है ! 
` पेटीकी बगलमे एक सूराख है जिसका उते ज्ञान नहीं हे । उसकी समभे साड़ी सुरक्षित री हुई है किन्त. 
प्रतिदिन एक चुषिया घूराखसे भीतर जाकर उसे कुतरती रहती है । जव तक उसे हानिका ज्ञान नह छयेता वदं 
प्रसन्न रती है किन्तु इसका ज्ञान होनेपर वह विकलताका श्रनुमव करने लगती हे! यदि बह दानि उरक 
= कमोनुसार होती है तो जवसे य हानि दोती है तभीसे बह विकलताका श्रनुभव क्यौ नहीं करती. १ 
 _ स्फषटहैकियेया इसी जातिके लोकै शरौर जितने संयोग वियोग है उने कर्मका स्मात्र भौ हाथ 
नहीं है । सतवेदनीय्‌ च्रौर श्रसातावेदनीय कर्मोकी व्याति सुख शरोर दुखके साथकी जासकतीदै, बाह्य 
` साघनेके सद्धाव शरोर श्रसद्धावके साथ नहीं । यही कारण है किं श्रावकके श्रल्प परिग्रह श्रौर साधु 
 अपरिगरदी दयनेपर भी वे उत्तरोत्तर पुण्यात्मा श्र्थात्‌ पुर क्के उपभोक्घा हेति है क्योकि वे वपर 
व्यक्तिकी श्रपेक्षा उत्तरोत्तर परम सुंखका श्रनुभव कसे है । ` ` 


त इसी प्रकार ज हम लामान्तराय ग्रादि कमकि क्षय या क्षयोपशम जन्य कार्यो मीर्मासा करते दह॑तो 
पै मलाद्‌ मानना प्ता है कि इन कर्मोका क्षय व शषयोपशम भी वाह्म सामग्रीके संयोग वियोगका कारण 
नही हो सकता । कार्ण कि श्ाताकौ जो दान, लाभ, मोग, उपभोग श्नौर वीर्य ये पोच श्रनजीवी शक्तिम 

मानी गड ह अन्तराय कमै उनका ही श्रावरण करता ह, श्रतएव ऋ्रन्तराय कर्मके चेय व क्षयोपशमसे ये 
` अनुजीवी शक्तिर्या दी व्राविर्ूतहोतीहै। _:. `: |  : | 


छ । १ (1 यह जात हो जनेपर. कि बरह्म साधनौकी उपलब्धि न तो साता श्रौर श्रसातवेदनीयके । 


कमका कायं 


निमित्तसे होती दे श्रोर न लामान्तराय कर्मके च्वयया क्षयोपशमसे दी होती है, इम उनकी उपलब्धे 
कारणोपर श्रवस्य ही विचार करना दोगा । लोकै बाह्य साधनोकी प्रा्तिके श्रनेक मामं दिखाई देते है । 
उदाहरणाथ--उ्योग करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारे साधन ज्रुयुना, राज्याधिकारियोकी 
या साधन सम्पन्न व्यक्वियोकी चाष्टुकारी करना, उनसे मित्रता बहाना, शअमजित धनकी रक्षा करना, 
उसे व्याजपर लगाना, प्रात धनको विविध व्यवसायो लगाना, खेती करना, मांसा देकर ठगी कृस्ना, जेव 
काटना, चोरी करना, जुश्रा खेलना, भीख मगना, धमादायको संचितकर पचा जाना श्रादि बाह्य साधनौकी 
परा्तिके साधन हं | इन व श्रन्य कारणे बाह्य साधनोकी उपलब्धि हती है, क्मसि नदीं 
शःका---इन सब उपायोके या इनमसे किसी एक उपायके करने पर हानि देखी जाती हैसो इसका 
क्या कारण हे! 
समाधान--प्रयतनकौ कमी, या बह्म परिखिति या दोनेोँ। 
. शंका--कदाचित्‌ व्यवाय श्रादिके नहीं करने परमभी धनकी प्रा्ि देखी जातीदहे सो इसका 
क्या कारण है? 
समाधान--यह यह देखना दै कि वह प्राति कैते हदं है। क्या किसीके देनेसे दद हैया कीं पड़ा 
द्रा मिलनेसे हई दै १ यदि किसके देने हरदं है तो इस जिसे मिला है उसके विच्छ श्रादि गुण कार्ण ह 
या देनेवालीकी स्वार्थसिद्धि श्चौर प्रेम श्रादि कारण है । यदि कहीं पड़ा हुश्रा होनेसे उसकी प्राति हई है तो इस 
मार्ग॑से प्रा श्रा धन पुर्यकम॑का फल कैसे कहा जा सकता हे । यह तो चोरी है । श्रतः चोरीके माव ही इस 
प्रकारसे धनकी प्रा्निमं कार्ण है साता का उदय नदीं । 
शंका-दो श्रादमी एकसाथ एकसा व्यवसाय करत है, पिर क्या कारण है कि एकको लाम होता है 
शरोर दसरेको दानि १ | 
समाधान- व्यापार करने श्रपनी-श्रपनी योग्यता शरोर उनकी अलग-श्रलग परिस्थिति रादि इसका 
कारण है, पाप पुण्य नदीं । संयुक्क व्यापारस्य एकको दानि श्रौर .दुसरेको लाम दो तो कदाचित्‌ हानि-लाम पाप 
पुण्यका फल माना मी जाय । पर एसा होता नर्द, श्नतः हानि लामको पाप पुस्यका फल मानना उचित 
नहीं हे । 
शंका--यदि बाह्य साधनेँका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो फिर एक गरीब श्रौर दूस 
श्रीमान्‌ क्यो होता है? 
समाधा--एकका श्रीमान्‌ च्रौर दृसरेका गरीब होना यहं सामाजिक व्यवस्थाका फल डे, पुण्य पापका 
नहीं । जिन देशं परंजीवादी व्यवस्था है श्नौर व्यक्तिको संग्रह करनेकी कोई सीमा नदीं वहां श्रपनी च्पनी 
योग्यता व॒ साधनोके श्रनुसार मनुष्य उसका संचय कसते ह । गरीब च्रमीर वगंकी सृष्टि इसी व्यवस्थाका 
फल दै । गरीब श्रौर्‌ श्रमीर इन मेदौको पाप पुण्यका फल मानना किसी मी श्रवस्था्े उचित नदीं है । रूस 
ने वहुत कुदं हदतक इस व्यवस्थाका श्रन्त कर दिया दै इसलिए वहां इस प्रकारका मेद्‌ बहुत ही कम दिखाई 
देता है, फिर भी पुण्य पाप तो बां भी है । सचमुच पुण्य पाप तो वह है जो इन वाह्य व्यवस्थाश्रोसे परे 
हे ग्रोर बह आध्यात्मिक है । जैन कर्मशाख्र पसे ही पुण्यका निदेश करता हे । 
| शंका--यदि बाह्य साधनोका लाभालाम पुण्यं पापका फल नहीं है तो सिद्ध जीवको उसकी प्रक्षि 
क्यो नदीं होती ८ | 
समाधान--बह्म साधका सद्भाव जां है श्रोर जो कषाययुक्छ दै उन्दीके उनकी प्रापि सम्भव है । 
 साघारणतः उनकी प्राति जड श्रौर चेतन दो्नोको होती है, क्योकि तिजोड़ीमे भी धन रखा रहता है, इसलिए. ` 
उसे भौ धनकी प्रापि कदी जा सकती है । किन्तु जड्के रागादि भाव नदीं ह्येता रौर चेतनके होता है, इसलिए 
वह ममकार श्रौर श्महंकार माव करता है| | 
 शंका--यदि बाह्म साधनोँका लामालाम पुण्य पापका फल नही है तो न सदी, पर. सरोगताश््रौर' 
नीरोगता थह तो पुण्य पापका फल मानना ही पड़ता दै ! 


ष 
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समाधान--सररोगता श्रौर नीरोगता दो प्रकारकी होती है श्रनुवंशिक श्रौर परमन साध्य । दोनों 
द्मवस्थाश्रोे इसे पर्य पापका फल नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार बाह्य साधनौकौ प्राति श्रपने-रपने 
कारे होदी है उषी मकार सरोगता श्रौर नीरोगता भी ग्रपने-प्रपने करोमे होती हे । दमे पराप पुण्यक 
फल मानना किसी भी श्रवस्थायं उचित नदी है । 

शंका--तरोगता श्रौर नीरोगताके क्या कारण हँ ! | 

सप्राधान--श्रस्वास्थ्यकर श्राहार, विहार ब संगति करना श्रादि सरोगतकरे कार्ण दं प्रौर स्वास्थ्य 
वर्धक श्राहार, विहार व संगति करना नीरोगतके कार्ण दै । 

दस प्रकार क्मकी कायंमयोदाका विचार करनेपर यह सुस्पष्ट प्रतीत दोता है कि कम॒॑वाह्य सम्पति 
संयोग वियोगकः कारण नही है । किन्तु जिस कर्मका जो नाम है उसीकरे च्रनुसार वह काम करता 
सम्पत्तिका संयोग श्रौर वियोग होता श्रवद्य है किन्तु कहीं वहं श्रननायास होता हे श्रोर कीं कपरायपूर्वक रोता है 
इसलिए सम्पत्तिके संयोगका मुख्य कारण कपराय है शरोर विथोगका कारण कीं कपाय दै शरोर कीं कपायका 
त्याग है । जो सगादिभ वशीभूत ह्येक उसका त्याग कसे दै उनके बियोगका करण रागादि प्ररिणाम श्र श्रौ 
जो राग द्रषकी हानि होनेसे उसका त्याग करते द उनके उसके वियोगका कारण राग द्वेपरकी दानि टै । 


विषय-परिचिय 
हाबन्धके चार भागौमेे प्रकृतिबन्धका प्रकाशन करः वषं पहले हो चुका है । यह ॒रिथतिबन्ध है । 
इसके मुख्य श्रधिकार दो है-मूलप्करतिस्थितिबन्य श्चौर उत्तपप्कृतिस्थितिबन्ध । मूलप्रकृतिर्थित्तिवन्धके 
मुख्य शअरधिकार चार है-खिततिबन्ध स्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, शअवाधाकारुडके प्रूपणा श्रौर श्रल्पब्हुत् | 
कुल संसारी जीवराशि चौदह जीव समासो विभक्त है । इनसे एक-एक जीव समासमै अ्रलग-स्रलग 
कितने सिति विकल्प होते दै; स्थितिव्रन्धके कारणमूत संक्लेशस्थान श्रौर विशुद्धि खान कितने दै 
चरर ससे जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना श्रधिक स्थितिबन्ध होता है इनः तीनका उत्तर 
ग्रल्पवहुत्वकी प्रक्रिया द्वारा स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा नामक पहले श्रनुयोगद्वारयै दिया गया हे । 
निषेक रूपणाका विचार दो च्रनुयोगेके द्वार किया गया है--्नन्तरोपनिधा श्रौर परम्परोप- 
निधा । श्ननन्तरोपनिधके द्वारा यह बतलाया गथा है कि श्रायुकमेके सिवा शेष सात कर्मोका जितना स्थिति- 
बन्ध होता है उससे श्रावाधाके कालको कम करके जो यिति शेष रहती है उसके प्रथम समय सरसे 
द्रधिक क्म पस्माण निक्षिप्त होते दै ग्रोर इसके श्रगे द्वितीयादि सम्यो क्रमसे उत्तरोत्तर एक-एक चयदीन 
 कर्मपरमाणुश्रोका निषेक होता हे । दस प्रकार विवक्षित समयमे जिस कर्मके जितने'कयै परमाशुश्ोका बन्ध 
होता है उनका उक्र यरकारसे विभाग ह्ये जाता है| पर आयुकर्मकी श्रवाधा स्थितिबन्धयै सम्मिलित नदीं है, 
इसलिये इसको प्राप्त कम॑ द्रव्यका विमाग श्रायुकर्मके स्थितिबन्धके सब समयम होता है । 
किंस कर्मकी कितनी श्राघाधा होती है इस बातका मी यहां संकेत किया है | यदो जो कुह बतलाया 
ह उक्षका माव यह है कि एक कोडाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी सो वषं प्रमाण श्रबाघा होती है। इस 
हिसाबसे ज्ञनावस्ण, दशनावरण, वेदनीय ग्रौर च्न्तणय कम॑का उष्कृष्ट॒स्थितिबन्ध तीस कोडाकोड़ी सागर 
होनेसे इनकी उच्छ्र श्रवाघा तीन हजार वर प्रात होती दै; मोहनीयका उक्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़कोडी 
सागर होनेसे इसकी उट श्रवाधा सात हजार वषं प्राप्त होती है शरोर नाम व गोर क्का उक्ष स्थितिजन्ध 
बीस कोड़कोडी सागर होनेसे इनकी उल्कृष्ट श्रवाधा दो हजार वपर प्रात होती है । यह सं पञ्चेन्द्रिय पर्याक्त 
मिथ्यादृष्टि जीवके उक्करष् स्थितिबन्ध होनेपर जो श्रगाधा प्राप्त होती है उसकी शपेत आनना चाहिए } शेष 
तैरहं जीव समारोप सात कमोमेसे जिसके जिस कमका जितना उकरष्ट स्थितिबन्ध होता है उसे ध्यान रख 
कर श्रबाधा जाननी चाष्दिए । वह कितनी होती है इसका निर्देश कसे ह ए वह श्रन्तमुहूतं प्रमाण बतला 
हे । कारण कि ग्रन्तःकोडाकोडीके मीतर जितना मी स्थितिबन्ध होता है उस सवकी त्रावाधा शन्तं दोती 
है एेखा नियम है | 
| मातर श्रायुकर्मकी च्राबाधाका विचार दूसरे प्रकारसे किया गथा है । यहां मूल प्रकृति स्थितिबन्धका 
प्रकरण होनेसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयाप्त जीवके श्राथुकमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर कहकर उसकी श्रबाधां 
एक पूर्वकोरिका त्रिभाग प्रमाण कहा गया है । यहं तो सुविदित है कि श्रायुकर्म॑का तेतीस सागरं प्रमाण उत्कर 
स्थितिबन्ध मनुष्य श्चोर ति्यैञ्चके ही होता है । किन्तु यहां श्रबाधा एक पूवं कोटिका चिभाग प्रमाण कनेका 
कारण क्या है यह विचारणीय है 
जीवद्यणके चूलिका श्रनुयोगद्वारकी छठवीं श्रोर सातवीं चूलिका क्रमसे उचृष्ट॒स्थिततिन्ध श्रौर 
जघन्य स्थितिबन्धका निर्देश किया है । वहां छुटवीं न्वूलिकके सूत्र कर्मक २२ पुञवकोडितिभागो अबाधा 
व्याख्या करत हए वीरसेन स्वामी लिखते है-- | | 
| पुल्वकोडितिभागमादिं कारण जाव श्रासंखेपद्धा त्ति! जदि एदं ्माबाधावियप्पा श्राउ्यस्स सम्व- 
 सिसेयद्धिदीसु होति तो पुव्वकोडितिभागो चेव उक्सस्सणिसेयदिदीए च्िमष्ं उच्चदे ! ख; उक्कस्साबाधाष्‌ 
विरा उक्कस्सणिसेयष्टिदीषए्‌ चेव उद्स्साबाधाउन्तादो ।' न ^ 
 श्राशय यह है कि यहां पर सूत्रम नाथु श्रौर देवायुकी उक्छृष्ट त्रावाधा पूवकोटिका त्रिभागं 
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प्रमा कही है उसे पूरवकोचिके त्रिभागसे लेकर श्रांतेपादया कालक जितने श्रतराधाकरे विकल दोते उन 
सवका प्रह होता है । इसपर प्रन यह होता है कि यदि श्रावाधाके ये सव विकल्प यलुकमकी = 
स्थितियतें होते दै तो उट निषेक स्थितिकी उकृष्ट श्रा्ाधा पूर्वकोिका त्रिभाग प्रमाण दी किसलिप्‌ कत 
द १ इसका घमाधान कते हुए" वीरसेन स्वाभी लिखत दै कि उच त्रावाधाका कथन किये तरिना उचछ 
निषेक स्थितिमात्रसे उक्ष ॒कर्मरिथति नहीं प्रात होती है! युद बात वतलनेके लिए ग्रहं उच्छ 
ग्रावाधा कही है | | ह 
वीरसेन स्वामीके इस कथनका यह श्रमिप्राय है कि यथपि उक्र श्रुका बन्ध केवल उश धरिमागमं 
ही नदय ह्येता; वह उष तरिभागसे लेकर संपादा कालके भीतर श्रायु बन्धके योग्य कालम कभी भीहो 
सकता हे पर यष उक्कृ्ट कर्मस्थिति दिखलानेके लिए केवल उक्ष श्रावाधा कही हे | 
स्थिति दो ग्रकारकी होती है-कर्मस्थिति शरोर निपेकस्थिति | श्राय कर्मकी उच्छ्र निक स्थिति 
तेतीस सागर प्रमाण है श्रोर कर्मस्थिति पूर्वकोटिका चरिभाग अधिक तैतीस सागर प्रमाण है) यां इसी 
क्मस्थितिका ज्ञान करानेके लिए उक्ष प्रावाघा कदी है यह उक्त कथनका तासर्थं है | 
श्वेताम्बर कमप्रकृतिमे चायं त्रायुश्नौके उक्र स्थितिबन्धका निर्देश करते समय उसका इम प्रकार 
निर्देश किया है-- ` 
तित्तीसु ही सुरनारयाड सेसाउ परलतिगं ।॥' ( कर्मभरकृति बन्धनकरण, गाथा ७२ ) 
तरथीत्‌ देवायु श्नोर नरकायुका उक्कृष्ट स्थितिबन्ध पतीस सागर प्रमाण होता ह । 
किन्तु इसकी दीका (पूकोटिव्रिभागाभ्यधिकानीति शेषः" यह वाक्य ्राया है । सो इस कथनसे भी 
वीरसेन स्वामीके कथन की ही पुष्टि होती है । ब्र्थात्‌ श्रायु कर्मकी उक्ष निपेक स्थिति तेतीस सागर प्रमाण 
 च्चेती हे ग्नोर उ्ृषट कर्मस्थिति पूर्वकोरिका त्रिमाग श्रधिक तेतीस सागर प्रमाण होती ह । 
यपि महाबन्धमें श्रनि भुजगार बन्धका निरूपण करते समय प्रायुकमैका उच्छृ स्थतिन्रन्ध उच्छ 
त्रिमागके प्रथम समयते कहकर श्रगि श्रह्मतर बन्धका ही निदंश किया है । श्रव यदि वहां निरेक स्थितिका 
ग्रहण करे है तो पूर्वोक्त कथनके साथ वाधा श्राती है इसलिए वस्तेन स्वामीके श्मभिप्रायको ध्यानं रखकर 
वहां कमरिथतिका दी ग्रहण करना चाहिए श्रौर्‌ इस प्रकार मष्ाबन्धके पूरे कथनकी सार्थकता मी ह्ये जाती 
` है तथा यह मी ज्ञात हो जाता है कि श्रायुकर्मका उलट निषेकं रिथतिबन्ध केवल उच्छृ भिमागं ह नर 
होकर श्रायुबन्धके योग्य किसी कालम भी हो सकता है | 
„ _ _ अब्‌ प्रश्न यह रह जाता दे कि यदि मूलै श्रायु कर्षका उक्ष धितिन्ध प्रावाधा सहित लिया गया ` 
द तो केवल तेतीस सागरं प्राण न कड कर पूर्वकोध्कि विभाग श्रधिक तैतीस सागर प्रमाण कटना चाये 
 था। किन मूलं एता न केडकर केवल तेतीस सागर प्रमाण ही कहा है, इसमे श्ाधाधा कालको सम्मिलित 
` नदींकियागयाहेसो इसका क्या कार्णडहै१ , & ~अ [र 
„ _ वीरे स्वामीके सामने भी यहं शरश था | उन्होने जीवस्थान चूलिका इस प्रश्नका समाधान किया 
५१ . श [५ ५७.२५ (1 निषेक | रीर ८... प्रन्ोन्यश्रित नदीं है इस वातका ज्ञान 
` केके लिए निेकसिितिे 1 साथ श्रावाधाका निदेश नहीं किया है | श्राशय यह है कि जित प्रकार ञानायस्ण 
रादि कर्मकी निषेकस्थिति ओर प्राना अन्योन्य सव्बन्ध है । शर्थात्‌ यदि जानावरका तीस कोडा. 
 कोड़ी सागर प्रमाण उकृष्ट १ होता ६ तो उसकी श्राबाधा तीन हजार व प्रमाण दी होगी ग्रोर एक 
के न ष 1 स्मयकम आत्‌ हजार व॑ प्रमाण उक्ष म्रावाधा 
क व ४ 1 1 णि परस्पर सम्बन्ध दै श्रौर इसलिए इन दोनोका 
संय निर्देश किया जाता है उस भकार {की निषेकस्थितिके साय ग्राबाधाका कोई सम्बन्ध नदीं ह ¦ 
र. कि कितनी दी भ्रानाधाके रदनेपर कितन। ही निषेकस्थितिबन्ध हो सकता है । यह कारण दहै कि हा श्रायु 
(0 पकर निषेकस्थिति | रोर भ्रावाधाका सयुक्त विवेचन नहीं क्या गयाहै। = ` ६ ५ 
। ह कस्य प्रा नत एक बता शनर नदेश क देना श्रावश्यक प्रतीत होता है । जीयस्थान 
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चूलिकार्मँ इसी श्रायुके प्रकरणम श्रावाधाका निर्द॑श करनेके ग्रनन्तर स्वज आबाधाः यह खतन्त्र सूत श्राता है | 

इस प्र्गसे वीरसेन खामीने ज कु का है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावर्णादिके 
समयप्रबद्धौ तं बन्धावलिके बाद श्रपकषंण शरोर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा दिस्त देती है उस प्रकार 
प्रायुकर्मके निप्रकोे श्रपकर्ष॑ण शरोर परपरकृति संक्रमण ॒सूपते बाधा नहीं ह्येत” यह दिखलानेके लिए दूसरी 
बार श्ाबाधाः इस सू्रकी स्वनाकी है। 

प्रन यह है कि क्या त्रायुकरम श्रपकर्षण शरोर परप्ङति संक्रमण श्रादि नदीं होषै । यदिहोतेदहैतो 
यहां इनका निषेध क्यो किया गया है | शरोर इस दृष्टिसे इसे बाधा रहित क्यो कहा है १ समाधान यहदहैकिं 
प्रायुकर्मकी श्राघाघा शेष सुल्यमान श्राय प्रमाण मानी गई है| नियम यह है किएक श्रायुका दूसरी आयु 
संक्रमण नहीं होता । यद्यं भुज्यमान श्रायु श्रन्य है ग्रौर बध्यमान श्राय श्नन्य है। मान - लो-कोह एक जीव 
मनुष्यायुका मोग कर रहा है श्रोर उसने पुनः मनुष्यायुका ही बन्ध क्ियादहैतोभीयेएक श्राय नहीं उर्वीं 
रर्‌ इसलिए बध्यमान श्रा्ुका न तो सुज्यमान श्रायुें ्रपकरषण होता हे श्ररोर न भुल्यमान श्रायुक्ा बध्य- 
मान श्रयुमे संक्रमण होता है । यही कार्ण है कि यहां त्राचाधाके भीतर निषेकं स्थितिको बाधा रहित बतलाने 
के लिए श्राबाधाः इस सू्रकी स्वतंत्र स्वना की है । कदलीघात श्रादिसे बध्यमान श्रायुकी श्रावाधा न्यून दहो 
जाय यहं स्वतन्त्र घात हे पर बध्यमान श्रायुक द्वार श्रपकषण होकर श्रौर मुज्यमान श्रीयुके द्वारा संक्रमण 
होकर वह न्यून नहीं हो सकती यह उक्त कथनका तास्पर्य हे । 

त्रनन्तोपनिधाका विचार कसमेके बाद परम्परोपनिधाका विचार श्राता दै | यहां बतलाया है कि प्रथम 
निपरेकसे श्रारो पल्यके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण स्थान जाने पर प्रथम निषेके जितने कमं परमाणु निक्षिप शेते 
है उनसे वे राधे रहं जति है । इसी प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पल्यके शअरसंख्यातवे भागः 
प्रमाण स्थान जाने पर वे श्राधे श्राघे रहते जति ह । प्रयेकं रुणदानिके प्रति चथका प्रमाण च्राधा च्राघा 
होवा जाता है, इसलिए इस व्यवस्थाके घटित हो जनेय कोई बाधा नदीं श्राती । मात्र कर्मस्थितिमेषे त्राजाधा 
कालको न्यून करके जो स्थिति शेष रहती है उसभ यथासम्भव पल्यके श्रसंख्यातवं भागको भाग ॒दकर्‌ वहा 
प्रा द्विगुणहानिका प्रमाण ले श्राना चाहिए । एक उद्कृष्ट र्थितिम पल्यके श्रसंख्यातवे मागप्रमाणए नाना 
दविराणहानियां होती है इसलिए यहां एक द्वियुणहानिका प्रमाण लानके लिए पल्यके श्रसंख्यातवे भागसे 
भाजित किया गया 

मोहनीय कर्मकी उल्कष्ट स्थिति सर्वाधिक हे इसलिए. उस सबसे श्रधिक नाना द्विगुखदानयां उपलब्ध 
होती ह । शेष कर्मों जिनकी जितनी न्यून स्थति है उनये उसी श्रनुपातसे वे न्यून उपलन्ध होती ह । सब 
कर्मोकी सब जीवसमासेोस निषेक स्वनाका यदी क्रम है | 

“त्राबाघाकार्डकःका विचार कसते दए. बतलाया है कि उक्ृष्ट स्थितिसे पल्यके श्रंख्यातवं भागग्रमाण 
स्थान जाकर इन सब स्थितिविकल्पौका एक श्रावाधाकारुडक करता है । श्र्थात्‌. इतने रि्थतिविकल्पाकौ उक्ष 
त्राजाधा होती है । इसके बाद इतने ही स्थितिविकल्पोकी एक समय कम शआ्राबाधा होती है । इस प्रकार अधन्य 
स्थितिके प्राक्च होने तक ग्राबाधा ले श्राना चादि । यहां जितने स्थितिविकर्स्पोकी एक ्रवाधा होती है उसकी 
एकक श्राबाघाकाण्डक संज्ञा है | इसे लानेका क्रम यह है कि उद्ृषट श्राबाधाका भाग श्राबाधा न्यून उक्ष 
स्थितिपे देनेपर एक श्रानाधाकाण्डकका प्रमाण श्राता है । सब जीवसमासोम श्रावाधाकारडकका 
प्रमाण इसी बिधिते प्रा्त कर लेना चाहिए । मात्र श्रायुकम॑सं यहं नियम लागू नहीं होत, क्योकि वहां 
स्थितिबन्धके श्नुपातसे श्राबाधा नदीं प्रप्त होती । 
| प्रश्न यह है कि जहां सागसे प्रमाण स्थितिबन्ध होता है व्हा तो इस श्रनुपातमे श्राबाधाकार्डककी 
उपलब्धि हो जाती हे पर जहां ्न्तःकोडाकोडी सागरकी ्रा्राधा भी ग्रन्तमु हूत कदी है शरोर श्रन्तमुषहूत- 
परमाण स्थितिबन्धकी आबाधा मी श्रन्त्ूवं कही है वहां इस अनुपाते व्यवस्था कते बन सकती दै । | 

यह प्रश्न वीरसेन स्वामीके सामने मी था उन्दने जीवस्थान चूलिकां इस प्रश्नका समाधान कया 

है । वे लिखते दै कि न्यून या जघन्य स्थितिनन्धरम श्नाधाकारएडककी जाति इससे (भन्न होती है, इसलिए बां 

श | | 
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साधारण नियम यह है कि तिथैञ्चायु, मनुष्याथु श्रोर देवायुको छोडकर शेष सब ॒प्रकृतियोकां उट 
स्थितिबन्ध उक्कृषट संक्लेश परिणामोसे होता दै श्रौर इनसे विपरीत परिणामोसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है । 
दसी श्रमिप्रायको गोम्मरसार कर्मकाणडभे इन शब्दों व्यक्त किया है-- 

“सम्वष्टिदी णएयुक्कस्सश्रो ठु उक्करससंकिलेसेण 1 
विवरोदैण, जह्णो श्राउगतियवभ्जियाशं तु ॥2 

इसलिए प्रन होता है कि तीन श्रायुग्रोको होकर शेष सव प्रकृतियोका बन्ध जव संक्लेश गओरौर 
विशुद्ध दोनों प्रकारके परिणमेसे होता है ` एेसी शअ्वस्थामै श्रसाताके बन्धयोग्य परिणामोकी संक्लेश संशा रै 
छ्रौर साताके बन्धयोग्य परिणामोकी विशुद्धिः संज्ञा है यह लक्षण कैसे सुविचारित कहा जा सकता है । समाधान 
यह है कि संक्लेश परिणाम मी जघन्य मध्यम श्रौर उल्कृष्टके मेदसे श्रनेक प्रकारके होते हँ श्रौर विशुद्ध 
परिणाम भी जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्टे मेदसे श्रनेक प्रकारे होति है । इनमंसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम 
प्रसातावेद नीयके उल्ृष्ट सितिवन्धके कारण दै श्रौर जघन्य विशुद्ध परिणाम सातावेदनीयके उक्ष सितिबन्धके 
कारण है । श्रागममे जहाँ कहीं प्रशस्त श्रौर श्रप्रशस्त प्रकृतियोका विभाग किये बिना उत्कृष्ट संक्लेश परिणमोसे 
उत्कृष्ट सितिबन्ध होता है एेसा कहा है वर्ह यही श्रमिप्राय लेना चाहिए । इस विषयक शरोर अधिकं स्पष्टतसे 
सममनेके लिए यह उल्लेख पर्याप है-- । 

सादस्स चदुह्धाणबेधगा जीवा णाणावरणोयस्स जहण्णयं दिदि बंधंति । तिट्धाण्बधगा जीवा णाणा- 
वरणीयस्स श्रजहर्ण्णाणुक्कस्सयं टिख्दि ब॑घति । विद्टाणबंधगा जीवा सादवेदणीयस्स उक॑कस्सयं दिदि 
वंधंति । श्रसाद०° विट्‌खणबंधगा जीवा सटृठाणेण खाणावरणोयस्स जहर्णयं टिष्दि बंधंति । तिटुखाण- 
वेगा जीवा ाणावरणीयस्स अजहण्णभणुक्कस्सयं टिव्दि बंधंति । चदुट्‌ठ\णएबंधगा जीवा श्रसरादृश्स चेव 
उक्करिखया दिदि बधंति \ [ महाबंध, स्थिति° प्र २१३ | 

साताके चुःखानबन्धक जीव ज्ञानावरए कर्मकी जघन्य खितिका बन्ध करते है । चिस्थान अन्धक 
जीव ज्ञानावरण कर्म॑की श्नजघन्यानुक्छृष्ट ` सितिका बन्ध करते है | द्विखाननन्धक जीव साता वेदनीयकी ही 
उत्कृष्ट सितिका बन्ध करते दै । श्रसाताके द्विखाननन्धक जीव स्वस्ानकी श्रपेश्चा ज्ञानावर्ण क्मकौ जघन्य 
सितिका बन्ध करते ह । चिसखानबन्धक जीव ज्ञानावर्ण कर्मकी शअजघन्यानुककृष्ट सितिका बन्ध कसते है । 
चवुःस्ानवन्धक्‌ जीव श्रसाता वेदनीयकी दही उक्कृष्ट सितिका बन्ध कसते है । 

इसमे स्पष्टतः गुड शरोर खंड इस द्विःखानिक श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवको तो सातावेदनीयकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है श्रौर निम्ब, कांजीर, विष शरीर हलाहल इस चतःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध 
करनेवाले जीवको श्नसाता वेदनीयकी उक्ष स्थितिका बन्धक कहा है । इससे स्पष्ट है कि सामान्यतः उत्कृष्ट 
संक्लिष्ट पदसे इन दोनों स्थानोका ग्रहण होता है । 

इसी विष्यको श्वेताम्बर पञ्चसंग्रहम इन शब्दै व्यक्त किया दे-- 

घुवपगरहबन्धंता चउटाणादै सुभाख इयराणं 
दो उणगाद्‌ तिविहं सष्टाणजदर्णगाईसु ॥ १०९ ॥ [ जन्धनकेरण | 

द्राशय यह्‌ है कि ज्ञानावरण्‌ श्रादि ४७ प्रक्ृतियोका बन्ध करनेवाले जीव सातावेदनीय, देवगति, मनु- 

प्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, श्राहारक शरीर, श्रोदारिक शौर, समचतुरखसंसान, वघर्षभ- 


 नाराचसंहनन, तीनों श्राङ्धोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगव्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, श्रातप, उ्योत, प्रशस 


विहायोगति, चरसादि दस, तीर्थङ्कर, तिर्थञ्चाय॒, मनुष्यायु, देवाय श्रौर उच्चं गोत्र इन पराव्त॑मान चौतीस शुभ 


` प्रक्रतियोके चतुःस्थानिक, तिस्थानिक श्रौर द्िस्थानिक श्रनुभागको बोधते है । तथा उन्दी ध्रव प्रकृतियोका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसातावेदनीय, तीन वेद हास्य, रत्ति, श्ररति, शोक, नरकाय नरकगतिद्विक, तियञ्चगतिद्धिक; 


एकेन्दरिय श्रादि चार जाति, श्रन्तके पांच संस्थान, श्नन्तके पाच संहनन, च्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि 
दस श्नोर नीचगोत्र इन परावतैमान उनतालीस श्श्युम प्रकृतियोके दविस्थानिक, च्िस्थानिक शरोर चतुःस्थानिक 
द्मनुभागको बाधते द । यह श्रनुभाग स्वस्थाने जघ्य्‌ स्थितिवन्ध श्रादिके होनेपर बेधता है। श्वेताम्बर कर्म 


स्थितिबन्ध 


प्रतिमे भी यह विषय इसी प्कारते निबद्ध किया गया है । किन्तु मदाबन्धके उक्त उल्लेखम इस कथनमं 
अन्तर हे । महावन्धमे विशु श्रौर संक्लेश परिणामक साय केवल साता नौर श्रसाताे द्रन्वम व्यतिरकको 
व्यवस्थाकी गई दै शरोर धां खु शुम रोर श्रम परकृतियोके साथ श्रन्यय व्यतिरेककी व्यवस्थाकौ गईं द । 
किन्तु विचार कसनेपर महाबन्धकी व्यवस्था दी उचित प्रतीत होती है । कारण कि गुणस्थान 2 जीवामि 
जहां केवल विवक्षित श्रशुभ प्रकृतिका बन्ध न होकर उसकी प्रतिप्षमूत शुभ कृतिका दी बन्ध दता दै वहा 
पर संक्लेश श्रौर विशुद्ध दोन प्रकारके परिणमोके सद्धाव् उस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है| उदादरए(थ्र चतु 
रुरस्थानये मात पुरुषवेदका बन्ध होता हे । यहां यह तो कहा नहीं जा सकता किं इस गुणस्थानम्‌ केवल 
विशुढ परिणाम ही होते दै ग्रोर यह मी नदीं कहा जा सकता कि यहां केवल ॒संक्लेश परिणाम दी दोतेद। 
परिणाम तो दने प्रका होते है पर यां ख्ीवद्‌श्रोर नपंसक्वेदका बन्ध सम्भव न होनेसे मात्र पुर्पेदका 
ही वन्ध सम्भव दै । यदि यह कहा जाय किं उट स्थितिसे क्रमसे हानि होते दए जघन्य स्थितिको वधिनेव्राले 
जीवके परिणा्मोकी विशुद्धिः संजा ै शरोर जघन्य स्थितिसे रमसे वद्धि होते दए उपरिम स्थितिर्योको वाधनेवाले 
जीवके परिणा्मोकी पक्लेशः संञा है सो यह कहना भी ठीक नहीं रै क्योकि एेसा मानमै प, उचृष्ट श्रौर 
जघन्य रिथतिका जन्ध करानेवाले परिणामोको क्लोड़कर शष मध्यम स्थितियोका बन्ध करनेवाले सघ प्ररिणाम 
संक्लेश श्रौर बिद्धि उमृयरूप परा होते दै । परन्ठ एेला मानना उचित नहीं है, क्योकि एक ही परिणाम 
संक्लेश शरोर विष्ुद्धि उमयरूप नहीं हो सकता । इसलिए साता शरोर श्रसाताफे अन्धके साथ इन परिणामकी 
` जिख प्रकार व्याति घटित होती है उत प्रकार श्रन् प्रकृतियोके बन्धके साथ नहीं । यही कारण दै कि महाबन्धं 
सब संसारी जीवको दो मागमे विभक्त कर दिया है-सातवन्धक श्रौर श्रसातवन्धक । साताबन्धक जीव तीन 
प्रकारके दै -चतुःस्थानवन्धक्‌, निस्थानबन्धक श्रौर द्विस्थानबन्धकं । इसी प्रकार श्रसाताबन्धक जीव भी तीन 
प्रकारके है--द्विस्थानवन्धक, मिस्थानबन्धक श्रौर चतुःस्थानबन्धक । इनत जो साताके चतःस्थानवन्धक जीव 
दोते दं वे सवं विशु हेते है, जो त्रिस्थानबन्धक जव होते है वे संविलष्तर दोतते टै श्रोर जो द्विस्थानवन्धक 
जीव हेतेदैभ्वे इनसे मी संक्लिष्टतर होते है । इसी प्रकार जो श्रसाताके द्विस्थानवन्धक जीव होते टै वे सर्म. 
विशुद्ध होते ह ज भिखानवन्धके जीव होते है वे संक्लिष्टतर होते दै ग्रौर जो चतुःसथानवन्धक जीव टोते ४ पर 
इनसे भी संविलिष्टतर होते है | | | 

यहां साताके चतुःखानबन्धक जीवको ओरौर श्रसाताके द्वि खानवन्धकं जीवो सर्व विशुद्धः श्रौर शेष 
सबको संव्लिष्टतर कहा गया दै । इस प्रकार संक्लेशरूप श्रौर बिशुद्धिरूप परिणामो भेद होकर भी उनका 
उल्लेख सितिवन्धके श्रनुसार सर्वविशुद् श्रौर संव्लिष्ठतर इन्दी शब्दोके द्वारा" किया जाता है, इसलिए जां ` 
जिस पद्से ज विशेष श्रथ लिया गया ह वरह उते जानकर हौ उसका प्रह करना चाहिए । 

यहा परसंगसे एक बात ओरं कह देनी है । बह यह क्रि पच ्ञनावरण श्रादि ४७ प्रकतियोका चन्ध 
भरपनी अपनी वन्धब्यच्छिति होनेतक सं्लेशरूप शरोर विशुद्धिरूप दोनों प्रकारके परिणामसे सदा काल टोता 
रहता है, इसलिए उन्द भुवबन्धिनी प्रकृतियां कहा गया है । वे सैतालीस प्रकृतियोँ ये ई-- 
। ` घादितिमिच्छंकसाया भयतेजगुरदुगणिमिणवरणाश्रो ! | 

| कत) सत्तेतालुवाणं  चथुदा सेसाणथे तु दुधा ॥ १२४ ॥ [ गोम्मरसार कमंकारड ] 

` मौहनीयके विना तीन घातिकर्मौकी १६ प्रकृतियो, मिथ्यात्व, १६ कषाय, मयद्धिक, तैजसद्धिक, अरशुर- 
लघुद्धिक, निमाश॒ श्रौर  वरचतुषक ये ४७ भर वबन्धिनी प्रकृति है । ` 
११५२५ इसप्रकार यद ० स्त भागका सामान्य परिचय कराते हुए कु विशेष विषर्वोकी 
2 पञलोचना कौ हे । शष विकर यथाखान विशेष उदापोह मूलम किया दी हे । यँ हमने पुनरुक्ति 
दोपके भयसे पुनः उनकी पयौलोचना नहीं ता | ६ 
॥ २ तव छत भागम मूलगङ्ृतस्थितिवनधका शरोर उततरभङिख्ितिवनधवे पः जीवक रपा शरन्त- 
-सकुमतकके किषयक समिगा ्ी किया गयाहै |. | 
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मूल मेनुख्रिष्ट जिसके श्राधारसे श्रनुवादं 


शरोर सम्पादन हृश्रा है 
जीवस्थान चूलिका 
धवला पुस्तक 


तवां सूत्र 


बन्धनकृरण 


| सानपीठसे प्रकाशितं प्रकृतिबन्धं 


सिरिभगवंतभूदवलिभडारयपणीदो 
महाक्धो ` 
विदियो हिदिवंधादियारो 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियप्णं । 
णमो उवजञ्छायाणं णमो लोए सव्वसाहृणं ॥ 


१. एत्ती हि दिवं दुविधो-मृलपगदिष्िदिषंधो चेव उत्तरपगदिष्िदिष॑धो 
चेव । एत्तो मूलपगदिषहिदिषंधो पुव्वं गमणिज्नं । तत्थ इमाणि चत्तारिः च्रणियोगदा- 
राणि णदव्बाणि भवंति । तं जधा-हिदिवंधष्ाणएपरूबणा णिसेयपरूबणा आवा- 
धाकडयपरूबणा अप्पाबहुगे तति । 

खव श्ररिहन्तोको नमस्कार हो, सव सिद्धौको नमश्कार दो, सव आचार्योको नमस्कार 
हो, सब उपाध्यायोको नमस्कार हो ग्रोर लोकमे साघुश्रोको नमस्कार हो ॥९॥ 
९. श्रागे स्थितिवन्धका विचार करते हँ । वह दो प्रकारका है-मूलपकृतिस्थितिबन्ध 
प्रोर उत्तरपरङृतिस्थितिवन्ध । गे मूल प्रति स्थितिबन्धका पदे विचारः करते है । उसके 
ये चार श्रनुयोगद्धार ज्ञातव्य हँ । यथा--स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकधरूपणा, आवबाधा- 
काण्डकप्ररूपणा शरोर अल्पबहत्व । 
विशेषाथं--सग, द्वेष श्रौर मोहके निमित्तसे ब्रात्माके साय जो कर्म सम्बन्धको प्रास 
होते है उनके ्रवस्थान कालको स्थिति कहते हँ । कर्मवन्धके समय जिस कर्मकी जो स्थिति 
पराप्त होती है उखका नाम स्थितिवन्ध है। घह ज्ञानावरण त्रादि मूलप्रकृति ओर मतिन्ञाना- 
वरण आदि उत्तर प्रङृतियाके मेदसे दो प्रकारका है। इस अनुयोगद्धा्मे इन्दी दो 
प्रकारके स्थितिवन्धोका विविध प्रकरणं द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। 
सवं प्रथम मूलप्रङृति स्थितिवंधका विचार किया गया है न्नर तदनन्तर उन्तरधक्ति 
स्थितिबन्धका विचार किया गया है । मूलप्रछृतिस्थितिन्धका विचार करते इषः 
सख्य रूपसे उखका चार अ्रयुयोगद्वारोके दर विचारः किया गया है । उपश्चनुयोगद्वार 
 श्रनेक है । चार ग्रयुयोगङ्करोके नाम मूलमे दही दिये है । जिसमे स्थितिबन्धके स्थानोका 
विचार किया जाता है वह स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा है! यहां स्थितिबन्धस्थान पदसे. 
प्रत्येक कमेके जघन्य स्थितिवंघस्थानसे लेकर उत्छृ्र स्थितिवंधस्थानतकके कुल विकटप 


पि रि 


१. पंचसं° बंधनक० गा० ९९-१०० । 


[क 


१ सहाव द्िदिवंधाहियारे 


टिदिबंधट्ाणपरुवणा वि 
२. ह्िहिवधहमएपरूवणदाए सव्यस्थोवा' मुहुमस्स ग्रपञ्जत्तस्म हिदिवरधहा 
णासि । बादरस्स अपनत्तस्स हिदिवंधहाणणि संसज्गुणसि । महुमस्स पजत्तस्स 
हिदिवंधद्ाणाणि संचेज्ञणाणि । बादरस्स पजद्स्स दिदिषधहाणाणि संखन- 
गुखाणि । वेहदियश्रप्नतस्स द्िदिवंधषटाणाणि असंखन्एलाणि । त्सव पज्नत्तस्स 
हिदिव॑धष्सासि संखेज्गुखासि ! तेददि° अपज्ञ द्िदिवंध संखेज्नगुणाणि 
तस्सेव पन्त दिदिषवैध० संखेजगणाणि ! चदुरिदियश्रपजः दिदिवंध« संखन्न- 
गणाणि । तस्स पञ्जत्त° द्विदिषंधर° संखेज्गुणाणि । पंचिदिय-असर्णि्रपन्नत्तः 
हिदिवंध° संखे °गु०। तस्सेव पजत्त° हिदि वंध संख० गु” । पंचिदिय-सख्णि- 
अपल्नत्त° ह्िदिवंध० संखे° ग॒ । तस्सेव पलत्त° हिदिवंध° संखेनगुणाणि । 


परिगृहीत किये गये है! एक समयमे बद्ध कमौका उस समय प्राप्त स्थितिमे जिस क्रमसे 
निन्तेप होता है उसकी निषेकस्चना संज्ञा है । इसका विचार करनेवाली प्ररूपणाका नाम 
निपेकप्ररूपणा है । वंधतेवालते क्म॑स्वभावतः या श्रपकषण्‌ श्रादिके निभित्तसे जितने काल 
वाद फल देनेमे समर्थं होते है उस कालका नाम श्रावाधाकाल है रोर जितने स्थितितिच्छदपोौ 
के प्रति एकं एक त्रावाधाकाख पात होता है उतने स्थित्तिविकल्पोकी एक च्रावाधा होनेसे 
उसकी आवाधाकांडक संज्ञा है! इसका विचार जिस प्रकरण द्वारा किया जाता दै उसे 
्रावाधाकांडकग्ररूपणा कहते हँ । अत्पवडुस्व पद्का ग्रथ स्पष्र ही है । इस प्रकारः मूलप्रृति 
स्थितिवंधकी रूपणा चार प्रकार की होती है । 


स्थितिर्बेधस्थानप्ररूपणा 

२. श्रव सर्वप्रथम स्थितिवधस्थानथ्ररूपणाका विचार करते है! उसकी ग्रपत्ता 
` सक्षम ऋपर्या्तके स्थितिवधस्थान सबसे स्तोक हैँ । इनसे बादर पर्यपृ्कके स्थितिवंध- 
स्थान संख्यातगुशे हैँ । इनसे सूदमपर्याप्तकके स्थितिवंघस्थान संख्यातगुणे ह । श्नसे बादर 
, पर्याखकके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे ह । इनसे द्वीन्दरिय चपर्था्तकके स्थितिवंधस्यान 
 श्रसंख्यातगुरे हं । इनसे दवीन्दरिय पर्या्ठकके स्थितिवंघस्थान संख्यातशुणे ह । इनसे 
 , अद्रिय ्रपर्याप्तकके स्थितिवंधस्थान संख्यातशुे है । इनसे शीन्द्रिय पर्या्तकके स्थितिवंध- 
स्थान संख्यातगुणे हँ । इनसे चतुरिद्विय अपर्य्तकके स्थिति वंधस्थान संख्यात्तगुणे है । 
, इनसे चतुरिद्रिय पर्याप्तकके स्थितिवंघस्थान संख्यातगुणे ह । इनसे पंचेद्विय ग्रसं 

 ्रपर्याप्कके स्थितिवंधस्थान संल्यातगुे है ! इनसे पंचेद्रिय श्रसंज्ी प्यासकके स्थिति- 
वधस्थानं संस्यातगुरे हं । इनसे पंचेद्रिय संज्ञी ग्रप्यप्रकके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुरे 

है शोर इनसे पंचद्विय॒ संज्ञी पर्याप्तकके स्थितिवंधस्थान संख्यातु है । 

7 विरेषाथ--यहां किसके कितने गुर स्थिति बन्धस्थान होते ह इसका विचार चौदह 
सोके द्वारा किया गया है । सामान्यसे पकेन्द्ियके मिथ्यात्वका उत्छृ् स्थितिबन्ध 
एक सागर शरोर जघन्य पर्योवमका तरसंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है । द्ीन्द्रियके 
 मिथ्यात्वका उत्छृ स्थितिवन्ध पच्चीस सागर शरोर जघन्य स्थितिवन्ध पट्यका संख्याता 
भाग कम पृच्चीस सागर होता हे । ओीन्द्रियके मिथ्यात्वका उल्छष्ठ स्थितिवस्ध पचास सागर ` 
१, भो९क० गा १४८) १४९, १५० । पचसं० द्वार ५ सा० ५६ । (0 





हिदि कधट्सपरूवणा + ३ 


२, सन्वस्थावा युद्मेरंदिय-अपल्नत्तस्स संकिलसविसोषिहाणाणिः । बादर 
ईंदिय-अ्रपजत्-संकिलेसविसोधिष्टणासि असंसेजगुणाणि । सुहमेरंदिय-पजत्तसं- 
किलस-विसापिहाणाणि असंखजलयुणाणसि । बादरहंदिय-पुजलत् < संफिलेसविसोधि 
हाणणि असंखजगुणणि । वेदंदिय° अपन ° संकिलेसविसोधिहाणसि असं 
खेज्णणाणि । तस्सेव पज्नत्त° संकिलेस-विसोधिष्टाणाणि असंखे°गु° । तेडदिय- 
अरपज्ज० संकिलेसविसोपिष्मणाणि असंखे यु । तस्सेव पलत ० संकिलेसविसोहि-' 
हाणणि अ'खे० गु । चतुरिंदि° अपञ्ज० संकिलेसविसोधिषहटाणाणि असंखेर 


$ (~ क 


गु° । तस्सेव पल्जत्त० संकिलेसपिसा° असंखेऽगु° | पंचिदियञ्सर्यिण-अपञ्ज० 
संकिलेसविसोपधि° अस्रखे^गु° । तस्सेव प्रञ्जत्त° संकिलेसविसोधि° असंखे 
ञ्जगु* । . पचिदिय° सण्णि अपलल० संकिरेसविसोधि ° असंखेज्गु० । तस्सेव 
ञ्ञ संकिलेसव्रिसोधि० अस० गु° | 


८५५ ५५१५५ 


छ्रीर जघन्य स्थितिवंघ पलस्यका संख्यातवां भाग कम पचास सागर होता है । इसी प्रकार 
चतुरिन्द्रिय ग्रोर असंज्ञ पंच द्वियके मिथ्यात्वका उच्छृ स्थितिवंध क्रमसेसौ ग्रोर एक हजार 
सागर तथा जघन्य स्थितिवंध पल्यका संख्यातवां भाग कम ्रपनी-अपनी उल्छृष् स्थिति 
प्रमाण होता है । इस हिसावसे विचार करने पर एकंद्वियकफे कुल स्थितिवंधविकस्प प्यके 
प्रसंख्यातवें भाग प्रमास॒ शरोर द्वीदियसे रेकर असंज्ञी पंचंद्धिय तकर प्रत्येके परयके 
संख्यातवें भाग प्रमाण प्रात होति ह । यहाँ एकंदियके चार ्रीर दीद्विय श्रादि प्रव्येकके दो 
दो मेद करके स्थिति स्थानोका। अर्पवहुत्व बतलाया गया है । यह तो स्पष्ट है कि पकेद्धियोके 
चारो मेदौमे प्रत्येकके स्थितिवंध विकट्प पल्यके अ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है पर उनका 
च्रस्पबहुत्व किख क्रमसे है यही यहां बतलाया गया है! द्रीन्द्रियसे लेकर असंज्ञीतक 
परत्येकके दो दो मेदौमे स्थितिवंधविकटप पट्यके संख्यातवं भाग भ्रमा दह पर एकेन्द्रियके 
स्थितिवंधविकः्पौसे वे कितने गुणे है श्रौर परस्परम किख कमस कितने गुरे है यहभी 
यहाँ बतलाया गय है ! पट्यके अरसंख्यातवं मागसे. पद्यका संख्यातवां भाग श्रसंख्यातगुरा 
होता है! इसोसे बादर पएकद्विय पर्याक्तके स्थितिवंधस्थानोसे द्वीद्धिय अपर्याप्तके स्थिति 
बंधस्थान असंख्यातयुशे कटे है । रोष कथन सुगम हे । 

२. सृश्षम एकेन्दिय अपर्ययत्तकके संक्लेशविशुद्धिस्थान सवसे स्तोक दै । इनसे 
बादर एकेन्द्रिय अपर्या्तके संक्तेशविशद्धिस्थान तअसंख्यातगुे द । इनसे सद्म पकेन्द्रिय 
 . पर्याप्के संक्लेशविद्युद्धिस्थान च्रसंख्यातगुरे है । इनसे बादर पकंद्विय पर्या्षके संक्लेश- 
विशुद्धिस्थान असंख्यातगुरे है । इनसे द्वीद्धिय अपर्याप्तके संक्टेशविद्ुद्धि स्थान श्रसंख्यातशुणे 
है । इनसे दद्विय पर्याप्तके संक्लेशविद्युद्धिस्थान श्रसंख्यातशुखे ह । इनसे जीद्विय पर्यासत 
के संक्लेशविदद्धिस्थान श्रसंख्यातगुशे ह । इनसे चद्विय पर्यास्षके संक्लेशविशुदधिस्थान 
अ्रसंख्यातगखे है \ इनसे चतुरिद्विय यपर्याप्तके संक्टेशविशद्धिस्थान श्रसंख्यातगुे हँ 1 इनसे 
 चतुरिद्वियपर्यापके संकलेशविखद्धिस्थान असंख्यातगुणे ह । इनसे पंचंदिय त्रसी ग्रपर्यीस 
के संक्लेशविशुद्धिस्थान श्संख्यातगुणे है ¦ इनसे श्रसंज्ञी पंचंदिय पर्याप्त संक्लेरविशदधि- 
स्थान श्रसंख्यातगुे हैँ । इनसे पंचंद्विय संज्ञी पर्याप्तके संक्लेश्विश्द्धिस्थान ऋछसंस्यातगुणे 
है शरीर इनसे पंचेद्विय संज्ञी पर्याप्तके संक्टेशविश॒द्धिस्थान च्रसंख्यातशणे है! 


` १, पंचसं० इर्‌ ^ गा० ५३ रीका म०। 


४. सव्वत्यवा संनदस्त नहृएण॒ो दविदिवयो । वादरडदिय पजनस्स जह 
रणो दिदिरव॑धो असंखेजगुणो । सुहुम-एटदिय-पजनत्तस्स नेएणच्ा हिदििवधो विसे 
साहि । वाद्रपरंदिय्‌-अपज्ञ० जहएण० हिदिवं* विसे“ । सुहुमदिय-पपन्जत्तस्स 
नह° हि दिषं° पिसे° | तस्येव अपल० इक्क हिदिवं विसे° | वादरणएईदि ® ्रपञ्ज° 
उक< दविदिव॑° विसे° । युहुमणटंदि० पलत्त° उर्क< द्िदिवं विसे" । बादर 
एदि पज्जत्° उक° दिदिषं° विसे० | वेदि० पज्जच० जह० ददिष” संसेगु। 
तस्सेष अपञ्ज० जह० दिदिवं° विसे । तस्सेव अपज० उक्र ° हिदिषवं* विसे° | 
तस्सेव पञ्ज« उदु हिदिवं० विसं © | तेरंदि © पञ्जत्ते ° जह ९ हि दिवं ह विसे । तस्सेव 
अपञ्ज० नह ° हिदि” विसे । तस्सेव अपञ्ज० उक हिदि” विसे | तस्मेव पञ्जत्त+ 
जक हिदि° विसे° । चदुरिंदिय-पज्जत्त° नह टद विसे" | तस्सेव रपज्जत्त० 
नह ठिदि० विे° । तस्सेव अपञ्ज° उक ° दिदि बिसे० | तस्सेव पञ्जत्त^ उकः 
हिदि विसे° । पंविदिय-असरिणि-पज्जत्त नह” हिदि" संस" गु°। तस्सेव अपज्जः 
६” दि" विसे । स्तेव अपञन० उक दिदि” मिसेऽ। तससेव पञ्ज उक 

विशेषाथ--ज्ञानावरण त्रादि कर्मके बन्ध योग्य परिणामोकी सक्लेशविदुदिस्थान 

सं है! इनमेसे जो साताके वंध योग्य परिणाम होते है । रथात्‌ जिन परिणामक सनेपर 

` अ्रसाता परकृतिका बंध न होकर साता पङरतिका वध होता है उनकी विशुद्धि संश्षा हे शरोर 
अ्रसाताके चंधके योग्य ज्ञो परिणाम होते है उनकी संक्लेश संज्ञा है । यहां स्थितिविकल्पौको 
ध्यानमे रखकर संक्लेशविशद्धिस्थानोका यह ग्रह्पवहुत्व कहा गया ह । 

४. संयतके जघन्य स्थितिवंध सवसे स्तोक है । इससे बादर पकेद्धिय पर्याघिके जघन्य 
स्थिति्ंघ श्रसंस्यातगुणा है । इससे सूदय पकेन्द्िय पर्या्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक 
हे। इससे बादर पकेद्धिय गरपर्यासिके जघन्य स्थितिवंध विरोष अधिक हे इससे सूष्म एकद्विय 
ग्रप्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष श्रधिक है । इससे सृचम पएकेद्विय रपर्यापके उल्छृषट स्थिति- 
वंध विशेष श्रधिक है । इससे वाद्र पकद्विय श्रपर्यासके उत्कृष्ट स्थितिवंध विश्लेष श्रधिक हे । 
इससे सूम पकद्रिय पर्या उत्क स्थितिवंध विरोष अधिक है। इससे वादर पकेद्धिय 
` पर्यातके उत्टृष्ट स्थितिवंध विष भ्रधिकं हे। इससे दरीद्धिय पर्यापिके जघन्य स्थितिवंध 

 संख्यातगुणं दै । इससे दीद्रिय पर्या जघन्य स्थितिवंध विशेष ग्रधिक है। इससे 
 रीद्रिय अपर्यासके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे दीद्धिय पर्याप्िके उत्छएट स्थिति- 
वध विशेष त्रधिक है । इससे जीद्धिय प्यासिके जघन्य स्थितिवंध विरोष श्रथिक हे । इससे 
०.७ अपर्याप्तिके जघन्य कः विशेष श्रधिक है| इससे जीद्रिय श्रपर्यासिके उत्छृष 
य व विशेष श्रभिक हे । इससे अदय पर्यास उत स्थितिवंध विशेष ग्रधिक है । 
इससे चतारद्रिय प्ासके जघन्य स्थित्तिवंध विशोष अधिकहै। इससे चतुरद्रिय श्रपर्याि 
के जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है! इससे चतुरिद्रिय ्पर्याप्तके उल स्थितिकंघ 
विशेष रथिक ५५ । इससे चतुरिद्रिय पर्या उन्डषठ स्थितिवंध विरोष प्रथिक है! ससे 
पच्य रसं पर्यालके जघन्य स्थितिव॑ध संख्यातगुणा है । इससे पचेदविय ग्रसं 
। अपर्याके जघन्य स्थितिदंध विशेष अधिक है । इससे पंचेद्रिय श्रसं्ञी  श्रपर्या्तके उल्छ्र्ठ 
-स्थतिवं विशेष ग्रधिक है ! दससे पंचेद्रिय श्रसंक्ी पर्यासते उन्छृष्ट स्थितिषंध विरोष 


[कीर 


` १ पंचसं० बेधनक० गा० ९९-१०० । 


दिदि वंधट्मणपरूषणा | म 


(क 


हिदि० विसं । संजद्रस्स उक ० ह्िदि° संसेऽ गुणो । संजदासंजदस्स जह° हिदि 
सखेज्जयुण । तस्सव उक्त द्िदिषं° संखेञ्जगु° । असंज दसम्गादिदहि-पञ्जत्तस्स जष्् 

दि° संखेऽगु० | तस्सेव अपञ्न जह” द्टिदि° संखेज्जश॒० । तस्सेव अपञ्ज० उक 
हिदि ° सखेजग० । तस्सेव पञ्ज ° उक दिदि० संखेज्जग्‌° [ पंचिदिय-सरणिणि-गिच्छा- 
दिषि-पज्जत्त° जह० हिदि० संखेज्ज ° । तस्सेव अपञ्ज० जह० हिदि संखेज्ज ० | 
तस्सेष अपज्ज० उक° दिदि संखेज्ज ® । तस्सेव पञ्जत्त° उक्क° हिदि संखेञ्ज ° । 
एवं दिदिवंधटहाणपसरूवणा समतता | 


अधिक ह । इससे संयतके उल्छृष् स्थितिवंध संख्यातगुखा है ! इससे संयतासंयतके जघन्य 
स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे संयतासंयतके उच्छृ स्थितिचंध संख्यातशुणा है । इससे 
ग्रसंयतसम्यग्दष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंय संख्यातगुणा है । इससे असंयतसम्यश्टष्ठि 
श्रपर्यासि ( निचंच्यपर्यापत ) के जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे असंयतसम्यण्डष्ि 
छ्मपर्याप्तके उच्छ्र स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे अ्रसंयतसम्यर्टष्टि पर्याश्तके उच्छ्र 
स्थितिवंध संल्यातगुणा है । इससे प॑चेदिय सक्षी मिथ्यादृष्टि पर्या्तकेः जघन्य स्थितिचंध 
संख्यातगुणा है 1 इससे पंचंद्रिय संज्ञी मिथ्यादषठि अपर्याघ्तके जघन्थ स्थितिवंध संख्यात- 
गुणा है । इससे पंचंदिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अ्रपर्यात्िके उत्छृष्र स्थितिवंध संख्यातगुणा ह । 
इससे पंचेद्विय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके उत्छृश्र स्थितिवंध संख्यातगुर है । 
विशेषाथ--यहा संयतके जघन्य स्थिति्ंधसे लेकर संज्ञी पंचेंदिय पर्यास मिथ्या 
के उत्छरष्ट स्थितिबंध तक शअट्पबहत्वका विचार किया गया है । संयतके बेदनीयका बारह 
मुहतं, नाम शरोर गोजका आर मुहूतं तथा शेष चार कमोौका अ्न्तमुंहृतं जघन्य [स्थतिवंघ 
कहा है श्रोर बादर एङेद्धिय पर्य्षके क्ञानाघरण, दशनावरण, वेदनीय ओर चन्तरायका एक 
सागरक। पल्यका अ्रसंख्यातवों भाग कम तीन बटे सात भाग होता है । मोहनीयका पस्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग कम पक सागर होता है श्रीर नाम न्नर गोका एक सागरका पल्यका 
्मसंख्यातवां भाग कम दो बटे सात भाग होता) यही कारण है कि संयतके जघन्य 
स्थितिचंधसे बादर एकेद्धिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध शअसंख्यातशुणा कहा है । बादर 
, एकेद्विय पर्याप्तका उक्कृष्ट स्थितिवंध एक सागर होता है ओर द्वीदिय पर्याप्तका जघन्य 
स्थितिबन्ध पट्यका संख्यादवां भाग कम पच्चीस सागर होता है । यह कुद कम पञ्चीस 
गुणा हे । यहो कार्ण है किं बादर पएकेद्विय पर्याप्तके उत्छृष्ट स्थितिवंधसे दीदिय पर्यात्तका 
जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा कहा दै । दीद्विय पर्या्तका उत्कृष्ट स्थितिवंध पूरा पच्चीस 
सागर है ओर चींदिय पर्याप्तिका जघन्य स्थितिवंध पद्यका संख्यातवां भाग कम पचास 
सागर है। यह दूनेखे छ कम है। यही कारण है कि द्वीद्िय पर्य्के उच्छृ 
स्थितिवंधसे चीद्िय पर्यापतका जघन्य स्थितिवंघ विशेष श्रधिक कहा है । चीद्धिय पर्याप्तक्छा 
 उन्छृष्ट स्थितिवंध पचास सागर हे शरोर चतुरिद्धिय पर्यप्तकां जघन्य स्थितिवंघ पल्यका 
 संख्यातवां भाग कम सो सागर है । यह दुनेसे कछ कम है । इसीसे चीद्विय पर्याप्तके उत्क 
स्थितिवंधसे चतुरिद्धिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक काहे चतुरिद्िय 
 पर्या्तका उत्कृष्ट स्थितिवंध सौ सागर है शओ्रौर असंज्ञ पंचंद्विय पर्यास्िका जघन्य स्थितिवंध 
 , पट्यका खंख्यातवां भाग कम एक हजार सागर है! यह ङ कम दसगुणा है! इसीसे 
` चतुरिद्विय पर्याप्तके उत्छृष्ट स्थितिवंधसे श्रसंज्ञी पंचंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध 
 संख्यातगुणा कहा हे । शेष कथन सुगम है । ॥ (2 
| ` ` इस प्रकार स्थितिबंघस्थानकी परूपणा समाप्त हई । 


महावंघे दविदिैधाहियरे 


शिसेगपरूबणा 

५, शिसेगपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुबे अणियोगदाराणि--ग्रणंतरातरणिधरा 
परंपरेवणिधरा य । अरंतरोवणिधाण पचिदियाणं सणणीणं मिच्छादि हणं पज्न- 
ताणं शाणावरणीय-दसणावरणीय-वेयणीय-अ्रंतरागाणं तिख्णि वस्सम्रहसाणि 
आवाधा' मोत्तण अं पदमसमए पदेसमगं णिसिततं तं बहुं | जं व्िदिय-समषए परदसम्गं 
णिसित्तं तं विरेसरीणं । जं तदियसमए पदेखमं णिसित्तं तं विससदीणं । एवं 
विसेसहसं . विसेस्ीणं जाव उकस्सेण तीसं सागरोवमकोडाकोदी्रो ति | 
पंचिदियाणं सश्णीणं मिच्यादिष्टीणं पलत्ताणं मोहणीयस्सम सत्तवस्मसदसाणि 
आवाधा मोत्तण जं पदमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं वहुगं । विदियसमणए पे समगं 
 शिसित्तं तं विसेसहीणं । तदियसमए परेसम्गं णिसित्तं तं विसंसदहीणं | एतं 
विसेसरीणं तिसेसहीरं जाव उकस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडकादीश्रा ति 
पंचिदियस्प सण्शिमिच्छादििस् वा सम्मादिर्िस्स वा आयुगस्स पुव्व- 
कोडितिभागं आबाधा मोत्ण जं पदपमसमए पदेसम्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदि 
यसम पदेसणं शिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तदियसमण पदेसम्गं सिित्तं तं 
विसेसदीणं । एवं पिसेसहीणं विसेसदहीणं जाव उकरस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । 
पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्यादिहीणं पलल णामागोदाणं वेवस्ससटसाणि 


५ ५4 ५,९४.१ ९४५ ५, 


निपेकम्ररूपणा 


४. श्रव निपेकप्ररूपणाका विचार करते है । उसके ये दो श्रनुयोगद्धार है--श्रनंत- 
रोपनिधा ओर परम्पयेनिधा ! ्रनंतरोपनिधाकी ५ त्रपेत्ता पंचेद्विय सं्ञी मिथ्यारषटि पर्या 
जीवको ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय शरोर अंतराय कर्मक श्रावाधाको छोडकर जो 
 भ्रथम समयम कमं परमाणु निचि होते है बे बहुत है । जो दूसरे समयमे निति होते हे वे. 
विशेष दीन ह । जो तीसरे समयमे निर्धिप् होते ह वे विरोषहीन हैँ । इस प्रकार तीस कोडा- 
 कोडी सागर प्रमाण उच्छ्र स्थितिके प्रा होने तक चिगोष हीन विशेष हीन करं परमाणु ` 
निक्षिप होते हैँ । पंचेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यादश्ट पर्याप्त जीचोके मोहनीये सात हजार वषं प्रमास्‌ 


 श्रावाधाको छोडकर जो पथम समयमे कमपरमाणु निदि होते ह वे बहुत है । जो द्रे 
 खमयमे कमेपरमाणए निष्ठि होते है वे विशेषदहीन हँ । जो तीसरे समयमे कर्मपरमाणु नित्त 


होते हं वे विशेषहीन है । इस प्रकार सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमार उच्छ स्थिति पराप्त 
 होनेतक विगेषदहीन विशेषहीन कमपरमाणु निक्षिप्त होते है ! पंचेद्धिय संश्च मिथ्यादृण्रि या 
सम्यण्दश्ठि जीवके ग्रायु केके एक पूवेकोटिकी चिभागप्रमाण च्रावाघाको छोडकर जो प्रथम 
समयम कमैपरमागु नितिप्त देति बे बहुत ह । जो दूसरे समयमे कमैपरमाण निचिप्त होते 
है वे विशेषदीन हँ । जो तीसरे समयमे कभैपरमास निचिप्त होते है वे विशेषदीन है । इस 


प्रकार देतीख सागरपरमाण उत्छृष्ट ग्रायुके धराप्त होनेतक विशेषहीन विरेषहीन क्मेपरमाणु 


छ ` निचिष्त होते हं । पचेद्रिय संकी मिथ्यादषटि पर्याप्त ज्ीवके नाम शरोर गोच केके दो हजार 
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णिसेगपरूवणो 
श्रवाधा मात्तण जं पदमसमएु पदंसम्गं सिससित्तं तं बहुगं । जं विदिय० तं विसे | 
जं तदियन तं विसे । एवं विसेसहणं विसेस < जाव उक्स्सेण वीसं सागरोवम- 


 कडाकडश्ा ति । 


वषप्रमाण आ्वाघाको छोडकर जौ प्रथम समयमे क््मपरमाणु निचित होते दै घे बहुत 
है । जो दृसरे समयमे कर्मपर्माणु नितिन होते है वे विश्चेषदहीन है । जो तीसरे समयमे करम 
परमाणु निक्तिप्त होते हं वे विशेषहीन ह । इस प्रकार वीस कोडङ्कोडी सागरप्रमाण उच्छ 
स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कमपस्माणु निन्निप्त होते ह । 

विशेषार्थं --ग्रनन्तरकां अर्थं व्यवधान रहित श्रोर उपनिधाका श्रथ , मार्गण हे। 
जिस प्रकरणमे अव्यवधान रूपसे वस्तुका विचार च्या जातां हे वह अनन्तयोपनिधा श्न 
योगद्वार है । यहां यह वतलाया गया है कि प्रति समय जो कमं वंघते हं वे श्रपनी स्थिति 
के अनुसार किंस कमसे निक्षिप होते है। मूलमे इतना ही निर्देश किया गया दै कि 
प्रथम समयमे बहुत कर्मपरमाणु नित्तिप्च होते है । दृसरे समयमे एकर चय कम कर्मपर- 
माण निक्षित होते है! इस प्रकार अपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्रनत होने तकः सब 
सम्योमै एक एक चय कम कर्मपरमाखु निचि होते दँ । इसका विध खुलासा इस प्रकार 
दै--मान लो किसी जीवने ६२०० कर्म परमाणुश्मोका वंध किया च्रीर उनकी उल्क 
स्थिति ५१ समय पड़ी । यह तीन समय ग्रावाघाके ह इसलिये उन्हं छोडकर बाकीके 
४८ समयोमे उक्त ६२०० क्म परमाणुश्रांको नित्तिप्त करना है जो उत्तसोत्तर विशेषहीन 
क्रमसे दिये जाते दँ । प्रथम गुणदानिमे चयका जो प्रमाण ता है दसरीमे उससे आधा 
` , होता है । इस तरह च्रतिम गुणहानिके श्न्तिम निषेकतक उन्तयोत्तर चय आधा-आधा होता 
जाता है! ४८ समयोमे निच्तिप्त परमाणुश्नोकी निषेक स्वना इख प्रकार होती है- 
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इस रचनामे प्रथम निषेकसे दृखस निषेक विश्रेषहीन दिखा देता है श्रोर यह क्रम ` 
ˆ अन्तिम निषेक तक चला गया है 1 अन्य कर्मौसे आयु कमम यदी अन्तर है कि अन्य कमो ` 
की श्रावाघा स्थिति बन्धकरे भीतर परिगणित की जाती हे पर आयु कमम उसे स्थितिवन्ध 
से ्रलग गिन जाता है - यथा इस उदाष्टुर्समे ५१ समयका स्थितिबन्य मानकर ३ समय 
श्रावाधाके लिये छोड दिये गये द । इस प्रकार आयु कमेके स्थित्िवन्धके जितने समय ` 


महावंये द्िदिवंधादियारे 

६. पंचिदियस्स सरिणस्स अपजनत्तयस्स आयुगवल्ाणं सत्तएणं कम्माणं भ्॑तो- 
हृतं वाधा मोततृण जं पटमसमए° तं वहुगं । जं विदियसमए° त विस | जं तदिय- 
समए० तं षिसे० । एकं विसे विसेसदहीणं जाव उकस्संण अंतोकोडाकाडि त्ति | 
आयुग० शर॑तहुत्तं चाबाधा मोत्तूण नं पठमसमए्‌ = तृ बहुगं । जं विदिय्‌८ तं विस^ । 
ज॑ तदियस ० तं विसेस० । एवं विसे° विसेसरहीणं याव उकंस्संण पुव्वकोडि ति । 

७, पंचिदिय-्सरिणि-पलत्ताणं आयुगवजलाणं सत्तर्णं कम्भाणं अतो 
वाधा मोत्तूण जं पढमसम० तं वहुगं । विदियसम° तं विसं । तदवियसम^ तं 
विसेस °! एवं विसे विसे” नाव उकस्सेण सागरोवप-सहस्स ० तिरणिणि-सत्त भागा सत्त- 
सत्त भागा, वेसत्त भागा पडिपुएणा त्ति । आयुगस्स पुव्वकोडितिभागं अआवाधा 
मोत्तण जं पटमसम० तं वहुगं | जं विदियसम० तं विसे« । ज॑ तदियस० तं विसे« । 
एवं विसे° विसे जाव उकस्सेण पलदोवमस्स असंखेज्दिभागो ति । 

2, पंचिदिय-श्रसरिणि-अपलत्ताणं सत्तणएणं कम्भाणं आयुगवल्ाणं अंताभु- 


हीते है उनप्रेसे ्बाधाके समय छोडकर शेषमे निषेक रचना नही होती किन्तु जो स्थिति 
बन्ध होता है उन सवम निषेक स्वना होती है । प्रथम निषेकसे दूसरा श्रौर दुसरेसे 
तीसरा निषेक कितना हीन है शस प्रकार व्यवधानके विना यहां विचार किया गया है इस- 
लिये इसे श्रनन्तयोपनिधा कहतेहै। 

६. पंचेद्विय संज्ञी ग्रपर्याप्रकके च्रायु केके सिवा शेष सात क्मोके श्रतरमुहृतंप्रमाण 
्वाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणु निक्तिस् होते है वे बहुत है । जो दूसरे 
खमयमे कमे परमासु निक्षिप होते हँ वे विशेषहीन है । जो तीसरे समयमे कर्मपरमारा 
निचित होते है वे विरेषहीन है । इस प्रकार अंतःकोराकोटि प्रमाण उक्ष स्थितिके तिम 
समयतक विशेषहीन विरोषहीन निक्षिप होते हैँ । ्रयुकमेके चरतर्महूतप्रमाण श्रावाधाको 
छोडकर जो प्रथम समयम कर्म॑परमाु नित्तिपत होते है बे बहत है । जो दूसरे समयमे निच्तिघ् ¦ 
होते हैं बे विशेषदीन है । ओ तीखरे समयमे निक्षि होते है बे विशेषहीन है । इस प्रकार पूं 
 कोटिश्रमाण उत्छ्ृष् स्थितिके अंतिम समयतक विगेषहोन विरेषहीन निति होते है । 
` ७. पचेंद्रिय च्रसंज्ञी पर्याघकोके ्आयुकमैके सिवा शेष सात क्मोकि रतमुहूतंप्रमाण 

 आ्रावाघधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमपरमाणु निचि होते है बहुतरै! जो दूसरे 

समयमे कमेपरमागु निति होते है वे विशेषहीन है । ओ तीसरे समयमे कमपरमाण्‌ 

निवि हेते है वे विशेषहीन ह । इख प्रकार एक हजार सागरे तीन बटे सात माग, एक 

हजार 1 ॥ सात बटे सात भाग श्रोर पक हजार सागरफे दो बटे सात भाग अमाण 
परिष स्थितिके अतिम समयतक विशेषहीन विरेषहीन करमपरमाु निषि होते है । आयु 
कर्मके पूवेकोटिके भिभागश्रमाश्‌ त्रावाधाको छोड़कर जो धथम समयमे कमपरमाु निक्लिप् 

होते दवे बहुत ह \ जो दूसरे समयमे कर्मपरमाणु निचित होते ह वे विशेष्टीन हे! जो 

` तीसरे समयमे कमपरमाणणु निचि होते ह वे विरेषहीन है । इस पकार पल्योपमके 

प सन 
=“ पचेद्रिय असंक्ो ्पर्यापतकोके ्रायुकमेके सिवा शेष सात कर्मे ग्रतशुह्तयमाण 


णिसेगपरूबसां ` ४ 


हुत्तं आवाधा मोतूण जं पहमसम° तं बहुगं । विदियस० तं विसे । जं तदियसर तं 
विसे । एवं विसे° पिसे° जाव उक ° सागरोवपसहस्सस्स तिणिणि-सत्त भागा सत्त- 
सत्तभागा बे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेल्नदि भागेण उणिया त्ति । शआमयुगस्स ` 
प्र॑तोयु° आबाधा मोत्तण जं पठपस० तं बहुगं । जं विदियसम< तं विसे° } जं तदिय- 
स० तं विसे० | एवं विसे विसे” जाव उक ० पुव्यकोडि त्ति | 


8, चदुरिदि ०-तेहंदि ° -बेईदि ° पञ्जत्ताणं सत्तण्णं कम्माणं आयुगवल्ाणं 
अतोऽ आबाधा मोत्तण जं पठमसमणए तं बहुगं । विदियस तं विसे । जं तदि 
यस तं षिसे° । एवं विसे विसेऽ जाव उकस्वेण सागरोषपसदस्स सागरोवम- 
पए्णारसाए सागरोवपपणु्ीसाए तिख्णि-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा बे-सत्त भागा 
पटिपुणणा ति । आयुगस्स बे मासं सोलस रादिदियाणि सादिरेयाणि चत्तारि वस्साणि 
आबाधा मोत्तण जं पट स० तं बहुगं । जं विदियस० तं विसे । जं तदियस० 
तं विसे । एवं विसे विसे जाव उकंस्सेण पुव्वकोडि त्ति | , 


१०. चदुरिंदि °-तेईदिय०-बेईंदिय ° अपन्नत्ताणं सत्तणएणं कम्माणं आयुगवत्नाणं 
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आवाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणशु निचि होते है बे बहत दहै। जो दुसरे 
समयमे क्मपरमाखु निक्त होते है वे विरेषहीन दै 1 जो तीसरे समयमे कमेपरमाणु निक्षिप 
होते है वे विरोषहीन है । इस प्रकार एक हजार सागरके पस्यका संख्यातवां भाग कम तीनं 
बटे सात भाग प्रमाण, एक हजार सागरके पल्यका सं ख्यातवां भाग कम सात वटे सात 
भागप्रमाख श्नोर एक हजार सागरके पट्यका सं ख्यात्वा भाग कम दो बटे सात भागप्रमाण्‌ 
उल्छृष्ठ स्थितिके श्र॑तिम समयतक विशयेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप होते है । आयु 
क्के श्र॑तसमंहतं्रमाण तआ्रवाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमेपरमाणु निचित होते है 
वे बहुत है । जो दुसरे समयमे कमैपरमाशु निचधिघ् होते है वे विशेषहीन ह ! जो तीसरे 
` समयमे कर्मपरमाणु निति होते है वे विरोषहीन है! इस प्रकार पू्वंकोरिश्रमाण उत्कृष्ट 
स्थितिके अन्तिम समयतक विशेषदहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्त होते ह । 

९. चतुरिद्विय पर्याप्त, ओीद्रिय पर्यय ओर दौद्धिय पर्या जीवोके श्ायुकमेके सिवा 
सात कमक च्रतसुंहतं प्रमाण च्राबाधाको छोडकर जो प्रथम समये कमेपरमाणु निचित होते 
है बे बहुत है । जो दूसरे समयमे कर्मपरमाणु निचित होते है बे विरोषहीन हैँ । जो तीसरे 

समयमे कर्र॑परमाण॒ निद्चित्त होते है वे विशोषदहीन है । इस प्रकार कमस सौ सागरका, पचास 
 सागरका श्रोर पच्चीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण, सात बटे सात मागप्रमाण शरोर 
चो बटे सात भागप्रमाण परिपणं उत्छृष् स्थितिके अन्तिम समय तक विरोषदहीन विशेषहीन 
 कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते दै। त्रायुकर्मेके रमसे दो माह, साधिक सोलह दिनरात 
श्रोर चार वर्षपरमास आ्आबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्मपरमाणु निक्षि होते है बे 
 , बहुत है । जो दुसरे समयमे कमेपरमाणु निक्षिप्त होते है वे विरोषदहीन है ! जो तीसरे समयमे 
 कर्मपरमाु निक्षिप्त होते है वे विरोषहीन है । इस पकार पृ्ंकोटिग्रमाण उच्छृ स्थितिके 
रतिम समय तक विशेषहीन विरोषहीन कर्मपरमाशु निक्षिप्त होते है | 
१०. चतुरिद्रियः चीद्विय शरोर दीद्विय अपर्यासिकोके आायुके सिवा सात कर्मके भ्रत- 


१० महावंधे द्िदिबंधाहिथारे 
अतोः आबाधा मोत्ण जं पटमसम९ तं बहुगं । जं विदियसम° तं विसे ४. 
तदियसम° तं विसे । एवं विसे विसे जाव उक्क° सागरावमसदस्स सागरोवम- 
पणणारसाए सागरीवमपशु्ीसाए तिर्ि-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा वसत्त भागा 
परलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण उणिया । आयुगस्स , उंतोयु° आवाधा मोत्तूण जं 
पठमसमए° तं बहुगं । जं विदियसपरए तं विसे । नं तदिय स“ तं विसे | एवं 
विसे° विसे° याव उकस्सेण पुव्वकोडि त्ति । , . 
११, बाद्रणडईदियाणं पजलन्ताणं सत्तरणं कम्ाणं भराधुगवञ्जाणं तोय" 
आबाधा मोत्तूण जं पटपर स तं बहुगं, नं विदियस० तं विसे" । जं तदियस८ तं 
विसे° । एवं विसे° विसे जाव उक° सागरोवमस् तिण्णि-सत्त भागा सत्त-सत्त 
भागा बे-सत्त भागा पडिपुण्णा त्ति ! आयुगस्स सत्तवस्पसदस्साणि सादि 
 रेयाणि आबाधा मोत्तण नं पटमस० तं बहुगं । जं विदियस० तं धिसे° । जं तदियस० 
तं विसे° । एवं विप विसे० जाव उक्र पुव्यकोडि ति। 
१२. बाद्रएटुदियश्चपञजत्ताणं सुहुमेहृदियपञ्जत्तापञ्जत्ताणं च सत्तरएणं कम्पाशां 
आयुगवज्जाणं अ॑तोयु< आवाधा मो्तृण जं पमस तं वहग । जं विदियस० तं 
मुहतेप्रमार श्राबाधाको ` छोडकर जो प्रथम समयमे कमंपरमाणु निद्धि होते है वे बहुत है । 
जो दूसरे समयमे कर्मपरमारु निदि होते है बे विशेषहीन दै। ज तीसरे समयमे कम 
परमाणु निष्ठित होते हे वे विशेषहीन है । इस प्रकार मसे सौ सागरका, पचास सागरका 
तरोर पञ्चीस सागरका पल्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, पल्यका 
संख्यातरवां भाग कम सात वटे सात भाग शरोर पर्यका संख्यातर्वां भग कम तीन बटे सात 
भराय भमाण उक्छ स्थितिके तिम समय तक विदोषहीन विरोषहीन क्मपरमाणु निक्षिप्त 
होते है । आयुकमेके शतसुहतंग्रमाण श्रावाघाको छोडकर जो प्रथम समयमे कमपरमाणु 
` निक्त होते हं वे बत दै । जो दूसरे समयमे कर्मपरा निचि होते है पे विशेषीन 
है! जो तीसरे समयम क्मपरमास निक्षिप्त होते हें वे विशेषहीन है । इस प्रकार पूवंकोरि- , 
परमाण उन्छष स्थितिके अंतिम समयतक विरोषहीन विरोषहीन निससिप्त होतेह! ` 
१९१. बादर पङकेन्दिय पर्याप्त जीवोके ्रायुके सिवा सात क्मौके ग्रेतमहर्त॑ध्रमाण 
 श्राबाधाको छोड़कर जो पथम समयमे कमे निचि होते है वे बहुतह। ओ दुसरे समये 
कम निति दोते है वे विशेषहीन है । जो तीसरे समयमे कम निश्चि होते है पर विशेषदीन 
 है। शस प्रकार पक सागरके तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग ग्रीर दो वटे 
ज्ञात भाग भमाण परिपूर्णं उच्छ स्थितिके श्रतिम समयक ` विशेषहीन विरोषहीन 
कर्मपरा निति होते है । कि {साधिक सात हजार वषं रमाण श्रावाधाको 
वोडृकर जो भथम समयमे कमेपरमागु निचित होते है व बडुत है! जो दूसरे समयमे 
 कमेपरमाणु निति होते है वे विदोषहीन है । ज तीसरे समयमे क्मपरमाण निक्षिप्त होते 
दै व विशेषहीन है ! स प्रकार पूवेकोरिप्रमाण उत्ष् स्थितिके श्रतिम समयतक विद्रोषहीन 
 विशेषहीन कर्मपरमाणु निति होते है 1 ग 
जीवो २ बादर पकद्िय श्रपयात, सूतम पदि पर्यास शोर सुम परकद्विय श्रपयति ` 
व क सिवा सात कर्मो अन्तसुहतेमाण श्रावधाको छोडकर जो प्रथम 
व निक्त हते ह वे वहत ह । जञ दृखरे समयमे क्मपरमाण निक्निष्त = ` 


रिसेगपरूवणा 


> क 


विसे । जं तदियस० त॑ विसे०। एवं विसे०.विसे° जाव उक° सागरोवमस्स तिरिण- 
सत्त भागा, सत्त-सत्त भागा, बे-सत्त भागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण उणि- 
 गात्ति। आयुगस्स अंतोयु आवाधा मोत्तण जं पटमसमए तं बहुगं । जं विदियस० 


0, 


तं विसे° । जं तदियस८ तं विसे° । एवं विसेऽ षिसे° जाव उक्° पुव्वकोडि ति | 
एवमणंतरोवणिधा सयत्ता । 

१३. परंपरोवणिधाएः पंचिदिय-सरिणि-असरिणिपज्जत्ताणं अहर्णं कम्पाणं 
उक्क° आबाधा मोत्तण जं पटमसमए पदेसग्गादो पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जदि- 
भागं गंतृण दुगणदीणा । एवं दुगुखदीणा दुरुखदीणा जाव उक्कस्सिया हिदि ति | 

१४, पंचिदियाणं सरख्णि-असर्णिश्रपञ्जताणं चतुरिंदि° -तेशंदि ° -बेदि - 
होते हैँ वे विशेषहीन है । जो तीसरे समयमे क्परमाणु निच्चिप्त होते है चे विरोषहीन है । 
दस प्रकार एक सागरका पल्यका ्रसंख्यातवां भागकम तीन बरे सात भाग, सात बटे सात 
भाग चरर दो बटे सात भागप्रमार उत्छृष्ट स्थितिके उरतिम समयतक विरोषदहीन विशेषहीन 
कमपरमार नि्तिप्त होते हँ । आ्युकमैके अंतमुंहत॑प्रमाण आ्ाबाधाको छोडकर जो प्रथम 
समयमे कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते दै वे बहुत है । जो दुसरे समयमे कमेपरमाणु निक्तिप्त 
होते है वे विरोषहीन र । जो तीसरे समयमे कमपरमाणु निर्लिप्त होते है चे विरोषदहीन ह । 
इख प्रकार पूर्वेकोरिश्रमाण उल्छष्ठ स्थितिके अतिम समयतक विशेषहीन विशोषदीन कम॑ 
परस्माणु निच्लिप्त होते हे । 

 विशेषाथ-संक्षी पचेद्धियसकंधी दोना जोवसमासोके बंघनेवाले कमेपरमाणुश्चका 
सब स्थितियोमे किस क्रमसे निक्षेप होता है इसका पहले विचार कर च्राये है! य्ह 
रेष जीवसमासोौमे विचार किया गया है ।! सब जीवस्मासोमे वंधनेबाले कमंपरमाणुश्रोके 
नित्तेपका क्रम धक दही है, उसमे को अन्तर नहीं डे, फिर भी सब जीवसमासोमे नित्तेप 
क्रमकः पृथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन करनेका कारण यह है कि प्रत्येक जीवसमासमे चराय क्मोका 
" उल्छृष्ट स्थितिवंध अलग अलग होता है इसलिये जिसके जिस कर्मका उत्कृष्टं स्थितिवंघ 
जितना हो व्यं तक ही प्र्येक स्थितिमे उन्तरोत्तर विरोषहीन मसे निक्तेपविधि जाननी 
चाहिये । माच आ्रावाधाकालमे निषेकस्यना न रोनेसे वहां कमपरमाणुश्रोका निक्तेप नहीं 
होता हे इतना विशेष जानना चाहिये । | 
| । इस प्रकार श्ननन्तरोपनिधा समाप इ । 


 . १३. पर्म्परोपनिधाकी अपेज्ञा पचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त श्नोर पचेन्द्रिय श्रसक्षी पर्याप्त 
के श्ट कमोके श्रावाधाको छोडकर प्रथम समयमे निक्षिप्त हप कमेमरमारुश्रोसे पल्यके 
 श्रसंख्यातवें भागप्रमास स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते है श्र्थात्‌ श्राधे रह जातेहै। 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक वे द्विगुणदीन द्विगुरदीन होते जते! ` 
#, १४७. पंचेन्द्रिय संज्ञी श्रपर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंज्ञी ्रपर्या्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतु 
` रिन्द्रिय पर्यास, चीन्द्रिय पर्याप, चीन्द्रिय अपर्याप्त, दीन्द्रियं पर्यास, दीन्द्रिय त्रपर्याप्त, 
बादर एङेन्द्रिय पर्यातत, बादर पकेन्द्रिथ अपर्याप्त, सुक्ष्म पकेन्द्रिय पर्यास ओर स्म पके- ` 


१, पञ्वसंण फवम द्वार गा०५११! ` 


महाव द्विदिबंधाहियारे 


कदरणएरदिय ° -युहुमषएंदिय ० पञ्जन्तापञ्जत्ताणं सत्तणए्णं कम्पाणं आयुगवञ्जाण 
` उक्कसिया आबाधा मोत्तूण ज' पटमसमयपदेसगगादो तदो पलिदोबमस्स ्रसंखेज्जदि 
भागं गंतृण दुगणदीणा + एवं दुणएदीएा दुगुण० जाव उक्कस्सिया दिदि ति । 
१५. एयपदेसियदुरणदाणिष्ठाणंतराणि चअसंखेन्जनाणि पलिदोवमवमगमूलाणि । 
साणापदेसदुगणहाणिषहाणंतराणि पलिदोवमस्स बग्गमूल ° असंखेज्जदिभागो । 
१६, णणापदेसदुशणहाणिष्टाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसदुशणदाणिष्टाणंतरं 
प्रसंखेञ्जगुशं । | 






आवाधाकंडयपरूवणा 

१७, आवाधाकंडयपरूवणदाए' पंचिदियसण्णि-असणिण-चतुरिंदिय-तेददिय- 
बेरंदिय-बादरएदंदिय-सुहमेईदिय-पञ्जत्तापन्जत्ताणं सत्तण्णं कम्माणं आयुगवन्जाणं 
उक्कस्सोदो ह्िदीदा समये समये पक्िदोवमस्स असंखेऽ्जदिभागं योसरिदृण एयमा- 


000 # क +| 89 । 


न्दरिय च्रपर्यात्त जीवोके आयुकमेके सिवा सात कमौके उल्छृष्ट आबाधाक्रो छोडकर प्रथम 
समयमे निचिप्त हए कमेपरमाणुश्रांसे पल्योपमके श्रसंखयातचं भागप्रमाण स्थान जाकर वे 
दविशुखहीन होते हँ । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्वियुणदहीन द्विगुणहीन 
होते जते हं! त 
१५. पकप्रदेशदिशुरहानिस्थानान्तर पर्योपमके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण 
हे 1 नानाप्देशद्धिगुणहानिस्थानान्तर पर्योपमके प्रथम वर्गभूलके रसंख्यातवें भागश्रमार है । 
“ १६. नाना प्रदेश द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक है । इनसे एक प्रदेश द्विगुरदानि 
स्थानान्तर श्रसंव्यातगुरे हे । ¦ | 
विशेषा - पहले प्रथम निषेकमे कितना द्रव्य होता है श्रौर द्वितीयादिक निषेको 
वष कितना कितना कम होता जाता हे इसका विचार कर श्राये है । यँ प्रथम निषेकके 
द्रभ्यसे कितने स्थान जानेपर बह उत्तरोत्तर श्राधा राधा रहता जाता है इसका विचार , 
किया गया है । मूलम बतलाया है कि प्रथम समयमे निक्षि इष्ट कम परमाणाग्रो से प्यके 
तरसंस्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर घे आधे रह जाते ह । दख भ्रकार पुनः-पुनः प्यके 
 असंख्यातवे भागभ्रमाण स्थान जानेपर वे उत्तरोत्तर श्राधे-आघे शेष रहते ह । यहां नाना- 
प्रदेश शुरदानि स्थानान्तर पदसे नाना गुणहानियां ली गर है शौर पकग्रदेशरुणहानिस्था, 
नान्तरपदसे पक गुणहानिके निषेकलिण गयेहै। 
 , आबाधाकार्डक्प्ररूपणा 1 
` . _ १७. अव आवाधाकारडककी प्रपा करते है । इसकी श्रपे्ता पचेन्द्रिय संहो पर्यास, 
पचेन्द्रिय संशषी अपर्याघ, पंचन्द्िय अरसी पर्या, पंचेन्दरिय त्रसंक्ी श्रप्यत, चतुरिन्द्िय 
पर्यासत, चतुरिन्दरिय ग्रप्यास्, जीन्द्िय पर्यास, शरन्दरिय पर्या, दीन्द्रिय पर्याप, दीद्दिय 
ऋरप्यास्, बाद्र पएकेन्द्िय पर्यास, वाव्र षडेन्द्रिय शरपर्या्, सूम पकेन्द्रिय प्यात् ज्रोर 
सरम पडन्दरिय अपरया जीवम श्रायुकरमङे सिवा सात कमौका उक्छष्ट स्थितिसे समय 
समय उतरते इण पच्यके च्रसंख्यातवे भागप्रमाण स्थिति उतर कर पक श्रायाधाकारड करता =` 
, । ५, पञ्चसं० पञ्चम द्वार गा०५३1॥. क ` 


तरप्पावहुगपरूवणा 
बाधाकंडयं करेदि । एस कमो जाव नहर्णिया हिदि तति । 


अप्पाबहुगपरूवणा 

१८. अप्पाबहुगे तति पंचिदियाणं सण्णीणं पञ्जत्तापज्जत्ताणं णाणावरणीयस्स 
सव्वत्थोवा जहस्णिया आबाधः ! आवाधटहाणाणि आवाधाखंडयाणि च दो वि 
तल्लाणि संखेऽजग॒णाणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिया । णाणापदेसयुणहा- 
णिद्धाणंतराणि असंखेऽजगुणाणि । एयपदेसग॒णहाणिद्ठाणंतरं असंखेञ्जगुणं । एय- 
पाबाधाखंडयमसंखेज्जगाणं । नहणएणश्रो द्िदिबंपो असंखेज्जगुणो । ह्विदिबंषहाणणि 
संखेजनगणाणि । उक्कस्सञ्मो हिदिवंधो विसेसाधियो । एवं चंण्णं कम्पाणं । ¦ 
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हे श्नोर यह क्रम जघन्य स्थितिके प्रात होने तक चाद रहता ह । । 

विशेषार्थ य्ह कितनी स्थितिकी कितनी आबाधा होती है इसका विचार किया 
गया हे ! कर्मरिथतिविकटप बत हं ज्रौर श्रावाधाङे विकटप थोड़े है, इसलिये जितने स्थिति- 
विकस्पौ्े प्रति एक श्रावाधाका विकस्य प्राप्त होता है उसे श्राबाधाकाणडक कहते हैँ । एक 
त्आचाधाकार्डक यह पठ्यके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण बतलाया है इसका अभिप्राय यह हे कि 
पर्यके ्रसंख्यातपे भागप्रमाण स्थितिविकस्पोके प्रति एक तआ्आरवाधाविकद्प प्राप्त होता है । 
उदाहरणार्थ--सत्तर कोडाकोडीसागसप्रमार्‌ द्‌शंनमोहनीयकी उल्छृष स्थितिको ६8 मान 
ल्लिया जाय, सात हजार वष प्रमा उच्छृष्ट ्रावाधाको १६ मान लिया जाय ऋरौर पल्थके 
त्रसंख्यातवें भागको ४ मान लिया जाय तो--६, ६२, ६२ शरोर ६९ इन चारकी १६ समय 
आबाधा होगी । यह पक शआ्रवाधाकाण्डक है । तथा ०, ५९५ ५८ च्रीर ५७ की १५ समय 
त्रवाधा होगी यह दूसरा श्रावाधाकाण्डक है । इस तरह जघन्य स्थितिके प्रास्त होनेतक 
णकः पकः श्रावाघाकाण्डकके प्रति श्राबाधाका एक एक समय कम होते हुए जघन्य स्थितिकी 
जघन्य आ्राबाधा रह जाती है । | 

| ्मल्पबहुत्वपररूपणा 

१८. ज्रव श्ररपवहुत्वका विचार कर्ते ह । उसकी शरपेत्ता पंचेन्द्रिय संज्ञो पर्याप्त 
ननोर पंचेन्द्रिय संशी श्रपर्यात जीवो ज्ञानावरणीयकी जघन्य श्राबाधा सवसे स्तोक हे । इससे 
आवाधास्थान शरोर आबाधाकाणडक ये दो समान होकर संख्यातगुणे है । इनसे उत्छृ् 
्आयाघा विरेष अधिक है! इससे नानाधरदेशगुणहानिस्थान ्रसंच्यातुणे द । इनसे एका- 
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरः श्रसंख्यातगुणा हे 1 इससे एक आवाधाकाण्डकं त्रसं ख्यातगुर हे 
इससे जघन्यस्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुणा है ! इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातयुणे है । 
इनसे उल्छष्ट स्थितिबन्थ विशेष अधिक हे! इसी प्रकार छह कमो का अर्पवहु्व 


आनना चाहिये । 


विशेषार्थं श्रवत स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, ` निषेकप्ररूपणा शरोर श्राबाधा- 
 काराडकमरूपणा इन तीन श्रधिकारोमे जिन विषयोकी चर्चा की है उनम कौन कितना 


अतप है शरोर कौन कितना बहुत है यह त॒लनात्मक ढंगसे बतलाया गया है । यह श्रस्प- 
बहुत्व जघन्य ब्रवाधासे प्रारम्म होकर त्छट स्थितिपरं समाप्त होता है! मात्र इसमे 





१, पञ्चस ° बर्धनक० गा० १०१-१०२ । । 


महावंधे द्विदिषंधाहियारे 

श्वतकी जयेक्ता जघन्य स्थितिका निदैश नही किया है । क्ानावरणकी जघन्य स्थिति संयतके 
` होती है शरोर सबसे जघन्य श्रावाधा उसीकी हो सकती है । इसलिये यह धरन होता दै कि 
इस अ्रस्पवहव्वमे यह जघन्य त्रावाधा किसकी ली गह हे । श्रागे उन्तरपरङृति स्थितिवन्धे 
अपव हत्वका निर्देश करते हण कहा है कि "ससे स्तोक जघन्य श्रावाधा है शरीर उससे 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातुणा है ! इससे वरह तो जघन्य ग्रावाधा किसकी ली गद है 
इसका पता लग जाता है पर याका प्रश्न श्स दष्िसे विचारणीय रहता हे । यष्ट ज्ञाना- 
वर्णक श्रटपवहुत्वको कहनेके बाद “दवं चुण्णं कम्माणं' फेसा कहा है । संयतके चपक सूष्षम- 
खाम्परयके-पन्तिम समयमे छह कमौका बन्ध तो होता है पर मोहनीयका नदीं होता! हस 
लिये इस निरदेशसे यही ज्ञात होता है कि स श्रत्पवहुत्वमे संयतकी जघन्य स्थितिका कथन 
श्रविवक्तित रहा है ! माटूम पडता है कि यहां मिथ्यारष्टिकी जघन्य स्थितिकी श्रावाधा ली 
गई है, क्योकि इस श्रट्पवहुत्वमे इस स्थितिका ब्रहण भी किया है । यह सवसे स्तोक 
होती है । आवाधके कुल विकस्प श्राबाधास्थान कहलाते है श्रौर इतने ही आवाघा- 
काण्डक होते ह 1" ज्ञानावरणकी उत्छृ् श्रावाधा तीन हजार वषंमेसे जघन्य आ्रावाघः श्रन्त- 
मुहतंको कम कर एकै मिल्ञा देनेपर कुल व्रावाधाके विकत्प होते ह । ये विकर्प अन्तगहर्त- 
प्रमाण जघन्य श्रावाधासे संख्यातगुणे होनेके कारण आबाधास्थान श्रौर आवाधाकाण्डको- 
को जघन्य श्रावाधासे संख्यातगुणा कय है 1 क्षानावरणकी उष त्रावाधा परी तीन हजार 
चं भ्रमा हे जो ्राबाधास्थानोमे अन्तमं हृतंके जितने समय हौ एक कम उतने समर्योके 
 भिल्लनेपर प्राप्त होती है । इसीसे उङ्क दोनो पदोसे उक्छष्ट आवाधाको बिशेष श्रधिक कला 
है 1 नानप्रदेशद्धिगुणहानिस्थानाम्तणेका भरमार पहले पस्यके पथम वगंमूलके रसंस्यातवें 

भागप्रमाण वतल्ञा राये है ! यह प्रमाण तीन हजार वर्षके समयसे {असंख्यातगुणा है । 
इसीसे उष्टं श्रावाधाके प्रमाणसे यह प्रमाण श्रसंख्यातगुणा कहा है । पकप्रदेशगुण- 
 हानिस्थानान्तरका प्रमाण पहज्ञे पल्यके असंख्यात प्रथम वगेसूल्तैके बराबर बतला ग्राये हैं । 
` यह प्रमाण नानाप्रदेशद्धियुणहानिस्थानान्तर के प्रमाणसे अ्रसंख्यातशुणा है यहं स्पष्ट ही है ! 
इसीसे नानप्रदेशद्धिगुरहानिस्थानान्तरके प्रमाणसे इसे श्रसंख्यातगुणा कहा है । 
एक ्राचाधाकाण्डकका प्रमाण प्यके त्रसंख्यातवें भागप्रमार होता है यह प्कप्रदेशद्धियुण-. 
हानिस्थानान्तरसे श्रसंख्यातगुण होनेके कारण श्रसंख्यातगुणा कहा गया है । मिथ्यादष्टिके ` 
ज्ञानावरणकमेकी जघन्य स्थिति अन्तःकोटाकोटिसागर प्रमाण होती है जो पक श्रावाधा- 
काण्डंकके प्रमाणे असंख्यातगुणी होती है । इसीसे आवाधाकाएडकसे जघन्य स्थितिको 
असंख्यावगुरी कहा है 1 उक्छृष्टस्थिति तीस कोटाकोटिसागरमसे अन्तःकोटाकोटिखागर- 
 कोकम करके ओ लब्ध श्रावे उसमे एक मि्लानेपर स्थितिस्थान प्रात होति है । यतः ये 
जघन्य स्थितिके प्रमाणसरे संख्यातगुणे ह अतः जघन्य स्थितिके प्रमाणसे स्थितिस्थानोका 
 भमाण्‌ संख्यातगुणएा कहा है । उलट स्थितिवन्ध पा तोस कोटाकोटिके समय श्रमस्‌ 
होवा है ओर स्थितिस्थान इस्ेसे ब्न्तःकोटाकषोटिके सम्योको घटाकर कं मिलाने- 
 परप्र्तहोते है। सखषटहे कि स्थितिस्थानके प्रमाणसे उत्छष्ट स्थिति विशेष प्रधिकदहे। 
 इसीसे स्थितिस्थानके प्रमाणएसे उत्कृष्ट स्थितिका प्रमार विशेष अधिक कहा है । यह सक्षी 

 भचेन्दि पर्यासकी सुरुयतासे अरव्पवदुत्वका सुलासा हे । मात्र इसमे इन्दे -अपर्यासिकी 

पेच प्रात  होनेवाखा श्रल्पवहुत्व गर्भित है । श्रायुके सिवा दर्यानावरण श्रादिशेष दह 
क्मोके उक्त सव पदोका रल्यबहुत्व खी भ्रकार घटित करः लेना चाहिये, क्योकि उनके ` 
` जक्ष स्थितिबन्य आदिमे अम्तरके होनेपर भी इससे ग्रटपबहुत्वमे कोई श्रन्तर नहो आता! ` 


अष्पाबहुगपेरूवणी ` | ९३ ` 


१६. पंचिदियसरण्णि-असणिणि-पज्जत्ताणं सव्वल्धोवाः आयुगस्स जहणिणिया 
आबाधा । नहशण्णथ्मो हिदि संखेञ्नगणो. अबाधाहाणासि संखेन्जगणणि । 
उक्कस्सिया आबाधा विसंसाभिया | णणपदेखगणदाणिद्ाणतरासि असंखेञ्ज- 
गणाणि। णएयपदेसगणहाशिद्धाणंतरं असंखेज्जगणं। हिदिवंघट्वाणाणि असं सेज्ज- 
, गुणणि। उक्कस्सश्ो हिदिवंधां विसेसाि्रो 

, 'पविदियाणं असरण्णीणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं चउरिंदिय ० -तेईंदि ० -वेरंदि° 
पञ्जत्तापञ्जत्ताणं सत्तणं कम्पाणं आयुगवज्जाणं शआवाधादाणाणि आबाधा- 
खंडयाणि च दो वि त॒ल्लाणि थोवाणि । जहण्णिया ्राबाधा संखेञनगृणा । उक्क- 
स्सिया आबाधा पिसे° । णाणपदेसग° असंखे°ग्‌° । एयपदेसग्‌° असं°गु । 
एय आबाधाखंडयं अस्ऽगु । द्विदिबधहाणाणि असंखज्जगणाणि । जहर्णश्या 
ह्विदिबंधो संखेज्जगणो । उक्क° द्विदिषं° विसे । 

२१, बाद्रणएडंदिय-सुहुमणएडईंदिय-पञ्जत्तापज्जत्ताणं सत्तणं, कम्माणं आयुग- 
वञ्जाणं अषाधहणणि अआबाधाखंडयाणि च दा वि तल्लाणि थोवाणि । जहणिण- 
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१९. पचेन्द्रिय संज्ञी पर्यास च्रोर पंचेन्द्िय श्रसंक्षी पर्याप्त जीषोके आयुकर्मकी 
जघन्य श्राकाधा सबसे स्तोक है! दससे जघन्य स्थितिबन्ध संल्यातगुणा है । इससे 
आबाघास्थान संख्यातगुखे है 1 इनसे उत्कृष्ट आवाधा विरोष श्रधिक दहै! इससे नाना- 
प्देशगुणदानिस्थानान्तर अखंख्यातगुणे है । इनसे एकप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर श्रसंख्या- 
तगुणा है । इससे स्थितिवन्धस्थान श्रसखंख्यतशुणे है । इनसे उत्कृष्ट स्थित्तिवन्य चिरोष 
 श्रधिक दै 

, २०. पंचेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्या्, चतुररिन्द्रिय पर्यास, चतु 
रिन्द्रिय अपर्याप्त, चीन्द्रिय पर्या, चीन्द्रिय अपरया, दीन्दरिय पर्याप्त ओर दीन्द्िय अप 
यापि जीवौके च्रायुके सिवा सात कर्मके प्राबाधास्थान ग्रोर आवाघाकाण्डक ये दोनों तुल्य 
` होकर सवसे स्तोक है ! इनसे जघन्य ्रबाधा संख्यातगुणी है । इससे उच्छृष्ट आबाधा 
 विरेष अधिक है । इससे नानाप्देशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातशुरे है । इनसे एक- 
प्रदेश गणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणा है इससे एक शआवाधाकाण्डक असंख्यात- ` 
गुण दै! इससे स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातु शा 

है । इससे उल्छृष्ट स्थितिवन्थ विशेष अ्रधिक है । 


विशेषार्थ यहाँ स्थितिवन्धस्थान पलठ्यके संख्यातवं भागप्रमाण हैं शरोर जघन्य स्थिति 
 पदयक्ा संख्यातवां भाग कम अपनी श्रपनी उच्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीसे यदा स्थिति- 
स्थानके प्रमारसे जघन्य स्थितिको संख्यातगुण कहा है । शेष कथन सुगम है । 
` २९. बादर एकेन्दरिय पर्यासत, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुक्ष्म पकेन्द्िय पर्याप शरोर 
` सृष्ष्म एकेन्दरिय अपर्याप्त जीवोके श्रायुकमेके सिवा सात कर्मके ्रवाधास्थान ओर आवाधां- 
 काणडक ये दोनो तस्य होकर स्तोक है । इनसे जघन्य शआ्बाघा अरसंस्यातगुणी है । श्ससे , 





१, पञ्चस ० बन्धनक० गा० १०३-१०४ 1 .२. मूलप्रतो याणं, श्रसंखेज्ज 
एदि ० बेददि° इतिं पाठः । ४ ति 


महावंधे द्िदिवबंधादहियारे 


ग | उक्क० श्ावाधा विसे । णाणापदेसगु० असं < गुः । 
शुः | एयं आवाधालंडयं असं०गु० । ह्िदिव॑धह्वासाणि चअस. 
किदिऽ असं °गु° | उक्क° हिदि विसे० । 
९, अवसेसाणं बारसण्णं नीवसमासारं आयुगस्स सव्वत्थोवा जहेरिणया 
वाधा । नह० दवदिष॑° संखेञ्नगु° । आवाधादाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक“ 
ञ्रावाधा विससा० । हिदिवं° संखेञ्जगुणाणि । उक्क ह्िदि० विसेसा० ॥ 
एवमप्पाबहुगं समत 
चउवीस-अणिश्रोगदारपरूवणा 
२३. एदेण अ्पदेण तत्य इमाणि चउवीसमणियोगहाराणि णादव्वाणि भवंति | 
तं नहा, अद्राच्डेदो सव्वव॑धो णोसनव्यवंधो उक्क अणुवंक° जह ° अजह ° सादि 
अणादि० धुवं अदुधुववं ° एवं याव अप्पाबहुगे तति । भुजगारवंधो पदणिक्छे्ो 
वडिवंधो अञ्भवसाणसयुदाहारे जीवसघदाहारे ति । 
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उत्कृष्ट श्राबाधा विशेष श्रधिक है । इससे ननापरदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातशुरो 
हं । इनसे पकग्रदेशगुरदहानिस्थानान्तर त्रसंख्यातगुशे है । इससे पक श्रावाधाकाण्डक 
अरसंख्यातगुण हे ! इससे स्थितिवन्धस्थान संल्यातगुे है । इससे जधन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातु हे । इससे उच्छ्र स्थितिवन्ध विरोष ग्रथिक हे । | 

` िरोषाथ--इन जीवोके उक्छष्ट स्थितिवन्य एक सागर भीतर होता दहै श्रोर 

त्रबाधा, आवाधाकारडक आदि उसी हिसावसे होते है । यही कारण है कि श्नके सात 
कमोके सव पदोंका ट्पवडधत्व उक्त पमाणसे होता हे । 

२२. अवशेष रहे बारह जीवसभासोके ग्रायुकमेकी जघन्य श्रावाधा सवसे स्तोक है । 
इससे जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे ्राबाघास्थान संस्यातगुे है ! इनसे 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुशे हँ । इनसे उत्कृष्ट 
स्थिति विशेष शअधिकहै। ू 
य विशेषाथं- यहां अट्पबहुत्वम अआबाधाक्राण्डक, नानाप्रदेशद्धिगुणदानिस्थानान्तर 
 एक्प्रदेशद्धिगुरहानिस्थानान्तर श्नौर एक वरबाधाकारडक परिगणित नहीं कयि गये इ । 


हे वहः इतना 
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कारण कि इन बारह जीवसमासमे श्रायुकम॑का जितना स्थितिबन्ध होता 
 श्रन्प है जिससे उसमे ये पद सम्भव नहीं हं । शेष कथन सुगम हे । 
` इस प्रकार अ्त्पबहुत्व समाक्च हरा । 
| _  , . चौबीस अ्रवुयोगदराखरूपणा ` ` 
२२. इस श्रथंपद्फे अनुसार यदौ ये चौबीस अयुयोगद्वार ज्ञातञ्य है । यथा-- 
 श्रदाच्छेद, सवंबन्ध, नोसर्वबन्ध, उच्छबन्ध, श्रनुक्कष्टवन्ध, जघन्यवन्ध, अजञ घन्यबन्ध, 
 सादिवन्ध, अनादिवन्ध, भुवबन्ध श्रोर श्रभुवबन्धसे ज्ञकर ` अट्पबहत्व तक ! तथा सुज- 
 गारवन्ध, पदनिन्तेष, बृद्धिबन्ध, अध्यवसानसमुदाहार श्रोर जीवसमुदाहार 1 ` | 
विशेषार्थ रधुषबन्धसे छेकर श्पबहुत्वतक एेसा सामान्य निदेश करके शेष ` 
बारह अ्रनुयोगद्धार गिनाये नहीं है ! वे ये है--स्वामित्व, वन्धकाल, बन्धान्तर, वन्ध 
 सन्निकथ, नाना जी्वोकी अपेक्षा भंगविचय, भायाभागः परिमाण, स्तेज, स्पशंन, काल 


श्रद्धाच्ठेदपरूपणां ४ 


अद्धाच्छेदपरूवणा 

२४. अद्धाच्छेदो दुविधो-नदण्णश्रो उक्कस्सश्रो च । उक्कस्सगे पगदं । दुविधीौ 
णिष्ेखे--ओपेण अषिसेण य । तस्थ श्रोधेण णाणावरणीय-दं सणावरणीय-वेदणीय- 
प्र॑तराईइगाणं उक्कस्सथ्ो ह्िदिक्थो तीसं सागरोवपकोडाकोडी्योः | तिणिणि वस्ससह- 
स्साणि अआवाधाः । आवाधूणिया कम्पटिदी कम्बणिसेगो ` । मोदणीयस्स उक्कस्स्मो 
हविदिवंधो सत्तरिसागरोवमकोडाकोदीच्रो । सत्तवस्सहस्साणि वधा । अवाधूणिया 
कम्भद्धिदी कम्पणिसेगो । आयुगस्स उक्कस्वश्रो ह्टिदिषंधो तेत्तीसं साग्रोवमाणि । 
पुव्वकोडितिभागं आवाधा' | कम्मद्धिदी कम्मणिसेश्रो' ¦ णापागोदाणं उक्कस्सयो 
हविदिवंधो वीसं सागरोवमकोडकोदीच्रो । बेवस्ससषस्साणि आबाधा । आबाधूणिया 
कम्पह्िदी कम्मशिसेगो । एवमोधभंगो सवणिरय-तिरिक्छश-मणुस ° ३-देवो याव 
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सहस्सार , त्ति पंचिंदिय-तस० २-प॑चमण०-प॑चवचि °-कायजोगि-परालियका ० -वेऽ- 
 व्वियका०-तिरिणवेद ०-चत्तारिकसा ०-मदि ० -सुद ० -विभंग° -अ्रसंद ° -चक्खुदं -अच- 
क्खुदं ° -प॑चले ०-भवसि ०-अग्भवसि ° -मिच्छादिट्ि-सण्णि-आहारग त्ति । णवरि आयुर 
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आन्तर शरोर भाव । आगे इन चौबीस श्रनुयोगद्वारोका ्रश्रय कर स्थितिबन्धका विचार 
करे पुनः उसका भुजञगारवन्ध, पद्निन्तेप, ब्द्धि, श्रध्यवसानसखमुदाहषर ओर जीवसमु- 
दाहार इन द्वार श्रोर इनके अवान्तर अनुयोग द्वारा विचार किया गया है 1 
|  अद्धाच्छेदपररूपणा 
२७. ्रद्धाच्छेद दो प्रकारका है- जघन्य शरीर उत्छष्ट । उत्छश्ठकःा प्रकरण है । उसकी 
्रवेत्ता निर्देश दो प्रकार्का है--त्रोघ श्रीर आदेश । उनमेसे ग्रोघको अपेत्ता क्षानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेदनीय शरोर श्न्तयय कर्म॑का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोडाकोड़ी सागर 
प्रमार्‌ है! आबाधा तीन हज्ञार वषं परमाण है ओ्रीर आवाधासे न्यून कमंस्थितिप्रमाण 
` -क्मनिषेक है । मोहनीय कर्म॑का उत्छष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोदमी सागरपरमाण हे । 
सात हजार वर्षप्रमाण आबाधा है शरोर आ्रावाधासे न्यूनं कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं 1 
आयुकर्मका  उक्छृष्ट॒स्थितिवन्ध ॒तेतीसख सागर है! पूर्भकोटिका तीसरा भागप्रमाण 
आबाधा है ज्रीर कर्मस्थितिधमास कर्मनिषेक है । नाम शरोर गोत्रकर्म॑का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
बीस कोड़ाकोदी सागरप्रमाण है, दो हजार वषश्रमाण वाधा है शरोर श्रावाधासे न्युन 
 कर्मस्थितिप्रमाण क्म॑निषेक है! इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, 
 पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच ओर पंचेन्द्रिय योनिनीतियंच ये चारः प्रकारके तिच, सामान्य 
मनुष्य, पर्यास मनुष्य न्रौर मयुष्यिनी ये तीन प्रकारके मचुष्य; देव, सहस्रार कंट्पतकके 
देव, पंचेन्द्रियद्धिक, जसद्िक, पांच मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, ओरीदारिक 
 काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, तीनो वेदवा, चारो कषायवाले, मत्यक्ञानी, शर्‌.ताक्ञानी, 
` विभंगन्ञानी, असंयल, च्लदशेनी, अचच्धदशनी, पांच लेश्यावाले, भन्यसिद्धिक, अमन्य- 
 सिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी शरीर श्राहारक जीवोके जानना चाये । किन्तु न्रायुकमेके विषयमे ` 
१. जीव चु० ६ । गो० क०, गा० १२७ । २. गो० क०, गा० १५६ । ३, गो० क०, गा० १६० । 
४.गो० कण, गा० १५७ ।. ध-गो०क०,गा० श्र. , ` ` ` 4 


महाकपे हिदिवंघधाहियारे 


विसेसो । देवरेरड्गाणं आयुगस्स उक्कस्सश् द्िदिवंधो रुव्वकोडी । यम्भासं वाधा | 
कम्पद्धिदी कम्पणिसेगो । एवं वेउव्वियका० । चदुख्णं लेस्साणं आयुगस्स उत्क 
दिदिवंभो सत्तारस सागरोवभं सत्त सागरोवभं दे-अछ्वारस सागरोवमं सादि । पुव्व- 
कोडितिभागं आबाधा ! कम्पद्धिदी कम्पणिसेश्रो । . 

२१५, प॑चिंदिय-तिरिक्ख-त्रपञ्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं उक्क° दह्िदिवं* अर॑तो- 
कोडाकोदीग्रो । यंतोगुहु° आबाधा । आवाधृणिया कम्पहिदी कम्परणिसगो । आआयु- 
गस्स उक्क* द्धिदिवं° पुव्वकोडी । अतोहं च अ्रावाधा । कम्पहिदी कम्भणिसंगो । 
एवं मणएसश्चपजलत्त-पंचिदिय-तसश्रपञ्जत्त-ओओरालियमिस्सा तति । एवं चेव ॒ आणद्‌ 
याव स्वहा तति वेउव्वियमिस्स०-त्ाहार०-आहारमि'०-कम्मद्ग ०-आमिखणि ०-मुद < - 
ओधि ०-मणएवनन०-संनद-सापाई ०-ढेदो ०-परिहार °-संजदसंजद--्मोधिदं ° -सुक्कले ९ - 


कुछ विरोषता है 1 यथा--देव श्रोर नारकि्योके शआ्रयुकमेका उत्कट स्थितिबन्ध पूर्यकोरि- 
प्रमाण होता हे, छह महीना की शआ्रवाधा होती हे शरोर कर्मस्थितिप्रमाण क्नियेक होते 
हं! इसी प्रकार वैक्रियिककाययोगवालोके जानना चाहिये । नील श्रादि चार छेश्यावाललोके 
आयुकमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे सत्रह सागरप्रमाण, सात सागसरप्रमाण, साधिक 
दो सागरप्रमाण श्रीर साधिक श्रटारह सागरपरमाण दहै, पूवंकोटिका तीस भागध्रमा 
आवाध। है त्रोर कर्म॑स्थितिप्रमाण कमेनिषेक है । 
 विशेषाथ--यहां स्वप्रथम श्रोघसे राड कर्मोका उल्कृष्टस्थितिश्न्ध्‌, उत्छष्र आबाधा 
ग्रोर उक्छृष्र निषेकरचनाका निदेश करके यह ॒श्रोघप्ररूपणा जिन जिन मार्गरान्रौमे सम्भव 
` है उसका विचार किया गया है । आयुक्मके सिवा सात कमौकी आवाधा स्थितिषन्धे 
गर्भित रहती है इसलिये इन कर्मौकी निषेकरचना आवाधाको न्यन कर दोष स्थिति. 
परमाण कही गर है । पर श्रायुकर्ममे इस प्रकार स्थितिबन्धके अनुसार प्रतिभागसे आबाधा 
नही प्राप्त होती है किन्तु जिस पर्ययम विषच्तित श्रायुका बन्ध होता हैः उस पर्थायकी शेष 
` रही श्रायु ही वध्यमान श्रायुकमकी च्रावाधा होती हे, इसलिये आयुकर्मके स्थितिवन्धमे 
यह्‌ आबाधा गर्भित न रहनेसे ्रायुकमंकी उसका जितना स्थितिवन्ध होता है तल्मास 
 निषेकर्चना होती हे 1 यहं जिन मा्गणाश्रोका निदेश किया है उनमेसे ज्ञिन मा्गसाश्नो 
भ ्रायुकमङे बन्धके सम्बन्धमे श्रपवाद्‌ है उसका परथक्से निदेश क्ियादही है 
कारण स्पष्टहै। | गिनि ४4 0४ 


„ पचेन्द्रिय तियंच श्रपर्याप् कोके सात कर्मौका उक्ष स्थितिबन्ध अन्तःकोडा-कोडी 
है, अन्तसुहतं ताध है ग्रोर आबाधासे न्युन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक ह । श्रायुकर्मका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूवकोट हे, अन्तमुंहतं च्रावाधा है शरोर क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक ह । 
इसी प्रकार मनुष्य अपरया, पंचेन्दरिय ग्रप्यात, चस श्रपर्यास शरोर त्रोदारिकमिशकाययोगी ` 
` जीवाके जानना चादिये । तथ। इसी ध्रकार ग्रानत कल्पसे ठेकर सर्वा्थसिद्धितकके देव 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी. आहारककाययोगी, कमिश्चकाययोगी, कार्मरक | 

` वैक्रियिर्का 07 ययी, _ आहारकमिध्चकराययोगी, कार्मणकाययोगी, 
(मनिबथककानी, अ.तज्ञानी, _ श्रवचिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सप्मायिकसंयत, 


 चेदोपस्थापनासंयत,  चवपस्याएवासंयत, परि परिदारविशद्धिसंयत, संयतासंयत, अ्रवधिदशेनी, शुक्ल लेष्यावारे, 


^ 4 ^ 


# रुणं गहरे तम्मसते एत्थ देवाऊ ।[-गो क०, गा० ११८ । 


अ्रद्धाच्छेदपरूपणा 


सम्भादिद्धि-खदगस० -बेद्ग ०-उवसमस ० -सासण ०-सम्पामि < -अणाहारग त्ति । णवरि 
 आयुविसेसो । आणद याव सबहु ति देवों ] वेउव्वियमि ०-कम्मडग< -उवसम०- 
सभ्मामिऽ-अणाहार० आयुगं णत्थि । संनदासंनद० आयुग० उक्क° द्धिदि० 
वावीसं सागरोवमं । पुव्वकोडितिभागं आवाधा। कम्पह्धिदी कम्मणिसेगो । ससणे 
युग ° उक्क° एक्कत्तीसं सागरोवपं । पुव्वकरोडितिभागं आबाधा । कम्पहिदीः 
कम्मणिसेगो । आहारकायजोगी आदिं कादण श्रायु° ओपं । 
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सम्यण्दश्ठि, क्षायिक सम्यण्दष्ठि, वेदकसम्यण्दष्ठि, उपशमसम्यण्दशि, सासादनसम्यण्दषि 
सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि शरोर ्रनाहारक जीवोके जानना चाहिये । किन्तु आयुकमंके विषयमे 
ङु विशेषता हे । यथा--त्रानत कद्पसे लेकर सर्वाथ॑सिद्धितक देवोके ्रायुकर्मका कथन 
सामान्य देवोके समान हे । तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मरकाययोगी, उपशमसम्यग्दषटि 
सम्यग्मिथ्यादृष्ठि जओरौर च्रनाहारक जीर्बोके शआ्रयुकमेका बन्ध नहं होता । संयतासंयर्तोके 
आयुक्मंका उरक स्थितिबन्ध बाईस सागर होता हे 1 पुवकोरिका. तीसरा भाग प्रमाण 
ग्राचाधा है श्रर क्म॑स्थितिप्रमास कमंनिषेक है! सासादनमे आयकर्मक्रा उच्छ 
स्थितिवन्ध इकतीस सागर रोता है, पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आबाधा है च्रौर 
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक द| आहारककाययोगीसे ज्ेकर शेषके आयकमेका विचार 
द्रोधके खमन दे । 


विशेषाथ--यह पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप् पदसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेञ्च अपर्य 
जीव लिये गये है । अन्तःकोटाकोरी सागरसे आगेका स्थितिवन्थ संज्ञी पर्यास मिथ्यारष्ठि- 
के ही होता है! किन्तु यहां जितनी मार्गणार्प गिनाई है उनम जो पर्याप्त अ्रवस्थापससे 
सम्बन्ध रखनेवाली मार्गखें है वे मिथ्यादषि नही शओरोर जो मिथ्यात्व अवस्थासे सम्बन्य 
रखनेवाली मार्गणः है वे पर्याप्त नहीं, ऋतः इन सब मार्गणान्रोमे त्रायुके सिवा भेष 
खात कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तःकोटाकोरी सागरप्रमाण वन जाता है । शआ्रायुक्मके 
 स्थितिबन्थके सम्बन्धे जो विशेषता है वह श्रलगसे कही है ! श्रानत कट्पसे लेकर सर्वार्थ 
सिद्धि तकके देबोके श्रायुकमेका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध पूवेकोटिभ्रमाण ही होता है परन्तु 
उत्छृष् आबाधा न्रन्तसंहृतप्रमाण न होकर छह महीनाकी होती है, इसलिये इनके आयुकमं 
के स्थितिबन्धका कथन पंचेन्द्रिय तिय॑च अ्रप्यपतकोके समान न कह कर सामान्य देवोके 
समान कहा है 1 वैकरियिकमिधरकाययोगी, का्मणकाययोगी, उपशमसम्यश्टष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि न्नर ग्रनाहारक जीवौके शआ्रायुक्मका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है । यहां जिस 
प्रकार चेक्रियिकमिश्चकाययोगमे आयुबन्धका निषेध किया है उस प्रकार आहारकमिध्रकाय- 
योगमै तआ्युबन्धका निषेध नहीं किया । इतना ही नहीं किन्तु इस व श्रागेके प्रकरणोको 
देखनेसे विदित होता है कि महाबन्धके श्रयुसार शआहारककाययोगके समान आहारक- 
मिश्चकाययोगमे मी आयुबन्ध होता है । किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डमे शआहारकमिश्रकाय 
योगमे आथबन्धका निषेध किया है 1 संयतासंयत जीवोका गमन सोलवें कट्पतक्त चोर 
सासादनसम्यदष्ियोकां गमनं अन्तिम भरेवेयकतक होता है । इससे इनके श्रायुकमेका उत्छष 
 स्थितिवन्ध क्रमसे वाईस शरोर इकतीख सागर परमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम है । 


१. मूलपरतो -घ्िदी कम्माणं सेसाणं । ्राहार-इति पाठः| ` 


महाबंधे हविदिबंधाहियारे 


$ . २६. एदि वाद्रबादरपन्न्तस्स सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्िदिवंधो 
शागरोवमस्स तिणिण सत्तमागा सत्त सत्तभागा बे सत्तभागा । अ्॑तोगुहुत्तं आवाधा । 
रवाधूिया कम्टिदी कम्मणिसेगो । ब्रायुगस्स उव्कस्सद्विदिव॑भो पव्वकोडी । 
्तवस्ससहस्साणि सादिरेयाणि श्रावाधा । कम्मषटिदी कम्मणि° । वाद्रणएडईंदि- 
परअपन्नत्त-सुहुमणएटंदियपञ्जत्त-अपञ्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं उक्क° द्धिदिवं 
सागरोवमर्स तिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा बे सत्तमागा पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागेण ऊणिया । अरंतोहत्तं आबाधा । आवाधूणिया कम्पहटिदी 
कम्प° । आयुगस्स उक्क ० द्टिदिवं० पुव्वकोदी । अ॑तोयुहत्तं आबाधा । कम्प्धिदी 
कम्म । सब्वपुढ ०-आआउ०-तेड ०-वाउ °-वणप्फदि ° -बादरवणप्फदिपत्तेगसरीर ° 
ए दियमंगो । णवरि ययु ° उक्क° दिदि ° पुव्वकोडी ! सत्तवस्ससदस्साणि सादि° 
बेवस्ससहस्साणि सादि० एक्करादिंदिया० एक्कवस्ससहस्सा० तिणिणएवस्ससद- 
स्साणि सादि० आबाधा } कम्प° कम्मणिसेगो । िगोदनीवाणं सच्तएणं कम्पा 
 शुढविकाहयभंगो । आयु ° सव्वणियोदाणं खुहुमषडंदियभंगो । 
न २६ पङेन्दियोमे बादर शरोर बादर पर्याप्त जीवोके सात कमौका उच्छ्र स्थितिवन्ध 
एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग ओर दो वटे सात भागप्रमाण 
। होता है। चरन्तसुहतंरमाण आबाधा होती है शरोर ्रवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण क्म. 
निषेक होते हं । आयुकरमका उत्ृ्ट स्थितिषन्ध पूर्वकोटिग्रमाण है, साधिक सात हजार 
` वषं भमाण आबाधा है ओर कर्मस्यितिपरमाण कमनिषेक हे । बादर पकेन्द्िय श्रपर्या्, 
 सष्म पकेन्दरिय पर्याप्त श्रोर सुक्ष्म पकन्द्रिय श्रपर्यात जीवोँके सात कर्मौका उल्छ्षट 
 स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवां भाग कम तीन बरे सात भाग, सात बरे 
सत भाग शरीर दो बटे सात भागपरमाण है । अरन्तसुहत्रमाण श्रावाधा है, जोर राचाघासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक ह! आयुकर्मका उत्कट स्थितिवन्ध पूवेकोरिप्रमाण है । 
अन्तसुहतं परमाण आबाधा है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सव परथिचीकायिक, सव 
भलि, सव श्रभ्निकायिकः, सब वायुकायिक, सव वनस्यतिकायिक शरोर वादर ' वन- 
` स्यतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोँके सब कमौका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध रादि एकेन्द्रियोके 
समान है । इतनी विशेषता हे कि तरायुकमका उक्ष स्थितिवन्ध पूर्वोरि्रमाण॒ है, आबाधा 
` करमस्रे साधिक सात हजार वषं, साधिक दो हजार वध, एक दिनरात, पक हजार वर्षं शरोर 
साधिक तीन हजार वपं परमाण है शरोर क्म॑स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है । निगोद्‌ जीरबोके 
सातो कर्मोका स्थितिबन्ध आदि पृथिवीकायिक जीवक समान है । तथा सव निगोद्‌ जीयोके 
 आयुकमका स्थितिबन्य आदि सुषम पकेन्द्रिय जीवोके समानह्े। ` [1 
 _ _ विशेषाथ-प्केन्दिय जीर्वोके ज्ञानावरण, दशंनाचरण्‌, वेदनीय शरोर श्रन्यराय कर्म 
ऋ उक्ष स्थितिबन्ध एक सागरक्ो तीन वटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका 
पूण पक सागरप्रमाण ५ होताहै ओर नाम शौर गोजका एक 'सागरका दो बटे सात 
` भागग्रमाण होता हे । पर्याप्त प्केन्द्ियोके शरोर बादर पर्या ` प्केन्दियोके इन कर्मोका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध १ इसी प्रकार होता है । शेष बादर अ्रपर्याि, स सृक्म पर्यासत श्रोर सक्षम 
। . 1 सस 
` अपया पकेन्दियोके इसमे प्लवं असस्यातवा भाग कम कर देनेपर उत्कट स्थिति- ` 


अद्धाच्डेदपरूपणा | २३. 


२७, वेहदि ० -तेईदि ०-चररिंदि° तेसिं चेव पञ्जत्ताणं सत्तएणं कम्पाणं उक्क | 
हिदि° सागरोवगपणुवीसाए सागरोवमपण्णासाए सागरोवमसदस्स तिरिणि सत्त-' 
भागा सत्त सत्तभागा बे सत्तमागा । अतो आबाधा । [आवाहूणिया | कम्मष्धिदी 
कम्म । आ्रयुग° उक्क° दिदि ° पुल्वकोडी । चत्तारिवस्साणि सोलसरादिंदियाणि 
सादिरेयासि बे मासं च आबाधा । कम्पह्धिदी कम्म० । वेसिं चेव अपञ्जत्ताखं 
सत्तणणं कम्पाणं उक्क ° ह्िदिंब ° एवं चेव । एवरि पलिदोषमस्स संखेञ्जदिभागेण 
उणियं । [ अंतोुहुत्तमावाधा । | कम्मद्धिदी कम्म० । आयु° पंचिंदिय-तिरिक्ख ° 
्मपञ्जत्तमंगो | ` 
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बन्ध होता है । एकेन्द्रियोमे सात कमोके स्थितिबन्धका यह बीजपदं है। इसी बीजपद्के 
ग्रनुखार परथिवी कायिक श्रादिके बादर, सुक्ष्म शरीर इनके पर्यग्र अपयोप्त जीरवोके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्य जानना चाहिये । आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सर्वे एक पूर्वकोटिप्रमार्‌ 
होता है । माच श्राबाधामे अन्तर है; क्योकि सब जीवोकी श्रायु अ्र्रग॒च्रलग कंहीहै। 
इसलिये जिसकी जितनी उत्कुष् श्रायु कदी है उसके श्रु सार उसके श्रायुकमका उत्कृष्ट 
आबाघधाकाल जानना चादहिये। यह उक्त कथनका तात्पयं है । † 

२७. द्वीन्दिय, चीन्द्रिय न्नर चतुरिन्द्रिय तथा इन्हीके पर्याप्त जीवोके सात कमौका 
उल्छृष्र स्थितिबन्ध क्रमसे पच्चीस, पचास शरोर सो सागर का तीन बटे सात भाग, 
सात बटे सात भाग ओ्रौरदो बटे सात भागप्रमाण होता हे। अन्तसहतंप्रमाण आबाधा 
होती हे शरीर आवाधासे न्यून कमेस्थितिपरमाण कमंनिषेक होते हैँ । श्रायुकमेका उल्छृषट 
स्थितिबन्ध पूर्वंकोटिप्रमाण होता. है, चार वषं, साधिक सोलह रातदिन श्रोर दो 
महीना परमाण उत्छष्र ्राबाधा होती है तथा क्मेस्थितिप्रमाण क्मेनिवेक होतेह! इन्हीं 
प्रपर्यात्त जीवोके खात कर्मौका उछ स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है । इतनी विरोषता 
है कि वह पद्यका संख्यातं भाग कम होता है । श्रन्तमुंहृतंप्माण आबाधा होती है ओर 
त्रावाधासे न्यून कमेस्थितिधरमाण कमनिषेक होते हं । आयुकमंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध आदि 
" पंचेन्द्रिय तिर्य॑च अपर्याप्तकोके समान है । ॥ 


णाणावर° -द॑ंसणावर °-त्॑तराश्गाणं उक्क दिदि. 
< णि । चरतो आबाधा । आवाधृणिया कम्पी 
-णामागोदाणं उक्क० द्विदि० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 
नवाः | आवाधू कम्पदिद्भी कम्मणि« । मोहणीय० उक्क८ हि दीवंऽ 
-सखज्जाणि वाससदाणि ।  अतोगुहुत्तं शावा । आवाधूणि+ कम्पह्धिदी 
कम्म° । सुहुमसंप° तिश्णं कस्प्राणं उक्क° हिदिवं० युहुत्पुषतत । प्॑तोगु° आवा. | 
आवाप कममटिदी कम्प | वेदणीय-णामा-गोदाणं उक्क° द्िदिवं+ मासपुपधत्तं | 

` अंतोयु° आबाधा । आवाधू० कम्महटिदी कम्म° । 

२६. असर्णीषु सत्तएणं कम्माणं उक्क° द्िदिवं० सागरोवमसहस्सम्य 
तिरुण सत्तभागा सत्त सत्तभागा पे सत्तभागा । श्रंतोुहृ्तं अवा । आवाभू^ 
कम्मष्ठिदी कम्प०.। आयुग० उक्क० ह्िदिषं, पललिदोवमस्स असंख्रे°मागो | 
पर उक्ष स्थितिवन्ध होता है। आबाधा सर्व अ्रन्तमुहतं प्रमाण है । ्रयुकर्मका 
उच्छ्र स्थितिवन्ध सवज पक पूर्वकोटिग्रमाण है । माज इसकी ्राचाधामे न्तर है, 
सव भेदाकी उक्छषट रायु अलग श्रलग कही है । इसलिये जिसकी जितनी उक्टृष्ट श्रायु 
है उसके श्रनुसार उ्तके श्रायुकम॑का उत्कष्ट त्राबाधाक्राल जानना चाहिये । रेष 
कथन सुगमहे। न 

२८. ्रपगतवेद बाले ज्ीवोके क्ञानावरण, दशनावरण जोर श्रन्तराय कर्म॑का उत्छष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तसुहतंप्रमाण आवाधा होती है शरोर 
व्रावाधासे न्यून कमेर्थतिप्रमाण कर्मनिषेक होते है । वेदनीय, नाय तरीर गोत्रका उत्छठ 
स्थितिवन्ध पल्यका असंस्यातवां भागप्रमाण्‌ होता हे, अ्न्तमुहतध्रमा श्रावाधा होती है ओर 
प्बाधासे न्यून कमं स्थितिप्रमाण कमंनिषेक होते है । मोहनीय कर्मका उक्र स्थितिषन्ध 
संख्यात सौ वषरमाण होता है, अन्तमुहमाण ब्राबाधा होती है श्नोर ्बाधासे न्यून 
| कर्मस्थितिपमाण कमनिषेक होते हँ । सुक्ष्मसाम्यराय संयत जौवोके तीन कमौका उत्कट" 
स्थितिबन्ध सहतथक्तवप्माण्‌ होता 4 अन्तसुहतं परमार ्रावाधा होती दै जओोर श्रावाधासे 
न्यून कमंस्थितिपमाण कर्मनिपेक होते ह! वेदनीय, नाम श्रोर गोका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध 
` मासष्थक्त्वभमाण होता द, अन्तसुहतं भरमार बाधा होती है श्र श्रावाधासे न्युन कर्म 

स्थितिप्रमाण करमनिपेक होते है । = कि 7. 
ग्विषार्थ-यहाजो श्रपगतवेदौ जीवके शरोर स्ष्मसास्परायसंयत जीवे कमोका 
उत्छ्ट स्थितिवन्ध वतलाया है वह उपशमधरेशीसे उतरनेवाले जीवके सृषष्मसाभ्परायके 
छ्न्तिम समयमे ओर ग्रपगतवेदके अन्तिम समयमे पराप्त होता है । सकष्मसास्पराय गुणस्थानमें 
मोहनीयका शरोर भणिमे आ्रायुकर्मक्षा बन्ध नहीं होता, इसलिये सूक्मसाम्परायसंयतके 
मोहनीय शरोर | ्रायुकमके उत्छषट स्थितिवन्धका श्रोर भ्रपगतवेदी जीवके भार ्युकर्मके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका निर्वेश नही किया । शेष कथन सुगमहै।.,: '.' ` ~ 

 *\ असी जीर्वामे सात कर्मोका उक्ष स्थितिबन्ध पक हजार सागरका तीन बटे 
` सात भाग्‌, सात बटे ४००५५८३ रदो वदे खात भागधमाया होता हे, अन्तयत न च । 
 ऋबाधा होती है गौर आबाधासे न्यून कमस्थितिषमाश ` कमेनिषेक होते है | त्रायुकर्मका 






श्रहच्चेदपरूपणा ` ९. 

पूव्वकोडितिभागं च आबाधा } कम्पह्धिदी कम्म ° । पवभुक्कस्स्मो अद्धच्डेदो समत्तो । 
३०. जहण्णगे पगदं । दुषिधो शिदेसो-ओपेण अआदसेण य । तत्थ श्रोपेणए' 
णाणावर °-दंसणावर०-मोहणीय० -अंतरारगाणं ज्हेर्णव्मो ह्िदिवंधो अतो । 
अंतोयुहुत्तं आबाधा । आवाधू९, कम्मह्िदी कम्म० । वेदणीयस्स जहएणओ हिदिवंधो 
वारस यहुत्तं । संतो आवाधा । आअवापू० कम्पहधिदी कम्म । आयुग० जहे 
हिदिषं० खुद्ामवग्गहणं । अर॑ता० अआबा० । कम्मह्धिदी कम्म । [ णामागोदाणं 
 जहणए्णत्मो द्विदिवंधो अह्र युहुत्तं । अतोधुहुत्तमावाधा । अवाधूणिया कम्मद्धिदी 
कम्मणिसेगो । ] एवमोघभंगो मणुस ° द-पंचिदिय-तस° २-पंचभण ० -पंचवचि०- 
कायजनोगि-योरालियका०-अवगदवे०-लोभक ० प्राभि ° - सुद ०- ओधि ° -मणपञ्जव ० - 
संजद-चक्खुदं ° -ग्रचक्खुदं ° -्ओधिदं °-सम्मादिं ° -खडगस < -सण्णि-आहारग ति । 
णवरि अवगदयपे° श्मायुगं णत्थि। आभिऽ०-सुद °-ओपिदं ०-सम्पादि ८-खहगस ° 
प्रायुग० नह ह्धिदिर बासयुधत्तं । अतोयु° आबाधा । कम्महिदी कम्भणिसंगो । 
मणएपजल्जव० -संनदा° आयुग० नह द्िदिषं° पलिदोवमपुधत्तं । अतोः अबाधा | 
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त्करघ् सि्थितिबन्ध पर्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता हे, पृर्वकोटिके चिभगग्रमास आवाघा 
होती ह शरोर क्मस्थितिप्रमाण कर्म॑निषेक होते है । । 
विशेषार्थ--त्रसं्ली जीवोके मोहनौीयका उच्छृ स्थितिबन्ध पक हजार सागरपरमाण, 
ज्ञानावस्ण, दशनावरण, वेदनीय श्नोर श्रन्तरायका पक हजार सागरका तीन बटे सात 
भागप्रमाण तथा नाम श्रोर गोघ्रका एक हजार सागरक्ा दो बटे सात भाग प्रमाण होता है। 
श्रसंज्ली जीव मरकर प्रथम नरकमे श्रौर भवनधिकमे भी उत्पन्न होतेह, इसलिए इस 
द्िसे इनके आयुक्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है । शेष 
कथन सुगम है । द + 
इस प्रकार उस्छृष्र अद्धाच्छेद समाप ह्या । 

२०. अरव जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्ता निर्देशदो प्रकारका है ग्रोघ ओ्रौर 
` श्रादेश । श्रोघसे क्ञानावर्ण, दशनावरण, मोहनीय शरोर अन्तराय कमेका जघन्य स्थितिवन्ध ` 
तन्तमुहर्तश्र मा्‌ है, अन्तसुहरतप्रमाण आबाधा है ओर श्राबाधासे न्यून क्मस्थितिप्रमाण्‌ 
कर्मनिषेक है । वेदनीय कमेका जघन्य स्थितिष्रन्य वारह मुहतं 2, न्तसहूतं आबाधा हे 
त्रोर आवाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमास कर्मेनिषेक ह । त्रायुकमेका जघन्य स्थितिबन्ध 
 प्ुट्लकभवच्रहण प्रमाण है, अन्तसुंहतं आवाधा है श्रर कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैँ ! नम 

 च्रीर गोज कमंका जघन्य स्थितिवन्ध. श्न्वसहतं है, अन्तमुंहुतं आबाधा है श्रोर श्राचाघासे 
` न्यून कर्मस्थितिप्रमाण्‌ कर्मनिषेक हैँ । मनुष्यचिक, पंचेन्द्रियद्धिक, जसदिक, पाच मनेयोगी 
पाच वचनयोगो, काययोगी, च्रोदारिक काययोगी, श्रपगतवेदी, लोभकषायी; आयिनिषोधिक- 
 क्षानी, ध्र तज्ञानी, श्रवधिक्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, चच्चदशनी, अचक्लदशनी, अवधि- ` 
 दरशंनी, सम्यग्दष्टि, ्षायिकसम्यग्दष्ठि, संज्ञी ओ्नोर आहारक जीवोके इसी प्रकार रोधक 
समान जानन! चाहिये 1 इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोके ग्रायुक्म॑का बन्ध नहीं . 
होता । आभिनिबोधिकन्ञानी, श्र तक्ञानी, शवधिज्ञानी, सम्यण्टष्ठि शरोर त्तायिकसम्यग्दष्टि 
„ जीवोके आयुकमेका जघन्य स्थितिबस्य वधषेप्थक्स्वप्रमाण होता हे, अन्तमुहृतं प्रमाण 
आबाधा होती है श्रोर कर्मस्थितिप्रमास कर्मनिषेक होते है) मनःपर्थयक्ञानी ओर संयत 
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` कम्पह्धिदी कम्प्र | सुक्कले ° श्रायु° जह्‌° द्विदिषं ° मासपुधत्त । अतुः अवा 
`कम्पहिदी कम्पमणिसेगोः । ह 
३१. आदेसेण णिरयगदए णेरइएसु सत्तण्णं कम्माणं जह० द्िदिवं" सागरा- 
 वमसहस्खस्स तिणणि-सत्त भागा सत्तसत्त भागा वे-सत्त भागा प्रलिदोण 
= सशेज्जदिभागेण उणियं । अरंतोगु आवाधा । आवाधू° कम्प्िदी कम्प्र । 
 अयुग० जह० दिदिवं° श्र॑तो° । श्रो श्रबाधा | कम्मदिदी कम्मर । एवं पटम- 
जीवोके आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमप्रथक्त्वप्रमाण होता है, श्न्त्हतं प्रमाण 
 ्रवाधा होती है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है! शुक्लजेश्यावालौके श्रायु- 
 क्मेका जघन्य स्थितिबन्ध मसप्रथक्त्वप्रमार दोता- है, श्रन्तमुंहतंप्रमाण श्राबाधा होती 
है रोर कर्मस्थितिप्रमाण कमेनिषेक होते है । 
विरेषाथं--ग्रोधसे ज्ञानावस्ण, दशनावरण; वेदनीय, नाम, गोत्र रौर श्रन्तसाय 
` कमैका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक सृष्मसाम्पयायके अन्तिम समयमे होता है । 
मोहनीयका. जघन्य स्थितिबन्ध च्षपक श्रनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे होता है च्रौर श्ायु- 
` कर्मेका जघन्य स्थितिषन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमे होता है । यहाँ ्रन्य जिन समार्ग॑णाग्रोमे 
` श्रोघप्ररूपणा कही है उनमे श्रायुके सिवा सात कर्मौका तो श्नोधके समान स्थितिवन्थ वन 
जाता है, क्योकि उन सब मार्गाम त्तपकश्रेणिकी प्राति सम्भव है । किन्तु उक्त मार्गणाश्र- 
मखे जिन मागंणाश्रोमे मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्रापि सम्भव नही है उनमे श्रायुकर्मके 
स्थितिबन्धके सम्बन्धमे कु विशेषता है जिसका निर्देश मूलम ही किया है! खुलासा धस 
प्रकार है-्रेरिमे श्रायुबन्ध नदीं होता इसकिये श्रपगतवेदौके श्रायुकर्मके यन्धका निषेध 
किया हे! आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सम्य श्रौर क्ञायिकसम्यग्टषटि ये 
मामेणार्पे मलुष्यगति शरोर तिर्यचगतिके समान नरकगति शरोर देवगतिमे भी सम्भव ह । 
यतः नर कगतिमे सम्यक्त्व श्रवस्थामे जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है ग्रतः 
इन मागेणाश्मे ्युकमेका जघन्य स्थितिबन्घ वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । मनःप्ययक्ानी . 
ओर्‌ संयत मनुष्य ह होते हँ । इनके संक्ेश परिणार्मोकी बहुलता होनेपर छटचे गुणस्थानमे 
 पल्योपमृथक्त्वभमाण आयुबन्ध होता है । दसीसे इन मा्गणाग्रोमे शआ्आयुकर्मका जघन्य 
 स्थितिबन्ध, उक्त प्रमाण कहा हे । श्ुक्ललेश्या मिथ्यास्व गुणस्थानमे भी सम्भव है ! यदि 
 श्युक्ललेश्यारूप परिणामोके हायमान होनेपर श्रायुबन्ध हो तो भासपृथक्त्व रमार स्थिति. 
बन्ध १ है 1 इसीसे शुक्ललेश्यामे उक्त रमाण जघन्य स्थितिबन्ध कहा हे ! शेष कथन 
` , शगमहहै। ` -  . [र 
| १. शआरदेशसे नरकगतिभ नारकियोमे सात कमक! जघन्य स्थितिवन्ध पक हजार 
सवगरका पल्यका संख्यात॒वां भागकम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग शरोर दो ` 
बरे सात भाग प्रमाण होता है, अन्तसुहर्तभमा श्रावाधा होती है नोर आवाधासे न्यून 
क करमस्थितिभमाण्‌ कमेनिषेक होते हे । ग्युक्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तसुंहतं प्रमाण 
द्योता दै, अन्तरतमा आबाधा होती है शरोर त्रवाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कम- 
` निषेक दत ह । इसौ रकार प्रथम पृथिवी देव, मघनवासोदेव शरोर व्यन्तर देवोमे जानना ` 
४ ` , 4" गो०.क०, गा० $३६ 1 | व 4 "५ 
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पुढवीए देवा-भवण ° -वाणएषरे« । एवं चेव सव्वप॑चिंदियतिरिक्छ-मणुसञ्पञ्जत्त-पंचि- 
दियश्रपञ्जत्ता ° ¦ णवरि आयु ओघं ? 
३२, विदियाएु याव सत्तमा त्ति सत्तणणं कम्भाणं जह° दिदिवं° श्॑तोकोडा- 
कोडी । अंतोगुहुततं आवाधा । आवाधू० कम्मषटिदिकम्प° । आयु शिरयोपं । एवं 
नोदिसिय याव सव्वह त्ति वेउच्वियका०-वेउव्वियमि°-गहार ० -आहारमि०-विमंग०- 
परिहार °-संजदासंजद्‌ ° -तेउले ° -पम्पमले ° -वेदगस < -सासण ० -सम्पामि ° । णवरि 
एदेख आयु ° विसेसो । जोदिसिय-सोधम्मीसाण० आ्रयु° नह० दिदि० अरंतो° । 
सणक्कुमार-मार्दिंद ° अुहुत्तपुधत्तं । बह्य-वहय्‌ त्र-लंतव-काविटह ° दिवस पुधत्तं । सुक्क 
महासुक्त-सदर-सहस्सार ° पक्खपुधत्तं । आणद-पाणद्‌-त्रारण-अच्चुद ° मासपुधत्तं । 
उवरि याव सव्वह त्ति वासपुपत्तं । अंतोयु° आषा० । कमहिदी कम्र । पेख- 
चाहिये । तथा इखी प्रकार सव पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य च्रपर्यापत भ्रौर पंचेन्द्रिय चपर्यापत 
जीवों के जानना चाहिये । कलु इतनी विशेषता हे कि इनके श्रायुकमेका कथन श्रोधके 
समान हे। | 
विशेषा्थ--श्ररंज्ली जोव मर कर नरके उत्पन्न हो सकता है ओर रेखे जीवके अप- ` 

यातत ्रवस्थामे च्रसंज्ञीके योग्य बन्ध होता रहता है 1 इसीसे नरकमे सात कमौका जघन्य 
स्थितिबन्ध उक्त प्रमाण कहा है ! सं्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त गर्भजकी जघन्य श्राय अन्तमं हतं 
प्रमाण होनेसे नरकमे शआ्रायुकर्म॑का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमु हत प्रमाण कहा है । 
त्रसंक्ञी जीव मर कर प्रथम नरक, भवनवासी रोर भ्यन्तर देवोमे उत्पन्न हो सकता हे 1 
इसीसे इन मागंणान्रोमे सामान्य नारकियौके समान जघन्य स्थितिबन्ध कहा है । सव 
पंचेन्द्रिय तिर्यच, मयष्य श्रपर्यात्त शरोर पंचेन्द्रिय अपर्थाप्त इन मार्गणाश्रोमे यद्यपि एकेन्द्रिय 
जीव भी मर कर उत्पन्न होता है पर इन मागंणाश्रोमे उत्पन्न होनेके बाद अपर्याप्त अवस्था 
` में सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध अ्रसं्ञीके होनेवाले स्थित्तिबन्धसे कम नहीं होता 
फेसा नियम है । यही कारण है कि इन मागंणाच्रोमे भी सात कर्मोका जघत्य स्थितिवन्ध 
उक्त प्रमाण कय है । दन मागेणाश्रोमे आयुकर्मका. जघन्य स्थितिवन्ध श्युद्रकभव स्थिति- 
प्रमास होनेसे त्रयुकर्मकी प्ररूपणा श्रोधके समान कही है ! शेष कथन खुगस है । 

३२. दसय पृथिवीसे रेकर सातवीं पृथिवी तक सातो कमोका जघन्य स्थितिबन्ध 
्न्तःकोडीकोडीसागरप्रमाण्‌ होता है, अन्तसुहतप्रमाण श्राबाधा होती है शरीर श्रावाधासे 
न्यून क्मस्थितिपरमाण क्मनिषेक होता है । त्रायुकमेका कथन सामान्य नारकरियोके समान 
है । इसी प्रकार स्योतिषियोसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवौके तथा वैक्रियिककप्यथोगीः 
चेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, विभङ्गक्ञानी, परिहार- 
विशुद्धिसलंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावारे, पद्‌मलेश्यावाले, वेदकसम्यण्टश्टि सासादनसम्यग- 
दृष्टि श्नोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रोमे 
आयुकर्मके सस्बन्धमे कु विशेषता है- ज्योतिषी देव तथ। सोधम शौर पेशान कर्पमे 
आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तमुहृतेप्रमाण होता है । सानत्डमार श्नोर माहेन्द्रमै 
सुहतेप्रथक्त्वप्रमाण होता है । ब्रह्म, च्योच्चर शरोर लान्तव कापिष्ठमे दिवसपरथक्त्वप्रमाण 
होता है । शुक्र महाशक्र शरोर शतार खदखास्मे पक्तपृथक्त्वभरमाण होता हे । आनत प्राणत 
श्रर श्रारण॒ श्च्युतमे मासपरथक्त्वभरमाण होता है 1 आगे सर्वाथंसिद्धि तकं वषंपृथक्ट्वप्रमाख 
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व्वयका ० आयु" द्वा । आहार०-आहारमि° आयु जद ° हिदि (ज पलिदावम- 
युधत्तं । अतोयु° आबाधा । कम्पिदी कम्ध । एव परहार 0.4 ¢ तति । 
विभंगे ्रायु° ओधं । तेउलेस्सिया० सोधम्मभंगो । पम्माए सणक्कूमारमंगा । बेदृगे 
आयु° ओधिभंगो । सासणे देवोषं । । क 
३३. तिरिक्खेसु स्तरणं कम्माणं नह हि सागरावमस्स तिर्णिसत्त 
भागा सत्तसत्त भागा बेसत्त भागा पलिदोषमस्स श्रसंसेजदिभागेस उखिया । 
अ॑तायु° आवा | वाप कम्पहिदी क० । रायु ओरोपं। एप तिरिक्खभंगो 
सव्वएडदिय-सव्वपंचकाय-अओरालियमि०-कम्पर ० -गदि०-सद^ -श्रसजद्‌०-किख्ण०- 
णील-काउ०-अन्भसि ° -मिच्छादि० -असरिण-अणाहारग ति । णवरि कम्प्‌ - 
अणाहार° आयुगं णत्थि । ` _ 
होता है । अ्न्तसुहतंपरमाण्‌ ग्रावाधा होती है नोर कमस्थितिश्मार्‌ कर्भनिपेक होता है | ेतरि 
यिक काययोगभे श्रायुकमका विचार सामान्य देवोके समान दै । ग्राहारककाययोशी शरोर 
आहारकमिश्रकाययोगौ जीवोमे आयुकर्म॑का जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमपृथक्त्वप्रमार होता 
। अन्तमुःहतंप्रमार ्रावाधा होती है श्रौर कमंस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते है । इसी प्रकार 
` परिहारविशद्धिसंयत रौर संयतासंयत जीवोके जानना चाहिये । विभंगक्षानमे ्रष्युक्मका 
कथन ग्रोधके समान है । पीतद्तेश्यावालेि युकमेका कथन सौधमैकर्पके समान है । 
पदरेश्यावालोके आ्आयुकमका कथन सानत्कुमार कर्पके समान है । वेदकसम्यग्टण्ियो 
तयुकमेका कथन श्रवधिज्ञानियोके समान हे शरीर सासाव्नमे ्ायुकर्मका कथन सामान्य 
 देवोकेसमानदै। ` । 
विशेषावे--संकी पंचेन्द्रियपर्या्िके जघन्य स्थितिवन्य श्रन्तःकोडाकोडीसे कम नद 
होता । इती नियम कोध्यानमे रखकर इन दूखरो पृथिवी श्रादि मागशाश्रोमे सात क्मोका 
स्थितिवन्ध कहा गया है । यद्यपि दूसरे पृथिवी श्रादिक मार्गणाश्रमे निचुत्यपर्थातच वस्था 
भी होती हे पर यहां संज्ञी जीव ही मर कर इत्यन्न होता है इसलिये यहां किसी भी हालत 
इससे कम स्थितिवन्ध सम्भव नहीं ह । आयुकमेके स्थितिवन्धमे जहाः जो विशेषता 
कही है बह जानकर सममल्नाचाहिये। 
 _ ३ तिरथेचोमे सात कोका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पल्यका ग्रसंख्यातव 
भाग कम तीन वटे सात माग, सातवे खात भाग श्रौर दो वटे सात भागप्रभाण होता है । 
च्रन्तमुंहतप्रमाण ्रवाधा होती हे शरोर त्रावाधासे न्यून कमस्थितिप्रमाण कमनिपेकः होता 
 ,&। आयुकमेका कथन ओघके समान है। इसी भकार सव पकेन्द्िय, सय पाचों 


॥ ' कापोतल्े्याचाले, ग्रमन्य, मिथ्याद्ि, ग्रसं शौर अना- ` 
दक जावि तियचोके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि का्मरकाययोगी 

ग्रीर (नाहार जीवक आयुकमंका बन्ध नहीं होता । = ` भ 

_ . वषा तिरयेचगतिमे जघन्य स्थितिबन्धके विचारमे पङेन्द्िथौकी मुख्यता है। 
उनके ओो जघन्य स्थितिवन्ध होता है वही. तियचगतिभमे समना चाहिये । यहां श्रन्थ ` 
जितनी मागर गिनाई ह घे सच एकेन्दरिय जीवोके सम्भव है, इसलिये उन मार्गाम ` 
भी यदी न्यचस्या ज्ञाननी चाहिये । इन सब मारगणाश्रोमे आयुकम॑का जघन्य रिथत्िचन्ध ` 
 असल्लकभवप्रमाण होता है इसलिये आयुकमका कथन श्रोधके समान कहाहै । ` ` 


अद्धाच्छैदपरूवसा | २७ 


३४. बरीईदि ° -तीरंदिय-चररिंदि” तेसि चेव ॒पजत्तापललत्ताणं सत्त्णं क 
नह हिदिवं सागरोवपपसुवीसाए सागशेवयपण्णासाए सागरोवमसदस्सं 


> (~. 


तिख्णिसत्त भागा सत्तसत्त मामा देसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेज्नदिभागेण 
उणियं । अंतोमु० आवाधा 4 आवार कम्महिदी कम्मर । आयुगस्स ओघं । 
तसपस्नत्त ° वीहदियमभंगो । 

३५. इस्थि°-णखवु स णाणावर०-दंसणावर ०-अंतराई० जद हिदिवं* 
संखेजाणि वस्ससहस्साणि । अंतोयु° आवा० । आवाधू° कम्ब्िदिकृ० । बेद्‌- 
एीय-णामा-गोदाणं जह हिदिषं* पसिदो० श्रसंखेज्ञदिभागो । श्र॑तो° आषा० । 
आवाधू° कम्महिदी क° । मोदणी० नह हिदिषं° संखेजाणि वस्ससदाणि । 
यंतो आबा० । आवाधू० कम्महिदी क° | आयु° ओघं । पुरिसवंर ण्णं कम्माणं 
नह० हिदिवं° संखेज्लाणि वस्ससदस्साणि । भरतो अआवा० । अआवाधू° कम्म 
दी कम्प° । मोहणीय ° सोलस वासाणि । अंतो° आबाधा }› आवाधू* कम्मटहि- 
दी क° | ्रायु° ओधं । श्रवा णणावर ० -दंस्णावर ० -अंतराङ्गाणं जह० हिदिषं° 
संखेज्ाणि वस्ससदाणि । अर॑तो° आवा । आवाधू कम्प्िदी कर । 

३४. हीन्द्रिय, चीन्द्रिय श्रौर चतरिन्द्रिय जीवोके तथा इम्हींके पर्याश्त ओर श्चपर्यात्त 
जीकौके सात कर्मौका जघन्य स्थितिबस्थ क्मसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका रौर 
सौ सागरका पलस्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भागः, सात वटे सत भाग 
तरीर दो बटे सात भागप्रमाख होता है, अन्तश्च हृतै्रमाण श्रावाचा होती हे रीर अ्रावाधासे 
न्यून कर्म॑स्थितिपरमाण॒ कमेनिषेक होता है । शआ्युकर्मका विचार श्रोधके समान है । चस- 
पर्या्तका विचार दीन्द्ियोके समान है । _ 

२५. स्रीषेदी चौर नपु'सक्षवेदी जीवो के ्ञानावरण, दशनावरण यर पन्तय कर्मका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहरत॑प्रमाणख श्रावाधा होती है 

- शरोर श्राचाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण॒ कर्मनिषेक होता हे । वेदनीय, नाम ओर गोजकमेका 
 ज्ञघन्य स्थितिवन्ध पट्यका श्रसंख्यातर्वा भागप्रमाण होता दे, अन्तसुतं च्वाधा होती 
` ह ओर आवाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमाण कभनिषेक होता हे । मोहनीय कमेका जघन्य 
 स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, चअन्तमुहूतप्रमाण शआ्राबाधा होतीदहै चोर 
प्राबाधासे न्यून करमस्थितिग्रमाण कमनिषेक होता है । च्रायुकमेका विचार श्रोधके समान 
है । पुरुषवेद वाले जीवोके छः कमौका जघन्य स्थितिवन्ध संल्यात हजार वर्षधरमांस॒ होत। 
है, अरन्तसुहर्तप्रमाण त्रावाधा होती है श्रोर प्रावाधासे न्यून कममस्थितिप्रमएण कमेनिषेकः होता 
 . है। मोदनौय कमैका जघन्य स्थितिवन्थ सोलह वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तमु्त॑प्रमाण्‌ ` 
 त्रा्राघा होती है, श्रौर श्रोचाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण करमनिषेक होता हे । ्ायुक्मैका 
विवार ओ्रोघके समाम है ! अथवा, ज्ञानावरण्‌, दशनावरण ग्नौर अन्तराय क्मैका जघन्य ` 
 स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्षमाण होता है, अन्तु हत॑परमाण श्रोचाघा होती है चरर श्रावा- ` 
` धासे न्यून करमस्थितिग्रमाण कर्मनिषेक होतादहै। म 
`, `  विशेषाथं--तीन वेद्‌वाङे जीवौके सात कर्मोका यह जघन्य स्थिति वन्य च्षपक श्र णम 
भरा होता है ननोर आयु कमैका जघन्य स्थितिवन्ध मिथ्यात्व शुणस्थानमे प्राप्त होता ह, 
क्योकि श्नोधके समान ्युल्लक भवप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध वहीपर सम्भव है । शरन्यत 


ह 


२८ महाबंधे हदिबंधाहियारे 


३६. कोध-माण-पाय< चणणं कम्माणं संखेजाणि वस्ससहस्साणि । तोः 
ञ्ावा० । आवाधू° कम्पद्धिदी कम्म । मोहणीय ० जह° दिदिवं° कोपरे वे मासा, 
माये मासं, मायाए पव्खं । सव्वाणं अंतो° आवा० । आवापधू* । आयु ओवर । 
ञ्थवा कोपे स्तरणं कम्माणं पुरिसभंगो । णवरि, मोह जद ° हिदिषवं० वेमासं । 
तो ° आवा० । आवाधू< कम्पि । माणे तिण्णिक° जद हिदिवं* वासपु- 
घतं ० अतो आवा०। [आवाधूणिया कम्म °|] बेदणीय-णामा-गोदाणं जह ° द्िदिवं 
संखेज्नाणि.बाससदाणि । ॑तोयु° अवार । आवाधू० । मोहणीय ° जह ° मासं । 
अतो आवाधा° । [आबाधृणिया कम्र | । मायाए तिणणं कम्माणं जह० मास 
पततं । श्र॑तो° आवाधा< । [आबाधूृणिया कम्म ॥] बेदणीय-णामा-गोदाणं जद ०- 
वासपुधत्तं । अतो आवाधा० । [आवाधुणिया कम्म° ।] मोहणी ° जह ^ पक्खं । 
शतो ° आवा० । आवाधूर । | 
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आयुकमेका इतना कम स्थिति बन्ध नहीं होता । यहां पुरुषवेदमे श्रथवाः कहकर 
विकल्पान्तरकी सूचना की है सो विचारकर इस कथनका सामंजस्य विरला लेना चार । 
दृसरे विकस्पद्धारा इसी बातकी सूचना की है । इसीसे पुरुषचेदमे वेदनीय, नाम श्रौर 
गोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वषं प्रमाण तथा क्ञानाचरण, दशनावरण श्रौर 
प्रन्तरायका जघन्य स्थिति बन्ध संख्यात सो वषं प्रमाण कहा है । 


३६. क्रोध, मान शरोर माया कषायवाल्ञे जीवोके ह कर्भीका जघन्य स्थितिवन्ध 
संख्यात हजार वषं प्रमाण होता है । अ्रन्तमुहतंप्रमाण श्रावाधा होती है ओर आबाधासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमाण कम निषेक होता है । मोहनीय कमैका जघन्य स्थितिवन्ध करोघकपाय- 
वलेके दो महीना, मान कषायवालेके एक महीना श्रौर माया कषायवालेके एक पच्चप्रमार 
` होता है । सब कमो की ग्रन्तसुहतंप्माण ग्राबाधा होती है श्र त्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति 
परमाण कमेनिषेक होता है । श्रायु कमका जघन्य सि्थितिवन्ध श्रोधके समान है 1 अथवा. 

` क्रोधकषायवालेके सात कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध पुरुष वेदबालेके समान है । इतनी वि्योषता 
` हे किं मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है । अन्तर्मुहत॑प्रमाण श्रवाधा टै शरोर 
 आबाधासे न्यून कमे स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । मानकषाय बालके तीन कर्मोःका जघन्य 
` स्थितिबन्य वर्षपथक्स्व प्रमाण है । अन्तसुहतैपमाण आवाधा है शोर श्रावाधसे न्यून कम 
स्थितिप्रमाण कमेनिषेक है \ वेदनीय, नाम ओर गोत्र क्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात 


सौ वर्ण है अन्तसुंहर्लपमाण ग्रावाधा है शरीर ्आवाघासे न्युन करमस्थिति्रमाण कमैनिपेक 


है। मोहनीयक्मका जघन्य स्थितिवन्ध एक महीना है ! अन्तसुष्हरतंभरमाण श्राबाधा है शरोर | 


 श्रवायसे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कमेनिषेक हे । माया कषायवालेके तीन कमका जघन्य 

स्थितिबन्य मासपृथकत्वभमा हे । अन्तसुहत्॑मार आवाचा है श्नोर श्रावाधःसे न्यून ` 
कर्मस्थितिप्रमाण कमेनिषेक है । वेदनीय, नाम शरोर गोजकमैका जघन्थ स्थितिबन्य वध- 
` परथक्त्वपमाण हे ! अन्तसुहरतप्रमाण श्रावाधा है शरोर ्रावाधासे न्यन कमेस्थितिप्रमाण 

करमनिषेक हे । मोहनीय करमका जघन्य स्थितिवन्ध पक्त परमाण हे । अन्तमुहर्तप्रमाण ` 
त्ावाधा हे र श्रवाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमार कमनिपेकदहे। = ` ` 


करेषथ-उक्त तीन कपायवाले जीवोके सात करमोका जघन्य स्थितिवन्ध चपक- 


५९५. 


प्रद्धास्लेदपरूवसा २९ 


३७. सामादृय-च्डेदोबहवण० तिरख्णि कम्पाणं जह० सुहुत्तपधत्तं । चर॑तो ° 
आवा०। [ आवाधूणि° | वेदणीय-णामा-गोदाणं मासपुधत्तं । अरंतो० आवा० | 
[ आवाप ०। | मोह° ओधं । आआयुग° नह ° पलिदोवमपुधत्तं । यंतो आवाधा० | 
| कम्परहिदी कम्म० । | सुहुमसंपर ° उण्णं कम्पाणं ओघं । 

३८. उवसमस ° चदुख्णं कम्माणं जह [ बे अंतोयहु° ] श्रत ° आबा | 
| आ्वाधू°। | वेदणी° नह° चञ्वीसं युहुत्तं । यंतो° आवाधा० । [ त्रावाधू° । | 
` णामा-गोदाणं नह सोलस बुहुत्तं । अतो आवा० । [ आवाधू०। ] एवं, जदृर्णश्रो 
ग्रदच्छेदो सत्तो | 

एवं ्रदच्डेदो समत्तो ! 
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भरे णीमे रोर रायु कर्मका मिथ्यात्वं गुणस्थानमे होता है यहाँ भी विकद्पान्तरके सम्बन्धभे 
वी बात जाननी चाहिए जिसका निर्देश पुरुषवेदके समय कर श्रये डै। 

३७. सामायिक श्रर चेदोपस्थापनाश्यद्धिसंयत जीवोके तीन कमो का जघन्य स्थिति 
बन्ध मुहर्तश्थक्त्वप्रमाण हे, अन्तमुहर्तप्रमाण आबाधा है ओर बाघासे न्यून कममस्थिति- 
प्रमाण क्मनिषेकः है । वेदनीय, नाम श्नौर गोच कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मासपुथक्त्व- 
प्रमाण है, अन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा हे ग्रोर अ्रवाधासे न्यन कमैस्थितिप्माण कम॑निषेक 
है । मोहनीय कमेका जघन्य स्थित्तिबन्ध, आवाघा ओर निषेक स्चना प्रोघके समान है । 
ग्रायुक्मका जघन्य स््थितिषन्ध पल्यपृथक्त्वश्रमाण्‌ है, अन्तमुहृर्वधरमाण आबाधा है श्रोर 
कममस्थितिप्रमास क्मनिषेक है। सक्ष्मसास्प्रयय संयतके छह कमोका = घन्य स्थितिबन्धः 

आबाधा श्रौर भिषक रचना ओओधके समान हे । 

पिशेषार्थ--उक्क दोनो संयम छठवें गणस्थानसे लेकर नौवें गुरस्थान तक्र होते है 
इसलिये त्षपकश्चे णीके नौवें गणस्थानमे जहां जिस कमक जघन्य स्थितिबन्ध होता हे 
वह नमे जघन्य स्थितिबन्ध जानना चाहिये । श्रायुकमका पल्योपमपृथक्स्वप्रमाण जघन्य 
 स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके संक्लेश परिमाणोकी पचुरताके होनेपर होता है! श्रोघसे छट 
कृर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि क्षपक सृक््मसाम्पयय गुणस्थानमे ही घाप दोतादहे। 
इसीसे सृषष्मसास्परायसंयतके छह कर्मोक! जघन्य स्थितिबन्ध आदि श्रोघके समान कलहा हैः । 

३८. उपशमसम्यण्टष्ठि जोवोके चार कमो का जघन्य स्थितिबन्ध दो अन्तमं 
प्रमाण है, अन्तमुूरतध्रमासा आबाधा है शरोर मावाधसे न्यन कमैस्थितिप्रमा कर्मनिषेक है । 
 वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चौबीस मुहतं दे, अन्तसुंहतश्रमाण श्ावाधा है शरोर त्राबाधासे 

 ल्यन कमैस्थितिप्रमाण करमनिषेक दहै । नाम शरोर गोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह मुहूतं 
हे । अन्वसुहतभरमाण्‌ ्राबाघा है ओर आवाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है । 
विशेषार्थ--उपशम सम्यण्ष्टिके यह जघन्य स्थितिबन्ध उपशमश्र णीमे प्राप्त होता है 
जो क्षपक श्ररिभे प्राप्त हुए जघन्य स्थितिबन्धसे दूना होता है । 
। इस प्रकार जघन्य श्रद्धाच्डेद समाप्त इरा । 


इस प्रकार श्रद्धच्छेद्‌ समा इुश्रा 


३० महावये दिवंधादियाे 


 . सन्व-णोसव्वबंघपरूवणा 
३६. यो सो सव्वब॑धो [णोसब्ववंधो] णाप तस्स इमो शिदेसो--गरत्रेण ग्रादे- 
सेख य । तत्थ श्रोयेण णाणायरणीयस्स टिदिवंधो र सव्ववंधो णोसव्ववंधो १ सव्व- 
वधो वा णोसव्ववधो वा । सव्याभ्नो विद व॑धदि ति सव्वव॑धो । तदो [ उणिषं | 
हिदि वंदि त्ति णोसव्वव॑धो । एवं स्तरणं कम्माणं । एवं आाणाहारग त्ति णएदव्वं | 


 उक्कस्स-अगएुक्कस्सबंधपरूवणा 
४०, भौ सो उकस्स्बधो अरणुकस्सव॑धो णाम तस्स इमो णिद्रेसा--ओपेण अद- 
सेण य । तत्य ओपेण णाणावरणीयस्स हिदिषंधो किं उकस्सवंधो अणुकस्सवंधो ! 
उक्घस्सव॑धो वा अणुङ्घस्सव॑धो वा । सब्डुकस्सियं हिदि वंधदि त्ति रक्स्सवंधो | 


सवेवन्ध नोसवेबन्धधरूपणा 

३९. जो सर्वबन्ध श्रौर नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश है श्रोघनिर्देश ओर 
 आ्रदेशनिदेश । इनमेसे ओओघकी अपे ज्ञानवारणोयके स्थितिवन्धका क्या सर्ववस्ध होता है 
 थानोसर्व॑वन्ध होताहै १ सर्व॑बन्थ भी होता हे र नोसर्ववन्ध भी होता! सव 
स्थितिरयोको वधत है इसलिये सर्ववन्ध होता है जोर उससे न्यून स्थितिरयोको वँवता है 
इसलिये नोसर्ववन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मो का कथन करना चाहिए । इख प्रक्षार 
प्ननाहास्क मागंणातक जनना चाहिये । ` 


विरोषाथ-यष्ा ज्ञानावरण श्रादि श्रा कर्माके स्थितिबन्धका सर्ववन्ध भी होता 
है गरीर नोस्षवन्ध भी होता है यह बतलायो है । जव विवक्तित क्मेकी सव स्थितियोका 
वन्ध होता है तव सर्वबन्ध होता है, न्यथा नोसर्वबन्ध होता है ! उदाहरणार्थ श्रोधसे 
` ज्ञानावरएकी सव स्थितिं तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्माण है ! जव इन सच स्थितियोका 
बन्ध होता है तव सर्ववन्ध कहलाता है रोर जव इससे न्थून बन्ध होता है तव नोसर्ववन्धः 
 कहलाता है ०६ । इसी ध्रकार अन्य सात कमकी ग्रलग श्रलग सव स्थितियोका विचार कर 
स्बन्ध शरीर नोसरवेवन्धक्रा कथन करना चाहिये । मार्गणाश्रोमे विचार करते समय जिन ` 
 मागंणाशरामं यह्‌ गोध प्ररुपणा घटित हो जाय वहाँ श्ओोघके समान जानना चाहिये शरोर 
` जिन मागंणानमं त्रोघरूपणा घटित न हो वहां रादेशे जहाँ जो उन्छष्ट स्थिति हो उसे 
ध्यानम रखकर सर्वबन्ध शरोर नोखवेबन्धका विचार करना चाहिये । उदाहरणार्थ - चासं 
` गति, पंचन्द्रिय जाति, संकाय, तीन योग, तीन वेद्‌, चार कषाय, मत्यक्ञान, श्चुताक्ञान, 
विमगज्ञानः संयत, चदन, अचन्लदशंन, छष्णादि तीन लेश्या, मव्य, भव्य, मिथ्यात्छं 
संज्ञी श्रौर च्राहारक इन मार्गणाञ्ोमे गरोघके समान सर्ववन्ध त्रीर नोसर्व॑बन्ध होता है । 
तथा शेष मार्ग णाग्रमे श्रादेशसे सर्वबन्ध जोर नोसर्ववन्ध टित करना चाहिये । 
वि ` च्क्छृष्ट-अनुर्कृष्वन्धपररूपणा प. 


 _ _ ४०. जो उक्छष्बन्ध शरीर अनुत्छष्वन्ध हे उसका यह निर्देश है_ जाथ 
` ओघसे कन्मवरसीयके स्थितिबन्धका कया 
 बन्धभी होता है त्रोर अरनुतदष्टवन्य भी । 


क मरोर प्रादेश । 
उत्छृ्टबन्ध होता है या अनुकष्टबन्ध १ उच्छृ. 
सबसे उत्छृष्ट स्थितिको वोँधता दै इसखिण ` 


सादि-ग्रणादि-धुव-श्रद्धवर्वधपरूबणा ३६ 


तदो ऊणियं वंधदि ति अरुकस्सव॑धो । एवं सत्तणणं कम्माणं । एवं अणाह्यरग 
नि णेदव्वं | | 
जहए्ण-अजहर्णबन्धपरूवणा 

४१, यो सो जहण्णवंधो ञनहण्णव॑धो णाम तस्स इमो शिदेसो- रोषेण 
्देसेण य । तत्थ ओपेण णाणाबरणीयस्स हिदिवंधो किं जहण्ण° अनहण्ण ० ! 
जहण्णवंधो वा अजहृण्णवंधो वा । सव्वनहरिणियं हिदि बंधमाणस्स जहस्णवंधो | 
तदो उवरि वंधमाणस्स अनह्णवेधो । एवं सत्तर्णं कम्माणं 1 एवं याव यणाहारग 
ति णेदव्वं । सिरणएसु आयुग०' अजहणणवंधो ! एवं सव्वश्रपन्नन्ताणं सत्तणएणं 
कम्माणं अनटरश्णवंधो । कड्‌ अषप्पप्पणो |[ हिदि पडुस्च परूवंति । एवं | याव 
अरणाहारग ति योषं | 


सादि-अणादि-धुव-अदुधुववंधपरूवणा 
७२, यो सो सादियवंधो अणादियषंधो धुववंधो अदूधुवव॑घो णाम तस्स इमो 
णिदहेसो--ओधेण ्रादेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तणए्णं कम्पाणं उकस्स० अशुक्कस्स० 
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उत्छृष्ठबन्ध होता है शरोर उससे न्यून स्थितिको बाँधता है इसलिये ्रनुत्छ्टवन्ध होता है । 
इसी प्रकार सात कर्मौका कथन करना चाहिये! इस एकार अनाहयरक मार्शणा तक 
जानना चाहिये । 

 विशेषार्थ--सबसे उत्छृष स्थितिवन्धकी उल्छष्टवन्ध संशा है । जसे, ज्ञानावरणएका तीस 
कोडाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर श्न्तिम निषेककी उत्कछृष्स्थितिवन्य संज्ञा 
है जरर इखसे न्यून स्थिततिबन्ध होने पर वह श्रनुर्छृट स्थितिबन्ध कहलाता है । शेष विचार 
सर्वबन्ध शरोर नोसर्वबन्धक्े समान जानना चाहिये । 

जघन्य-अजघन्पब्बन्वप्रह्षसखा 
४१. जो जघस्यबन्ध ग्रौर अ्रज्ञघन्यबन्ध है उखका यह निदेश है--च्रोघ कौर अदेश । 

प्रोधसे ज्ञानावरणीयके स्थितिबन्धका क्या जधन्यवन्ध होता है या श्रजघन्यवन्ध होता 
हे १ जघन्यवबन्ध भी होता रहै नौर श्रजघन्य बन्ध भी होता है। सवसरे जघन्य स्थितिको 
वर्धेवाखेके जघन्य बन्ध होता है ग्रीर इससे श्रधिक स्थितिको वांधनेवालेके अजश्चन्य 
बन्ध होता ड 1 इसी प्रकार सात कमोौका कथन करना चाहिये । इस पकार श्रनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नारकियोमे श्रायुकमेकता जघन्य स्थिति 
बन्ध होता है । हसी प्रकार सव अ्रपर्या्तकौके सात क्मौका अजघन्यबन्ध होवा है । कितने ही 
` -च्राचा्थं अपने अपने स्थितिवन्धकी श्रपेन्ञा जघन्यवन्ध शरोर अज्ञघन्यवन्धका कथन करते 
है । इखी प्रकार श्रनाहारक मार्गा तक श्रोघको ध्यानमे रख कर कथन करनां चाहिए । 


सादि-अनादि-घ्‌ व-अघ्‌ वबन्धपरूपणा 
` ४२. जो सादिवन्ध अनादिवन्ध, धुववन्य शरोर अघ्रुवबन्ध हदे उसका यह निर्देश है- 
 श्रोघ च्रोर श्रादेश । उनभे से जघस सात कमौका उक्ष स्थितिवन्ध, श्रनुत्छष् स्थितिबन्ध . 


१, मूलप्रतौ भ्रादुग ° शोसव्वर्बधो इति पाटः । २ मुलश्रतौ कम्माणं णोसब्वबंधो इति पाठः } ` ति 
३, मृलप्रतो श्रप्पप्पणो- ` ““ ` "थाव इति पाटः । 


३२ महा वंध द्िदिवंधाहियारे 


नहणणव॑धो किं सादि° अणादिय > धुव ° अदुधुब< ? सादिय-अदूधुववंधो । अज 
.हृणएणवंधो किं सादि ४? सादियवंधो वा अरणादियवंषा षा धुववधा वा अवुः 
बेधो वा, । श्रायुगस्स चत्तारि वि सा- [ दिय्‌-अदुधुववंधो । एवं अ | चक्खु °- 
भवसि० । शवरि भवसि ° धुवं एस्थि । एवं सेसाणं याव अणाहारग ति शओ्मोपेण 
साधूदृण णेदव्वं | 
सामित्तपरूवणा 
३, सामिततं दुषिधं, जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्संण पगदं । दुविधो शिदंसो- 
शरोर जघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि दहै, क्या श्रनादि है, क्या धुवहैया क्या श्र्रुच 
है? सादि है ग्रोर श्रध्ुव है । अ्रजघन्यस्थितिवन्ध क्या सादि दै, क्या ग्रनादि दै, क्या 
ध्रवहेयाक्या त्रधुवहै? सादि दहै, ्रनादि है, ध्रुव है शरोर श्रधरुव है! ग्रायुकर्मके चारों 
ही सादि ननोर श्रध व होते है । इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक रेष सव मार्गण. 
सादिस्थितिवन्ध आदि ग्रोधसे साध कर जानना चाहिये । 
विशेषार्थ--कर्मका जो बन्ध रककर पुनः होता है वह सादिवन्ध कष्टलाता 
हैः ओर बन्धव्युच्छििके पूवं तक अनादि कालसे जिसका बन्ध होता श्रा रहम है 
वह शच्रनादिवन्ध कहलाता है । शुवबन्ध श्रमभ्योौके च्रौर ग्रघ्र ववन्ध भव्योके होता 
है। ये चायो दी उक्छृष्ठ, श्रनुक्कृष्टः जघन्य शरोर श्रजघन्य इन चार मेदोमे 
घटित करने पर सोलह प्रकारके होते ह । आगे ्राटो कर्मोका आश्रय कर इसी विषयका 
खुलासा करते है -्रायुके विना ज्ञानावरण श्रादि सात क्मोके उत्छृ, ग्रसुत्छृष् 
स्थितिबन्ध कादाचित्क होते हँ तथा जघन्य स्थितिवन्ध त्षपकश्रेरिपरै होता है, इसलिये ये 
तीनो सादि रर ्ध्‌वके भेदसे दोदो प्रकारके होति है किन्तु इस तरह श्रज्ञधन्य 
स्थितिबन्ध कादाचित्क नहं होता, कंयौकि जघन्य स्थितिबन्धके ध्रा होनेके पूर्वतक श्रनादि 
 कालसे जितना भी स्थितिवन्ध होता है वह सब श्रजघन्य कहलाता है! तथा उपश्रम भे शिप 
उक्त सात कंर्मोकी बन्धव्युचित्ति होने पर पुनः उनका श्रजघन्य स्थितिवन्ध होने लगता है 
 इसलिष श्रजघन्य स्थितिबन्धमे सादि, अनादि, धव श्रौ त्रधव ये चापे विकल्प वन 
जते ह आ्रयुकर्ममे उच्छृष्ट रादि चारों विकल्प सादि श्रोर अध्रुव दो ही प्रकारके है यह 
 स्पष्ही हैः क्या शरायुकर्म॑का सव जीवोके कादाचित्क बन्ध होता है । त्रचशचुदर्शन चरोर 
भव्य मा्ग॑णा एक तो कादाचित्क नहीं है ओर दृखरे ये करमसे क्षीणमोह ग्रोर अयोगिकेवसी 
होने तक रहती है , इसलिये इनमे सादि आदि पररूपणा पूववत्‌ बन आती हे, इसलिये 
` इन मागंणाश्रोमे उङ्क प्ररूपणा पूर्ववत्‌ कही भ । केवल भव्य मार्ग॑णामे ध्रुवविकर्प नहीं 
होता कारण स्पष्ट है । शेष सव मार्गणाश्रमे ये उत्छृष्ठ स्थितिबन्ध अदि चारौ सादि 
ओर ्रधुव ही प्रात होते है, क्योकि अन्य सव मागण यथासम्भव बदलती रहतीहैया 
५१ ष १ भ्रुव ये विकल्प नही व । यद्यपि अमव्य मार्गगा 
भ्रुव हे फिर भ उसमे उत्छृ्ट स्थितिवन्ध श्रादिके अनादि च्नोर | 
वव येषा ी विके. ४ दि | धुव न होनेसे सादि श्रोर 


५ ` स्वामित्परूपणा 
५३. स्वामित्व दो ० है--जघन्य शरोर उत्कृष्ट ! उक्छृष्टका प्रकरण हे 1 निर्देश 


।  - श्न्गोरक०गा १५२। २. मूलपरतो चत्तारि वि सो ^^". 'चक्बुदं इति पाडः । ` 


उक्कस्ससामित्तपरूवंणां ६३ 


ओपेण शआ्रदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तणएणं कम्पाणं उक्कस्सदहि दिष॑धो कस्स होदि ? 
अ्रएणदरस्स पचिदियस्स सरिणस्स पिच्छादिष्िस्प' सव्वाहि पज्नत्तीहि पल्लतः 
गदस्स सागारनागारपुदोवजुत्तस्स उक्कस्तियाए हिदीए उक्कस्सदिदिसंकिलेसेण 
वहमाणयस्स अथवा इसिपन््िमिपरिणापस्स का । आयुगस्य उक्कस्सिमो हिदि- 
वंधो कस्स हादि ? अण्णदरस्स यणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्छनोणिणीयस्य वा 
सण्णिस्स सम्पादिष्िस्स भिच्डादिदिस्स वा सव्वाहि पलत्तीहि पज्नत्तगदस्स सागार- 
जागारसुदोवजत्तस्स तप्पाश्मोणगविषुद्धस्स वा तप्पाग्रोगसंकिलिहस्स वा उक्कसियाए 
आषाधाए उक्कस्सगे हिदिषे वहमाणयस्स । 

७४. अदेसेण णिरयगदीर णेरइृणएय सत्तणणं कम्पाणं उक्कस्सश्रो दिदिब॑धो कस्स 
होदि ?अख्णदरस्स वि मिच्खादिषिस्स सागारनागारसुदोबलुत्तस्स उक्कस्सियाए दहिदीप 
उक्कस्सए दिदिसंकिलेते वदमाणस्स अधवा ईसिमन्भिमपरिणामस्स । आयुगस्स उक 
हिदि कस्स ? अण्णदरस्स सम्भादिष्िस्स वा मिच्छादिषहिस्सवा सागारनागार० 
तप्पाश्मोगविषुद्धस्स उकेकस्सियाए आबाधाए उक्कस्सिए हिदिषेधे वहमाणस्स । एवं 
सव्व पुढवीसु । एवरि सत्तमाए पुढवीए आयु ° मिच्डादिष्टिस्स तप्पाश्योगविखुद्धस्स । 
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दो प्रकारका है--ग्रोघ न्रोर आदेश । उनमैसे ्रोधकी अपेत्ता सात कमो के उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी कौन दै १जो सव पर्याभियोसे पर्याप्त है, साकार जाग्रत ध तोपयोगसे उपयुक्त 
है, उत्क स्थितिबन्धके साथ उत्छृष्टस्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला हे श्रथवा ईषत्‌ 
मध्यम परिणामवाल्ला है फेसा कोई एक सं्ञी पंचेन्दरिय मिथ्यादष्ि जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध- 
का स्वामी है! आयुक्मेके उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो संज्ञी है, सस्यरषटि 
या मिथ्यादृष्टि है, सब पर्या्तियोसे पर्या है, साकार जाग्रत श्र तोपयोगसरे उपयुक्क है, 
तत्परायोग्य विश्चद्ध परिणामवाला है या तत्प्रायोग्य संक्टेश परिणमबाला दहै ओर उल्छृष्ट 
आ्आवाधाके साथ उत्छष्ट स्थितिबन्ध कर रहा पेखा कोई एक मदुष्य या पञ्चेन्द्रिय 
"तिर्थञ्च योनिवाला जीव आयकर्मके उत्कर स्थितिबन्धका स्वामो है 

विशेषा्थ--यहां श्रोघसे आरो कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्दश किया 
गया है । विरोष वङ्कव्य इवनादहीदहैकि तेतीस सागर प्रमाण नरकायक्ा उत्छृष्ट स्थिति 
बन्ध मूलमे दिये गये विरेषणोसे य॒क्क मनुष्य शरोर तियंच दोर्नोके होता है किन्तु तेतीसख 
सागरप्रमाण उक्छृष्ट देवायका वन्ध मत्र मवुष्यके ही होता है 1 

७५. आअदेशकी अपेता नरकगतिमे नारकियोमे सात क्के उत स्थितिबन्धका स्वामी 
कौन दहै? जो भिथ्यादि है, साकार जागृत श्र॒तोपयोगसे उपयु है, उत्छृ् स्थित्तिबन्धके साथ 
 उत्छृष्टस्थितिबन्धके योग्य संङ्केश परिणामवाला है या ईषत्‌ मध्यम परिणशमवाला है रेखा कोई 
पक नारकी सात कर्मकि उत्छ्् स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकमैके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी कोन हे जो सम्यग्णि है या मिथ्यारष्टि है, साकार न्नर जागत उपयोगवाला होकर 
भी विश्चद्ध परिणामबाला है मौर उत्छृष्ट आवधाके साथ इत्छृष्र स्थितिवन्ध कर रहा है एेसा 
कोई एक नारकी च्रायुकमैके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोम 
जानना चाहिये) इतनी विरोषता है कि सातवीं परथिवीमे मिथ्यादृष्टि तस्ायोभ्य विश्युद्ध 


१, गो० ऋ०, गा० ५१३४। 


४१. तिरिक्सेखु सत्तणए्णं कम्पाणं ओधं । ग्रायुगस्स मिच्छादिष्टिस्स तप्पा्ोग्य- 
संकिलिहस्स । एवं प॑चिदियतिरिक्छ° ३ । पिदियतिरिक्लगपन्नत्तगेखु सत्रणं 
कम्माणं उक्क° हिदि ° कस्स ? अरएणदरस्स सरिणस्स सगारजागारसुदावसुत्तस्स 
तप्पाग्रोगउक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सए दिदिसंकिलेसे कमाणस्स । मायुगर्स 
उक्क ° हिदि ° कस्स ? अ्रण्णद ° सणिणिस्स वा अरसरिणस्स वा सागारजागारसुदो- 
वृजुदस्स तप्पाद्योगविहदधस्स उक्क° आषाधाए उक्कस्सिए द्टिदिवंपर ब्माणएस्स | 

४६, मणु ए-पचिदिय ० २-तस० २-पंचमण ० -पंचवचि ०-कायजो गि-ओरालि- 
यका ०-कोधादि ° ४-मदि °--घुद “विंग ० -्रसंन ° -चक्ुदं ° -अचक्खुदं ०-भवसि ° - 
अभवि °-पिच्डादिषहि-सस्णि-पाहारग ति ओपंगो । णवरि संजमपिररिदाणं 
तप्पाञ्मोणविषुद्धो ति ण भाणिदव्वं । आयुगस्स मणएसश्रपललल ० -पंचिदिय-तसच्प- 


परिणमवाला नारकी जीव आयु कमैके उत स्थितिवन्धका स्वामी होता है । 
विशेषाथ-नरकमे ्रायुकमका उछ स्थितिवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण ७३ होता है। तथा 
 प्रारम्भके छह नरकोमे सम्यण्टष्टि ग्रीर मिथ्यादषठि दोनो प्रकारके नारकियोफे यह स्थिति 
वन्ध सम्भव है किन्तु सातवे नरकमे यह स्थितिवन्ध मिथ्याणटिके ही होता हे । यह उक्त 
कथनका तात्पर्यं है ! शेष कथन सुगम है 1 
४५, तिर्थश्वोमे सात कोके उक्ष स्थितिवन्धमे स्वामीका कथन श्रोधके समान है । 
च्रायु कमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादष्टि त्पायोभ्य संक्लेश परिणामवाला 
तिये होता है । इसी प्रकार पश्चेनद्रिय तिर्यन्च निक उ्छष् स्थितिन्धके स्वामी होते है 
पञ्चेन्द्रिय तियेज्च श्रपर्या्कौमे सात करमो के उत्छ्ठ सिथितिवन्धका स्वामी कौन है! 
जो सं है, साकार जागृत श्ुतोपयोगसे उपयुक्त है, ततप्रायोभ्य उ्छ्ठ॒स्थितिवन्धके साय 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योम्य संह्धेशपरिणामवाला है एेखा कोई एक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्य 
जीवे सात कमो'के उलट स्थितिवन्धका स्वामी है । ज्रायकर्मक उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 
{ जो संज्ञो हे, या असंज्ञ है, साकार जागृत श्र तोपयोगसे उपयुङ्क है, तत्प्रायोग्य 
विश्युद्ध परिणामवाला है शरोर उक्कृ श्रावा धाफे साथ उत्कृ् स्थितिबन्ध कर रहय हे येसा 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप जीव श्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी हे । 
` विरोष्थ-संजञी या ग्रसंज्ी दोनो प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च शरपर्यापत जीव उनके 
योग्य पूर्वकोटि प्रमाण उच्छ ्रायुक्ा बन्ध करते ह इसलिये श्रायुकर्मके उत्छृ्ट स्थिति. 
वन्धा स्वामी दोनोको बतलाया है । शेष कथन सुगम है । 
| _ ४६. मयुष्य चतुष्क, पञ्चेन्द्रियद्धिक, चसद्विक, पच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, 
 काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, करोधादि चार कषाया मत्यक्ञानी, श्च ताज्ञानी, विभङ्ग 
शान, चअसंयत, चच्चुद शनी, अरचक्तुद शनी, भव्यसिद्धिक, ्रमव्यसिद्धिक,  मिष्यादष्ि, संज्ञी 
रोर आहारक जोक सव कमो ॐ त्कृ स्थितिवन्धके स्वामित्वका कथन श्रोधके समान 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे जो मार्गणाः संयम रहित है उनमें तस्प्रायोग्य 
विशुद्ध परिणामवाला जीवर आयु कर्मके उक्ष स्थितिवन्धका स्वामी होताहे यह नहीं 
कहना चाहिये । तथा मनुष्य परया, पञ्चेन्द्रिय मरप्यासि शरोर चस श्रपर्यासि मार्गणान्रामे ` 
£" मूलम कजोगि इति पाडः । = 


उक्कस्ससासित्तपरूवणा २५ 


सत्ता ° पंचिर्दियतिरिक्छश्यपजजत्तभंगो । 

2७, देवाणं सिरयभंगो याव सहस्सार ति । आणद याव उवरिमगेवल्ना त्ति ` 
सत्तण्णं कम्माणं उव्क ० हिदि ° कस्स १ अण्णद० भिच्ादिषिस्स सागारनागार° 
तप्पाश्रोगसंकिलिहस्स । आयु ९ देवभ॑गो । अणुदहिस जाव सन्वह ° सि सत्तश्णं कम्माणं 
उक्क ° द्धिदि ० कस्स १ अश्णदरस्स तप्पाञ्मोगगसंकिलिहस्स । आयु [ उक्क° 
द्विदि० कस्स । अणणद° | तप्पा्ोगविषुद्धस्स ° उक्क < वह्मा° । । 
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त्रायुकर्मके उच्छष्ट॒स्थितिवन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्चपर्याप्तके समन 
जानना चाहिये । | | म 
विशेषार्थ--पहले न्नोध प्ररूपशामे च्रायु कर्मके उक्ष स्थिति बन्धके स्वामीका कथन ` 
करते समय यह कह श्राये है किजो संह, सम्यण्टष्ि या मिथ्यादि है, सव पर्याप्तियोसे 
प्य है, साकार जागृत ध तोपयोगसरे उपयुक्त दै तत्पायोग्य विशद्ध परिणमवाला या 
 तद्मायोग्य खंकलेश परिणामवाद है न्रोर उत्कृष्ट आवाघासे युक्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
कर रहा हे ला मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिवाला जीव श्रायुक्मैके उक्छृष्ट स्थिति- 
वन्धका स्वामी ह्येता ह । सो यह कथन श्रविकल रूपसे यहां कही गदं सभी मागंण्रोमे 
धटित होता हे क्या यह एक प्रश्न है जिसका समाधान कस्ते हण यहं मूलमे कहा गया हे 
कि जो मा्ग॑णापः संयम रहित है उनम यह कथन श्रविकलरूपसे घटित नहीं होता, क्योकि 
संयम रहित मार्गणाश्रौमे शआयुकमका तेतीस सागरः प्रमाण उत्कट स्थितिबन्ध विशद 
परिणामवालेके न होकर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवलके दी दोला हे । वे मार्गणाः ये 
हे मस्यज्ञानी, शर ताज्ञानी, विभंगज्ञानी, चरसंयत, -च्रमव्य चरर मिथ्यादृष्टि । णेसा नियम 
हे कि मदष्यायु, देवायु च्रौर तियैस्चायुके सिवा शेष रहीं २१७ परङ्ति्योका उत्छृ्ट 
स्थितिवन्ध उत्छृष्ट संकलेश परिणामवाल्ञौके या तसायोग्य ईषत्‌ मध्यम परिणामवालोके ही 
होता है । इस नियमङे श्नु सार नर्कायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्व विदयुदध परिणामवालेके नहीं 
हो सकता शरोर इम मार्ग णाम आयुका उत्छष्ट स्थितिबन्ध नरकायुका ही होता हे, क्योकि 
इन मा्म॑णा्रोमे संयमकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे देवायुका उक््ृष्ट स्थितिबन्ध न्दी हदो 
` सकता । इसीलिये इन मार्शणाश्रोका वार करनेके लिये मूलमे उङ्क कथन किया है । 
= श्ेष कथन खगम है । किन्तु मयुष्य श्रपर्यात जीव मी संश ही होते है, इसलिये इनमे त्राय 
कमेक उछ स््थितिवन्धकफे स्वामीका कथन करते समय असंज्ञ विशोषण नहीं 
लगाना चादिये । ४ | 
४७. देवौमे सहस्रार कदपतक आरो कमौके उल्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोके 
समान ड ! ्रानत कट्पसे लेकर उपरि भ्रेवेयकतकके देवम सात कोके उक्ष स्थिति- 
वन्धका स्वामी कोन हे ? मिथ्यादृष्टि साकार जाग्रत ध्र तोपयोगसे उपयुक्त रोर तत्परायोम्थ 


 संक्टेश परिणामवाला कोई भौ देव खात कर्मके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामी है। यां 
 ज्रायुकमैके उच्छ्र स्थितिवन्धके स्वामीका कथन सामान्य देवौके समान है । श्रनुदिशसे 


लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे सात कर्मो के उत्छ्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे ? 
 तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव सात कमा ॐ उच्छ ष्ट॒ स्थितिवन्धकत स्वामी 
है) आयुकमेके उछ स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे १ जो साकार जाग्रत श्र तोपयोगसे 
उपयु हे, तत्परायोभ्य विशुद्ध परिणामवशला ह शरोर उल्छृष्ट त्राबाधाके साथ उच्छृष्ट स्थितिः 
बन्ध कर रहा है पेसा अन्यतर देव आयुकमैके उत्ष स्थितिबन्धका स्वामी है।. . ` 


महावंधे हिदिवबंधाहियारे 


४८, षरंदिषघ् सत्तणणं कम्पाणं उक्क हिदि ° कस्स १ अण्णद्र्‌ ° बाद्रस्स 
स्वाह 'ज्जचीटि पल्जत्तगस्स सागारजागार° तप्पाञ्मोगसंकिलिहस्स । अयुः 
उक्क° हविदि० कस्स १ अणएणद ० तप्या्ओोगविसुद्धस्स । एवं एटदियवादरसुहुमपञ्जत्ता- 
पत्लत्त-वी$दि ० -तेहदि ° -चदुरिदि०पजत्तापजत्त-सव्वपुढवि ० -आउ ० -तेड ० -वाउ ° -वण- 
प्फदि-पत्तेय०-णियोद-वादर-सुहूमपन्नच्ापल्त्त° । णवरि पजत्तए ॒पञ्जत्तगहणं 
कादग्वं | अपल्नत्तए अपलजत्तगहणं कादव्वं | 

४8. ओरालियका० सत्तएणं कम्पाणं धं । एवरि दुगदियस्स । आयुर ओघं । 
ग्रोरालियमिस्से सत्तणएणं कम्पाणं उक्क ° दहिदि० कस्स° १ अणणद ० दुगदियस्स 
मिच्चादिह्स्स सरिणिस्स तप्पाओोगसंकिसे से काते सरीरप्त्ती गादिदि ति 
त्पाश्रोग० उक्क° संकिलेसे वद्रमाणगस्स । अआयु० उक्कर द्िदि० कस्स! 
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विरेषाथं- यहा देवौमे आटो कर्मके उत्कट स्थितिवन्धके स्वामीका कथन करते 

समय तीन विभाग कर दिये है--पहला सहस्रार स्वगं तकका, दूसरा नौ प्रेवेयकतकका श्रौर 
तीसरा सर्वाथेसिद्धि तकका । नौ प्रेवेयक तक मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्ट्टि दोनो होते हैँ 
तथा सहस्रार कद्पतकं सात कोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रोधके समान वन जाता है, इसलिपः 
ये विभाग किये गये हँ । बाकीकी सव विशेषताः आठौ कर्मके उत्टृएट॒स्थितिघन्ध 

च्रद्धाच्छेदको देखकर समभ लेनी चाहिए । 
४८. पकेन्दियोमे सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो वाद्र है, 
सब पर्यापतियोसे पर्याप्त है, साकार जायत ह श्रर तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला 
है ेसा श्रन्यतर प्केन्द्रिय जीव सात कर्मके उकछृष्ठ स्थितिवन्धका स्वाभी है। 
आयुकमेके उत्छृष् स्थिति बन्धका स्वामी कौन है ! जो तत्पायोभ्य विशुद्ध परिणामवाला है 
पसा अन्यतरः केन्द्रिय जोव आयुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है! दसी भकार 
पकेन्द्रिय वाद्र रीर सम तथा इनके पर्या्त शरोर श्रपर्या्त तथा दरीन्द्रिय, जीन्द्रिय शरोर 
 चतुरिन्दरिय तथा इनके पास शरोर श्रपर्यापत, सव प्रथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब. 
श्र्चिकायिक, सब वायुकायिकः सब वनस्पतिकायिक पत्यक शरीर तथा निगोद्‌ जीवोके च्रोर 
इनके बादर ओर सक्षम तथा पर्यास शरोर श्रपर्या्त जीवोके जानना चािये । इतनी विद्ोषता 
है कि पर्याप्कोका कथन करते समय "पर्याप्तः पदका ग्रहण करना चाहिए च्रोर शरपर्यासर्कौ- 
का कथन करते समय "पर्याप पदका ग्रहण करना चाहिप 1 
„ विशेषाथ--पकेन्द्ियादि इन मगणाग्रोमे सब कमोका उक्र स्थितिवन्य अद्ाच्डेद 
पहले कद्‌ राये ह । उसे ध्यानमे रखकर यहाँ उ्छृष् स्थितिबन्धके स्वामीका विचार कर 
लेना चाहिये 1 यहां केवल इतना हौ बतलाया गया है कि विवक्वित मार्गाम किस योम्यता- 
के होनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होताहै। ` ~ ` | 

` ४९. श्रोदारिकाययोगमे सात क्मौके उत्छ् स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रोधके 
समान दै । इतनी विशेषता है कि यह दो गतिके जीवोके होता हे ! ` प्रायुकमैके उत्छष्ट 
 स्थितिवन्धक्षा स्वामी ग्रोधके समान है । श्रोदारिक मिश्चकाययोगमे सात कमौके उत्छरष्ट 

स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? जो मिथ्या है, संक्षी है, तत्मायोग्य संकलेश परिणाम- 
बाला दै, तदनन्तर समयमे शरीर पर्याधिको परा होनेवाला हे श्नोर तत्मायोम्य उल्छष्ट 
 सक्लेशरूप परिणामोसे युग है एेला श्न्यतर दो गतिका. जीव॒ सात कमो उत्छृष्ट स्थिति- ` 


उक्करससामित्तपरूपणा ` ३७ 


अरण्णद० तप्पाञ्मोगविघुद्ध° उक्क° | वेरच्विय ° सत्तएणं कम्भाणं उक्क° हिदि” 
कस्स ? अण्णदर ° देवस्स ॒वा शेरईगस्स उक्कस्ससंकिलिह० । आयु उक्क २ 
हिदि ° कस्स १ अण्णद० समभ्प्रादिदि भिच्दादिषहि° तप्पाश्रोग्गविघुद्रस्स । 
वेउव्वियमि० सत्तण्णं कम्माणं उक्क ° हिदि° कस्स ? अणणद ° देवस्स वा णेर- 
इयस्स बा भिच्छादिष्िस्स से काले सरीरपञ्जत्ती गाहिदि त्ति! आहारका° सत्तणणं 
कम्माणं उक्क° हिदि० कस्स ? अण्णद ° पमत्तसंजदस्सय तप्पाओ्मोग्गसंकिलि- 
स्स । आयु° [ उक्क° दहिदि° कस्स ? अण्णदर० ] तप्पाञ्मोगगविसुद्धस्स । एवं 
आहारमि०। णवरि से काले पञ्जत्ती गाहिदि त्ति भाणिदव्वं । कम्पर्‌ ° सत्तणएणं कम्पाणं 
उक्क० द्िदिषं०..कस्स १ अण्णद ° चदुगदियस्स पंचिदियस्स सरिणिस्स मिच्ा- 
दिद्धिस्स सगारजागार-तप्पा्योग-उक्कस्ससंकिलद्स्स । 

५०. इत्थि ० -पुरिस° सत्तणएणं कम्भाणं उक्क ° हिदि ° कस्स ? तिगदियस्स 
संकिलिद्स्स मिच्डादिद्धिर सागारनागार° उक्क°संकि० । आयु“ ओघं । एवं एवु- 
सगवेदे । अवगदवे° सत्तणएणं कम्मा° उक्क० हिदि ° कस्स ? अण्णद ° उवेसम- 
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बन्धका स्वामी है । श्रायुकमेके उल्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उल 
विशुद्धिसे युङ्क अन्यतरः जीव श्रायुकमैके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । वेक्रियिककाय- 
योगमै खात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उन्छृष्ट संक्लेशरूप परिणामोसे 
युक्क अन्यतर देव या नारकी जीव सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आ्रायुकमैके 
उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? तस्परायोग्य विश्युद्ध परिणामवाला अन्यतर सम्यण्दष्टि 
या मिथ्यादृष्टि वैक्रियिककाययोगी जीव श्रायु कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे सात कोके उत्कृष्ट स्थितिबन्यका स्वामी कोनरहैएजोदेव य 
नारकी अनन्तर समयमे शरीर पर्यासिको प्राप्त होगा रेखा अन्यतर वैक्रियिकमिश्चकाय- 
योगी जीव सात कमौके उत्कर स्थितिवन्धका स्वामी है । आहारक काययोगमे सात कर्मके 
उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ तस्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर प्रमत्त 
संयत जीव सात कोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायु कमैके उत्कृष्ट स्थितिबन्थ 
का स्वामी कौन है १ तस्परायोम्य विशचद्ध परिणामवाला श्न्यतर प्रमत्तसंयत जीव आयुकमैके 
उत्छृष्ट स्थितिषन्धका स्वामी है । श्राहारकमिश्चकाययोगमे इसी प्रकार जानना चादिये । 
इतनी विरोषता है कि तदनन्तर समयमे पर्याप्तिको प्राप्त होगा एेसी स्थिति इसके उन्छध 
स्वामित्व कहना चाहिये । कार्मणकाययोगमे सात क्के उल्क स्थितिबन्धका स्वामी कौन 
है? जो चार गतिका जीव पञ्चेन्द्रिय है, संकी है, मिथ्यादष्ठि है, साकार जागत तस्पायोग्य 
उत्कृष्ट संक्छेश परिणामवाला है पेसा अन्यतर कामण काययोगी जीव सात कर्मके उत्छृष् 
` स््थितिबन्धका स्वामी हे । | 
, ५०. स्ीवेद वाज्ञे रोर पुरूषवेद वारे जीवोमे सात कर्मके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका 
` स्वामी कौन है १ जो तीन गतिका जीव संक्लिष्ट परिणएमवाला है, मिथ्यादष्टि है शरोर साकार ` 
जागत उपयोगसे उपयुक्त है वह सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । च्रायुकमके 
उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी च्रोघके खमान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदमे जानना चाहिये । 
श्रपगतवेद वाले जीवोमे सात कमौके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? उपशम श्रे शिसे 
पतित दोनेवाला जो श्नन्यतर श्रनिृत्ति उपशमक जीव तदनन्तर समयमे -सवेदी होगा 


| २८ | महावर द्िदिवंधाहियारे 


गस्स परिवदमाणस्स अखियद्टिस्स से काले सवेद होदिदि त्ति चरमे उक्क° िद्विवंध 
४ 3 मणस्स 
५१, आमि ०-सुद "-ओधि° सत्तर्णं कम्पाणं उक्क^ दिदि कस्स! 
अण्ण चदुगदियस्स असंजदसं ° मिच्छत्ताभिगुदस्स चरिमे उक्कस्सए हिदिवध (> 
माणस्स । आ्रायु° उक्क० हिदि ° कस्स १ पमत्तसंन° तप्पाश्रोगविसयुद्धस्स एवं 
 ओधिद०-सम्भादि०-वेदगसं< । मणपलज्व० स्तरणं कम्पराणं उक्क ° दिदि पमत्त- 
 संनदस्स तप्पा्रोगसंकिलिद्टस्स अ्रसंनमाभिगुहस्स चरिमे उक्क° द्िदि° वमा । 
आयु° ओओधिभ॑गो । एवं संजदा-सामाई०-देदोव° । एवरि मिच्छत्तामिहस्स | 

५२, परिहार° सत्तएणं कम्माणं उक्क° दिदि पयत्तसंजदस्स सापादइय- 
च्छेदोवह्ावणाभियुहस्स । अआआयु° पमत्तसंनदस्स तप्पायरोगविसुद्धस्स । सुहुमसंप 


इस प्रकार जो अन्तिम उच्छ स्थितिवन्धमे ग्रवस्थित है ेसा त्रपगतवेदी जीव सात कर्मो फे 
उत्कट स्थितिवन्धका स्वामी है 1 | 
विशेषा्थ-नरिकी नपुंसक होते ह अतः यहां श्ीवेद्‌ श्रर पुरुषवेद्मे सात कर्मके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नरक गतिके सिचा श्नन्य तीन गतियोके जीवोके कहना 
चाहिए । नपुंसखकवेदकी अपेन्ता देवगतिके स्थानमे नरकगतिका ग्रहण करना चाहिए, क्योकि 
देव नपुंसक नहीं होते । शेष कथन सुगम है । 

५१. ्राभिनिबोधिकज्ञानी, भर्‌ तक्ञानी शरोर अवधिज्ञानी जीवम सात कर्मौके उत्कुष् 
स्थितिषन्धका स्वामी कोन है ? जो श्रम्यतर चतुर्गतिका ्रसंयतसम्यण्टि जीव मिथ्यात्वके 
्रभिसुख हे ओर अन्तिम उत्छृषट स्थितिबन्धमे वियमान है वह सात कमेक उर्छर स्थिति. 
बन्धका स्वामी है । आ्युकमैके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ ततपरायोग्य विशुद्ध 
परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव आयुकमेके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
 अ्वधिदर्शनी, सम्यण्डषि शरोर वेदकसम्यग्टि . जीवोके जानना चाहिए । मनपर्थयक्षानी ` 

जीवोमे सात कर्मोके उच्छ स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो परमत्तसंयत जीव तत्ायोग्य 
संक्लेशपरिणामवाला है, श्रसंयमके श्रभिसुख है श्र अन्तिम उत्छृष्ट स्थितिवन्धमे श्रवस्थित 
है वह मनःपयंयज्ञनी जीव सात कर्मोके उक्छृष्ठ स्थितिचन्धका स्वामी है ! शआरायकर्मके 
उत्छृष्ट स्थिविबन्धका स्वामो अवधिज्ञानीके समान है । श्सी प्रकार संयत, सामायिकः संयत 
` शरीर ठेदोपस्थापनाशद्धिसंयत जीवोके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषतः ह कि इनमे 
मिथ्यात्वके अभिमुख इष्ट जौवके सात कर्मके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका स्वामित्व कन 
1 
 „ विरषाथ-सात करमौका उ्छष् स्थितिबन्ध संक्लेशपरिणाममे होता है इसलिये उक्घ 
मागंणागरोमे जिस मागंणसे जां के लिये पतन सम्भव है उसके सन्मुख हु जीवक उल्ट्ष 
स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा है । पर दन मागं शाच्रोमे आयुकमका उत्कष् स्थितिवन्ध विश्यद्ध ` 
परिणार्मोसे होता हे, इस्तिये उत्छृष् त्रायुबः 
उसे ध्यानम रख कर सव 1 . उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहाहै । ` 
4 र ५२. परिहारषिशद्धिसंयत जीवम सात करमोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है 
प्रमत्तसंयत जीव सामायिक शरोर ठेदोपस्यापना संयमके अरभिमु 
संयत सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उ । 
४ कोन है १ जो प्रमत्तसंयत जीव तस्परायोग्य | विशुद्ध | परिणमवाल्ला | है वह परिहारचिद्युद्धि- छ 


धके योग्य जहां विशदध परिणाम सम्भव है 


१७ है वह परिहारविश्द्धि _ ` 
त्क स्थितिबन्धका स्वामी `` 


उककस्ससामित्तपरूवणा ३९ 


छण्णं कम्भाणं उक्क° हिदि ° उवसामगस्स । संनदासंनद० स्तरणं कम्पाणं उक्क 
हिदि ° दुगदियस्स मिच्छक्तामिगहस्स । आयु° तप्पाश्नोगविमुदधस्स । † 

५२. किण्णाए स्तरणं कम्पाणं उक्क° द्धिदि कस्स ! तिरिक्खस्स 
सरिणिस्स भिच्छादिद्धिस्स सम्बाहि पलत्तीहि पनत्तगदस्व सागारजागार० उक्कस्स- 
संकिलिटस्स । आयु° उक्क° ह्विदि० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सर्णिस्स 
पन्नत्तस्स तप्पाश्रोगसंकिलिष्टस्प । णील-काडणं सत्तणणं कम्माणं उक्क° द्धिदि° 
कस्स ? अण्ण० णेरइगस्स । आयु ° फिण्णभंगो । तेउले सत्तणणं कम्पारं क्क 
द्विदि° कस्स ! अण्णद्‌ ० सोधम्मीसाणंतदेवस्स । आआयु° ओधिभंगो । पम्माप 
सत्तणएणं कम्पाणं उक्क° हिदि < कस्स ? अण्ण० सहस्सास्तस्स भिच्डादिद्धि 
श्रायु° तेउले°भंगो । सुक्काए सत्तणएणं क० उक्क० दहविदि° कस्स ? अण्ण आणद०- 
देवस्त मिच्छादिष्धिस्स तप्पाश्नोगसंकिलिद्टस्स । आयुर पमत्तस्स° । 

१४, खड्गस° सत्तण्णं क< उक्क० द्धिदि° कस्स १ अशण० चदुगदियस्स 
्रसंजदसम्पादिद्धिस्स तप्पाओ्रोगसंकिलिटस्स। आयु° पमत्तसंन० । उपसमसम्मा० 
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संयत जीव श्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सक्ष्मलास्पराय संयत जीवौमे ` 
ह कर्मके उत्छ्र्र स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक होता है । संयतासखंयतौमे सात कमौक्घे 
उत्छृश्र स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख हश्रा दो गतिका जीव होता ङे) 
आयुकमेके उत्करष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी तस्रायोम्य विष्युद्ध॒परिणासवाल्ा संयतासंयत 
जीव होता है । | 

५३. छष्णज्ञेश्यामे सात कर्मके उत्छृष्ट॒स्थितिषन्धका स्वामी कौन ड? जो 
 तियंचगतिका जीव संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, सव पर्यासियोसे पर्याप है, साकार जागृत 
उपयोगसे उपयुक्त है ग्रौर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह सात कोके उत्क स्थिति 
बन्धका स्वामी है । आ्ायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो तिय॑च या मनुष्य 
सटी है, पर्यीशत है शरोर तत्प्रयोम्य संक्लेश परिणामवाला दहै वह त्रायुकरमके उत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामी है। नील्ल शरीर कापोतलेश्यामे सात क्मौके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है? कोई एक नारकी सात कर्मके उल्टृष्ठ स्थितिबन्धका स्वामी है। ` 
आयुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी छष्एलेश्षयाके समान है ! पीतलेश्यामे सात 
कर्मके उल्छृष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी कोन दै? कोद एक सौधम नर परेशान 
कटपतकका देव सात क्मौके उत्कृष्ट ॒स्थितिबन्धका स्वामी हे! आ्रायुकर्मके उल्टृष्ठ 
 स्थितिवन्धका स्वामी श्रवधिज्ञानीके समान्‌ है । पञ्यलेश्यामे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
का स्वामी कौन है १ अन्यतर सहस्रार कट्प तकका मिथ्यादृष्टि देव सात कर्मके उच्छ 

स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकमके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है । 

शक्ल लेश्यामे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर श्रानत कटपका 
` मिथ्यदष्टि ओर तस्परायोग्य संकलेश परिणामवाला देव सात करमौके उक्ष स्थितिबन्धका 
स्वामी है 1 `तथा प्रमत्तसंयत जीव श्रायुकमके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामीहै। 
` ५४. ज्ञायिकसम्यग्दष्टियोमे सात केके उल्छृष्च स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो ` 
अन्यतर चार गतिका जीव श्रसंयतसम्यण्टष्टि है चोर तत्प्रायोम्य संक्लेश परिणामवाला है 
बह सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 


© मंहावंधे दिदिषंघाहियारे 
= सत्तणणं कभ्माणं उक्क० दिदि कस्स १ श्रणण० श्रसंनदसम्पा० तप्ाग्रोगग- 
-क्कस्ससंकिलिद्रस्स भिच्छक्तामियुहस्स । सासणे सत्तएणं क्म्पाणं उक्क० दह्िदि° 
कस्स १ अणएण० चदुगदियस्स सव्वसंकिलिषस्स मिच्छत्ताभिगहस्स । अआयु° उक्क° 
दिदि कस्स १ श्रणणद० मणगुसस्स तप्पाश्मोगविषद्धस्स । सम्पामिर सत्तरए्णं 
कम्पारं उक्क° ह्िदि० कस्स° ? अण्णद० चदुगदियस्स उक्कस्ससंकिलिहस्स 
भिच्छत्तायिपुदस्स । | 
५५, श्रससिणि० सत्तणएणं कम्पाणं उक्क० दह्धिदि० कस्स ? अर्णद्‌ ° पंचि- 
दियपञ्जत्तस्स सव्यसंकिल्स्स । आयु ° उक्क हिदि० कस्स ? तप्पाश्मोगसंकिलि- 
टृस्स | अशाहार० कम्पहृमभंगो । एवं उक्स्ससामित्तं समत्तं । 
५६. जहणए्णगे पगदं । दुषिधो णिद्ेसो--ोपेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोपेण 
एणं कम्माणं नहए्णश्रो ह्विदिवंधो कस्स होदि ? अणणदरस्स खवगस्स युदुभसं- 
परागस्स चरिभे ह्िदिषंषे बहमाणस्स । मोह जह° हिदि० कस्स ? अण्णद्‌ ° 
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कौन है ? प्रमत्तसंयत जोव आयुकमके उत्टृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । उपशम सम्यण्टष्ि- 
योम सात कोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर असंयतसम्यश्ष्टि 
तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है ओर मिथ्यात्वके च्रभिमुख है चह सात कर्मक 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सासादन सम्यण्दश्टियोमे सात कोके उत्छृटस्थितिवन्धका 
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गति्ा जोव सबसे श्रधिक संक्लेश परिणामयाला दै 
ज्रीर मिथ्यात्वे अभिमुख है बह सात कर्मौके उक्टृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 1 ्रायुकमैके 
उक्ष स्थितिवन्धका स्वामी कोन हे १ जो श्रन्यतर मनुष्य तत्पायोग्य विशुद्ध परिणमयाला 
हे वह श्रायुकमके उत्छष् स्थितिवन्धका स्वामी है । सम्यभ्मिथ्यादष्ियोमे सात कर्मके उत्क 
स्थितिवन्धका स्वामी कौन है £ जो त्रन्यतर चार गतिका जीव उत्छृष्ट संक्लेश परिणाम- 
बाला है श्रोर मिथ्यात्वके ऋ्रभिमुख है वह सात कमौके उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी ह । 

५५. भसंक्षियामे सात कर्मौके उल्छृषट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर 
पञ्चेन्द्रिय जीव पर्याप्त है श्रोर सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है बह सात कोके ` 
` उक्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी है । ग्रायुकमेके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? जो 
`  तत्पायोम्य संक्लेश परिणामवाला असंक्षी जीव दहै वह श्रायुक्मके उलट स्थितिबन्धका 

 . स्वामी है 1 अरनाहारकोमे सब कथन कामण काययोगियोके समान हे । 

` विरेष्थ--ग्रसंजञी जीव मरकर भवनवासी शोर व्यन्तर देव भी होते है नोर प्रथम 
 नरकमे भी जाते हं । यहां असंशिरयोके आयुकर्मका उल्छृष्ठ स्थितिबन्ध उल्छषट संक्लेशरूप ` ` 
` परिणामोसे ही कराया है । इससे विदित होता है कि ्रसंकियोके देवायुकी त्रेता नरकायुका 
| स्थितिबन्धश्धिकहोतादहै।! 7 न 
। : ` इस धरकार उक्छृष्ट स्वामित्व समप्तह्श्रा। कि) 
, उ ५६. अव जघन्य स्वामीका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर ्रदेश। ` 
उनसे ग्रोधकी ्पेत्ता छह कर्मोकि जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर 
` खष्ष्मसाम्पयाथिक क्षपक जीव श्रन्तिम स्थितिवन्धमे अवस्थित है चह ह्‌ कर्मो जघन्य 
 स्थितिबन्यका स्वामी है छ मोहनीयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर 
ध अनिचृत्ति छपक जीव अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह मोदनीयके जघन्य 


जहण्णसामित्तपरूवणां ४९१ 
खवगश्रणियद्टिस्स चरिपे जह< वहमाणस्स । आयु जह० हिदि कस्स ? अण्ण 
द° तिरिक्लस्स वा मणुस्सस्स वा एइदि० वेद'दि° तेई'दि° चुरिंदि पंचिदिय- 
स्स वा सर्णि°असर्णि बादर ° सुहुभ° पन्ञत्तस्स वा अपन्नत्तस्स वा सागार- 
जागार० तप्पा्ोगसंकिलिटस्स, नहरण्णियाए आवाधाए जहख्णए दिदिषंधे वट 
माणयस्स । एवं पुस ० ३-पंचिदिय-तस ०२-पंचणण० -पंचवचि ° -कायजोगि-योरा- 
लियका०-अवगद °-लोभक ० -आमि °-सुद योधि ° -मणपज्जव ०-संजद्‌ ° -चक्सुदं ° - 
चक्खु °-यधिदं ° -सुकले ° भवसि ° -सम्शदिषहि-खहगम °-सस्णि-आहारग तति । 
णवरि आयु ° विसेसो जाणिदनव्वो । अवगद° आयुगं एतिथि । अमि °-सुद <-ओधि° 
ग्ओपिदं°-सम्पादि०-खडग० आयु° जनह° हिदि कस्स ? अण्णद ० देवस्स वा 
णेरइयस्स वा तप्पा्मोगगसंकिलि ° जहणिणएयाए च्राबाधाए जह° हिदि बहमाण- 
गस्स । पणपञ्जव ०-संजद ° श्रायु° जह० हिदि° कस्स ? अणद्‌० पमत्तसंज० तप्पा- 
ओग्गसंकिलिदहस्स । खक्काए अयु जह दह्धिदि° कस्स १» अण्णद ° देवस्स 
पिच्डादि° तप्ा्रोग्गसंकि० जह °शआआवाधा० जह हिदि वद्रमाणस्स । सेसाणं 
ओ्ओघभंगो | 
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स्थितिवन्धका स्वामी है । ग्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन दै १ जो अन्यतर 
तिथ॑च, मनुष्य, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, असंक्षीः 
वाद्र सूष्ष्म, पर्याप्त श्रीर श्पर्यास जो भी हो, साकारः जाग्रत है, तस्पायोग्य संक्लेश 
परिणामवाल्ा है श्रोर जघन्य ्रवाधाके साथ जघन्य स््थितिबन्ध कर्‌ रहा है वह श्रायु- 
कर्मैके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मचुष्यतनिक, पञ्चेन्द्रियद्धिकः अस- 
दिक, पाँच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, काययोगो, ओदारिककाथयोगी, च्पगतवेदीः 
लोभकषायी, आभिनिषोधिकक्चानी, श्रुतक्ञानी, अवधिक्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, 
चश्ुदर्शनी, च्रचश्चुदशेनी, ्रवचिदशनी, श्ुङ्धटेश्यावारे, भन्यसिद्धिकः सस्य्बष्टि, त्तायिक 
 सम्यश्टष्ठि, संज्ञी न्रोर आहारक जीवोके जानना चाहिये! किन्तु युके सम्बन्धमे कुछ 
विशेषता है । यथा--च्रपगतवेदी जीवके श्रायुकर्मेका बन्य नही होता आभिनि- 
 बोधिकक्चानी, श्वुतक्ञानी, ग्रवधिज्ञानी, श्रवधिदशैनी, सम्यग्ष्टि ओर त्तायिकसम्यग्द्ि 
` जीवौमे रायु क्के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन दै १ अन्यतरदेवया नारकी जो 
` तस्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला हैः शरोर जघन्य श्रावाघाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध 
करर है वह श्रायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । मनःपर्थयज्ञानी ओर संयत 
 ज्ीवोमे ग्रायु क्के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो कोन है £ अन्यतर परमत्तसंयत जीव जो 
 तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयु कर्मैके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । 
` शकललेश्यामे आयु कर्मैके जघन्य स्थितिवन्धकः! स्वामी कोन है १ श्रन्यतर देव ज्ञो मिथ्या- 
` दृष्टि है, तस््रायोग्य संक्लेश परिणामवाला हे शरोर जघन्य श्रा्ाघाके सथ जघन्य स्थितिका 
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वन्य कर रहा है वह आयु कके जघन्य स्थितिबन्धकः स्वामी हे । शेष मागेगा््रोम आयु 


केके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामीश्रोघकेखमानहै। = 
,  विेषर्थ- यह ओोघसे श्राठ करमौके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया 
गया है । सात कमोका जघन्य स्थितिबन्ध च्पक श्रेणिमे जदा जिस कमेकी बन्धव्युच्छित्ति | 


४२ महाव हिदिवंधाहियारे 

१७, ्देसेण णिरयगईए शेरइएस उक० कम्म ० हिदि कस्स १ शरणद ° 
`श्रसरिणिपंविदि° सागारनागा० सव्वविभुद्स्स पठम-विदियस० वहमाण० । 
आयु जह° दिदि कस्स १ अणएण मिच्चादि तप्पा्नो° जह ° सं ° जह 
्वा० जहणद्िदि० वद्र । एवं पटषाए मणुसश्नपलत्त-देवा-मवण ० - वाए्वे° । 
विदियाए याब सत्तमाए सत्तएणं कस्माणं जह° हिदि० कस्स ! अरण्ण° असं 
नद सव्विुदधस् । श्चायु° पहमुढविभंगो । एवं जोदिसिय याव ॒सब्बह त्ति । 
एवरि अणुदिस याव सबव्वह त्ति आयुग ° सम्पादिर्हि । 
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होती है वहां होता है । इस हिसाब से चह कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध त्तपक सखक्ष्मसास्प- 
रायके अन्तिम समयमे प्राप्त होता है ओर मोहनीयका क्षपक ग्रनिदेत्तिकरणमे, क्या कि 
सक्षम साम्परायमे मोहनीय क्मैका बन्ध नहीं होता । तथा श्रायु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध 
सव प्रकारके मयुष्य श्रीर ति्य॑चोके होता है, क्योकि इन सवके आसंतेपाद्धाकाल प्रमाण 
्रायुकभके बन्ध होनेमे कोर वाधा नहीं श्राती । यहाँ श्नन्य बे मार्गणापः गिन ह जिनमे 
त्पक श्रेणीकी प्रापि सम्भव होनेसे यह ओघ प्ररूपणा वन जाती है । मान्न इन सव माग 
शश्रे श्रोधके समान श्रायुकमैका जघन्य स्थितिषन्ध नहीं प्राप्त होता, क्यौ कि इनमेसे 
 आभितिबोधिक आदि कुड पेखी मार्गणाः" है जिनमे मिथ्यास्वकी परासि सम्भव नही शरोर 
श्धलेश्यामे मिथ्यात्वकी प्रापि भी हो गई तो वहां परिणामा की इतनी उन्वलता रहती है 
जिससे वहां आयुका श्रासं्ेपाद्धा कल प्रमाण बन्धं नहीं होता यही कारणदहै कि 
इन मागेणाश्रमे श्राय कमके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है इस वातका प्रलगसे 
निर्देश कियाहै। [र 
५७. देशस नरकगतिमे नारकियोमे सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है १ अन्यतर जो श्रसं्ी पञ्चेन्द्रियचर जीव साकार जागृत है, सर्व विश्॒द्ध है शरोर 
प्रथम द्वितीय समयमे स्थित है वह सात कर्भके जघन्य स्थितिवन्धका स्वाभी है । आयुकमै- 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर जो मिथ्याष्टि त्ायोम्य जघन्य 
 संद्धेश परिणामवाला है शरोर जघन्य आ्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिका चल्ध कर रहा दहै वष 
त्यु केके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीम, मनुष्य ग्रपर्यात 
` सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर देवम जानना चाहिये । दृसरी प्ृरथिवीसे लेकर सातवीं 
परथिवी तकके नारकियोमे सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर 
असंयतसस्य्दष्टि.सवं विशुद्ध परिणामवाला जीव सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
हे । श्रायु कमैके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी पहली पृथिवीके समान है ! इसी भकार 
 ज्योतिषियोसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोके जानना चाहिये! इतनी विरोषता है किं 
अचुदिशसे खेकर सर्बाथसिद्धितकके देर्बोमे सम्यग्ष्टि जीव श्रायु कके जघन्य स्थितिबन्ध- 
कास्वामीहे)! = श 
४ ५ व विरोषाथ-नरकमे श्रसंकषो जीव भी मरकर उत्पन्न होता है रर उसके श्रपर्यास 
 अवस्याम जसजञीके योग्य स्थितिबन्ध होता है । इसीसे सामान्यसे नरक्मे श्रसं्ञो 
पञ्चेन्द्रिय जीवको सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है प्रथम नरक, देव, 
 भवनवासौ ओर व्यन्तर देव इन मा्गणात्रोमे मी ग्रसंञी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इस- 
किये यहा सामान्य नरकके समान परूपणा की है । षाद नरकोमे मिथ्यादश्िकी ग्रपेचला 
सम्यग्षटिके सात कोका स्थितिबन्ध न्यून होता है । शेष रदे देवोमे मी पेखा हौ जानना 
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५८, तिरिक्येस सत्तएणं कम्माणं जह< दिदि कस्त ? अणएण ° वादर- 


| तटदि ० पज्नत्त९ सन्वविघुद्धस्स जह्‌ © हिरि (| वहूषा @ | आयु । ्रोघं | एवं सन्वः ॥ 


एटंदि ० -सनव्वपंचकाय-अरालियमि ०-कम्भडग ० -मदि ० -सुद्‌ ° -असंज ° -किख्ण० -णील °- 


` काठ०-अग्भवसि ०-मिच्छादि०-असस्णि-अणाहारग ति। 


 , 


५६. पंचिदियतिरिक्छ०२ सत्तणएणं क ° जह हिदि० कस्स ? अस्ण० 
्रसर्णिस्स सनव्वाहि पजत्तीहि पनत्तगदस्स सागारनागारसव्वविघुद्धस्स नह० 
हिदि° वहमाणयस्स । आयुगस्स नह दिदि कस्स ? अण्ण सरि्णिस्स वा 
ग्रसखिणिस्य वा पञ्जत्तस्स वा अपञ्जत्तस्स वा सागारनागार-तप्पाओ्ोगसंकिलि° 
जह० ह्धिदि० व्माणयस्स । एवं पंचिदियतिरिक्खश्रपज्ज ° -पंचिदियद्मपञ्जत्ता तति । 
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चाहिये, इसलिये इन मार्गणाग्रोमे सर्वं विशुद्ध परिणामवाले सम्यग्दष्टिको सात कर्मके 


जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कहा है । अवुदिशसे लेकर श्रागे सव देब सम्यण्टष्टि टी होते 
है, इसलिये वहाँ तो सम्यण्टश्ि त्परायोग्य संक्लेश परिणमोके होनेपर श्रायु कमेके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी द्योता है, पर यहा जो श्रन्य मागाः गिनाई है उनमे आयु कर्मके 
जघन्य स्थितिबन्धकी योग्यता मिथ्याष्िके ही पाई जाती है, क्यो कि यष्टा मिथ्यादष्टिके 
आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य संदेश परिणाम हो सकते है उतने अन्य गुखस्थान- 
वारेके नदीं । 7 | 
५८. तिल्चोमे सात क्के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन दहै १ अन्यतर जो 
बादर पङेन्द्रिय जीव पर्यास है, सर्वं विश्द्ध है ओर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह 
सात क्कि जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दहै । आयु कमके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
गरोधक्षे समान है! इसी प्रकार सव पकेन्दरिय, सव पांच स्यावरकाय, च्रोदारिक 
मिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्चुवाक्ञानी, श्रसंयत, ₹ष्एठेश्यावलेःनील- 
लेश्यावात्े, कापोत लेश्यावाजत, त्रमन्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, ग्रसं ग्रोर ्रनाहारक जीवौके 
जानना चाहिये । | | | 9 
विशेषार्थ तिर्थ॑चौसै सात कर्मौका सवसे कम ॒स्थितिबन्ध वाद्र पकेन्द्रिय पर्यास 


४ | |  जीवौके होता है ! इसीसे यहाँ ति्यैश्चगतिमे सात कर्मके जघन्य स्थिति बन्धके स्वामीका 


कथन उनकी मुख्यतासे किया है ! यहाँ अन्य जितनी मागणे" गिनाई है उनमे भायः यह 


| स्थितिवन्ध सम्भव होनेसे उनका कथन घ तिर्थचौके समान करनेका निदेश किया है। 
इन सव मार्गराश्रोमे आयु कैका च्ुल्लक भव ग्रहणप्रमाण्‌ जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव टै, 


` इसलिये श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिषन्थका स्वामीका कथन श्रोघके समान किया हे! ` 


५९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे १ 


 ऋरन्यतर जो श्रसखंकी जीव सव पर्याियोसे पर्य है, साकार जागत है, सवेविशुद्ध है शरोर 


 जधन्य स्थितिका बन्ध कर रहा हे वह सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी हे । आयु 
 कमेके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन है १ श्रन्यतर संज्ञी या त्रसंञी जीव जो कि प्यास हो 


या अपर्याप्त हो, साकार जागृत हो, तस्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला हो श्रोर जघन्य स्थिति- 


बन्ध कर रहः हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी हे । इसी प्रकार ` पञ्चेन्द्रिय 
तियेऽच श्रपर्याप शरोर पञ्चेन्द्रिय ऋपर्या्के जानना चादिष । ^ ` ५. 4 


ध |  महावंधे द्िदिबंधाहियारे 


६०. वेईदि०-तेददि ०-चदुरिंदिं ° सत्तणएणं क° जह हिदि” कस्स ? अण्ण” 
-पंञ्जत्तस्स सागारजागारसव्वविखुद्वस्स जह० ह्िदि० बट । आयु ° जट” हिदि 
कस्स १ अण्ण ० पञ्ज्स्स बा गपञ्ज्तस्स वा तप्याश्नोगसंकिलि° जट” आवा” ह° 
छिदि० वट । एव तेसि चेव पञ्जत्तापञ्जत्ता० । 'तसभ्ुपज्जत्ता ^ बेहदियग्रपञ्जत्तमगो । 
६१. वेडव्वियका० सत्तएणं कम्माणं जह” ह्िदि० कस्स ? अरण्णद ° देवणे- 
रइगस्स सम्मादिद्ि सागारनागारसव्वविसुद्धम्स जह० ह्धिदि० व्रमाणयस्स । 
आआयु° नह हिदि° कस्स १ अणणद° देवशेरईगस्स तप्पाश्मोगगसंकि ० भिच्यादि 
एवं वेउव्वियमिस्स ° । एवरि सत्तण्णं कम्पाणं से काले सरीरसज्जत्ती गादिदित्ति | 
आहार०-आहारमि° सत्तश्णं क° नह० द्धिदि ° कस्स ? अणएण ° पमत्तस्स सागा- 
 रजागारसव्वविपुद्धस्स । आाहारमिस्से से काले सरीरपज्जत्ती गादहिदि त्ति | आयु 
जह हिदि कस्स ° ? अण्ण ° तप्पाश्रोगसंकिलिद्स्स । 
६२, इस्थिथपुरिस °-णएवु स° सत्तरए्णं कम्माणं जह ० हिदि ° कस्स ? ग्रण्ण० 
अणियटि खवगस्स जह° हिदि ° वटमाणयस्स। आयु° ओघं । णवरि इत्थि °-पुरिस° 
६०. दवन्दिय, जीन्दिय श्र चतुरिन्द्रिय जीवम सात करमोवे जघन्य स्थितियन्धका 
स्वामी कोन है १ जो अन्यतर अ्रपर्यास्च ज्ञीव साकार जागृत है, सर्वविद्यद्ध है शरोर जघन्य 
स्थितिबन्ध कर रहा ह वह सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 1 श्रायुकर्मे जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो ्रन्थतर जीव पर्याप्त है या श्रपर्यापि है, तस्परायोग्य संङकेश 
परिणामवाला हे रीर जघन्य आ्रवाघाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । इसी पकार दन तीनोमे पर्यात शरोर अरपर्याक्च जीवोे जानना 
चाहिए । तथा अस श्रपर्यसकोमे द्ीन्दरिय चपर्या्कोके समान भङ्ग है । 

६९१. वेक्रियिककाययोगमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर 
देव शरोर नारकी जीव ज कि सम्य है, साकार आगत है, सर्वविश्दध है शरोर जघन्य 
स्थितिबन्य कर रहा है वह सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी हे । आयुकर्मके जघन्य 
स्थितिवन्धक्ा खामी कोन है १ अन्यतर देव श्रीर नारकी जीव जो कि तत्पायोम्य संङ्ेश 


॥ परिणामवाला हे शरोर मिथ्यादृष्टि है बह त्रायु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है! श्सी ` 
` भ्रकार वैरियिकमिश्रकाययोगमे जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि इसमर जो तदनन्तर 
. समयमे शरीर पर्याधिको पूण करेगा वह सात कर्मके जघन्य रिथितिबन्धका खामी होता है । 


आहारककाययोग ग्रर श्ाहारक मिध्रकाययोगमे सात कमे जघन्य स्थितिबन्धका खामी ` 
कोन हे! ्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है शरोर सर्वविध है वह॒ सात ि 
 करमोके जघन्य स्थितिबन्धका सामो है! आ्रहारकमिश्न काययोगमे जो तदनन्तर समयमे शरीर ` 
 पर्यातिको पृं करेगा वह॒ सात कमक जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । श्रायुकमेके जघन्य ` 

` स्थितिबन्धका खामी कोन है १ अन्यतर तस्रायोग्य संकलेशपरिणामवाला जीव आयुकमेके ` 

` जघन्य स्थितिबन्धकास्वामीहै। = | | | 
 . ६२. ख्नीयेद्‌, पुरुषचेद्‌ ने सात क्के जघन्य स्थितिबन्यका खामी ` 
कोन है १ जो अन्यतर ्रनिदृत्तिक्पकं जीव जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कके 
 -जघन्य स्थितवन्वका खामी हे । आयुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रोघके समान है । ` 
न, | १, मूलपतौ तसपज्त्ता० इति पाडः । .. [वि ६५ 
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रयु सर्णिस्स वा असरिणस्स वा [ पन्नत्तस्य | णवु'स° सर्णिस्य वा 
असण्णिस्स वा | पज्जत्तस्स वा अपञ्जत्तस्स वा । एवं कोधमाण-पाय० ] 

६३. विभगे सत्तण्णं कम्माणं जह० हिदि कस्स ? अण्ण° मरसस्स 
संजमाभिषहस्स सागारजागारसुव्वविघुद्धस्स जह० हिदि° बहमाणयस्स । अयु 
नह° ह्विदि° कस्स ? अण्ण० तिरिक्खस्स वा भणुसस्स वा सागारनागार- 
संकिलि° जह° आआवा० । 

६४. सामाई०-खंदोव° सत्तणएणं कम्माणं जह ° दिदि कस्स ? अण्ण० 
अरणियद्िलवगस्स चरिमनह° हिदि° व्मा° । आयु जह० दह्धिदि< पमत्तसंज- 
दस्स तप्पाओ्रोगगसंकिलि ° । परिहारे सत्तणए्णं कम्माणं जह ° दिदि अप्पमत्त° 
सव्वविषुद्धस्स । आयु° जह° हिदि ० आहारकायजोगिभेगो । सुहुमसंपराई ° दंएणं 
कम्माणं ओघं । संजदासंजद ० सत्तर्णं क° जह ° ह्दि° कस्स ? अणएण मणुसस्स 
संजमाभिञुहस्स सागारनागारसबव्वविुद्स्स । आयुर दुगदियस्स तुप्पायोगसंकिलि०। 

६५. तेउले«-पम्पले° सत्तणएणं क ० जह० हिदि० कस्स ? श्रएण० च्रप्पमत्त- 
इतनी विदोषता है कि खीवेद | प्रोर पुरुषयेदमे जो संजी हो, श्रखं्ञी हो प्र पर्यास हो वह 
आयुकर्मके जघन्य स्थितिधन्धका स्वामी है 1 नपुंसक वेदमे सक्षी हो, श्रसंज्ञी हो, पर्यास ह्यो 
या श्रपर्याप्त हो वह ्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी भकार क्रोध, मान 
प्रर माया कवायमे भी जानना चाहिए 1 
। ६२. विभङ्ल्ञानमे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो शन्यतर 

मचुष्य संयमके ऋ्रभिसुख है, साकार जागत है, सवेविशुद्ध है शरीर जघन्य स्थितिवन्ध 
कर रहा है वह सात कर्मोकि जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रायुक्मके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर तिश्च या मनुष्य साकार दै, जाणत हैः, संकलेश 
परिणामवाला है शौर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध करर्हा है वह आयु- 
कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । ` न 
६४. सामायिक शरोर छेदोपस्थापना संयममे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन है ? जो श्नन्यतर अनिचृत्तित्तपक अन्तिम जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है बह 
सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी दै । अआ्युकमेके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो 
कौन है १ जो प्रमत्तसंयत जीव तत्पायोभ्य संक्लेश परिणामवाखा है वह ॒च्रायुकर्मके जघन्य 
स्थितिवन्धका खामी है । परिहारविशद्धिसंयममे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी 


कौन दैः? जो अप्रमत्तसंयत जीव सर्वविशुद्ध है वह सात कमोके जघन्य स्थितिबन्धका 


खामी है । आयुक्मेके जघन्य स्थितिवन्थका खामी आहारक काययोगीके समान है । 
 सष्मसाम्पसय संयममे छह कमौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी चरोघके समान है । सखंयता- 
संयतम सात करमोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वाभी कौन है १ जो अन्यतर मनुष्य संयमके 
 श्रमि्ुख है, साकार जाग्रत है शरीरः सर्वविदुदध है बह सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धकां 
खामी हे । आयुकमैके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? जो दो गतिका जीव तल्परायोग्य 
संक्लेश नस्स्५॥ट८ाला है बह आयुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे । ८ 
` ६५. पीतलेश्या ओर पदलेश्यामे सात क्के जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन दै ! 
१, श्रायु° संकिल्िष्टस्स वा ्रसरिणिस्स इति पाडः । (2 + 


४६ मावे दविदिवंधाहियरे 


संजदस्स सागारनागारसव्वविसुद्धस् । अथवा दंसणभोहखवेगस्य से काले कद्‌-. 
क्ूरिज्जो होहिदि ति । आयुगस्स नदर ह्िदि° कस्स १ अण्ण देवस्स मिच्छा- 
दिद्धिस्स तप्सा्मोमगसंकिलिदस्स नह° आवाधा० जह ० हिदि वद्रमा< । 

६६. वेदगसम्भा० सत्तणणं क तेऽलेऽ मंगो । , आयु देवरारहयस्स॒तप्पा- 
 श्रोगस्स संकिलिद्टस्स । उवसमस० छणणं क० नहणहिदि° कस्स १ ण्ण० ` 
 खह्मसंपराद्म ० चरमे जह० ्िदि° वद्मा । मोहणी° नह दिदि ^ कस्स १ श्रण्ण° 
अरियद्िखवसमस्स चरिमे जह० हिदि वष्ट्मा° । सासणे स्तरणं क^ जद० 
हिदि” कस्स ? अण्ण० चदुगदियस्स सव्वविषुद्धस्स जद° दिदि” टमा० । 
ग्रथवा संजमादो परिवदमाणस्सः । आ्रायु° नह० हिदि० कस्स ? अण्ण च॒दरृगदि- 
यस्स तप्ाश्नोगसंकिलि* नह० हिदि” वमा° । सम्मामिच्छा सत्तणएणं ऋ 
जह्‌० ह्िदि० कर्ष ! अण्ण० सागारनागारसन्ववियुद्धस्स से काले सम्पत्तं पडि- 
वञ्जदि ति | एवं द॑धसामित्तं समत्त 
जञ श्रन्यतर त्प्मत्तसंयत जीव साकार जायत है ओर सर्वविश्ुद्ध है वह सात करमोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी हे अ्रथवा जो दर्शनमोहका श्चपक जीव तदनन्तर समयमे छतकृत्यवेदक- 
सम्यण्टष्टि होगा वह सात कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी कौन है १ जो श्रन्यतर देष मिथ्यादृष्टि है, तस्प्रायोभ्य संक्लेश परिणामवाला है 
शरीर जघन्य म्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह ग्रायुक्मके जघन्य स्थिति- 

ब्रन्धका खामी है । | 

६६. वेदकसम्यग्दष्टियोमे सात कर्मोके जघन्य स्थित्तिबन्धका खामी पीतलेष्याके 
समान है । आयुक्मेके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है? जोदेव शरोर नारकी जीव 
ततप्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है चह प्रायुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका खामी हैः! उपशमः 
 समभ्यण्ट्टियोमे छह कमक जघन्य स्थित्िवबन्धका खामी कौन्‌ है १ जो श्रन्यतर सुक््मसाम्प- 
रायिक जीव अन्तिम समयमे जघन्य स्थितिबन्य कर रहा है वह छह कर्मापि जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी है । मोहनीय कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है? जो श्रन्यतर 
 श्रनिवृत्ति उपशामक जीव अन्तिम समयमे जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह मोहनीयकमके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । सासादनसस्यक्त्वमे सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका 


खामी दै १ जो चरन्यतर चार गतिका जीव सर्वविशुदध है श्र जघन्य स्थितिवन्ध कर 
साहे वह सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्यका सामी है । श्रथवा संयमसे गिरकर जो 
 सासादनसस्यण्दशचि हु है वह सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी हे । त्रायुकर्मके 
जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन है ९ जो अन्यतर चार गतिका जीव तत्पायोग्य संकलेशा 
परिणामवालः है श्र ्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है । चह ग्रायुकर्मके जघन्य 
१ खामी है ! सम्यग्‌ ८०२८ सात कोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी ` 
#्न हे १ जो अन्यतर साकार जाग्रत हे, सर्वविशुदध है श्नोर तदनन्तर समयमे सभ्य ध 
शा होगा कल साकार उत ६. सविषठसः ह ओर तभन्तर समय सम्यक्त्वको 
धरा होगा बह सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । ` ` ` 
र र १ भूलभतो--मास्प 41 श्रायु० जह० ` हिदि०  चहमा० 1 प्रथवा संजमादो परिदमाणस्स । 
४ | आदुः | ५ | दिदि० कर्ष † श्रण्ण्‌०  चदुगवियसस तप्पा्रोग्गसंकिज्ि० । सम्मामिच्छा० इति पारः । 4 


वधकालर्परूक्णा ` &७ 


बधकालपर्वणा 
६७, वंधकालं दुविधं--जदरुणयं उककरंसयं च । उक्करसषए पगदं । दुवि्ौँ 
रिद सो-ओोपेण आदेक्ेख य । तत्थ ओओपेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सद्मो हिदिब॑धो 
केवचिरं कालादौ होदि ? नहष्णेण एगसयग्मो, उकस्सेण अतोपुहत्तं । अरु° जह° 
शतो °, उक्क° अणंमकालमसंखे° । आयु उक्क० केवचिरं कालादो° ? नहण्णु 
एग । अशगुक्क ° नदख्णु° अतो । एवं मदि०-सुद ० -अ्रसंज ° -अचक्खुदं ° -भवसि०- ` 
्ञ्भवसि०-भिच्छादिषह्धि ति। | 


थ 4 0 १ ५ [ल ^) ^ कत, श क क 


विशेषाधं-- पहले सव मार्गणाश्रौमे जघन्य स्थितिषन्धके अद्धच्डेदका कथन कर श्राये 
है । यहां उनके खामीका निरदैश किया है । इसलिये जय जितना जघन्य स्थितिबन्ध कहा 
है उसे ध्यान मे रखकर उक प्रकारसे उसके खामित्वको घटित कर लेना चाहिए । 
दस प्रकार बन्धसखामित्वका कथन समाप्त श्रा ' 


| बन्धक्रत प्रख्पणा 
 £७. बन्धकाल दो प्रकारका है- जघन्य नोर उल्छरष्ट । उच्छष्टका प्रकरण है । उसकी 
ग्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ श्रौर आदेश । उनमेसे श्रोधसे खात कर्मके उच्छृ स्थिति- 
बन्धका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय चरर उत्छृष्टकाल अन्तभुहतं हे । श्ुत्छः 
स्थितिबन्धका जघन्य कालल अन्तमं है शरोर उत्छृ्ट अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल 
परिवर्तन प्रमाण है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका कितना काल है १ जघन्य च्रौर उत्छर् 
काल्ल एक सयय है । ्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल शन्तं है । इसी 
प्रकार मत्यज्ञानी, श्चुता्ञानी, श्रसंयत, अचच्ुदशंनी, भव्य, अमव्य रीर मिथ्यादठि जीवोके 
जानना चाहिए । ५ न "4 | # 

विशेषार्थ--स्थितिबन्ध पले उत्छृष्ठ, अनुल्छृष्र, जघन्य श्रोर श्रजघन्यके मेदस चार 
प्रकारका वतला आये है । इनमे यहाँ सर्वप्रथम एक जीवकी अपेन्ता उल च्नोर श्रनुल्छृष्ट 
स्थित्तिवस्ध कमसे कम कितने काल तक ओर अधिकसे श्रधिक कितने काल तक होता रहता 
हे इसका विचार किया जा रहा है । यहां उच्छृ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रर 
 उस्टष्ट काल श्रन्तर्भहते बतल्ञाय! है! इसका कारण यदह है कि उक्ष संद्धेशरूप परिणाम 
गरन्तह्तसे अधिक काल तक नहीं रहते! उसमे भी उन परिणामौसे उतने ऋल ठक 
ल्ट स्थितिवन्ध होना ही चाहिए फेला कोई नियम नहीं है । किसी जीवके एक खमय तक 
उत्छृष्र स्थितिबन्ध होकर नुत्छृश्र स्थितिवन्ध होने लगता है श्रौर किसके अन्तसहृतं काल 
तक उल्क स्थितिवन्ध होता र्ता है । यदी कारण है कि यदहो सात कर्मके उत्छ्ृष्र स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तहतं कहा है । इन कर्मके नुत 
` स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुँहते है, क्योकि उच्छृ स्थितिबन्ध होकर पुनः वह 
 श्रन्त्ुहतं कालफे पदले कभी नदीं होता । इसका उल्छष्ट अन्तर अनन्त काल हैः 
क्योकि संज्ञी पंचेन्दरिय पर्याप्त जीवका उत्छृष्ठ अ्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रायुकम॑का 

उत्छघ् स्थितिबन्थ एक समय तक ओर अनुत्छृष्ट स्थितिषन्व भन्तसंहतं काल तक ` 

होता है 1 इससे च्रथिक कालं तक त्रायुकर्मका बन्ध ही नहीं होता ! यही कारण है कि ` 
ग्रायुक्मके उल्छष स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उल्छृष्ट काल एक खमय तथा अलुल्छृष्ट स्थिति- ` 
बन्धका जघन्य करर उत्कृष्ट काल अन्तमुँहतं कहा है । यहा मल्यज्ञानी त्रादि जितनी मागंणर्प 


५ ५00 0 0 0 न ४4 


५ ` ` 9" मूलम्रतौ उक्क° भरणंतकालमसंखेन्पोग्गल० तिरिणि इति पाडः । ` ,  . ` 


८ महावंधे द्टिदिवंधाहियारे 


६८, आदेसेण णेरएस सत्तएणं कम्भाणं उक्क° ओवं | अणुक क 9 
दगस०, उक° तेत्तीसं सागरोव° । आबु° ओधं । एवं सत्त पुबीखु । एवरि च्रणु- 
कस्स अ्पप्पणो ददी भाणिदव्वा । [र 

६६. तिरिक्लेष श्नोधं । पंचिदियतिरिक्छ० २-म्रणुस« ३-देवा याव सच्वछ त्ति 
यथासंखाए सत्तण्णं कम्पाणं उक ° दह्िदि° जह एगस०, उक ० अतीु® } अणुक ९ 
ज ह° एग०, उ'० [ तिणि परलिदोवमाणि पुव्यकोदिपुधकतेणब्महियणि | तिणि 
पलिदो० पुव्वकोडिपु° तेत्तीसं सागरो° देवाणं अष्पप्पणो ददी । आयु° धरं | 

७०, पंचिदियतिरिक्लश्रपज्जत्त-पणुसश्यञ्ज त-विगलिदि° -पंचिदिय-तसञ्रप- 
उ्नत्ता° सत्तएणं कम्भाणं उक्त ° अशुक्क० जह एग०, उक्क अतो | 


0 कक कवा, श +) ^ ^ नि 


गिनाई है उनमे श्राठो कोका यह काल अ्रविकल घटित हो जाता है, इसलिये इनके कथनको 
प्रोधके समान कडा है । 

६८. देशस नारकियोमे सात कोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धको कल ग्रो धके समान है । 
श्रलुत्छ श स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्नीर उच्छृ काल तेतीस सागर है! श्रायु- 
कमेका काल श्रोधके समान है} इसी भ्रकार सात पृथिवियोमे जानना चादहिप । इतनी 
विशेषता है कि यहां अनुक्छृष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट कार ग्रपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना 
चाहिषः । ` | | | 

विशेषाथं--यदहां सामान्यसे शरोर प्रत्येक. नरकमे श्रनुर्छृष्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
त्रपनी पनी स्थितिप्रमाण कहा है ! सो इसका कारण यह है कि जिस जीवने पूर्वं भवमे 
उच्छ स्थितिबन्ध करनेके बाद श्रसुत्छृ् स्थितिबन्ध किया ! इसके बाद्‌ वह मरकर नरकं 
गया शरोर वहां निरन्तर श्रनुत्छृ् स्थितिषन्ध करता रहा । इस प्रकार श्नुत्छए स्थितिबन्धका 
 छक्छृष्ट कार पा हो जाता है । रागे स्वेन अ्ुतछृ्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्र काल इसी प्रकार 
` घटित करः लेना चाहिए । | म 
६६. तियंञ्चोमे श्ओोधके समान काल है । पञ्चेद्विय तिर्थज्चनिकः भनुप्यनिकः, 
, सामान्य देव्‌ शरोर सर्वार्थसिद्धि तकके देवम सात कमोौकी उक्छृष् स्थितिवन्धका जञघस्य काल 
एक समय है ग्रीर उत्छृष्ट काल ज्रन्तमुंहते है ! अनुल्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
 . समय है जीर उत्छरष्र काल करमसे पूर्वकोटि पृथक्त्व च्रधिक. तीन परय, पू्ंकोटि प्रथक्त्व 
 अरधिक तीन पल्य, तेतीस सागर शरोर देवोके अपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । श्रायु- 
` करमेकाश्रोघकेसमानहे। = ` 
॥  पिरेषाथ--यहाँ अनुतर स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बतलातेका कारण 
यह है कि विवक्तित पर्यायमे उच्छ स्थितिबन्ध किया शरोर दूसरे समयमे अलु स्थितिबन्ध 
करके मरकर श्रन्य पर्यायमे चला गया ! इससे यदं सर्वत्र स्थितिवन्धका जघन्थ काल एकः 
 -खमय प्रास हो जाता है । शेष कथनका ्रनुगमपूर्ववत्‌है। = ` ` 


„७०. पन्य तियेञ्च जप्या, मनु्य रपय, विकेलन्द्िय सपर्या, पञचेन्दिय 
अपरया शरोर चस शरपयास जीभ सात कर्मक उत्छ्ट जोर रकष स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तुहतं हे ! आयुकममेका ग्रोघके समानहै। 


उक्छस्सकालवरू्वणां ४९ 


७१. एरंदिएसु सत्तणणं कम्पाएणं उक्क० हिदि° जह ° पग °, उक्क° अतो०। 
अणुक्क° जह० अतो, उक्क° श्रश्रंखेज्जा लोगा | वादरणएशदि° अशुक्क० जह; 
एग ०, उक्क° अंगुलस्स अरसंखे । बादरणएशदि° पञ्जत० अणुक्क° जह० एग 
उक्क° संसेज्जाणि वस्ससदस्छासि । अपञ्ज० श्रणु° .जह० षग, उक्क० श्र॑तो ° | 
सुहुमएईदि ° अणुक्क ° जह० अतो, उक्क° अंगुलस्स असं खे । पञ्जत्ते अण० 
एग«, उक्क° अतोऽ । अपञ्ज० अरण जहए्ण० अतो | सव्वेसिं उक्क° 

जह ° एग०, उक्क° अतो । सव्वेस्‌ ्रायुर ओघं | 

७२ वेदि ° -तेईंदि ०-चउरिंदि ° तेसि चेव पन्नत्ता० सत्तणएणं कम्पाणं उक्क ° जह्‌ ° 
एग ०, उक्क ° अतो ० । अ्रणुक्क° जह ° एग०, उक्क ° संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
यु ओष | 
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विश्येषाथ--इन सब पर्यायोमे एक जीवके रहनेका उत्छृष्च काल अन्तर्शहृतं है । इसीसे 

यहां श्रयुत्छष्ट स्थितिबन्थका उत्छृष्ट काल श्न्तसंहतं कहा है । 
| ७९१. पकेन्दियोमे सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है रौर 
 उत्कृष्टकाल ्रन्तसुंहृतं है । अयुछृश्ट स्थितिषन्धका जघन्यकाल अन्तमुहतं है श्रोर उच्छं 
काल श्रसंख्यात लोक परमाण है । बादर एकेन्द्रियोमे श्नुश्च स्थितिबन्धका जघन्यकाल 
पक समय है श्रोर उन्छृष्टकाल श्रङ्गलके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण्‌ है । बादर एकेन्द्रिय पर्या 
पकोमे श्रञुच्छष्ट स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उचत्छृष्ट काल संख्यात 
हजार वषं हे । बादर एकेन्द्रिय च्रपर्याप्तकमि अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्थ काल पक समय 
है शरोर उत्छृष्टकाल ऋन्तमुंहूतं है । सुक्ष्म एकेन्दरियोमे श्रयुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तु है ओ्ओर उत्कृष्ट काल अङ्कलके श्रसंख्यातवे भागप्रमास है । सक्षम पकेन्द्रिय पर्या- ` 
 क्षकोमे त्रसुत्छृध् स्थितिबन्धक। जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्छृष्टकाल अन्तसहूतं है 1 
सुक्ष्म पएकेद्िय त्रपर्याक्तकोमे श्रचुक्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट काल अन्त्मुहतं 
है । इन सवके उत्छरष स्थितिषन्धका जघन्य काल पक समय है श्रोर उल्ृष्रकाल अन्तमुहतं 
है। तथा इन सवम त्रयुकर्मका काल श्नोधके समान है 1 

विरेषाथ--खुदाबन्धमे एकेन्द्रिय जीवका उत्छृष्टकाल असंख्यात पुद्ल परिवर्तन 

प्रमाण अनन्तकल दिया दहै शरोर इसी प्रकार सक्षम पकेन्द्ियका उत्कृष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण॒ दिया दै किन्तु यहां पर इनमे श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका उकृ् काल मसे अ्रसं- 
ख्यात लोकपरमाण॒ श्रोर अङ्कलके अरसंख्यातवं भागप्रमाण बतलाया है । इसका कारण क्या 

है यह विचारणीय है। इन जीवोका खुदाबन्ध्मे जो उक्छृष्ट काल बतलाया है उतने 

काल तक सात कर्मोका अनुत्छृध्र स्थितिबन्ध नहीं शेता, इसीसे यह काल दिया है । शेष 


कथन सुगम है । आगे सुषम पृथिवीकाथिक आदिका जो अ्वुक्छृ्ट स्थितिबन्धका उल्छृष्ट 
काल कह! है वहां भो इसी प्रकार विचारणा कर लेनी चाहिए । 


७२. द्वीन्द्रिथ, चीन्द्रिय त्रोर चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप जीवोमे सात कर्मके 

` .उन्छृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य कालल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल ग्न्तरुहतं है 1 अन॒त्छृष्ट ` 
स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल संख्यात हजार वषं हे । श्रायु- ` 

कमंका काल श्रोधके समान हे । ए 


[द 


२० महावंचे द्विदिवंधादियारे 


७३, पंचिदिय-तसदोणणं सत्तणणं कम्माणं ` उक्क° जह एग) उक्क^ 
तो ° । अशुक्क०जह० एग०, उक्क०° [ अप्पणो सगद्िदीयरो । | आयु*ोघं । 
७४, पुढवि०-आड०-तेउ० बाड ° सत्तण्णं कम्माणं उत्क योधं । अणुक्क° 
नह्‌ एग०, उक्क ° असंखेऽ्ना लोगा । वादरे कम्पष्टिदी । वादरपज्जत्ते संखेञ्जा- 
णि वस्ससहस्माणि । स॒हुमेः अंगलस्स असंखे° । पञ्जत्ते उक्कस्स-अणुक्कस्सः 
बंधा नह्‌ एग०, उक्क ० अतो । वणप्फदि० एडदियमंगो । पत्तेगे कम्प्िदी । 
पञ्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससदस्साणि । णिगोदेष एदियभगो | णवरि वादर्‌ कम्म- 
दी । बुहुमबणप्फदि ° घहुमणिगोदश्रपञ्जत्तं मोच्ृण सेस अरपञ्ज पचिदियः 
अपञ्जत्तभंगो । आयु° ओघं | 

७१, पंचमण०-पंचवचि ° सत्तण्णं कम्पाणं उक्क° अणु° जद० एग, उक्र 
मरतो० । आयु°उक्क°्रोषं । अणुक्क ° जह्‌ ° एग ०, उक्क ० अरंतो° । एवं वेडव्विय०- 
आहार०-कोधादि ४ । कायजोगि° सत्तर्णं क० उक्क० ओं । अ्रणु जह 


क, व, श) 


७२. पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तथा अस शरीर अस पर्याप्त ओीरबोम सात 

 क्मोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है भर उच्छ्र काल अन्त्मुहतं हे । 

ग्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छ्र काल ्रपनी चरपनी उल्छ्र 
 स्थितिप्रमाण्‌ है । त्रायुकर्मका कालल ऋधके समान है । 

७8. पृथिवीकायिक, जलकायिकः, अग्निकायिकं शरोर वायुकायिक जीचोमे सात कर्मो- 
के उच्छ स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है ! श्रचुत्कष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय है श्रीर उल्छृष्ट काल श्रसंख्यात ल्लोकप्रमाण दै । इन चारके वादसौमे अनुत्क स्थिति- 
वन्धका उक्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । इनके वादरपर्याप जीवोमे श्रनत्छ् स्थितिवन्धका 
उच्छृ काल संख्यात हजार वषं है ! उवके सक्षम जीवोमे श्रनुक्छृष्र स्थितिवन्धका उत्छ् 
काल अङ्कलके ग्रसंस्यातवे भागप्रमाण है। स्म पर्याप्तकोमे उत्छृष्ट श्रोर अनुत्क 
 स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उक्छृष्रकाल श्रन्तमुहतं दै । बनस्पति- 
 कायिकोम उत्छृष्ट व तुच्छ स्थितिबन्धका काल पकेन्द्रियोके समान है । वनस्पति प्रत्येक 
कायिके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका उक्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है ।! दनके पर्यात्तकोमे 
` श्रयुत्छृ्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । निगोदई जीवौमे उक्त स््थितिब- 
न्धका काल पकेन्दरियोके समान है ! इतनी विशेषता है कि इनके वादोमे अनुर्छृष्र स्थिति- 
वन्धका उत्छृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण हे । सूद्म वनस्पत्तिकायिक श्रपर्यापत ओर सृष्ष्मनिगोद 
` अपर्याप्त जीवको छोड कर शेष ग्पर्या् जीवोमे उक्त स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय 

गरपर्या्तकौके समान है । ्रायुका काल श्रोघके समान है 1 [रि 

७५. पाचों मनोयोगी श्रोर पाचों वचनयोगी जोवोमे सात कमौकी उत्क न्नर असु 
त्कृ स्थितिबन्क्षा जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तस॑हरतं है 1 आयुकर्मफे 
उत्छृषट स्थितिवन्धका काल ग्रोधके समान है । ्रनु्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समयः 
` है ओर उक्छृषटकाल श्रन्तहतं है । इसी प्रकार वैकरियिंक काययोगी, आहारक काययोगी 
` ओर क्रोधादि 1 कषायवाल्े जीवोके जानना चादिए । काययोगी जीवो मे सात कर्मोकि 
` उत्छृ् स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है । श्रनुल्छृ्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक 


उक्ररस्सक्ालपरूवया ५२ 


एग <, उक °अणंतकालपसंसे° । आयु -मणजोगिभंगो । एवं एव स०-असरिणि | 
यु° श्रोघं । ओरालियकाजो° सत्तणणं क° उक्क० ओघं । अणु ज० एग, 
उक ° बावीसं वस्ससदस्सारणि देसुणाणि। आधु °मणनोगिंगो । ओराल्ियमि ° -वेड- 
व्वियमि°-आहारमि सत्तएणं कम्माणं उक जह एग०, उकस्सेण अंतोयुहृततं | 
श्रणु° जदण्णु° अतो । ओरालियमि° आयु ओघं । आहारमभिस्पे मणजोगिर्भगो। 
कम्मडूगका°-अणाहा० सत्तण्णं कम्पाणं उक ०जह्‌° एग ०, उक्त बेसम० । अणुक° 
जह ० एग ०, उक्त तिर्णिस० । 

७६. इतिथ ° -पुरिस° सत्तणए्णं क° उक ° ओघं | अणुक ° जनह एगस०, 
उक ० पलिदोधमसदपुधत्तं सागरोवमसदगपुपत्तं । आयु° ओघं । अवगद ० मणजोगि- 
भंगो । एवं सुहुमसं° दण्णं कस्पाणं | 


समय है रोर उत्छृष्ट ग्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्ल परिवत॑न प्रमाण है । आयुकर्म॑का 
काल मनोयोगियोके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी श्रीर शरसी जोवौके जानना 
चाहिए । इनके ग्रायुकमेका काल श्रोधके समान हे । ओदारिक काययोगौ जीवोौमे सात कर्मके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल शओ्रोघकै समानं है । श्रचुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कु कम बास हजार वषं है । आयुक्मका काल मनोयोगियोके 
समान है । श्रोदारिकं मिश्चरकाययोगी, वेक्रियिक मिश्रकाययोगी ओर आ्राहारक मिश्चकाययोगी 
जीवोमे सात कर्मके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य कोल एकः समय है ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहतं है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ओ्रौर उत्छृष्ट काल अन्मुहरतं है! श्नौदारिक 
मिश्चमे शआ्रायुक्मका कल ग्रोघके समान है शरीर आहारक मिश्रकाययोगमे आयुकर्मका 
काल मनोयोगियोके समान है । कार्मणकायथोगी न्नर श्ननाहारक जीवोमे सात क्मौके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः च्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्क 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हैः च्नोर उत्कर काल तीन समय है । | 
विशेषार्थ-श्रोदारिक मिश्चकाययोगमे आयुबन्ध लभ्ध्यपर्याहकोके हय होता है, इसलिष 
यहां आरयुक्मेके अनुल्छृष स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान बन जाता है। शेष जिन 
योगोमे आ्रायुकमेका वन्ध कहा है उनका जघन्य काल एक समय होनेसे उनमें ्रायुकमके 
श्चुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य कास पक समय कहा है 1 किन्तु आह रकं मिश्रकाययोगमे 
कुः विशेषतः है । उसका यद्यपि जघन्य काल अन्तमुंहतं होता है तथापि वहाँ त्रायु क्के 
 श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कनका कारण यह है कि कोई जीव आहा- 
रक मिश्चरकाययोगका एक समय काल रेष रहनेपर भी श्रायुकर्मका बन्धं कर खकता है इस 
लिए यहाँ एक समय काल बन जाता है । कामेकाययोगी जोर श्रनाहारक जीवोमे उत्छृष 
 स्थितिवन्धका खामी कोन होता है इसका पहले विचार कर श्राये ह । उसे देखते हुए ज्ञात 
होता है कि एेसा जीव श्रधिकसे अधिक दो विग्रह लेकर टी उत्पन्न होता है 1 इंसीसे यहाँ 
पर सात कमेके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्र काल दो समय कहा है । शेष कथन खगम हे ] 
 ७दे. खीवेद्‌ शरोर पुखषवेदमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान 
है । अ्नुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काठ एक समय है चोर उक्छृष्ट काल क्रमसे पट्योपम- 
शतपृथक्त्वपमाण श्रोर सागसेपमशतप्रथक्त्वप्रमाण है । आयुक्म॑का काल च्रोधके समान है । 
त्रपगतवेदि्योमे खात कर्मोका काल मनोयोगि्योके समान है । इसी प्रकार सकष्मसास्परायमें 
छह कर्मोका काल होता है । ति ` 


५२  भदहावेधे ददिवंधाहिथारे 


७७, विभंगे सत्तणणं क उक्° ओघं । अरणु० जह ० एग ०) उक° तत्तीसं 
-सागरोवम० देसु° । आयुर ओं । आभि°-सुद ° -ओषि न 0 ~ 
रक्क० अतो । श्रण॒० जह०अंतो ०, उके° बावहिसागरो°सादिर° । त्रायु^ ओघं । 
मणपज्ज० सत्तणणं कम्पाणं उक ° नह० उक ° अतो” । च्रणु° जद ^ एगस <) उक 
एव्वकोडी देम० । आयु° ओघं । एवं संजद्‌-सामाई°-चेदोव ° -परिदार ° । संजदासं- 
नदाणं सत्तएणं क० उक ० जहर्णु° श्र॑तो०। अणु० जह ° च॑, उक ° पुव्वकोडी द° । 
आयु° ओघं | चक्खुदं° तस्षपञ्जत्तमंगो । यओषिदंसणि-सम्मादिहि° ग्रोधिभंगो | 
७८, किएण०-णील०-काड० सत्तणएणं कम्माणं उक्क° ओघं । अणु ° जह° 
अतो, उक्क° तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोव° सादि° । त्रायु° ओघं । एवं तेड०- 
पम्मले°-सुकलेस्साए सत्तरएणं कम्पाणं उक्क० ओं । श्रणु° जह ° एग ०) उक्क ० 
वे अहारस तेत्तीसं साग । आयु° ओपं । 
विेषा्थ- अपगतवेदका जघन्य काल एक समय शरोर उच्छृ काल अन्तसुहतं है, 
इसलिए यहा उत्कृष्ट नौर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्छर काल 
ग्रन्तमुहुतं कहा हे । शेष कथन सुगम हे । 

७5. विभङ्ग ज्ञानमे सात कमोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका कराल श्रोधके समन है । श्रनु- 
तृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय हे ओर उल्क काल कुल कम तेतीस सागरोपम 
ह! आयु कमका काल श्रोधके समान है । श्राभिनिवोधिकन्ञान, श्रुतक्नान प्रर अवधिक्षानमे 
सात कर्मके उत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्छष्र काल श्रन्तसमुहतं है । श्रनुत्छण्र स्थिति- 
वन्धका जघन्य काल अन्तमुहृतं है अर उक्ष काल साधिक छयासठ सागरोपम है । श्रायु- 
कमेका काल श्रोधके समान है । मनःपर्ययज्ञानमे सात कमोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्यं 
ग्रीर उर्छृष्ट काल अन्तसुंहतं है । श्रनुत्छृष्र स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय हैः शरोर 
उल्छृष्ट काल कुछ कमे पूर्वकोटि प्रमाण है । श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है! दसी 

प्रकार संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिहारविश॒द्धि संयत जीवोके जानना चाहिए । 

` संयतासंयतामे सात कर्मके उ्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उल्छृष्ट काल श्रन्तसुहूतं 

„है| अलुत्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य काल अरन्तमुहतं है रर उत्छृष्ट काल कुक कम पूर्वकोटि- 

प्रमाण ह । श्रायु कमेका काल ्रोघके समान है 1 चश्चुदशंनमे उक्त काल चसपर्यातकोके 
समान है । अवधिदशेनी जर सम्यग्टष्ियोमे उक्घ काल अरवधिक्षानि्योके समान हे । 

७६, ष्ण, नील शरोर कापोत लेश्यामे सात क्के उत्छ्ट स्थितिवन्धका काल श्रोध- 
के समान ह । धि अुत्छषट स्थितिचन्धका जघन्य काल अन्तसुहतं है श्नोर उल्छष्ट काल ऋमसे 
` साधिक तेतीस सागर, साधिक सरह सागरः शरोर साधिक सात सागरः है । श्राय कमैका 
काल गरोधके समान है । इसी प्रकार पीत, पद्म श्रोर शङ्क रेश्यमे सात कर्मके उल्छृष 
स्थितिबन्धका काल द्रोघके समान है । अलुक स्थितिवन्धका जघन्य काल एकः समय है 

ओर उक्ृष्ट काल मसे साधिक दो सागर, साधिक श्रटारह सागर ननोर साधिक तेतीस 
सागर हे। अयुकमका काल ्रोघ्के समाने! ` ` ` ` 

५. इति = । भु भोल 3. डकक०. भ अरस ेत्तीसं साग० । खहुगसं° ` 
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७8, खंइगस ° सत्तण्णं क० उक्क° नह° एग०, उक्क° अंतो° । अणु 
जद ० अतो, उक्क° तत्तीसं साग« सादि० । आयु° ओपं । वेदगसम्मा° सत्तर 
कम्माणं उक्क० जह ०उक्क° अंतो° । अणु° नह श्र॑तो०, उक्क° ावदिसाग० | 
आयुर ओघं । उवसभस०-सम्पामि° सत्तएणं क० उक्क° अशु जह ° उक्क° 
्॑तो° । सासण० सत्तएणं क ० उक्क° जह्‌ एग०, उक्क° अंतो° । अशुक ° 
जह एग०, उक्क° छावलिगा्ो । आयुर ओघं । 

८०, सरिण० पंचिदियपन्जत्तमंगो । एवं उक्कस्सवंपकालो समत्तो । 

८१. जहण्णए पगदं । दुविधो णिदेसो-ओरोपेण आआदेसेण य । तत्थ ्रोधेण 
सत्तण्णं क ० जहणएणदिदिवंधकालो केवचिरं कालादो होदि ? जदह° उ क्क ° अंतो° | 
` श्रनहण्ण० केवचिरं कालादो° १ अणादियो अपज्जवसिदोत्ति भगो । यो सो सादि 
जह० अंतो०, उक्क० अअद्धपीम्गलपरियदं । आयु° उक्कस्समभंगो। एवं याव आहारग 
ति । आयुर ओपंगो | 


७९. त्षायिकसस्यण्दष्ियोमे सात क्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक 
समय दै श्रोर उत्छृष्ठ काल अन्तर्मुहतं है । श्रु स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूतं 
हः श्नोर उत्छृष्र काल साधिक तेतीस सागरोपम है ! श्रायु क्मेका काल जओधके समान है | 
वेदकसभ्यग्दष्टियौमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृष्ट काल अन्मुहतं 
हे । श्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल अन्तु है ओर उल्डृ्ट काल छयासट सागर 
हे । आयु कर्मका काल श्रोधके समान है । उपशमसम्यण्दष्टियों शरोर सम्यग्मिथ्यादृष्टियोमं 
सात कर्मोके उत्कृष्ट गौर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुःहर्त है । 
सासादनमे सात कर्मके उत्कष्टस्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल 
न्तभु हे । अयुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शओरीर उत्कृष्ट काल छह 
प्रावलि है । श्रायु कर्मका काल श्रोधके समानदहै। न 

८०, संञियोमे सब क्मौका उक्त काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकोके समान है । 


इस प्रकार उल्छृष्ट बन्धकाल समाप्त हु । 


८९१. श्रव जघन्य वन्ध कालका प्रकरण है । उसकी चपा निर्देश दो प्रकारका है- 
ग्रोध श्नोर आदेश । उनसे ओघकी अपे्ञा सात कमौके जघन्य स्थितिवन्धका कितना काल 
` है? जघन्य शरीर उत्छृष्ठ काल अन्तमुहतं है । श्रजघन्य स्थित्तिवन्धका कितना काल हे? 

एक अनादि-प्रनन्त भङ्ग है शरीर दूसरा सादि । उनभेसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य 
काल अन्तु ह शरीर उत्कृष्ट काल अधेपुद्रलपरिवतनप्रमाण हे । श्रायु कंमेका काक 
 उक्छृष्रकेसमनदहै।! = र त | 
विशेषार्थ-सात कर्मौका ज्ञघन्य स्थितिबन्ध क्ञपकथेरिमे होता हे शरोर वह॒ अन्तसु- 
हृतं काल तक होता रहता है ! इसीसे सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्रर 

उछ काल अन्तत कहा है ! यद्यपि सात क्मौका च्रनादि कालस अजघन्य स्थितिवन्ध - 
ही होता है, पर जिसने अर्धपुद्रल परिवर्तन कालके प्रारम्भमं उपशमश्रं णिपर आरोहण किया 
है उसके उनका श्रजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है । श्रव यदि यह श्रजघन्य स्थितिबन्ध ` 
अन्तम हतं का तक रह कर पुनः श्रे णि पर श्रारोदण करनेसे छट जाता है तो इसका 


५ महाबंधे द्िदिबंधादहियारे 


८२, श्रदेसेण णेरए॒ सत्तणणं कम्माणं जह° जह ० _ एग ०) उक्क < वसम्‌ ० । 
यच्ज० जह्‌० दसवस्ससदस्साणि विसमयुणाणि, उक्क° तत्तीसं सागरोवमाणि | 
एवं पटमाए पुथीए । णवरि सगहिदी । विदियाए याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो । 
णवरि सत्तमाए अन° जह्‌° शअ्र॑तो° । । ि 

८३, पिरिक्खिखु सत्तणए्णं कम्पाणं जह जद० एग ०) उक्क° अत[^ । न> 
नह° एग ०, उक्क° अरसंखेज्जा लोगा । प॑चिदियतिरिक्छरे जण्णं तिरिक्लोघं | 
अन जह° एग०, उक्कर सगहिदी° । पंचिदियतिरिक्लश्पज्जत ° जह ० अजह 

जघन्य काल गन्तुं उपलब्ध होता है रोर थदि एेसा जीव कुच कम ्रधपुद्रल परिवतन 
काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चदृता है तो इसका काल कु कम श्रघपुद्ल परिवतंनप्रमास्‌ 
प्राप्त होता है! यही कारण है कि सात कमोके श्रजघन्य स्थितिबन्थका जघन्य काल 
शन्तु शरोर उत्कृष्ट काल कुं कम शर्धपुद्रल परिवतंन प्रमाण कहा है 1 
८२. श्रदेशसे नारकियोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल्ञ एक समय 
हे श्रौर उत्कृष्ट काल दी समय है । शअ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस 
हजार वर्षं है रोर उत्छृष्र कार तेतीस सागर है । इसी प्रकार पहली पृथिवीम जानना 
चाहिए ! इतनी विशेषता है कि श्रजधन्य स्थितिबन्धका उल्छृष्र काल श्पनी स्थितिप्रमाण 
कहना चाहिप । दृखरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक कालकी प्ररूपणा उत्छृके समान है । 
इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमे अ्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तमुष्टर्तं है ! 
। विशेषाथं-जो तत्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रसंक्ी जीव मरकर नरकमे उत्पन्न 
होता है उसफे एक या दो समय तक सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है! इससे 
यहां सात करमोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक ` समय शरोर उत्कृष्ट काल दो समय 
कहा ह । दस हजार वर्षप्रमाण नरककी जघन्य स्थितिमेसेये दो समय कम कर देनेपर 
बहा जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल होता है । उत्छृष्ट काल तेतीसर सागर हेः यह 
स्पष्ट ही है! पहली पृथिवीकी अपेन्ञा यह प्ररूपणा इसी ध्रकार है । कारण कि श्रसंश्षी जीव 
पहली पृथिवीम ही उत्पन्न होता है । मात्र यहां त्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल यहां 
की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए । शेष प्रथिवियोमे जघन्य स्थितिबन्ध 
के कालका विचार उत्कं स्थितिवन्धके कालके समान कर लेना चाहिए । 
| < तिर्यञ्चो सात कर्मोकि जघन्य स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर 
उच्छृ कार अन्तमुं हूतं टी 1 अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल क समय है नोर उक्छश्र 
काल श्रसंस्यात लोकप्रमाण है ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भिकमे जघन्य स्थितिबन्धका काल 
सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ओ्नोर 
 उन्छृष्ट काल ग्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च शअपया्तकोमे जघन्य श्नोर 
 अज्ञघन्य स्थितिबन्धका काल उर्छृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान है । । 
ः विरषाथ--यदयपि तिये गतिम पन जीवके रहनेका उर्छृष्ट काल ्रसंख्यात पुद्क 
 परिवतंनघमाण है तथापि णेखा जीव ति्य॑च गतिकी सव योनिम परिश्रमण कर ` लेता ` 
इसलि सात कर्मके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उर््ष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता, 
 कर्याकिं इस ०५५ पर्याप पकेन्दियोमे उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिवन्थ सम्भव हे श्रतः 
` यहां सुक्म पकेन्द्योके कालकी मु स्यतासे ग्रजघम्य स्थितिबन्थका उत्छष्ट काल असंख्यात 
 ल्ञोकम्माण कहा है । शेष कथन सुगमहे! = ` ॥ 


अहर्णकालय रूबशां 


८८, मुस जह ° जहण्णु ्॑तो० | अन जह ० एग, उक्क० सग- 
हिदी % मणुसन्मपजञ्ज ४, सत्तण्णं कू@ जह्‌ ® जह्‌ | एम्‌ ७, उक्कथ बेसम्‌ ह | प्रन ~ 
सुहाभव ° विसमयुणं, उक्क° अ्रंतो° । 


क | ९ ५७ 


८१, देवाणं िरयोयं । भरवण<-वाणवं ° पटमपुढविभंगो । णवरि सगद्िदी° | 
जोदिसिय याव सव्वह ति उक्कसभंगो । 

८६, सन्वणएदंदिषसु सत्तण्णं क ० जह तिरिक्ोधं । अज ० जह० एग ०, 
उक्क० ्रसंखेज्जा लोगा । बादर° अगुलस्स अंसखेज्जदि० । पञ्जत्ते संखेज्जाणि 
वस्ससदस्साणि । वाद्रश्चपन्ज० जह एगसमयं, उक्क° अतो ° । सुहुमेईंदि० जह 
एग०, उक्क ° अ्ंगुलस्स श्रेसंखे० । पज्जत्तापज्ज° जह एगस०, उक्क° अतो | 
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८९. मयुष्य्रिकम सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उच्छृ कौल 
गरन्त्मुहतं है । ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृ काल श्रपनी 
पनी स्थितिप्रमाण है! मनुष्य अपर्याप्तकौमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल दो 
समय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तसुंहतं है । 

विशेषार्थ--मनुष्यत्निकमे सात कमौका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकध्रेणीमे उपलब्ध होता 
हैः रोर बह श्न्तर्मुहृते काल तक होता है । इसीसे यहाँ इसका जघन्य शरोर उल्छृष्ठ काल 
ग्रन्तमुहूतं कषा है । शेष कथन खगम है । | ` 

८४५. देवोमे सामान्य नारकियोके समान काल है । भवनवासी त्रीर व्यन्तरोमे पहली 
परथिवीके समान काल है । इतनी विशेषता दै कि यहां श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्क 
काल कहते समय श्रपनी अपनी उक्छष्ट स्थितिप्रमाण कना चाहिए । ज्योतिषियोसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे इन्दीके उ्छृ्ट स्थितिबन्धके कालके समान काल कटना 
चाष्टिप 1 ॥ 

८६. सब प्केन्दरियोमे सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तियंडचोके 
समान हे! श्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रौर उक्छृष्ट काल असंख्यात 
लोकप्रमाण हे 1 इनके ब।दसेमे अ्रजञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके ्रसंख्यातवें 
भागग्रमार्‌ हे 1 बादर पर्याप्तकोमे श्रजधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं 
ह । बादर त्रपर्याततकोमे त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल अ्न्तमुतं है । सक्षम पकेन्द्रियोमे शअज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक व समय 
` हे शरोर उत्कृष्टकाल श्रंगुलके असंख्यातवें भागभ्रमाण है । इनके पर्या्तकं ओर श्रपर्यासकोमे 
 श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्त्ुहर्तं है । 
 विशेषार्थ--सामान्य पकेन्द्ियोमे न्रजञघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल जिस धकार 
= तिर्यञ्चौमे घटित करके बतला ्राये है उस प्रकार से घटित करः लेना चाहिष । तथा एके 
न्दरियके शेष श्रवान्तर मेदोमे यह काल उस उसकी कायस्थिति जान कर सममः लेना 


चाहिए] मान्न सुक्ष्म पकेन्द्रियोमे चह फाल अपनी ॥ पमाण प्राप्त न होकर 
अङ्गुलक असंख्यातवे भागप्रमास उपलन्ध दोता | है इतना विशेष जानन। चाहिप् । शेष 
कथन स्पष्ठहीदहे। ` | | त 


भ त, १ 0 1 ५१ 


५६ महाबंये दिदिवंधाहियारे 

८७, वेईदि° -तदि ०-चहुरिंदि ° तसिं चेव पञ्जत्ताणं सत्तणएणं फ“ जट० तिरि 
क्खोघं ! अन० जह एग, उक्क संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अपञ्ज^ 
पंचिदियतिरिक्छश्रपञ्जतभंगो । पंचिदिय-तस० तेसि चेव पञ्जत्ताणं स्तरणं क ऽ 
जह° ओधं। ्रन० जह० ्॑तो०, उक ° सगष्टिदी° 1 यपल्लत्ता० पंचिदियतिरिक्छ- 
अपलतमभंगो । ` . | 

८८, सव्व पुढवि°-आउ ०-तेउ ° -वाउ-वणण्फदि-पत्तेय ०-णिगोद ८ स्तरणं क 
जह० एडेदियभंगो । अनह ° जह ° एग०, उक° अशुकस्सभगो | 

८8. पंचमण °-पंचवचि ° सत्तएणं क° नह ० अनह ० जनह एग८, उक्र ° शंत | 
कायजोगि° स्तरणं कम्माणं नह०जह °एग °) उक° अ्र॑तो । अजह ० जह ० एग०, 
उक्त ° अणंतका० । श्रोरालियका° सत्तएणं क० जह ० जह एग०, उक ० अतो | 
अज०जह° एग°, उक्र ° वावीसं वस्ससहस्साणि देर । ओरालियमि० -बेउच्वियमि °. 
आहारमि° उकस्सभ॑गो । वेऽव्वियका० मणनोगिमंगो । एवं आदारका ०। कम्मर०- 
अणाहार° उक्स्पभंगो | | 


८७, दवनद्रिय, श्ीन्दरिय शरोर चतुरिन्द्रिय तथा इन्दीकि पर्यापिकोमे सात क्के 
जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तियंचौके समान है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जध्रन्य 
काल एक समय हे शरोर उक्छष्ट काल संख्यात हजार वषं है । द्ीन्दरिय आदि तीनो अप 
यासकोमे पञ्चेन्द्रिय तिच अपर्या्कोके समान काल है । पञ्चेन्द्रिय शरोर जस तथा 
श्नके पर्याप जीवाम सात करमोके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके मान हे । श्रज्ञघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य _ काल अ्रन्तसु हृतं है श्रोर उक्ष काल ग्रपनी अपनी रिथिति्रमार 
है । इनके अरपर्यातकोमे पञ्चेन्द्िथ तियंञ्च श्रपर्था्कोके समान काल है । 
` ८८" सव पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सव अग्निकायिक, सव वायुकायिक, 
 वेनस्यतिकायिक, सब वनस्पतिकायिक परत्येकशरीर ओर सव निगोद्‌ जीवम सात 
। कर्मक जयन्य स्थितिवन्धका काल पकेन्द्रियोके समान है । इनमे श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
| अधन्य काल एकं समय है शरोर उत्ृष्ट काल श्रलुतकष्ट स्थितिवन्धके उत््रष्टं कालके 
"समानैः... .. ॥ 0 | 
त ५ पचा मनोयोगी शरोर पचो वचनयोगी जीवामि सात कमो के जघन्य श्रौर 
अजन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तसुःहुतं हैः । काय 
योगी जीवेम सात कमं के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे ग्रोर उत्छष्ट 
कराल भ्रन्मु हतं हे । ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पकः समय हैः शरोर उत्छष्टकाल ` 
 श्रनन्तकाल हे । ओदारिक काययोगी जीवने सात कर्मा के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक समय है श्रोर उक काल अन्तसुंहूत हे । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल ` 
पक समय दे ग्रोर उच्छृ काल कुछ कम वाईस हजार वषं हे । ज्नोदारिकमिश्रकाययोगी, । 
` वैक्रियिकमिश्चकाययोगी ज्रोर आ्रहारकमिधकाययोगी जीवे त्रपने उत्छष्ट स्थितिबन्धके ` 
समान काल हे । 7 ैक्रियिककाययोगी जीरोम मनोयोगियोषि समान काल दहै दसी प्रकार ` 
`. - प्ककमययप्गयाके जानना चाहिष । का्मरकाययोगी न्नर पनाहारकोमे श्रपने च्रपने ` 
 इक्ृष् स्थितिबन्धके समान कालहे। = ` ` 0. 


ज्हररक्ातपरूवणां | ४.७ 


६०, इत्थि ० पुरिस ० -णघु स ° स्तरणं क° जह यपं । अजन ° जह एग०, 
उक ° पलिदोवयसदपुधत्तं । नह ० श्र॑तो ०, उक ° सागरोवमसदपुधत्तं । जह ०. 
एग०, उक्र ° अणंतकालमसंखे° । अवगद ° सत्तण्णं क ० जह ° च्मोधं । अज ° जह° 
एगस ०, उक्क° अंतो० । एवं जुहुमसंप० दण्णं कम्भाणं । 

६१, कोधादि सत्तण्णं क° मणभंगो । | 

६२, मदि०-युंद ° सणएत्तर्णं क° जह० जह ० एग०, उक्क° श्रंतो° । अन० 
जण श्र॑तो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । विभंगे सत्तणएणं क० जह ° जह उक° 
ग्र॑तो० । अज नह्‌ एग०, उषेक° तेत्तीसं साग० देसू° । आभिणि०-सुद ० . 
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पिशेषार्थ--काययोगमे जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकध्रेणिमे होता है, इसलिए इनमे 
ग्रज्ञघन्य स्थित्तिवन्धकां उत्कृष्ट काल अपनी काय स्थितिप्रमाण घटित हो जाता दहै जोकि 
प्रनन्त काल अर्थात्‌ श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तेनधरमाण उपलब्ध होता है । शेष कथन 
सुगम है । | (न 

६०. खीवेद, पुरुषवेदं शरीर नपुंसकवेदमे सात कर्मो के जघन्य स्थितिबन्धका कार 
तरोधके समान है 1 खीयेदमे त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट 
काल सो पस्यपृथकस्वपरमास है । पुरुषवेवमे जघन्य काल अन्तसुहतं है तरर उत्कृष्ट काल 
सो सागर परथक्त्वपभार्‌ है । तथा नपुंसकवेदमे जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट 
काल श्रसंख्यात पुद्टल परिवर्तनप्रमाण श्रनन्त काल है । श्रपगतवेदमे सात कर्मौके जघन्य 
स्थितिबन्धका काल ननोधक्े समान हे । अजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे 
त्रोर उछ काल रन्तुं है । इसी प्रकार सष्मसास्परायसंयममे छह क्मौका काल द । 

विशेषार्थ--जो जीव पुरुषवेदसे उपशमश्रेणि परः श्रारोहण करता है वह उपशमभ्रेणिमे 
मरण कर नियमसे पुरुषवेदी ही होता है, इसलिये इसमे श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय उपलब्ध नदीं होता । यदी कारण है कि पुरखुषवेदमे सातो कोके ्रजधन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय नहीं कहा । फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है 
यह्‌ घटित करे बतलाते है - एक पुरषवेदी जीव उपशम श्रेणि पर चढ़ा जरीर उतर कर 
वह सात क्मौका जघन्य स्थितिवन्थ करने लगा ! पुनः अन्तु हृतंकरे वाद्‌ वह उपशमश्रेशि 
पर चढ़ा ओर अ्ननिवृत्तिकर णके अन्तिम समयमे उसने मोहनीयकी तथा सूद्मसास्परायके 

 श्नन्तिम समयमे उसने शेष छह कमौकी बन्धब्युच्छित्ति की । इस प्रकार यदि देखा जाय तो 

यह सात कर्मा ॐ ्रजघन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल्ञ अन्तसुं हृतं उपलम्ध हो जाता हे । 
यही कारण है कि पुरूषवेवमे यह काल उक्घ भ्रकारसे कहा है । शेष कथन खगम हे। 
। ` ९१. क्रोधादि चारमे सात क्मौका उक्त काल मनोयोगि्योके समान है । तात्पयं य 
है कि ज्िस प्रकार मनोयोगि्योके सात कमौके जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिबन्धका काल 
कह श्राये है उसी प्रकार यहं भी जानना चाहिष । 
९२. भमत्यज्ञानी श्रोर शरुताज्ञानी जीवोमे सात करमोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
कार पक समय है शरोर उल्डृष्टकाल शन्तु हतं है । अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल 
नयु हे श्रोर उत्छृष्ट काल श्रसंख्यात लोकश्रमार हे । विभ्गज्ञानमे सात कोके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल अन्तमु हतं है ! अज्ञघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल कधं कम ॒तेतीसख सागर है । श्राभिनिबोधिक 


४५८ | भावे दटिदिवंधाहियारे 
ञ्रोधि०-मणपरज०-संजद-सापाईइ ०-वेदो ० -परिहार०-संजदासंजद ° उक्कस्सभंगो । 
 असंजद०-अन्भवसि०-मिच्छादिहि मदिभेगो | 

६३, चक्ुदं ° तसपञ्जत्तभंगो । अचक्ु°-भवसि° श्रोघं । एवरि भवसि 
अणादियो अपज्जवसिदो णत्थि! श्रोधिदं ° -सम्पादि०-खडग ० -बेदग ° उक्करस्सभंगो | 

६४, किर्ए-णील-काउ० उक्कस्सभंगोः । तेउले०-पम्मले° सत्तणएणं क° जह्‌ 
जह° एग ०, उक्क° श्र॑तो० । अज० जह० अ्रंतो०, उक्क० वे अहारस सागरोव° 
सादिर० । सुक्काए सत्तणए्णं क० नह ° जह उक्क ० ' श्र॑तो° । अज० जह ० अंतो ०, 
उक्क° तेत्तीसं साग° सादिर° । | 

६५, उवखम० सत्तणएणं क० जह ° जह एग०, उक्क° श्तो० । अज = जह्‌ 
उक्क० अंतो° । सास्णस° अहएणं क सम्पाभिर सत्तणए्णं क< उक्कस्सभंगो । 
सख्णि° पंचिदियपन्जत्तभंगो । अस्णि° तिरिक्खोपं । 

६६, श्राहार° सत्तरएणं क० ह° नह° उक्क० अ्र॑तो° । अज्‌ = जह्‌ एग०, 
उक्क° अंगुलस्य असंखेज्जदिभागो । एवं बंधकालो समत्तो | 


५. 


ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापना 
संयत, परिहारविश्द्धिसेयत श्रोर संयतासंयत इनमे जघन्य स्थिति बन्धका काल उत्छरषएके 
समान है । असंयत, भव्य श्रोर मिथ्यादध्ियोमे मस्यज्ञानिरयोके समान है । 
| ९५३. चश्रुदशेनवालोमे चसपर्या्तकोके समान है । अचन्ञुदुर्शनवाले श्रोर भग्य जीवै 
ग्रोघके समान है । इतनी विशेषता है कि भव्यम त्रनादि-्रपर्थंवसित विकल्प नदीं होता । 
अवधिदश्वेनी, सम्यग्ष्टि, च्षायिकसम्यण्टष्टि श्रोर वेदकसम्यग्टष्ठि जीर्वोमे काल्रपने अपने 
 उक्छृषके समान हे । | 
| ९8. कृष्ण्‌, नील कर कापोत लेश्यामे काल अपने उकत्छृष्ठके समान है । पीत शरोर 
 पदालेक्षयामे खात कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धका जधघन्यकालं एक समय है ओर उत्छष्ट काल 
 अन्तसुं हृतं हे । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तम हृतं है तथा उत्छ््र काल 
कमस साधिक दौ सागर श्रोर साधिक श्रठारह सागर है । शुङ्धरेश्यामे सात कमौके जघन्य 
 स््थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्ट काल अन्तु र्त है! श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल अन्तमं हतं है तथा उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
। ल ^ उपशमसम्यग्ट्िोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
दै ओर उत्छृष्च काल अन्तसुंहतं हे 1 श्रज्ञघन्य स्थिततिबन्धका जघन्य श्रौर उत्छष्ट काल 
अन्तम हृत ह । सासाद्नसम्यग्ष्ियोमे आठ कर्मौका ग्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टि्मि साव कमौका 
काल उत्छषटके समान है । संक्षियोमे पचेन्द्रियपर्या्कोके समान काल हे ननोर श्रसंक्ियोमे 
सामन्य तियंञ्चोके समान कालदै! =. ` 9 त 
९६. आहारकोमे सात कमोके जघन्य स्थि 


, „6 € ट 0 : ५. 0 तिबन्धका जघन्य ओर | उत्कर काट शन्त । 
ईत ₹ 1 अ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल च्रगुलके ` 
 . असंख्यातवं भागप्रमाण्‌ है । (2 
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प्रतरवर्वया | | 
६७, ब॑धतरं दुविधं--जदण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । द्षिधो 
णिद सो-योपेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण सत्तणणं कम्माणं उक्कस्सद्धिदि- 
वंधतर्‌ जह अतो, उक्क अणतकालमसंखे« । अणु° जह एग०, उक्क० 
अतो° । आआयुग उक्क° जह° पुव्वकाडिदसवस्ससहस्साणि समयणाणि, उक्क° 
अरणतकालमसंख० । अशु° जह° अतो०, उक्क° तेत्तीसं साग« सादिरे° 


न. ९५६ १ हि ^ "र ५ मे 


विशेषाथ--दइस प्रकरणम जह जो बिरोषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कर गाये है । 
साधारणतः सर्व॑ ्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अपनो अपनी कायस्थिति प्रमाण 
परास्त होता है श्रीर जहां भवस्थिति दी कायस्थिति है वहां तल्पममाण॒ प्राप्त होता है 1 बहत सी 
फेसी भी मार्गणाः है जिनमे भवस्थिति श्रौर कायस्थितिका परश्न ही उपस्थित नहीं होता, 
ईइसलिण वहा उस मागंणाका जो उकत्छृष्ट काल हो तस्माण्‌ श्रज्ञघन्य स्थि्िवन्यका उत्करष्र काल 
कहन! चाहिए 1 मान कुछ मागण इस नियमका ्रपवाद है । उदाहरणार्थं मत्यज्ञान मोर 
श्रुताज्ञानका उत्छष्ट काल श्रसंख्यात पुद्रल परिवतंन प्रमाण है पर इनमे श्रजघन्य स्थितिबन्ध 
का उत्छृष्र काल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण ही प्राच होताहै। सो इसका खुलासा सामान्य 
तिर्यञ्चोके समान जान उना चाहिप 1 तथा इसी प्रकार सर्वर सब कर्मके जघन्य स्थिति 
वन्धके जघन्य शरोर उत्छृष्ट कालका तथा श्रजधन्य स्थितिबन्धके जघन्य कालका खुलासा रोघ 
प्ररूपणाक्रो श्नोर बन्धखामित्वको देखकर कर ठेना चाहिए । यहाँ इतना विरोष कहना है कि 
यहां सर्वत्र शआ्रयुकर्मके जघन्य शरोर अरञ्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य मनोर उत्कृष्ट काल 
नहीं कहा है । सो हसका कारण यह है कि जहां आ्रायुकभेका बन्ध सम्भव है वहां आयुकर्म 
दे जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्ट काल एक समय तथा च्रजघन्य स्थितिवस्यका 
जघन्य रौर उस्छृष्ठ काल च्रन्तमुहतं प्रमाण उपलन्य होता है ! यही कारण है कि इसका 
कहीं भी निदेश नष्टं किया है] 
इसध्रकार बन्धक्राल समाप्त इ । ` 
अन्तरप्ररूपसा 
९७. बन्धका अन्वरकाल दो प्रकारका है-जधन्य चरर उत्कृष्ट । सर्वप्रथम उत्छृष्टका 
प्रकरण है । इसकी श्रपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-ग्रोघ श्रौर श्देश। उनम से श्रोघकी 
अपेत्ता सात कर्मके उल्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तु हर्त है कोर उत्छ् शरन्तर 
अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्धलपरिवर्तनप्रमाा है ¦ श्रनुत्छष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है श्रोर उत्छृष्ट ्रन्तर श्रन्तमुहर्त है । आयुक्मैके उत्छृश्र स्थितिवन्धका जघन्य 
` श्रन्तर एक समय कम पूर्वकोटि श्रौर दस हजार वषं हैः श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालदहै जो 
` श्रसंख्यात पुद्रलपरिवतनभ्रमाण है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहतं ह 
= क्रौर उत्छृष्र अनन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
| विशोषाथं-स।(त कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेके वाद्‌ पुनः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
 कमसे कम अ्नन्तपु हतं कालके वाद्‌ होता है, इसलिर इनके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर न्तु हृतं कहा है । तथा जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उल्छृष्ट संक्लेश परिणमोसे 
सात कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके एकेन्द्रिय श्रोर विकेन्दरिय पर्यायमे आवलिके त्रसंख्या- 
तवे भागमाच्र पुद्धल परिवतंनकाल तक परिश्रमण कर पुनः. संशी पंचेद्धिय पर्यप्च होकर 
उक्र कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्य करता है उसके उक्त सात कमक उत्छृष्र स्थितिबन्धका 


` कथन खुगमहे। 
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६८, च्ादेसेण रेरगेष सत्तए्णां कम्भाणं उक्क° जह अता^) उक्क° 
तेत्तीसं साग देषु । अणुवक° जह एग, उक्क° अतो । आयुग ० उक्क“ 
एस्थि अंतर । अणुक्क ° जहं९ श्रता ९} उ्वक° दछम्पास दम । एव्‌ सत्तपु- 
हवीमु अप्प्यणो ददी देसुणा । | ^ 
उत्कृष्ट अन्तर काल उपटन्ध होता है । इसीसे यहां उक्र कर्मक उच्छृ स्थितिचन्धका उत्छष्र 
न्तर अनन्तकोल ग्र्थात्‌ ग्रसंख्यात पुद्रल परिव्तनप्रमाण कहा है 1 सात कर्मोकि उन्छृष 
स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय ग्रोर उल्छृष्ट काल श्न्यु हतं होनेसे यहं इनके च्रनु- 
तछृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रत्तर पक समय ग्रोर उल्छृठन्रन्तर ग्रन्तमुहतं कषा है । श्रोघसे 
ग्रायुकर्मका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिकी श्रायुवाला तिर्यञ्च शरोर मनुष्य ग्रपने प्रथम 
चिभाग कालके शेष रहने पर करता है । यदि एेसा जीच उकत्छृप्र स्थितिचन्ध करके श्रोर 
उसको अपकर्षण द्वाय दश हजार वषं प्रमाण करफे प्रथम नरकमे या भवनवासी शरीर 
भ्यन्तोमे उत्पन्न होकर तथा वहां क्रमसे पूर्वं कोटिप्रमाण्‌ श्रायुका बन्ध करे पनः मनुष्य शरोर 
ति्यंऽचामे उत्यन्न होकर पुनः प्रथम चरिभागमे तेतीस सोगर प्रमाण उत्छषट आयुका बन्ध 
करता है तो आयुकरमैके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम पूर्वकोटि च्रीर 
दस हजार वषं प्रमाण उपलब्ध होता है । यही कारण है किं इसका जघन्य न्तर उक्त- ` 
प्रमाण कहा है । उक्छृष्ट ्रन्तर श्रनन्तकाल है यह स्पष्ट ही है! जो जीव श्रन्तमुहरतके 
अन्तरसे स्रायुकर्म॑का श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उसका जघन्य श्रन्तर श्रन्मुःहतं 
उपलन्च होता है शरोर जिस मचय शरीर तिर्थञ्चने पथम निभागमे आआयुकर्मका उल्छए 
स्थितिवन्ध किया तथा इसके बाद्‌ द्वितियादि समयोमे अनुत्क स्थितिबन्ध किया } श्नन्तर 
उत्क स्थितिके साथ वह देव या नारकी हश्रा । पुनः वहाँ उसने श्रायुके श्रन्तमे ्रन्मुं हतं 
काल शेष रहनेपर पुनः आयुका अनुत्छषट स्थितिबन्ध किथा तो उसके गआ्रयुक्मेके अनुत्छृष्ट ` 
स्थितिबन्धका साधिक तेतीस सागर उक्ष अन्तर काल उपलन्ध होता है । यही कारण 
हे कि यहां ्रयुकर्मके लुत स्थितिषन्धका जघन्य न्तर श्रन्तमुहतं ओर उक्छृष अन्तर 
साधिके तेतीस सागर कहा हः । # | 
श्ट. आदेशकी रपेषता नारकियोमे सात कर्मौके उत्छष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर 
अ्रन्तसुं दतं दै शरोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अ्रनुत्छष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय ह शरोर उ्छृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहतं है । श्रायुक्मके उत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका अन्तर नहीं हे । अ्रलककृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अ्न्तभुहतं है ग्रोर उत्कृष्ट 
` अन्तर क कम छह महीना है ! इसी धकार सात पृथिविर्योभे जानना चाहिप ! इतनी 
विशेषता है क प्रत्येक पृथिवोमे सात कर्मोौके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट श्रन्तर कुं कम 
अपनी च्रपनी उन्छृष्ट स्थितिधरमाण कहना चाहिप 1 | | 
 विशेषाथ--सातो पृथिविोमे सातो कमौका उत्कुष्ट स्थितिबन्ध ग्रन्तमुहतके अन्तर से 
या कुछ कम श्रपनी श्रपनी उत्कुष्ट त्रायुके अ्न्तरसे हो सकता है! इसीसे यदं सातो 
कर्मके उक्ृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य न्तर अ्रन्तमुहूतं शरोर उरे ष्ट अन्तर सामान्यसे ` 
मत सागर तथ लेक थिवी पढ म भ्न नी तष्ट स्तिः 
हां श्रायुकमके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ञ्रवसर यदि आता है तो एकवार 
ही श्राता हे 1 इसीसे श्रायुकमे उत्छृष्ट सिथतिबन्यका श्रन्तर काल नदी काहे । शेष 
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६8, तिरिक्चेसु सत्तणए्णं कम्पाणं ओधभंगो । च्रायु० उक्क० णत्थि अंतरं । 
अक्क ° जह ० अंतो ०, उक्क° तिरिण पलिदो° सादि° । प॑चिदियतिरिक्ख ०३ ` 
पत्तणए्णं क० उक्क° जह्‌ श्॑तो०, उक्क° पुव्वकोडिपुपत्तं । अणु ओओषं । 
श्मायु° तिरिक्खोषं । पंचिदियतिरिक्छ्पञ्ज° स्तरणं कम्पाणं उक्क< जहरु ऽ 
प्रतो° । अणु० जह० एग०, उक्क° अतो० । आ्रायु° उक्क० जद अंतो° सम- 
यणं, उक० अंतो° । अणुक“ जहण्णुक° अतो । एवं सव्वश्मपर्जत्ताणं तसाणं 
थावराणं णादव्वं । मणुस० ३ पविदियतिरिक्खभंगो | 

१००, देवेसु सत्तणएणं कम्पाणं उक्क० जह० अ॑तो०, उक्क° अहारससागरो° 
सादिरे° । अशणु° जह° एग ०, उक्क° अतो । आ्आयु> शिरयभंगो । एवं सनव्वदेवाणं 
अप्पप्पृणो ददी देसृशा कादव्वा । 

१० १, एरंदिएसु सत्तणएणं क० उक्क० जह्‌ ° अंतो °, उक्क ० असंखेञ्जा लोगा | 

९९. विर्यञ्योमे सात कर्मौका न्तर श्रोधके समान है । आयुक्मके उत ष्ट स्थिति- 
बन्धका श्रन्तर नहीं है । श्रायुकमके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर ्न्तमुं हृतं है 
जरः उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । पंचेन्द्रिय तियंञ्च्चिकमे सात कर्मके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्न्तमुहुतं है रोर उत्छृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व है । 
श्रल॒व्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरः त्रोधके समान है । ्राय्ुकर्मके उक्डृष्ट च्रोर श्रजुत्छृष्ट स्थिति 
वन्धका अन्तर सामान्य तिर्थञ्चौके समान है । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपर्यापिकोमे सात कर्मके 
उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य च्रोर उत्छृष्ट अन्तर श्रन्तमुं हृतं है । श्नुत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जधन्य शन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तरहूतं है । आयुकभेके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
का जन्य श्रन्तर एक समय कम शअन्तसंहरत है ननोर उत्छष्ट श्रन्तर अन्तसुंहतं है । अ्रनुत्छष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उक्ृष्ट श्रन्तर अन्तसुहतं है । इसी प्रकार चरस चौर 
स्थावर सब श्रपर्या्तकोके जानना चाहिपः । मसुष्यचिकमे पंचेन्द्रिय ति्यओोके 
समान भंग हे । 1 | 
विशेषार्थ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चपर्या्तकौकी कायस्थिति अन्तसु हतं प्रमाण होनेसे इनमें 
त्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उच्ृष्ट ग्रन्तरकाल अन्तसुं हृतं उपलब्ध हो जाता है । 

१००. देवम खात कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अरन्तमुहते है ओर 
उत्छ्ृष्ट श्रन्तर साधिक अखारह सागर है । गनुक्छृषट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हे शरीर उच्छृष्च अन्तर अन्तसुहतं हे । श्रायुकमेका भङ्ग नारकिर्योके समान है । इसी प्रकार 
सब देबोके सात कमौके उत्कृष्र स्थितिबन्धका उत्ृष्ट न्तर काल कहते समय वह कु कम 

अपनी-अपनी उल स्थितिधमाण कहना चाहिए । | | 
| = विशेषार्थ देवौमे सात करमोका श्रोघ उल्छृष्ट स्थितिबन्धं बारहवें कटपतक होता है । 
 इसीसे यहाँ सामान्य रूपसे देवोमि सात कमौके उत्छृष स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिकः श्रटारह सागर प्रमाण कहा है । शेष कथन खगम दे । 
१०६. प्केन्दरियोमे सात क्के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है 
` करोर उत्छृ् अन्तर श्रसंख्यात लोकपमाण दै । अयुत्छष्ट स्थितिचन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
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अु° जह° एग ०) उक्क० श्र॑तो° | श्रायु° उक्क जह“ वावीसं वस्ससहस्साणि 
समयुणाणि, इक्क अरणंतकालपसंखे ° | द्यणुक्रक ° जह अता५) व ° बावीसं 
वस्ससहस्साणि सादि० । बादर सत्तएणं क° उक्क° नह” अरता९; उक्षः 
अंगुलस्स असंखे० । पञ्जतते संसेज्जाणि वस्ससहस्प्राणि । अणु जह एगस°) 
उक्° अंतो° । सृहुम सत्तणए्णं क° उक्क° जह° | अतो“ ;› उक अणलस्स 
असंखे° । पज्जत्ते श्रतु ! अणु° नह० एग०, उक्ष ° श्रतो । आयु सव्वेसिं 
उक्क° जह० भवट्िदी सम्‌ । उकघस्तेण सगद्िदी । अणु पगदिगंतरं । 

१०२, वेदि ° -तेईदि०-षदुरिंदि० तेसि चेव पञ्जत्ता° स्तरणं क उक्र ^ जह० 
ञ॑तो०, उक ° संखेज्जाणि वस्ससदस्साणि । अणु ओघं । आयुगर उक्क° 
जह० वारस वस्साणि एगृणवणणरार्दिदियाणि चम्मासाणि समयुणाणि सः | उक्ष 
कायद्टिदी । अशक्त नह० अंतो०, उक्ष वारसवस्साणि एगृणवरणरादिदियाणि 
दम्भासाणि सादिरेयाणि ।` | 
समय हे श्नीर उक्ष श्रम्तर ग्न्त हे । श्रायुकमके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय कम वाईस हजार वषं है शरोर उत्छृ्ट॒श्न्तर ऋनन्तकाल दहै जो श्रसंख्यात पुद्गल 
 परिवर्तनभ्रमाण है । श्रनुक्छृष्ठ स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर अरन्तमुहूतं दै श्रौर उत्प 
ग्रन्तर खाधिक वाइ हजार वषं है । बादर पकेन्दरियमे सात कर्मके उल्छृ्ठ स्थितिवन्धका 
जघत्य अन्तर ्रन्तमुंहतं है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर अंगुलके श्रसं ख्यातवे भागप्रमाण॒ है ! बादर 
एकेन्द्रिय पर्याक्चकोमे यह ₹त्छष्ट श्रन्तर संख्यात हजार वषं है । श्रनुत्छृ्र॒स््थित्तिवन्धका 
जघन्य अ्रन्तर एक समयं हे श्रोर उत्छष्ट अन्तर अन्तमुहतं है । सृकष्म-पकेन्दरिर्योमे सात 
कमौके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहुतं है ओर उच्छृ श्रन्तर श्रंगुलके 
अरखंख्यातचें भागश्रमाण है । तथा सूष््म एकेन्दरिय पर्यासिकोमे यह उल्छष्ट अन्तर अन्तरमहूत 
` हे । अलु्छृषट स्थितिवन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय है करोर उत्छृष्ट भ्रन्तर अन्तम हृतं हे ! 
इन सवके ग्रायुकमेके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्रपनी-श्रपनी 
` भवस्थिति परमाण है शरोर. उत्छृष्ट॒श्रन्तर श्रपनी-्रपनी कायसिथति प्रमाण है । अलुत्छष 
 स्थितिबन्धका अन्तर परतिषन्धके अन्तर प्रमाण हे । [र । 
` १०२. डीन्द्रिय, चीन्द्रिय चर चतुरिन्द्रिय जीवोमे तथा इन्हके पर्याघकोमि सात 
कमोके उत्छष स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुःहतं है श्रौर उत्छृष्ट अन्तर संख्यात 
हजष्ट वर्षं हे ! अुक्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है । श्रायुकमेके उल्छष्ट 
। स््थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर क्रमसे एक समय कम बारह वषै, पक समय कम उनचास 
` रात्रिदिन शरोर पक समय कम छह महीना है । तथा .उक्छृष्ट शन्त कायस्थिति प्रमाण है । 
 श्रनुत्छृष्ट स्थितिचन्धका जघन्य अन्त्र. श्रन्तमुःहृतं है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक 
बार्ह वषं, साधिक उनचास दिन शरोर साधिक छ्हमहीनाहै।! . ` 
 विरेषाथ-दीन्दिय, इीन्दरिय पर्यात्तकौकी उत्टृष्ट भवस्थिति बारह वर्ष, ीन्दरिय 
` श्रोर चीन्दरिय पर्या्कोकी उत्कृष्ट मवस्थिति उनचाख दिन रात तथा चतुरिन्द्रिय श्रोर चतु- 


६ 


रिन्द्िय पर्यास्कोकी उल्छृ्ट भवस्थिति छह महीना हेः ओर इन सबकी कायस्थिति संख्यात ` 


५ -दजार वर्ष दैः । इस स्थितिको  भ्यानमे रखकर यहां सात कमेक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ` 
प र्‌ १ वनपु.ऽ दुर. 4] ^ 0 4, ६. ५. 
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१०३. पंचिदिय-तस० तेति चेव पञ्जत्ता सत्तरएणं क° उक जह० यंतो त 

रक्ष° सगिदी । अणु° ओषं । आयु° ओओधं । णवरि उक्ृस्तं कायद्िदी । ` ` 
१०४. पुढव्रि ० -्राउ ० -तेड०-वाउ ० -वणप्फदि-पत्तेय०-णियोद ० सत्तणणं क° 

उक्र ° जह अर॑तो०, उक्ध° अऋसंखेज्ना लोगा । पत्तगे कायद्धिदी । अशु° शधं | 
रायु ° उक्र ° जह = बाबीसं वस्ससदस्साणि सत्तवस्ससह० तिणि रादिदियासि 
तिरिणि वस्ससह° दसवस्ससह° अ्रंतो° सम्‌, उक्ष कायद्धिदी । अशु जह० 
्र॑तो०, उक° भवट्िदी सादिरे« । एवमेदेसि बादराणं । णवरि सत्तणणं कम्माणं 


त १ \ (^+ (१९. ८१ ५ [ऋ 1 


उत्कृष्ट अन्तर तथा श्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उल्छृष्ट ननोर जघन्य अन्तर तथा इसके 
श्रलुत्कष्ट स्थितिबन्यका इल्टृष्ट अन्तरकाल मूलमे कही इई विधिसे ले श्रना चादि 
मायुक्मंके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका जघन्य अन्तर एक समय कम अपनी-अपनी भवस्थिति 
प्रमाण कहा हे सो इसका कारण यह है कि पूर्व पर्थाय मे जिस समय उत्छृष्टः आयुबन्ध 
हु ्रगली पर्ययम उसी समय उक्छृष्ट गआयुबन्ध होनेपर पक समय कम ्रपनी-श्रपनी 
भवस्थिति प्रमाण जघन्य अन्तर-काल श्रा जाता है । रेष कथन सुगम हे 
१०३. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, रस शरोर अस पर्याप्त जीवम सात कमक 
उत्कृष्ट स्थित्तिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तसुंहतं है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अपनी-त्रपनी 
उत्छृष्टः स्थितिप्रमाण है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । आयु कर्मके 
उत्कृष्ट ओर श्रुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है ! किन्तु इतनी विशेषता है 
कि श्रायुकमेके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट अन्तर अपनी-्रपनी कायस्थिति प्रमाण हेः । 
 . विशेषाथ--पञ्चेन्द्रियोकीः उत्छृष्ठ कायस्थिति पूर्वकोरिपरथक्त्व अधिक सागरोपम 
सहस्रमा, पञ्चेन्द्रिय पर्या्तकोकी पूर्वकोटिपृथक्त्व च्रधिक सौ सागर पृथक्त्वप्रमार, 
ज्सकायिकोकी उत्छृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपर थक्त्व धिक दो हजार सागरप्रमाण शरोर 
जसकायिकपर्यासिकोकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है । इस कायस्थितिको 
ध्यानम रखकर यषां सात करमौके उर्छृष्ठ स्थितिवन्धका उक्छृष्ट॒ अ्न्तरकाल व॒ आयुकमैके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उल्छष्ट श्रन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगमदहै। 
१०४. पृरथिवीकायिक, जलकायिक, अ्रथिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, वनस्पतिः 
कायिक प्रत्येकशरीर श्रोर निगोद जीवो सात कर्मके उच्छृ स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर अ्न्त- ` 
म॑ हते दे शरोर उल्छृष्र अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । प्रत्येक वनस्पतिकायकोमे उत्छृषच अन्तर 
उनकी कायस्थितिप्रमाण है । श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्छृ श्च अन्तर ओघके समान 
है । ्रायुकमके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय कम ब!ईैस हजार 
वर्ष, एक समय कम सात हजार वषै, एक समय कम तीन रात-दिन, एक समय कम तीन 
` हजार वर्षं, दोमे एक समय कम दस हजार वषं श्रोर एक समय कम अन्तमुंहतं प्रमाण है । 
तथा उत्कृष्ट न्तर कायस्थितिप्रमाण है । श्रयुत्कुष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमं - 
हरतश्रमा है शरोर उत्कुष्ट श्नन्तर साधिक मवस्थितिध्रमाण है । सी प्रकार इनके वादरोमे 
` श्रन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सात कर्मके उत्छष् स्थितिबन्धका ` 
उत्कृष्ट श्रन्तरकाल क्ैस्थितिप्रमाण है तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरोरमे सात 


न 


।  : १. घण्वुर परण १४२ ब १५०। 
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उक्क° हिदि उक्घस्सं कम्पहधिदी । बादरबणशष्फदि° अंगुलस्स संखे । पदेसि 
पलत्ताणं संखेज्ाणि वस्ससहस्साणि । युग ° उक्षे हिदि जहे ° भवदह्िदी समय? 
उच्छ सगद्धिदी° । सव्वुहुमाणं सुहुमेददियभंगो । 

१०१. पंचमण ० -पंचवचि ० सत्तणएणं क ०उक्क° एसिथ श्र॑तरं । अशु ° जह ० एग ०, 
उक्क अंतो° । आ्रयुग० उक्क° अ्रगु° `णतिय च्रतरं । एवं वंडव्वियका ० -अहारका<- 
कोधादि ! कायजोगि-ओरालि° एवं चेव । वरि आयु° उक्क° णस्थि अंतरं । 
अणु ह° श्रंतो °, उक्क० बावीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्सदस्साणि सादिरे° । 
त्रोरालियमि ० -वेडव्वियमि ° -आहारमि ° -कम्पइग ° -अणाहारगेसु सत्तण्णं क ० उक्क ० 


कमौके उत्छएर स्थितिवन्धका उत्छ् श्रन्तर श्रंगुलके श्रसंस्यातवे भागम्रमाण है । तथा इनके 
पर्थाघकोमे खात कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्ा उच्छृ अन्तरकाल्न संख्यात हजार वर्षं डे । 
आयुकमैके उतर स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम भवस्थितिप्रमाण है शरोर 
उत्छृष् अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमार है । सव सूद्मकायिकोमे सृच्म पकेन्द्रियौके समान 
जानना चाहिए । 


विरोषाथं-परथिवीकायिक,* जलकायिक, श्रग्निकायिक चरर वायुकायिक जीवोकी 
उ्छृष् कायस्थिति प्रत्येककी श्रसंख्यात लोकप्रमाण है ।' तथा निगोद जीचोंकी उच्वकुश्र काय- 
स्थिति हाई पुद्धलपरिवर्तनप्रमाण है ।* बादर पृथिवीकायिक, वाद्र जरछकायिक, वादर 
ग्रग्निकायिक, बादर वायुकायिकः, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर तथा बादर निगोद्‌ इनकी 
उत्वु् कायस्थिति कर्मस्थतिभ्रमाण्‌ है । तथा इन सव वादर पर्या्कोकी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति संख्यात हजार वष॑भ्रमाण है ।* इतनी विशेषता है कि वाद्र निगोद्‌ पर्याततकोकी 
उत्छष्ट कायस्थिति श्रन्तमुहतं परमाण है 1" इन सब सच्म जीवोकी उत्छृघ् कायस्थिति 
श्रसंख्यात लोकप्रमाण है शओर इनके पर्यासतकोकी श्नन्तमुष्त॑प्रमाण है ।\ दस प्रकार इस 
कायस्थितिको ध्यानमे रखकर यहां ठो कमौके उल्क स्थितिबन्धकरा उत्दरषठ॒ अन्तकाल 
ठे श्राना चाहिए । शेष कथन सुगम हे ` ` 
१०४. पचो मनोयोगी शरीर पचो बचनयोगी जीवम सात कमौके त्छष्र स्थितिवन्ध- 
का श्रन्तरकाल नदीं दै 1 श्रुत स्थितिबन्धक्षा जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उत्क 
` श्रन्तर जरन्तं है । त्रायुकमेके उत्छ् ग्रोर श्नुत्छष् स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी 
` प्रकार वेक्रियिककाययोगी, आहारककायोगी श्रोर क्रोधादि चार कषायमे जानना चाहिए । 
 काययोगी ओर श्रोदारिककाययोगी जीषोमे भी इसी प्रकार जानना चाहिष्‌ । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनमे श्रायुकमैके उत्छृष् स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहं है । ्रनुत्करष्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य गन्तर अन्तमुं हृतं है श्रोर उत्कट अन्तर क्रमसे साधिक बाईस हजार वषं 
नोर साधिक सात हजार वधं हे। श्रोदारिकमिश्रकायथोगी वैकियिकमिध्रकायोगी, 
श्राहारकमिश्रकोययोगी, कार्मणकाययोगी शरोर अ्नाहारक जीवमि सात कमि उत्छरष्ट रोर 
श्रयुत्छृ्र स्थितिचन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है । ग्रोदारिकमिश्चकाययोगमे आयुकमेके उत्कृष्टः 
ह 6 १, ४० पु० ७ १० १७६ । २, ध० पुण ७ परण १४८1 ३, धे पुं ७ प° १४४ श्रीर्‌ १४९। 
। भरन युर ७० पच्द्‌ । भधर यु ७ पूण १४९1 द.घ० पुर जप १४७. 
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अगु ° णत्थि अंतरं । आ्यु° ओओरालियमि० उक्क ० अणु° वादरएडईंदियश्पल्त्त- 
` भगो । आहारभिस्स° आयु" णत्थि अंतरं । | | 
१०६. इत्थि -पुरिस°-णएवुस° स्तरणं कम्माणं उक्त ° जह० अतो ०, उक 
पलिदोवमसदपुत्तं सागरोवभसदपुधन्तं अणंतकालमसंखे° । ्रणु° ओघं । आयु° 
तिण्णं वि उक ० नह ° पुव्वकोडिद्सवस्ससदस्साणि समयु« । उक० अष्पप्पणो 
कायद्धिदी ¦ अशुर जह ० अ्र॑तो ०, उकस्सेण पणवर्णं पलिदो सादि तेत्तीसं- 
सादि० । अवगद° सत्तणणं क ° उक ० एस्थि अंतरं । अणु° नह० उक ० अतो. | 
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त्रीर अनुत्छष्ट स्थितिबन्धकरे श्रन्तरका निदेश बादर पङेन्द्रिय श्रपर्यातिकोके समान है । तथा 
्हारकमिध्रकाययोगमे ्रायुक्मके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर्काल नहीं हे । 
विशेषाथ--जिसर जीवके प्रारस्भमें सात करमोका अनुक्छष्ट स्थितिबन्ध होकर बीच 
एक समयके लिए उत्कृष्ट स्थितिषन्ध ददोता है उसके पांच मनोयोग ननोर पांच वचन- 
योगमेसे कों एक योगमे श्रनुत्कृष्ट स्थितिघन्धका जघन्य श्रन्तर एक-समय उपलन्ध होता 
है ओ्रोर उपशम श्रेणिपर चढ़कर शरोर पुनः उतरकर विवद्ित योगम अनुकृष्ट स्थितिवन्ध 
करता है उसके श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तमुंर्त्रमाण उक्छृष्ट अन्तर उपलन्ध होता 
है । इन योगोमेसे . परत्येकका काल इतना श्ररप है जिससे इनम दो बार उत्छष्ट स्थितिबन्ध 
या दो वार उक्छृष्टया अनुकृष्ट आआयुकमेका बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमे सात 
कर्मोकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरका तथा त्रायुकमके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्करष्ट स्थितिबन्धके 
छन्तरका निषेध किया है । काययोगमे श्रायुकर्मके उत्क स्थितिबन्धका अन्तर काल सम्भव 
नहीं है यह तो स्पष्ट ही है, क्योकि जो पिद्ली वार काययोगमे आयुक्का उच्छृ स्थिति- 
वन्ध कर चुका है उसके दृखसी पर्याये पुनः उत्कृष्ट स्थितिषन्ध करने तक ॒बीचमे श्रनेक 
बार योगपरिवतंन होकर मन, वचन शरोर काय तीनो योग हो लेते ह । हा, ओ्नोदारिककाय- 
योगकरा उल्करष्र काल कुछ कम वाईस हजार वषं परमाखः होनेसे सामान्यसे काययोगमे साधिक्छ 
वादस हजार वषं प्रमाण॒ तथा ग्रोदारिक काययोगमे साधिक सात हजार वषं परमाण युके 
श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उल्छृष्ट ्रन्तर काल श्रवश्य बन जाता है । शेष कथन सुगम है । 
१०६. खीबेदी, पुरुषवेदी श्रोर नपुंसकवेदी जीवोमे सात क्मौके उ्छृ्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमं है श्रौर उत्छृष्ट च्रन्तर तीनो वेदोमे करमसे सौ पस्य परथक्त्वः सौ 
सागरप्रथक्त्व* चर ्रसंख्यात पुद्घल परिवतंनोमे लगने वाले कालके बराबर अनन्त काल है । 
च्नुर्ृष्च स्थितिवन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है । तीनों ह वेदोभे आयुकर्मके उल्छृष्र ` 
स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम एक पूर्वकोटि श्रोर दस हजार वषं है । 
तथा उत्छृष्ट श्रन्तरकाल च्रपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । अनुक स्थित्तिवन्धका जघन्य 
अन्तर श्रन्तमुंहतं हे शरोर उत्कृष्ट न्तर स्ीवेद्‌मे साधिक पचपन पल्य तथा शेष दो वेदे 
साधिक तेतीस सागर है! श्रपगतवेदमे सात कमौके ₹उत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर नदीं 
है तथा श्रुत स्थितिषन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष् न्तर अ्रन्तमुंहृतं हे ! ` 
` विदधेषार्थ--तीनौ वेदोकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्त्व, सो सागरपृथक्त्व जर 
` नन्त काल हे । इसीसे यां सात कर्मौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उल्डृठ अन्तर कुछ कम उक्त 
` १, भूलपतौ जह० जह० अंतो इति पाटः । = र.धण्पु० ऽपर १५३। 
३. धण० पु० ७ परण १५६। ४, घण पु० ७ प° १५७। ५, देखो धम पु०७ प° ¶णत। 


६६ सहाव॑धे द्विदिवंधाहियारे 


१०७. मदि०-ुद्‌ ०-्संज०-भवसि< -अभ्भवसि °-पिच्छादि” मूलोधं । विभंगे 
संतरण क० उक्क° नह० अतो, उक्क ° तेतीसं साग” देस्‌ । अणु शधं । 
` शआ्आयु शिरयोपं । आभि°-घुद°-श्रोपि सत्तरणं कस्मा उक्क° णत्थि अंतरं । 
अणु° ओधं । आयु" उक जह” परलिदो° सादि ९) उक्क° दावहिसाग० देमू° | 
अणु श्रोधं । एवं ओधिदं “-सम्मादि० । मणपञ्जव ° सत्तणणं क° उक्क° णत्थि 
अतरं । अणुक्क° जदण्णु° अंतो° । आयु ° उक्क० णत्थि अंतरं । अशुक्क० जह ° 
अतो, उक्कस्तेण पुव्वकोडितिमागं देसू०। एषं संनदाणं । साभाई०-बेदो ०-परिहार० 
सत्तरणं क° उक्र ° अणु णत्थि अंतरं । आयु ° मणपल्जवभंगो । एवं संजदासंनदा० | 


[लि सिशत, + 


प्रमाण कहा है । आयुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल ग्रोघ प्ररूपणामे जिस 
प्रकार घटित करके बतला आये है उस प्रकार यहां भी धरित कर छेना चाहिपए 1 इतनी 
विषेषता हे कि नपुंसक्वेदकी श्रपे्ता उत्कृष्ट नरकायुका श्नोर खरीवेद तथा पुरुषयेदकी अरपेचता 
उर्छृष् देवायुका बन्ध कराके यह अन्तर काल लाना चाहिप । स्मीवेदी जीवकी उत्छष्र भव- 
स्थिति पचपन परल्यप्रमार श्रीर पुरुषवेदी व नपुंसकवेदीकी उक्छृष्ट भवस्थिति तेतीसर सागर 
प्रमाण होनेसे ग्रायुकमेके अुत्््ट स्थितिवन्धका उक्ष अन्तर स््रीवेदमे साधिक पचपन 
पल्य तथा पुरुषवेदं शरोर नपुंसकवेदमे साधिक तेतीस सागर कहा है । श्रपगतवेदमे सात 
करमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उपशमश्रेरीसे उतरते समय होता है । तथा इसके बाद वह 
सबेदो हो जाता है । इससे श्रपगतवेदमे उच्छष्ट स्थितिवन्धके ग्न्तरकालका निषेध किया 
। तथा मरणके विना उपशान्त मोहका जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल ग्न्तसुंहृतं होनेसे यनुत्छृष् 
स्थितिबन्धका जघन्य ज्रीर उष श्रन्तरकाल श्न्तुहतं कहा हे । शेष कथन सुगम है 1 


,, ६०७. मत्यज्ञानी, श्ुताक्ञानी, असंयत, भव्य, ्रभव्य ओर मिथ्यादष्ठि जीवम आरो 
कमकि उत्क शरोर श्रनुक्छ् स्थितिबन्धका जघन्य ग्रीर उक्ष श्रन्तरकाल मूलोधके समान 
ह । विभङ्कञानी जीवोमे सात कर्मके उक्ष स्थितिवन्धका जघन्य शरन्तर ्रन्तमुंहृते है 
 . ओर उक्छृष्ट अन्तर कु कम तेतीख सागर, है । त्ष स्थितिवन्धका जघन्य चनौर 
 उन्छष्ट अ्न्तरकाल श्रोघके समान है । तथा श्रायुकर्मके उर्छृष् चरोर प्रुत ट स्थितिवन्धका 
जघन्य शरोर उल्छृ् न्तर सामान्य नारकियोके समान हे । श्राभिनिबोधिकक्ठानी, श्तज्ञानी 
शरोर अवधिह्ानी जीवो सात कर्मके इत्टृ्ट स्थितिवन्धका गरन्तर नहीं है । श्रनुल्छृ 

 स्थितिबन्धक्ा अन्तर ओघके समान दै । आ्रायुक्ममे उक्ष स्थितियन्धका जघन्य त्रन्तर 

` साधिक पल्यधरमाणः है श्रोर उत्कृष्ट ग्न्तर कु कम छयासड सागर" है। तथा असुत्छृ्र 
 स्थितिवन्धका अन्तर श्रोधके समान है! इसी प्रकार ्रवधिदशंनी ग्रोर सम्यण्टष्टि जीनोने 
जानना चाहिप । मनः पयंयज्ञानी जीवोभे सात कोके उक्ष  स्थितिवन्धका शन्तरकाल 
नहीं दै 1 श्रवत स्थितिवन्धका जघन्य ग्नोर उत रन्तरकाल गरन्तमुंहुतं हे । आयुकमेके ` 
उत्छ् स्थितिबन्धका ग्रन्तर नहीं है ! श्ुत्छ्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तम है 
ओर उन्छृष्ट अन्तर ङ्च कम एक पूवंकोटिका बिभाग भ्माण॒ है। इसी अकार संयत 
जीरषोमि जानना चाहिये । सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत श्नोर परिहारविश्द्धि ` 
संयतोमे सात कर्मौके  उक्छृष्ट शरोर अयुल्छृष्ट स्थितिवन्यका ग्रन्तरकाल नहीं है | ` 

| | १. मूलप्रतो ायु० जह ० उक्क° जह० दति पाटः । २. ध० प° ७ पृ १६३. । र 

`. ॐ व्वा श्र 9 दुन हेद। दवम पुर ७० थ १1... 


उक्षस्सतस्परूवणा | , ६3 


सुहुमसंप० इण्णं कम्मा० उक्क° अशु° णत्थि अंतरं | 

१०८ चक्खुदंसणी° तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० षं । 

१०६ किर्ण-णील-काउ० स्तरणं क ° उक्क° जह० अतो, उक्क° तेत्तीसं 
साग< सादि° सत्तारस-सत्तसागरो ° देश्रु° । अशुर श्रोघं । आयु उक्क णत्थि 
अंतरं । अणु° जह° शतो, उक्क° दम्मासं देस्रुणं । तेउ-पम्माए सत्तणएणं क उक्क० ` 
जनह° अतो°, उक्र° बे अह्ारस सागरो° सादिरः । सेसं देबोघं । सुक्ाए सत्तणएणं 
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ग्रायुकमेका मंग मनःपर्ययक्ञानके समान है । इसी प्रकार संयतासंयतोके जानना चाहिए । 
सुक्ष्मसास्परायः शुद्धिसंयतोमे छह कर्मके उत्कृष्ट च्चीर अनुत्छ् स्थितिबन्धका अन्तरकाल 

नदी हे । | य 
विरोषाथ-- विभङ्ग ज्ञानका उन्छृष्ठ काल सातवें नरकमे उल्छृष्ट आयुवाले नारकीके 

कुछ कम तेतीसं सागर होता है! इसीसे इसमे सात कर्मके उक्छष्ट स्थितिषन्धका उत्कर 
्रन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । शआ्राभिनिबोधिक्ञानः, श्ुतज्ञान शरोर अवधिक्लनमे सात 
कोका उत्छृष्च स्थितिवन्ध भिथ्यात्वके सम्मुख हुए अविरत सम्यग्दष्टिके होता है! यही 
कारण है कि इनमे उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है । सोधमं त्रोर एेशान 
कर्पकी जघन्य स्थिति साधिक पल्यप्रमाण होती है! सीसे इन तीन क्ञानोमे आयुकमेके 
उत्छष् स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पल्यभ्रमाण कहा है । भवनचिकमे सम्यग्दश्टिका 

- उत्पाद नहीं होता, इसलिए इससे कम अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता ! मा यहां पूवं 
कोटिके श्रायुवाले मनुष्यके प्रथम जिभागमे तेतीस सागस्प्रमाण उत्कृष्ट आयुका ५ वन्य 
करावे । पुनः च्रपकषंश रा आयुको साधिक पस्यग्रनाण स्थापित करके सौः चरर 
फेशानं कल्पमे उत्पन्न करावे । अनन्तर पुनः पूर्वकोटि पमाण श्रायुबाले मयुष्यमे उत्पन्न 
कराक्रे प्रथम धिभागमे तेतीस सागर प्रमाण उल्छृष्ट आयुका बन्ध कराके यदह अन्तरकाल खे 
प्रवे । इनमे ्रायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो कुछ कम छ्याखट 
सागरप्रमाण कहा है सो यह वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट कालको ध्यानम रखकर कहा हे । 
यह वेदकसम्यक्त्वको भ्रात करके प्रारम्भमे शरोर श्रन्तमे आयुक्मेका उत्छृष्ट स्थितिबन्च 
 करानेसे यह अन्तरकाल प्राप होता है । ेष कथन खुगमदहै।  _ ` ॥ 
९०८. चक्चुदर्शनी जीवोमे चस पर्या्िकोके समान भंग ह गर त्रचच्खदशनी जी 
ग्रोघके समान है । ` । 
विशेषार्थ--जस प्यपसकौके खमान चच्ुदरथनी जीवोकी कायस्थिति है, इसलिये इन 

श्रा क्मौके उत्छृष्ट ओर श्रनुत्छष्ट स्थितिवन्यका जघन्य शरोर उक्छृष्ट अ्रन्तरकाल असपयत- 

 प्तकोके समान कह है । रेष कथन सुगम हे । ष [ 
१०९. ष्ण, नीर श्रीर कापोत लेश्यावालोमे सात करमोके उत्दरष्ठ स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर अन्तरमुहतं है श्रीर उल्छृष्ट श्रन्तर क्रमसे साधिक तेतीख सागर, कु कम 
सबरह सागर शरोर कुं कम सात सागर है । अयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ॒श्रोघके समान 
है । आयुकमेके उत्छृष्र स्थितिवन्धका श्रन्तर नदीं है, अनुतृ स्थितिवन्थका यः गरन्तर 
अन्त्मुहतं है श्नौर उच्छृ अन्तर कु कम छह महीना है ! पीत श्रीर पञ्चलेश्यामे सात 
कमते उत्छृ्ट स्थितिबन्धक्ा जघन्य अन्तर ्न्तमुहूतं है तथा उच्कृष्ट ञ्नन्तर क्रमसे साधिक 
दो सागर श्रीर साधिक अारह सागर है । शेष श्रन्तर सामान्य देवौके समान है । शुक्ल 
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क० उक्०वं° जह° अतो, उक° अद्धारस साग सादि० । अणुक अघं | 
आयु° देवभंगो तरणं पि । | 

११० खहगस० सत्तण्णं क० उक ० जह० अंतो, उक ° तेत्तीसं साग° सादि०। 
अए° रोधं । आयु उक० णत्थि अंतरं । [ अणुक पगदिश्र॑तरं । | वेदग° स्तरणं 
क० उक्क° अररु णत्थि अंतरं । आधु° उक° नह पलिदो० सादिर०, उक 
दावद्िसाग० देप । अरर पगदिश्रतरं । उवसमस० सत्तणणं क०° ओधिभंगो । 
सासणस> सम्भामि° अहर्णं क० स्तरणं क° उक° अणु णत्थि अंतरं । 
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श्यामे सात कर्मके उत्छृषट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसंहरतं हे रोर उत्छृष्ट ग्रन्तर 
साधिक श्रठारह सागर है । असुत्छृष् स्थितिबन्धका अन्तर श्रोघके समान हे । ्रायुकर्म॑का 
भंग तीनो ही लेश्याश्रौ मे सामान्य देवोके समान है । 
विशेषा्थ--छृष्ण, नील शरीर कापोत लेश्याका उत्छृष्च काल कमस साधिक तेतीसख 
सागर, साधिक सरह सागर श्रौर साधिक सात सागर है। ईंसीसे इन लेश्यार््रोमे सात 
क्के उत्छरष्र स्थितिबन्धका उत्कृष् ्रन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । मा नीर ओर कापोत 
ठेश्यामे यह कुर कम उपलब्ध होता है । इन लेष्याश्रोका इतना वडा काल नरकमे ही 
उपलन्ध होता है शरोर नरकमे श्रायुकमका बवन्ध च्रधिकसरे श्रधिक छह माह काल शेष 
रहनेपर होता है 1 इसीसे इन लेश्याशरमे श्रायुकर्मके श्रनुत्छर्ट स्थिति बन्धका उत्छष्र अन्तर 
काल ङु कम छह माह कहा है ! पीत श्रौर पद्मलेश्याका उत्कृष्ट काल कमसे साधिक दो 
सागर शरोर साधिक अठारह सागर हैः । तथा शुक्ललेष्याका काल यद्यपि साधिक तेतीसर ` 
सागर हैः पर शङ्गलेश्यामे सात कममोका उत्छृष्ठ स्थितिवन्य सहस्रार कद्पमे ही होता है यही 
कारण है कि इन तीन लेश्याओमे सात कर्मोके अनुच्ृष्ट स्थितिबन्धका उत्कट अन्तर काल ` 
रमसे साधिक दो सागर साधिक श्रटारह सागर श्रोर साधिक अठारह सागर कष्टा हे । 
११०. स्षायिकसम्यण्दष्ियोमे सात कमौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य आन्तर 
ग्रन्तसुहतं है, उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अनुकृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर 
त्रोधके खमान हे । श्रायुकमेके उत्कट स्थितिवन्धकां शरन्तर नष्ट हे । श्रुद्षट स्थितिवबन्धका 
न्तर प्रकृति बन्धके श्न्तरके समान है ! वेदकसस्यग्यदष्टियोमे सात क्के उक्छ्ृष्ट भ्रोर 
 अनुक्कष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है ! ्रायुक्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
साधिक पल्यप्रमाण हे रोर उत्छ्च अन्तर कुछ कम छयासट सागर प्रमाण हे । श्रनुङष् 
| स्थितिवन्यका अन्तर परङृतिश्रन्तरके समान है । उपशमसम्यण्दष्टियौमे सात कमौका अन्तर 
 च्रवधिक्षानीके समान है। सासादनसम्यग्ष्टि च्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टियोमे करमसे आर ननोर 
` सात कर्मके उत्क ग्रोर श्रयुरृष्ट स्थितिवन्यका अन्तर नहीं है । ` 
व विरोषाथ--त्तायिकसम्यग्दष्ठिके अन्तमंहृतंके अन्तरसे सात कमौका चपने योम्य ` 
` उक्छृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव हे । कारण कि उत्छ्ष्ट स्थितिका वन्ध इससे कम ्नन्तरकाल ` 
से नही " होता । तथा इसके साधिक तेतीस सागरे अन्तससे भौ सात कर्मौका 
 उत्छृषट स्थितिबन्ध सम्भव है । कारण कि क्षायिक सम्यग्दर्शने होने पर यह 
जीव संसारम साधिक तेतीस सागर कोलसे रथिक काल तक नहं रहता 1 यतः; यह 
जीव "्तायिकसम्यण्दृशंन उत्पन्न होनेके प्रारस्भमे शरोर श्रन्तमे सात कमौका उच्छ 
 स्थितिबन्ध करे शरोर मध्यमे अलुरष्ट स्थितिवन्ध करता रहे तो यह अन्तप्काल ` 
उपलब्ध हो जाता है । यहौ कारण है कि इसके सात कमक उतकट स्थितिवन्धका जघन्य 


जहप्ण-श्रन्तस्परूवणा | | ६९. 


१११ सण्णि° पंचिदियपज्जत्तभंगो । असरणिणि° सत्तएणं क० मृलोयं । आयुऽ 
उक्त णत्थि अंतरं । अशुर नह° अतो, उक° पुव्वकोदी सादिरं° | 

११२. आहार० सत्तण्णं ° उक्ष जह ° अंतो०, उक° अंगुलस्स असंखे । 
अणु श्रोधं । आयुर ओघं । णवरि सग्िदी माणिदव्बा । एवं उकस्सद्धिदिवंधं- 
तरं समत्तं | 

११३, जदण्णए पगदं । दुविधो शिदेसो-ओ्ोपेण आदेसेण य । तत्य श्रोघेण 
सत्तणएणं कम्माणं जह्‌ ° णत्थि अंतरं । अज जह्‌ एग०, उक ° अंतो° । आयु °- 
जह ० जह ° खुदाभव° समयुणं, उक° वेसागरोवमसदहस्साणि सादि । अन ० जह 
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प्रन्तरकाल श्रन्त्हुतं ओर उल्छृष्र अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । च्षायिकसम्य- 
कत्वमं देवायुके प्रकृतिबन्थका जंघन्य अन्तर अन्तमुंहृतं श्रीर उत्कट श्न्तर पकपूर्वकोरिका 
कुछ कम जिभागप्रमाण कह श्रये हँ । वही यहां अ्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य ओर उल्क 
न्तर काल उपलन्ध होता है ! इसीसे यहां आयुकमैके अनुल्छृष्ठ स्थितिवन्यका अन्तर काल 
प्रतिबन्धके श्रन्तरकालके समान कहा हे शेष कथन सुगम हे । 

१११. सं्ञी जीवोमे आटो क्मोके उल्क ओर श्रनुत्छष्च स्थितिबन्धका अन्तर पञ्चे द्धिय 
पर्या्तकोके समान है 1 ्रसंन्ञी . जीर्वोमि सात कर्भोके स्थितिषन्धका अन्तर मूलोघके समान है । 
ग्रायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । ्रसुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्मन्तर 
अन्तमुहर्त हे श्रोर उत्छृष्र श्रन्तर साधिकं पूर्वकोटि दै । 

विशेषार्थ-- पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोकी कायस्थिति सौ सागरपृथकत्व है । यही संक्धियौकी 
 कायस्थिति है।' दसीसे यहां संननियोमे आटो कमौके उत्छृष्ट च अनुकृष्ट स्थितिवन्यका 
ग्रन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्यासिकोके समान कहा है । भूलोघ घरूपणामे सात कर्मके अनुत्क 
स्थितिवन्धका उत्छृष्ठ अन्तर अरसंक्ञियोकी मुख्यतासे कहा है । यही कारण है कि यहां 
सात ¢ स्थितिवन्धका अन्तरकाल मूललोघके समान धरित हो जाता है। शेष कथन 
सुगम दै । 

११२. आहारक जीवोमे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तरमुहर्तं 
हे श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । श्रचुत्छृष्ट श्रन्तर श्रोघके समान 
है । श्रायुकर्मके उत्छृष्च व श्रयुत्कृष्ट स्थितिवंधका श्न्तर श्रोघके समान है । किन्तु इतनी 

विशेषता है किं अपनी स्थिति कष्टनी चाहिए । 
पिशेषा्थ-ग्राहारकोकी उत्छृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागभ्रमाण होती है । 
यहां इससे असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिरी अवसपिंणी काल लिया गया है । यही कारण 
हे कि सात कमौके उत्कर स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कालल उङ्क प्रमाण कहा हे 1 
| इस प्रकार उत्छृष्र स्थितिबन्धान्तर समाप्त इच 
१९१३. श्रव जघन्य अन्तरकालका प्रकरण है । इसकी उपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-- 
श्रोघ श्रोर आदेश । उनमसे श्रोधकी श्रपेत्ता सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्यका अन्तर चह 
है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर श्रन्तसुहतं हे । 
 आयुकमके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम श्चद्क भवप्रमाण है श्नोर ` 
 इल्छृष् ्रन्तर साधिक दो हजार सागर है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्तर श्न्तमु 
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अंतो०,उक° ते्तीसं सागरो° सादिरे° । एवं अचक्छुद॑०-भवसि° । 

११४, आदेसेण णेरइएसु सत्तरणं क नह ° अन० एत्थ अंतरं । आरायु° 
जह० णत्थि श्र॑तरं । अज ०. उकस्समंगो । एवं पठमयुढवि-देवोधं-भवण ० -वाणवं° | 
एवं चेव विदियाए याव सत्तमि त्ति । वरि सत्तणणं क° ह° नह अतो ०, उकत° 
सगद्धिदी देच्रुणा । अनदणए्ण° श्रणुकस्सभंगो । | 


हतं है शरोर उत्छृष श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार श्रचज्ञदर्श॑नौ शरीर भव्य 
जीवोके.जानना चाहिए । ` | 4 
विरेषार्थ--श्रोधसे सात कमोका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमे होता है, इसलिए यहां 
सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। जो जीव उपशषमश्चेणिभे सात 
क्मौका एक समयके लिप अबन्धक होकर दुसरे समयमे मरकर पुनः उनका बन्ध करने लगता 
है उसके सात कर्मौके श्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर काल उपलब्ध होता है शरोर जो 
अन्तमुहुतंके लिप त्वन्धक होकर पुनः उनका बन्ध करता दै उसके सात कर्मके जघन्य 
` स्थितिबन्धको उत्कृष्ट अन्तर काल उपलम्ध होता है ! इसीसे यहां श्रजधन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर काल एक समय ओौर उतकृ श्रन्तर काल चन्तमुहतं कहा है । श्रायुकमेका जघन्य 
स्थितिवन्ध शुद्र भवध्रहण प्रमाण है! एक जीवने पूवं भवमे जघन्य त्रयुका बन्ध 
किया । पुनः वही जीव दुसरे भवम उसी समय जघन्य आयुका बन्ध करता है । इससे 
 श्रायु कमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम च्ुद्रकभवध्रहण प्रमाण 
कहा है ! जख पर्यायमे रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हज्ञार सागर है! किसी जीवको इतने 
कालतक जघन्य ्रायुका बन्ध नदीं होता । यही कारण है कि जघन्य श्रायुके स्थितिबन्धका 
` उक्छृष्ठ अन्तर काल साधिक दो हजार सागर कहा है । जघन्य स्थितिबन्धके सिवा जघन्य ` 

स्थितिबन्ध है! इसका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहृतं श्नोर उत्कृष्ट अ्रन्तर साधिक तेतीस 
सागर उपलन्ध होता हे । इसी से य्ह श्रायुकमेके ग्रजघन्य स्थितिबन्धक्षा यह शन्त 
काल कह! है ! आगे जहां श्रोधके समान श्न्तर काल रवे उसे सी प्रकार घटित करना 

चाहिए &.. . .. न | 

११७. ्देशसे चारकियोमे सात कमोके जघन्य शरोर श्रलघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर 
काल नही है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रजघन्य स्थिि- 
बन्धका अन्तर उत्छृष्टके समान है । इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी 
शरोर वानव्यन्तर दे्वोके जानना चादिष्ट । दृस्तरी पथिषीसे लेकर सातवी परथिवी तक इसी 
प्रकार जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
श्न्तर श्रन्तमु हूतं है गीर उक्ष अन्तर कुदं कम अपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य 
स्थितिवन्धका अन्तर ्रचुल्छष्के समानदहै। | + 

= विरोषाथ-नरकमे सात क्मौका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसं्ीचर जीवक प्रथम भोर 
द्वितीय समयमे सम्भव है श्रोर इसके वाद्‌ श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है ! तथा जो त्रसंश्षी- 
चर नहीं है उसके सवेदा अजघन्य स्थितिबन्ध होता है! इसीसे सामान्यसे नरके सात ` 
कमक जघन्य श्र श्रजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया हे 1 च्रायुक्मका जघन्य 
, स्थितिबन्ध सबसे जघन्य श्रााधा कालके रहने पर होता है । इसके वाद पुनः आयुकर्मक ` 
बन्ध नहीं होता । यही कारण है कि यहाँ श्रयुकमैके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका मो ` # 
निषेध किया हे 1 ग्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल इ्छृषटके समान हे यह स्य हीहै। ` 
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११५. तिरिक्खेखु सत्तणएणं क° ह° नह० श्र॑तो ०, उक्ष अरसंखेञ्जना लोगा । 
अन अच | रायु नह० जहर खुदाभवग्हणं समयूणं, उक्° पलिदोकं० असंखे० |` 
ज ° जह ° अता०, उक ° तिख्णि पलिदो ° सादिर° । पंचिदियतिरिक्छ ०३ सत्तणएणं 
क° जह्‌ ° जह० अर॑तो, उक्त° पुव्वकोडिपुधत्तं । अन° ओघं ! आयु ° जह< जहर 
सुदाभव ° समयू°) उक्र पुव्यकोडिपुषत्तं । अन ° अशुक्स्सभंगो । णवरि पल्लत्त- 
जनोणिणीसु रायु नह < णस श्रंतरं । अ्रज० पगदिश्ंतरं । पंचिदियतिरिक्खश्रप- 
जत्त० सत्तणएणं क ° जह° नह उक ० अतो ° । अजन ० तरपं ! आयुर जह ° नह 
खुदाभव ° समयू०; उक ° अतो ° । अन० जहणएणु° च्र॑तो° । एवं सव्वश्रपज्नत्ताणं 
तसाण थावराण च णवरि मणुसश्पननत्त० सत्तण्णं क< अंह < अज० स्थि 
र तर्‌ । मणुस० २ सत्तणएणं क ० जह अजह ° णत्थि अ तरं । आयु < पंचिदियतिरिक्ख 
भंगो । जोदिसिय याव सव्वह् त्ति उकस्समंगो | 


यतः श्रसंक्षी जीव प्रथम नरकमे तथा भवन वासी जोर व्यन्तर देवोौमे उत्पन्न होता है रत 
प्रथम नरक, सामान्य देव, भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवौमे सामान्य नरकके समान प्ररूपशा 
चन जाती है । यही कारण है कि इन मार्मणाश्रोमे सामान्य नरकके समाल ्रन्तरकाल कहा 
है । द्वितीयादि पथिवियोमे जघन्य ग्रोर गरजघन्य स्थितिबन्ध कभी भी सम्भव है । इसीसे 
इनमे जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुं हृतं ओर उत्ृष्ट अन्तर कुछ कम श्रपनो 
श्रपनी उच्छ्र स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१९५. तिर्यञ्योमे सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तम हूतं 
है ओर उत्छरष्ट अन्तर ग्रसंख्यात ल्लोकप्रमाण रहै ! श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर शओ्रोधके 
समान है । श्रायुकमेके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवय्रहण्‌ 
प्रमाण है रोर उत्छृष्र अन्तर पठ्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर अ्रन्तसुहूतं है । श्रोर उत्छृष्र श्रन्तर साधिक तीन पल्य प्रमा है । पञ्चेन्द्रिय 
 ति्यंञ्चनिकमे सात कमके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं है श्रौर उत्छ् 
 श्रन्तर पूवेकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । जघन्य स्थितिवन्धका अ्रन्तर ग्रोघके समान है । आयु 
कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम श्चुल्लकभवश्हण प्रमार ड ्रोर 
` उल्छृ्ठ श्रन्तर पूर्वकोटि परथक्त्वप्रमाण है 1 च्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर श्रनुत्छष्ठके समान 
` है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्त जोर योनिनी जीवोमे शआ्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका 
न्तर काल नहीं है । तथा श्रजघन्य स्थितिवन्धका चअरन्तर प्रङृतिवन्धके अन्तरे समान है । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापतिकौमे सात कर्मके जघन्य स्थितिवस्थका जघन्य श्रौर उत्छृष् 
अन्तर श्रन्तमुं हूत 'है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । श्रायुकर्मके जघन्य 
 स््थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम ्चुरलकभवग्रहण प्रमाण है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
न्ततं है । ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छ् श्रन्तर अन्तसहतं हे । इसी प्रकारः 
रस शरोर स्थावर सब श्रपर्याघकोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्या 
पकोके सात कर्मो जघन्य श्रौर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्य िकमें 
` सात कर्मके जघन्य श्रोर जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । आयुक्मेके स्थितिबन्ध- 


४. 


 . का श्नन्तर पञ्चेन्दिय तिर्थञ्चोके समान है! ज्योतिषियौसे लेकर सर्वाथेसिद्धितक अन्तरः 


 उत्छष्के समान दहै! 


७२ | भहावंे दिदि बंधादियरे 


११६, दिषु स्तरणं क° ह° जह°्र॑तो °,उकं°असंखेन्ना लोगा । यज 
ओघं । श्ायुग° नह० ह° सुदाभव° समयू० 'उक्° पलिदो° असं । अज° 
जह० अ'तो०, उक° वावीसं वस्ससह ° सादिरे° । बादरएडदिय ° सत्तणणं क जह 
नह० अर तो०, उक ° अगुलस्स श्रसंखेर । अज ° अधं । सेसं तं चेव । वादरपन्नतत 
सच्चणणं क° जह जह० अ तोर, उक ° संखेल्ाणि वस्ससहस्साणि । अज ° ओघं | 
ग्रायु° जह० णस्य श्र तरं ! श्रन ° पगदिथ तरं । सव्ववादरं पलत्त° आयु° जह ° 
एत्थ अतर | श्रज° पगदिश्र तरं । खुहुमेडदि° स्तरणं क° जह ० नद अ तो ०, 
उक ° श्र गुलस्स श्रसंखे° । न° ओ्ओधं | आयु° जह नह० सुदाभव < समयूर) 
उक्त° पलिदो° श्रसंखे ० । अरज० जहण्णुक श्र तो । पत्ते सत्तणएणं क० अपञ्ज- 
तभ॑गो ! आयुर ह° एस्थि अ'तरं । अरज जह° उक ° अतोऽ । ` 
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 विरषाथं-यचपि तिर्यभ्च सामान्यकी उक्छृष्ट कायस्थिति श्रनन्त कालघमाण है पर 
यह सब तिर्यञ्चौकी.है । इसीसे इनम जघन्य स्थित्तिवन्धका उत्कर अन्तरकाल उनकी 
कायस्थितिप्रमाण्‌ न कहकर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योकि जो तिर्यञ्च सुक्ष्म पके 
न्दरिय होकर परिभ्रमण करते है उनकी उक्छृष्ट कायस्थिति ्रसंख्यात लोकधरमार होती है 
शरोर इनमे सामान्य तिर्यञ्चोकी चपेक्षा सात कमोका जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है । 
तियंज्चौमे पकेन्दर्योकी मुख्यतासे जघन्य आयुका बन्ध श्रधिकसे अधिक पल्यके ्रसंख्या- 
तवे भागप्रमाण काल तक नहीं होता । इसीसे इनमे श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष् 
ग्रन्तरकाल पल्यके ग्रसंख्यातवें काल प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है । 
२१६. पकेन्द्रियोमे सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसु हुतं है 
शरीर उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका अन्तर श्रोधके ` 
समान है । श्रायुकमैके जश्नन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय कम ज्ञुटलकभव- 
प्रहरप्रमाण्‌ हे श्रीर उत्छृ्ठ अन्तर पठ्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । त्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य अन्तमु हृतं है शरोर उन्छृष ्रन्तर साधिक वास हजार वर्षं है ! बादर 
` पकेन्दरियोमे सात कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है शरोर उल्छृष्ट 


प्रन्तर श्रङ्कलके श्रसंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघे ` 


समान है । शेष भरन्तर बही है । बादर पर्या्िके सात कमौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 

्रन्तर अन्तसुहतं है शरोर उत अन्तर संख्यात हजार वर्षं है । श्रजञघन्य स्थितिबन्धका 

 -भ्रन्तर श्रोधके समान हे । श्रायुकमैके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं हे । जघन्य 

 स्थितिबन्धका अन्तरः प्रृतिवन्धके श्रन्तसके समान है! सब बादर पर्या जीवों आयुकमके 
जघन्य स्थितिवन्धका श्न्तरकाल नहीं हे । 
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११५७. बेईदि०-तेईदि ° -चदुरिंदि° अण्णं कम्भाणं उकरसभंगो । आयु ° जह्‌ 
नह° ओयं । उकस्सं सग्िदी । अजन० अणकस्सभंगो । ` एवं पलत्ता«। णवरि 
रायु जह णत्थि श्चतरं। 


११८. पचिदिय-तस ०२ सत्तणएणं कम्भाणं मूलोषं । आयुर जह ° जह ० सुदाभव 
समयूणं, उक° सगटिदी । पत्ते णत्थि अ तरं । अज° ओघं |` `` ` ` ` ` 
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विशेषाथ-- सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवकी उक्छृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकपमाण है । 
इसी बातको ध्यानमे रखकर एकेन्द्रियोमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्थका उल्छष् अन्तर - 
काल असंख्यात लोकमाण कषा है । श्रायुकमैके जघन्य ` स्थितिवन्धके उत्ृ्ट श्रन्तरकालका 
खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोँकी भररूपरणके समय कर हीं श्राये हं । एकेन्द्िय जीवकी उत्छृष् 
भवास्थति वाईस हजार व॑ं प्रमाण है । इसीसे इनके श्रायुकमैके श्रजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक वाईस हजार वर्षप्रमास॒ कहा है । बादर पकेन्द्रिर्योकी उत्कृष्ट काय- 
स्थिति शअङ्कुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीसे इनमे त्राठो कमेके जघन्य स्थितिषन्धका 
उत्कट ग्रन्तरकाल अङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कटा ह । इनके पर्याप्िकोकी उत्कट कोय- 
` स्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है । यही कारण है कि इनके सातं कर्मके जघन्य स्थिति 
बन्धका उ्छृष्ट श्रन्तर काल संख्यात हज्ञार वर्षप्रमाण कहा है । इनके श्रायुकमका जघन्य स्थि 
तिबन्ध होने पर मर कर वे बादर पर्याप नहीं होते । इसीसे श्नके जघन्य ` स्थितिवन्धके 
श्रन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन स्पण्र ही है किन्तु यहं ्रोर सर्वर इतना विरेष 
समभना चाहिए कि जहाँ जिसकी कायस्थिति श्रादिप्रमाण अ्न्तरकाल कह हे वहां उस स्थि 
तिके प्रारम्भ शरोर अन्तम विवत्तित स्थितिका बन्ध कराकर इखं प्रकार ्न्तरकाल ले श्रावे। 
११९७. दीन्दरिय, चीन्द्रिय ग्रर चतुरिन्द्रिय जीवम श्राटो कर्मके जघन्य श्रोर च्रजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तराल उच्छृष्ट के समान है। श्रायुकमेके जघन्यं स्थितिवन्धका जघन्य 
च्रन्तरकाल श्रोधके समान है ओर उत्कृष्ट ्न्तरकाल श्रपनी त्रपनी स्थिंतिप्रमाण॒ है । अ्रजघन्य 
स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्नुत्छृष्टके समान है । इसी प्रकारं इनके पर्याप जीरवोके जानना 
चाष्ट 1 इतनी विशेषता है कि इनके न्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल न्धी है । 
विशेषाथं-द्वीन्द्रिय श्रादि पर्या्तिकोके जघन्य श्रायु क्षुद्लक भवग्रहरपरमाण रबेघती 
है जिससे वे भवान्तरमेः पर्याप्त नहीं रहते । इससे इनमे जघन्य स्थितिवन्धंका ˆ अन्तरकाल 
नटीं उपलन्ध होता । यही कारण है कि इनमे श्रायुकमेके जघन्य स्थितिषन्धके अन्तरकालेका 
निषेध किया । शोष कथन स्पष्टे! ` ` | 
११८. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, अरस शरोर . सपर्याप्त जीवोमे सात कर्मके 
जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ज्रोघके समान है । आयुकर्मके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तरकाल एक समय कम श्रुख्लक भवश्रहण प्रमाण है रीर उक्छृष् 
श्नन्तर कुद कम श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिघरमाण है । इतनी ` विरेषता है कि पर्यात्तकोमि 
श्रोयुकर्मके जघन्य स्थित्िबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है1' तथाः सवके श्रज्ञघन्यं स्थिति-' 
बन्धका अन्तरकाल श्रोघके समनदहै। 
| विशेषा्थ--पञ्चेन्द्रियोकी उस्छृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार 
` सागर है, पञ्चेन्द्रिय पर्या्तकौकी उक्छष्ट कायस्थिति सौसागर पृथक्स्व है, जस कायिकोकी 
 §त्छृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है श्रोर असकायिक पर्याककोकी 
 उर्त्छं कायस्थिति दो हजार सागर है 1 इसे ध्यानमे रखकर इनं चारोमे ` आायुंकमेके जघन्य 


७8 | महाकवे द्िदिवंधाहियारे 

११६. पुढवि °श्राउ ० -तेउ-वाउ-वणण्फदि-पत्तेग ० सत्तएण्‌ं क उकस्सभंगो | 
रायु जह ° जह° सुदाभव° समयृणं, उक ° पलिदो° असंखे० । पज्जत्तगे णत्थि 
अ तरं । च्रनह पगदिश्च तरं । ` िगोदेसु सत्तएणं कस्माणं एडंदियमंगो । आयुग° 
षुहुमेददियभेगो । बाद्रणिगोद ° स्तरणं कम्पाणं जह० नह अतो, उक० कम्म- 
हिंदी । अन ° ओधं । आयु° जह° [नह० | खुदाभव° समयू°, उक° पलिदो° 
असंखे० । अज जहएणु° अ'तो° । बादरणिगोदप्० वाद्रपज्जत्तभंगो । 
घुहुमणिगोद ° सत्तएणं क० ह° जह ° अर तो०, उक ° श्र गुलस्स संखे । आयु° 
जह० जह ० सुदाभव° समयू०, उक ° पलिदो ° असंखे° । अरन० अणुकस्सभंगो । 
घुहुमणिगोदपजञ्जत्ता० सुहुमणएहंदियपजत्तभंगो । 

१२० प॑चमण०-पंचवचि० जह अज ° एस्थि अ तरं । एवं कोधादि ०४ । एवरि 
लोभे मोहणी° ओधं | 
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स्थितिबन्धका उत्टृष्ट अन्तरकाल ले आना चाष्िप । इनके पर्यापिकोमिं ्रायुकमेके जघन्य 
स्थितिबन्धके अन्तरकालके निषेधका वही कारण है जो द्ीन्द्रिय आदि पर्या्कामि अन्तर. 
कालका कथन करते समय बतला त्राये है । रेष कथन सुगमदहै। 

९१९. पृथिवीकायिक्, जलकाधिकः, ऋअग्निक्षायिक, वायुकायिक, बनस्पतिकायिक अरर ` 
वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोमे सात कमोफे जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल 

` उक्छष्टके समान हे । ग्रायुक्मके जघन्य स्थितिचन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम 
` श्चल्लक भव ्रहणपमाण हे श्रोर उक्छृष् श्न्तर प्यके श्रसंख्यातवें भाग्रमारा है । नके 
 पर्यासकोमे आयुकमंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर नहीं हे 1 श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर 
 भ्रृतिबन्धके अन्तरके खमान ह । निगोद्‌ जीवम सात कर्मोके जघन्य जोर ग्रज्घन्य स्थिति. 
षन्धका अ्रन्तरकाल पकेन्दरियोके समान है । तथा ्रयुकमैके जघन्य श्नोर जघन्य स्थिति 
` बन्धका अन्तरकाल सष्म पकेन्द्ियोके समान है । बादर निगोद्‌ जीवौमे सात कमि जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहतं हे शरोर उत्छ्ट श्रन्तरकाल क्मस्थितिप्रमाण ह । 
 भ्रनघन्य स्थितिवन्धका अन्तराले ्रोघके समान हे । श्रायुकमैके जघन्य स्थितिवन्धका 
` जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्चुटलकभवग्रहणभमाण है श्नोर उल्छरषट छ्मन्तरकाल पर्यके 


श्रसंल्यातवे मागप्रमाण॒ है । तथा अजघन्य स्थितिवन्यका जघन्य शरोर उत्छृष् श्रन्तर श्न्त- 
सहतं है । वाद्र निगोद पर्या जीवमे श्रा कमेक जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिषन्धका 
 ब्रन्तराल बादर पकेन्दिय पर्याप्कोके समान है । सूष्षम निगो जीरवोमि सात कमक जघन्य 
` स्थितिबन्धका जघन्य न्तर श्रन्तसुहं है शरोर उछ श्न्तर शरहलके शअरसंख्यातवें भाग- 
। भमा हे । आयुकके जघन्य स्थितिबन्धक। जघन्य श्न्तर एक समय कम श्रुरलक भव- 
` श्रहरप्रमाण है शरोर उक्ष श्रन्तर पल्यके श्रसंख्याते भागप्रमाण॒ है । तथा च्रजञघन्य स्थि- ` 
| तिबन्धका श्रन्तर अनुत्छृष्टके समन है । सृक्षमनिगोद्‌ प्यके श्राटों कर्मौके जघन्य 

शरीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर सदम पकेन्द्रिय पर्याघ्तकोके समानदहे। ` क 
„ १२०, पचा मनोयोगी श्रोर पाचों चचनयोगी जीवामि त्राट कमि जघन्य शरोर 
. श्रजघन्य स्थितिषन्धका ग्रन्तरकाल नही है । इसी प्रकार करोधादि चार कषायवाले जोर्वोके ` 
` जानना चाहिप्‌ । इतनी विशेषता हे कि लोभकषायमे मोहनोयका भङ्ग ग्रोधके समानदहै।. 
रुथ-छोभकपाय दसवें युणस्थानतक होता है, दसलिष इसमे श्रोघके समान 
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१२१. कायजोगि०° सत्तण्णं क०* च्रं । गओ्रोरालियका० सत्तरणं क० 
मणजोगिभंगो । आयु ° उकस्सभंगो। ओरालियमिस्स० सत्तण्णं क० उकस्समेगो । 
रायु मणुसश्रपज्जत्तभंगो । वेउव्वियका° सत्तणणं क ° जह स्थि श्र॑तरं | 
गरन जह> एग०, उक ० अ तो ! आयु जह श्रनह° णत्थि अंतरं । एवं आहा- 
रकायजो ° । वेडच्वियमि° सत्तणणं कर आ्राहारमि° अट्ररणं क कम्मइ ०-श्रणा- 
हार० सत्तणणं क जह्‌ अनह एत्थ अ तरं | 

१२२. इत्थि °-पुरिस°-णएवु स स्तरणं क० नह अजह > णत्थि अ^तरं । 
आयु° जनह० णस्थि अ तरं । अज ० अशुकस्सभंगो । णवरि एवंस आयुर नह ` 
जह° खुदाभव० समयुणं, उकस्सं सागरोवमसदपधत्तं । अवगद्‌° सत्तरणं ० क ० एत्थि 
तरं | अज० जह० उक ० अ'तो० | 
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मोहनीय कमेक जघन्य स्थितिबन्धको जघन्य श्नन्तर पक समय श्रोर उत्छृष्र अनन्तर अन्त 
महतं घटित हो जाता है । शेष कथन सुगम है । 

१२९१. काययोगी जीवोँमे सात कर्मके. जघन्य शरीर अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
ग्रोधके समान है । च्रोदारिक कायथोगी अवमे सात कमोके जघन्य शरोर अजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनोयोगि्योके समान है । तथा च्रायुक्म॑का भङ्ग उत्छ टके समान 
है । श्रोदारिकभिश्रकाययोगी जीवम सात कर्मौका भङ्ग उत्छृष्टके समान है ! तथा आयु 
कमेका भङ्ग मञुष्य-च्रपय्तकोके समान है । वैक्रियिक काययोगी जीवम सात कर्मके जघन्य 
` स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नदीं है । अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर 
` उत्छृष ग्रन्तर अन्तसुहतं है । त्रायुकमेके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल 
नहीं है। इसी प्रकार श्राहारककाययोगी जीवोके जानना चाषहिप ! वेक्रियिकमिश्रकाय 
योगी जीवोमे सात कमोके शरोर श्राष्ारकमिश्चरकाययोगी जीवम आट कमौके तथा कार्मण- 
काययोगी श्नोर शअनाहारक जीवोमे सात कर्मके जघन्य श्रोर तअ्जघन्य स्थितिबन्धका 
श्रन्तरकाल नहीं है 

१२२. खरीवेदी, पुरुषवेदी श्रीर नपुंसकवेदी जीर्वोमि सात कोके जघन्य शरोर अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । श्रायुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रुष्टे समान है । इतनी विशेषता है कि ` 
 नपुंसकवेवमे आयुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल पक ` समय कम चु्लक 
भवय्रहण प्रमाण हे श्रोर ` उल्छृध श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाख है! श्रपगतवेदमे 
सात कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका शअन्तरकाल नही है तथा अजघन्यः स्थितिबन्धका जघन्य 
करोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल च्रन्तसहृतं है। ` 

विरोषार्थ--तीनो वेदाम सात कमौका. जघन्य स्थितिषन्ध त्षपकश्रेरिमै होता है इस- 
लिप इनमे सात कमोके जघन्य श्रोरः ` श्रज्ञघन्यः स्थितिवन्धके श्चन्तरकालका निषेध किया है । 
 . नपुंसकवेदमे श्रायुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण 
 बतलानेका कारण यह है कि तने कालतक यह जीव संक्ञो पञ्चेन्द्रिय पर्यायमे रह सकता है 
जिससे इसके योग्य श्रायुकमका जघन्य स्थितिबन्ध न हो 1 इसके बाद्‌ यह्‌ एकेन्द्रिय पर्यायमें 
जाकर यथायोग्य काल श्रानेपर जघन्य श्रायुका बन्ध करता है । रेष कथन स्पष्र ही है । 


५  . १, मूलग्रतौ श्रोधं एदंदियभंगो । श्रोराक्लियका० इति पाटः । 


७६ महावंधे टिदिवंाहियर 
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 „ १२३. मदि-खुदश्रणणा० सत्तएणं क० घं । आयु° मूली १ 1 
असंजद०-अन्भवसि ०-मिच्छादिष्धि तति । विभंगे णिरयोधं । ्राभि° खुद °-आधि° 
सत्तणए्णं क० जह० एत्थ श्र'तरं । अज ° जह० एग ०) उक ० अ तो० । सार जह० 
जह्‌. पलिदा० सादिरं ०, उक्त०. ह दधिद्र रौ° | सादि० । अज० ्ररुकस्सभंगो | एव 
ओ्ओोधिदं०-सम्मादिषहि० } मणपञ्जव०-संजदा-सामाई०-लेदो °-परिहार ० सुहुमसंप °- 
संजदासंजदा० उकस्वभंगो ।:चक्खुदं ० तसपञ्जत्तमंगो । . , 

१२४. चण्णं लेस्साणं सत्तएणं क° जह० णत्थि अ तरं । अज० जह० एग०; 
उक० अ तो० । आयु० उकस्समंगो.। णवरि तेड-पम्भाणं यदि ` दंस णमोहसखवगस्स 
दिज्जदि सत्तरणं क० जह० णत्थि अर तरं । अ्रन° जह० उक० अता० | 

१२५. खडग० सत्तणणं क० ओघं । आयु° नह० स्थि अ तरं । जअन 
पदि तरं । वेदगस०सततएणं क०५नह” एति ् तरं । अन ° जह्‌० उक श्र तो ।. 
१२३. मत्यक्ञानौ शरीर ्रुताज्ञानी जीवोमे सात कर्मके जघन्य चर अजञघन्य स्थिति- 
` बन्धका श्न्तरकाल सामात्य तिर्यञ्चोके समान है । तथा आयुकर्मके जघन्य चोर ग्रजघन्य 
.स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मूलोघके समान है । इसी प्रकार श्रसंयत, श्रमव्य श्रोर मिथ्या. 
इष्टि जीर्वाके जानना चाहिपए 1. विभङ्गक्ञानमे श्राठो करमौके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स््थिति- 
बन्धका अन्तरकाल्ल सामान्य नारकियोके समान है ! त्रभिनिबोधिक कानी, श्रुतक्षानी कोर 
श्रवधिक्ानौ जीर्वोमे सात कमोके जघन्य स्थितिवन्धका त्रन्तरकाल नहीं है । श्रजघन्य 
 स्थितिबन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय शरोर उत्छृष त्रन्तर श्रन्तहतं है । आयुकर्मके जघन्य 
-स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पक पत्यप्रमाण शरोर उत्छ्र श्रन्तर साधिक छयासट 
सागर प्रमाण है । तथा श्रजञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्छृष्टके समान है । शसो प्रकार 
 श्रवधिदुशनी श्रोर सम्यण्ष्टि जीरवोके जानना चाहिप 1. मनःपर्ययक्चानी, संयत, सामायिक 
संयत, चेदोपस्थापन। संयत, परिहारविशद्धि संयत, सृच्मसाम्पसय संयत शरोर संयता- 
संयत जीवाम इनके उत्टृष्टके समान अ्न्तरकाल है । चश्चुदशंनी जीर्वोमे चरसपर्यापतकोके 
समान भर्ग दे । ङ (4 | 

 “ १९४. उदः लेश्यावलि.जीवोमे सात. कमोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं ह । 
श्जुघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक. समय ओर उत्ट्ट अनन्तर ग्रन्तमुहतं हे। ओ्आयु- 
कुमका भङ्ग उत्छृष्टके समान्‌ है । इतनी ,वरिशेषता है कि पीत श्रोर पदयलेश्यामे यदि दरशन 
मोहनीयकी क्षपणा होती है तो . इनमे. सात कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल तो 
नौ ही हे पर अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य जीर उत्छृष्ट अन्तरकाल अन्तसुहतं है । ` 
-. „` .विेषाथ--पहले जघन्य . स्थितिबुन्धके स्वामीका निदेश कर श्राये हे । वहां पीत 
दमोर प्रदलेयामे जघन्य स्थि तिषन्धका स्वामी दो भरकारका जीव बतलाया है--पक प्रमत्त- 
संयत जीव ओर दूखरा दशंन मोनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव । इसी वातको ध्यानम ` 
रखकर यहं खात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल दो ध्रकारसे का है। शेष ` 
कथन सुगमहै 1 „^ क व क 
4 - १२५. च्ाविक्‌ .सम्यण्डष्चि जीवम सात _क्मोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
ज रोधक समान हे । श्रायुकमेके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहं है । तथा 
“न नन्य (त्यतिबन्धुका श्रन्तरकाल्‌ प्रङुतिषन्धके श्रन्तर कालके समान है । वेदक सम्यण्च्शि ` 
जीवामि सात करमोकि जघन्य स्थितिबन्धको अन्तरकाल नदीं हे । जघन्य ` स्थितिबन्धका ` 








उक्षर्सबधसरिशर) रए. ७ 


आआयु० उकस्सभगो । अन ० नह० अ तो, उक ° तेत्तीसं साग० सादि० । उवसंपस०- 
सासण °-सम्पामि° उकसभंगो । साण्णि० पंचिदियपलत्तभंगो । असणिणि ° स्तरणं ` 
क० तिरिक्चाघं । आयु ° जह° नह० खुदाभव० समू ०, उक ° पलिदो ° असंखे« । 
प्रज० जह° अ तो, उक्क° पुव्वकोडी सादिरे० ¦ आहारारवादेण आहारा ° अण्णं 
कम्पाणं ओघं । एवं बंधंतरं समत्तं । 


वन्धसणिणियासपरूवणा 
. . १२६. ब॑धसणिणियासं दुविधं--जहख्णयं उकंस्सयं च । उकस्संए पगदं । दुविधो 
णिह सो--ओ्रोषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स उकस्सहिदिं ब॑ध॑तो 
दएणं कम्माणं शिर्थमा वंगो । तं तु उकस्सा वा श्रणुकस्सा वा । उकस्तादो अशु- 
कस्सा समयृणमादिं कादृण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागूणं बंधदि । आयुगस्स 
सिया बंधगो सिया अवंधगो, णियमा उकस्सा । आबाधा पुण भयणिजा । `एवं 
हणं कम्माणं । आयुगस्स उकस्सहिदिं बधंतो सत्तणएणं कम्माणं णियमा ब॑धगा | 
तु उकस्सा वा अणुकस्सा वा, उकस्सादो अणुकस्सा तिहाणपदिदं वंधदि- असंखे- 
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जघन्य श्रौर उत्छृष्ट ्रन्तरकाल भ्रन्तमुंहतं है 1 ्रायुकमके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकालं 
 उत्छृष्टके समान है । तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है श्रौर उत्छृष 
श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। उपराम सम्यग्दष्ठि, सासादन सम्यग्टष्टि श्रोर सम्यग्‌- 
मिथ्यादष्टि जीवम सभी करमौका भङ्ग उत्छष्टके समान है! संज्ञी जीरवोमिं आटो क्मोका भङ्ग 
, पञ्चेन्द्रिय पर्या्तकोके समान है । श्रसंक्षी जीवोमे सात कर्मौका भङ्ग सामान्य तिर्थञ्चोके 
समान है । तथा त्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम 
 ज्लुरलक भवग्रहणपरमाण है श्रोर उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल श्रन्तमुहूतं हे न्नर उत्छष्ठ अन्तरकाल साधिक 
एक पूर्वकोटि प्रमाण है । श्राहार मार्गणाके अ्रनुवादसे. श्राह्यरक जीवम आराडो क्मौके जघन्य 
शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है । 


-स प्रकार बन्ान्तर समाप्त इश्मा। 


बन्धसनिकषपरूपणा 


१२६. बन्ध सखान्नकषं दो प्रकारका है--जघन्य श्रौर उत्छ्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । 
उसकी श्र्पैत्ता निर्देश. वो प्रक,रका है- त्रो श्रोर श्रादेश। उनभेसे त्रोधकी शरपित्ता ज्ञाना 
रणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बोधनेवला छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है, ` परन्तु उसे 
इष बांघता है या श्रनुच्छृष्ठ बाधिता है । यदि श्रयुत्छृष्ट. बांधता है तो उत्छटकी श्पेन्ला 
पक समयसे केकर पल्यका श्रसं ख्यातवां भाग न्युनतक बांधता है । यह जीव श्रायु कर्म॑का 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌ाचित्‌ बन्धक नहीं होता दे । यदि बन्धक होतादहै, तो ` 
नियमसे उत्कृष्ट बाधतां है, परन्तु 'श्रावाधा भजनीय होती है। सी प्रकार चह कर्मके 
विषयमे जानना. चदि । भ्रायुक्मकी उच्छ्र स्थितिको बांधनेवाला जीव सात क्मोका 
नियमैः बन्यकं होता है । परन्तु उसे उत्कृष्ट बांधता है अथवा श्रनुक्छृष्ठ, बांधता है ! यदि 
छरनुर्टृ्ट बाध॑ता है तो उत्छृष्टकी अपेत्ञा वह तीन स्थान पतित बाधतां है । श्रलंस्यातः 








&८ | | भहाबधे दविदिवंधाहियारे 


जदिभागहीणं वा संखेल्दिभागरीणं वा संखेन्नयणदीणं वा । एषं श्रोघभंगो तिरि 
` क्ठ-प॑चिदियतिरिक्छ ० २-मणुस ° ३-पंचिदिय-तस ० २-पंचमण ° -पंचवचि ° -कायजोगि- 
ञ्प्टिणदा ० -इत्यि ० -पुरिस०-एवु'सख०-कोधादि ° ४-पदि-चुद ० -विभगणा ० -असंजद्‌ °- 
चक्सुदं ० अचक्खुदं °- ] किण्णले°-भवसि °-अभ्भवसि°-मिच्डादि °-सणिण ° - 


आहारम त्ति । 
१२७, आदेसेण णिस्यगईए णेरदएयु सत्तएणं कम्माणं ओघं । णवरि आयु 
ण वंधदि । आयु° उक वंधंतो स्तरणं क° णियमा व॑धगो । णियमा अरणु° 
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भाग ह्यन बांधता है श्रथवा संख्यातवां भाग हीन वांधता है. अथवा संख्यात गुणहीनं 
 बांघता है 1 इस प्रकार ग्रोधके समान ति्थंञ्च, पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चतरिक, मयुष्यत्निक, पञ्चेन्द्रिय 
द्विक, जसदिक, पांचौ मनोयोगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, खरी 
वेदौ, पुरुषवेदी, नपुःखकवेदी, करोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी,. श्रुताज्ञानी, विभङ्ग 
क्ञानी, श्रसंयत, चक्लदशंनी, अचच्लुद शनी, कृष्णलेश्यावाले, भव्य, च्रभन्य, मिथ्यादषि, संज्ञी 
शरोर ्राहारक जीवौके जानना चाहिये । ह 
विेषार्थ--पक पदा्थके साथ दूसरे पदा्थेको मिलाकर विचार करना सन्निकषं हे । 
यहं बन्धका प्रकरण है भौर सामान्यसे आरो कर्मके स्थितिवन्धका विचार चल रहा है 
इसलिए इस सन्निकर्षं ग्रनुयोग द्वारम यह बतलाया गया है कि किस किस कर्मका कितना 
स्थितिबन्ध होनेपर अन्य किन कर्मोका कितना स्थितिबन्ध होता है । पहिले रोधसे विचार 
किया गया है । सब क्म राड है, उनमेसे ज्ञानावरणीय क्मकी उत्छृ्र स्थितिका बन्ध होने 
पर ्रायुके सिवा अन्य शोष छह कमौका स्थितिबन्ध नियमसे होता हे । कारण किं क्षानावर- 
सीय कर्मका उल्क स्थितिबन्ध सिथ्यात्वमे होनेसे वष्ट दशनावरणादि श्चेष उह कर्मोका भी 
वन्ध होता हैः 1 यह तो मानी इई बात हे कि एक कर्मके स्थितिबन्धके योग्य उत्छृष्र परिणाम होने 
पर अन्य कर्मोके उत्छृष्र स्थितिबन्धके योग्य परिणाम हो श्रथवान भी हो इसलिए जब क्ञान। 
 बरणीयकमेका उत्क स्थितिबन्ध होता है तव श्न्य छह कमौका स्थितिबन्ध उक्ष भी होता 
है ओर श्रनुत्छृ्र भी होता है । यही बात दर्शंनावरण आदिकी श्रपेत्तासे भी जन लेनी चाहिए । ` 
यह बात सखुनिधित है कि श्रायुकर्मका बन्ध जिभागके पहिले नही होता, जिभागमे भी यदि 
श्रायुबन्धके योग्य परिणाम होतेह तो ही होता है श्नन्यथा नही, इसलिए जो जीव क्षाना- 
वरणकमेकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करता है वह श्रायुकर्मका स्थितिवन्ध करता भी है श्रोर 
नष्टौ मी करता है । यदि करता है तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही करता है श्रन्यथा श्रनुत्छृषट 
` स्थितिबन्ध करता है । अरब रहा ्रायुकमे, सो श्रायुकमेकी उच्छ्र स्थितिको ब्राधनेवाला जीष 
सात कमौका निथमसे बन्धक होता है यह तो सुनिस्थित है केवर देखना यह है कि शेष 
कमोकी स्थिति कितनी धती है सो यह बात उन उन कर्मके बन्धके योग्य परिणामो पर ` 
 निभेर है इसलिप यहां यह बतलाया है कि श्रायुकमंकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
शेष सात कर्मोकी उक्ष स्थिति भी बोंधता हे अथवा अनुत्क स्थिति भी ्बाधता हे । य्ह 
` कुछ छ्रन्य मागं शापे गिनाई है जिनमे यह श्रोघप्ररूपरण अविकल घटित हो जाती है । यष ` 
हन मागंणाश्रोके संकलनमे इस बातका ध्यान रक्खा गया है कि जिन मार्गराश्रोमे ्रार- 
कमौका उत्छृष् स्थितिबन्ध सम्भव हे वे मागंणयें टी यदा ली गर है ५ 
| १२७. ्रदेशसे नरकं गतिमे नारक्षि्योमे सात कमौके उल्छृष्ठं स्थितिबन्धका सन्निकषं 
 श्रोधफे समान हे ! इतनी विशेषता है किः एसके श्रायुकर्मका बन्ध नी होता ! श्ायुक्मका ` 
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संखेजग॒णहीणं वंदि । एवं सव्वणिरय-पंचिदियतिरिक्खश्यपल्न ° -मणुसश्रपल् °- 
सव्वदेव-पंचिदिय-तसश्चपल्न < -ओओरालियमि ० -वेउव्वियका ° -अाहारका ० -आहारमि ° - 
आभिर-सुद °-ओधि०-मणपनल०-संनदा-सामाईइ ८ -देदो ° -परिदहार ० -संजदा'संजद्‌- 
ग्रोधिदं ०-णील०-काड ०-तेड ०-पम्प ०-सुक्लेस्सा-सम्मादिदहि-खडगस०-वेदगस ०-सास- 
० । उवसम० सत्तएणं क० । | 
१२८, एडंदिएष् सत्तएणं क० अओओधं ! आयुगं ण बंधदि । आयुग० उक० 
वंधंतो सत्तणएणं क० णियमा अणु° । उकं० अणु° असंखेन्लभागदीणं वंधदि । एवं 
सव्वणएईंदिय-विगलिदिय-प॑चकायाणं णिदोदाणं च ¦ एवरि विगलिदिषस आयु° उक< 
बर॑धंतो सत्तणएणं क ° संखेज्जभागरीणं बंधदि । | | 
१२६. वेउन्वियमि ०-कम्मई ०-सम्मामि°-अणादार° सत्तणणं° क° मूलोधं 
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उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव सात कमेका नियमसे बन्धक होता है । परन्तु नियमसे 
संख्यातगुणो हीन श्रनुक्ृष्ठ स्थितिको बाधत है । हसी प्रकार सव नारकी, पञ्चेन्द्रिय 
` तिर्यञ्च श्रपर्यत्त, मनुष्य श्रपर्या्त, सव देव, पञ्चेद्धिय अपर्याप्त, चस श्रपर्यकत, त्रोदारिकमिश्च- 
काययोगी वेक्रियिक काययोगी, आ््यरक काययोगी, ्हारकमिश्चकाययोगी, च्राभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्वुतक्ञानी, अवधिक्षानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविशद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिद शनी, नीललेश्यावालञे, कापोतल्िश्यावाले, पीत- 
लेष्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुङ्खलेश्यावाले, सम्यग्ष्ि, त्तायिकसम्य्द्ठि, वेद कसम्यग्द्टि, 
ग्रोर सासादन सम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए । तथा उपशमसम्यग्दष्टि जीवोके सात 
क्मौका इसी प्रकार सन्निकषं हे । | _ 
विशेषार्थ--एक उपशम सम्यण्दष्टि मार्गसाको छोड़कर यहा की गदं शेष सव माग. 
णाश्रौमे सात या श्रार कर्मोका बन्ध सम्भव है! किन्तु श्न मागंराश्रामे सोत कर्मके उत्छृष् 
स्थितिबन्धके योग्य परिशा्मोके होने पर ्रायुकमेका बन्ध नहीं होता । ग्रोर यह बात उत्कृष्ट 
` स्थितिबन्धके खामीका निर्देश करनेवाले श्रनुयोगद्वारसे भलो भांति जानी जा सक्तो है । ` 
. १२८. पकेन्द्रिय जीवोमे सात कोके उत्छ र स्थितिवन्थका सच्निकषं च्रोधके समान 
` ह) इतनी विरोषता है कि यह श्रायुकमका बन्ध नहीं करता । आयुकमेका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 
करनेवाला जीव सात कर्मोका नियमसरे श्रलतछृष्ट स्थितिबन्ध करता है । तथापि उक्छृष्टकी 
त्ये श्रनुत्छृ र स्थितिचन्ध असंख्यातवें भागदीन करता है । इसी प्रकार सव पएकेन्द्रिय, सब 
विकलेन्द्रिय, पाच स्थावरकायिक श्रर निगोद्‌ जीवोके जानना चादिष्ट । इतनी विशेषता है 
कि विकलेन्दरियोमे ्रायुकमका उत्छष स्थितिवन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोकी स्थिति च्रपने 
उल्छ्र स्थितिबन्धकी श्रपे्ञा संख्यातवं भागहीन बांघता है । ` 
` विरशेषार्थ--पकेन्दियो श्नोर पाँच स्यावरकायिक जीवोमे सात क्मोमेसे परत्येकके 
स्थिलिषन्धके कुल मेद्‌ पस्यके सं ख्यातवें भागप्रमाण है श्नोर विकलबर्यामे प्यके संख्या- 
तवे मागप्रमाण है । इसि पकेन्द्ियो ओर पांच स्थावरकायिक जीवोमे श्रसंख्यात भाग- 
` बृद्धिके समान श्रसंख्यात भागहानि ही सम्भवे है तथा विकलबयोमे दो बृद्धियोके समान दो 
 हानि्यां भौ सम्भव हैँ! यदौ कारण है कि यहाँ उङ्क जीर्वोमे इस वतको ध्यानम रखकर 
 संन्निकर्षकानिर्देश कियाहै। ` । |. | 
` १२९. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, सस्थग्मि्यादषि शरोर श्रनाहारक 
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रायु वञ्ज° । अ्रवगद्‌° णाणावर° उक° वंध॑तो छण कम्भाणं ियमा ब्॑पगो। 
` रिया उक्कस्सा ¦ एव्‌ छंण्णं कस्माणं । एव सुहुमसप° खंएण कर । 

१३०. असणिणि° स्तरणं कम्माणं ओघं । श्रायु° उक्क ° सत्तणएण कम्भाणं 
णिय॒मा वंधगो । तं तु उक्क° अणु०' विद्वाणपदिदं व॑धदि--असंखेज्नभागहीणं 
संखेन्नभागहीणं वा । एवयुक्कस्सश्रो बंधसरिणियासो समत्तो । 

१३१, जहएणए पगदं । दुविधो णिदं सो--ओओषेण आदेसेण य । तत्थ 
ग्रोपेण णाणाव्रणीयस्स जहण्णं दिदं वंधतो पचण्णं कम्माणं णियमा 
वंदि । शियमा जहर्ण० । दोर्णं पगदीणं अ्रव॑धगोः । मोह नदण्णएद्धि दिवंधगो 


जीवम सात कोके उछ स्थितिवन्धका सन्निकपं मूललोघके समान है । किन्तु इतनी विशे 

षताहैकि इन मगणाश्रौमे श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता! श्रपगतवेदमे श्लोनावरणकी 
उत्छृष् स्थितिको बन्ध करनेवाला जीव लुह क्मौका नियमसे बन्धक होता है । तथा नियमसे 
उत्छष्ट स्थितिका बन्धक होताहे। इसी प्रकार रेष दह कर्मके ग्राध्रयसे सक्कं 


जासना चाहिए 1 


विशषाथं-यहां जितनी मागं शर्ण रहण की हँ उन सबमे ्रायुकर्मका बन्ध न्ह होता 
यह स्पष्ट है 1 श्रपगतवेद शरोर सृषष्मसाम्परायमे एक समयका परिणाम एक सी चिश्यद्धिको 
लिये इष होता हे, इसलिए पक कर्मका उत्छृ् स्थितिवन्ध होनेपर सवका उत्छरष्र स्थितिबन्ध 
होता है । यही कारण है कि याँ उत्कृष्ट स्थितिवन्धफे साथ श्नुत्छष्ट स्थितिवन्धके सन्नि 
कर्षका विधान नहीं किया । तथा मोहनीयका बन्ध नौवें शुणस्थान तक ही होता ह इसल्िप 

सुक्ष्मसाम्परयमे मोहनौयके विना छह कर्मका सन्निकर्षं कहा है 

१२०. श्रसंह़ी जीवाम सात कर्मके उत्छ्र स्थितिबन्धका सन्निकर्षं श्रोधके समान हे । 
श्युकमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला सात कर्मोका नियमे बन्धक होता है । किन्तु 
उसे श्रवुक्छष्ट वृंधता है जो उत्टृष्टकी श्रपेत्ता दो स्थानपतित बाँधता है। या तो श्रसंख्यातवां 

भगरहीन बधता है या संख्यातवां भागदीन बाँधताहै। ` 

विरोष्थ-शरसलि्यमे पकेन्दियसे लेकर श्रसी पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गण ह । जो 

येहि य॒ दिक ज्ञीव है वे त्रायुकर्मको उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय शेष कर्मोका ्रपने उत्छ् 
धात॒बन्धसे संख्यात भागद्ीन अनुत्क स्थितिबन्ध करते है प्रोर जो एकेन्द्रिय जीव है चे | 
हम्म का इत्र ् स्थितिवन्ध करते समय श्रपने उत्कृष्ट स्थित्िवन्धसे संख्यात भागहीन 
श्ुुत्कृष् स्थितिबन्ध करते हं । इसीसे श्रसंक्षी जीरवोमि उक्त भ्रकारसे सश्चिकरषं कहा है । ' 
| स प्रकार उत्कृष्ट बन्धसन्निकषं समाप्त इभा । 

९२९. श्रव जघन्य सन्निकषका पकरण्‌ है । उसकी श्रपेत्ता निदेश दो प्रकारका हे- 
श्रोघ श्रो श्रादेशं । उन्मेस जोधकी श्रपे्ता क्षनावरणकी जघन्य ०५५४ बन्धं छव 
धाला पोच कैर्मोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमंसे जघन्य स्थितिका बन्धक हता 
(क है | शरोर दो प्ररुतियोकां त क श्रवन्धक होता है । मोहनीयंकी जघन्य स्थितिक्षा वन्ध कर नेषा 


 ‰ ` ५" भूलपतो श्रणु° ब॑धदि विद्धाण-इति पाठः । २ मूलभ्रतो श्रब॑धगो एवं पंचिदि० जहयशुक्क० 
मोष्* इति पाठः ध 4 † | 
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दण्णं क° णियमा बं । णियमा अज । जह ° अन ° संखेलयणन्भहियं वंधदि । 
युगं ण बंधदि । आयु° नह ° हिदि° बंधंतो सत्तण्णं कम्पाणं शियमा बंधदि । . 
शियमा अज ° । जह० अज ० असंखेजगुणम्भहियं बंधदि । एवं ग्रोयभंगोमणुस० ३- 
पंचिदिय-तस< र२-पंचमण०-पंचवचि ° -कायजोगि-चोरालियका °-दतिथिवे ° -पुरि सवे ° - 
णबु स ० -अवगदवे°-कोधादि० ४-आभि ° -सुद ° ओधि ०-पणपलव ° -संजद्‌ा-चक्खुदं ०- 
अचक्युदं-्रोपिदं०-सुक्कले०-भवसि ० -सम्पादि ०-खटृगस ° -उवसम ° -सशिणि-आहारग 
ति । णवरि इस्थिवे णाणाव० जह ° दण्णं कम्पाणं णियमा जहण्णा । आयुगं 
ण व॑धदि | एवं हंणणं क्रम्पाणं । एवं पुरिस <-णएवु'स०-कोध-माण-पायाकसायाखं । 
१३२. आदेसेण णिरणएछु णाणावरणीयं जह ददी वं दंएणं कर 


[ अ क शा) १, 0 १. 


जीव छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है किन्तु च्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता दहै) जो 
प्रजघन्य स्थिति जघन्य स्थितिकी अपे्ता संख्यातगुणी अधिक बाधत है । यह आयुकमेको 
नदीं बाचता 1 अआयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात `कर्मोका नियमसे ` 
बन्धक होता है! किन्तु अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता हे । जो जघन्यकी शरपेन्ता अजघन्य 
स्थिति श्रसंख्यातगुखी अधिक बघता है । इस प्रकार श्रोघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रि 
यद्धिक, असद्धिक, पांच मनोयीगी, पाचों वेचनयोगी, कायथोगी, च्रोदारिक काययोगी, 
` श्रीवेदी, पुरूषवेदी, नपुंलकवेदी, अपगतवेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्राभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतश्चानी, चअवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चच्छदर्नी, चअचश्चुदशेनी, ` 
प्रवधिदशंनी डक्लेद्यावाके, भव्य, सम्यण्टष्टि, क्तायिकसस्यग्दष्ठि, उपशम- 
सम्यण्टधि, संजी श्रौर आदास्क जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि खीवेदमे 
क्षानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला छह कर्मोकी नियमसे जघन्य स्थितिका 
वन्धक होता है! किन्तु यह श्रायुक्म॑को नही बोंधता । इस प्रकार छह कर्मोकी तपेत्ता 
जानना चाहिए ! तथा इसी प्रकार पुरुषवद्‌, नपुंसकबेद, ऋरोधकषाय, . मानकषाय अर 
मायाकषायवारे जीवोके जानना चाहिए । | 


 पिशिषार्थ--्तषपक सृच्मसास्परायके अ्रन्तिम समयमे ज्ञानावरणादि चह कर्मोका जघन्य 
स्थितिबन्ध होता ह श्रोर मोहनीयका जघन्यं स्थितिवबन्ध क्षपक श्रनिदृत्तिकरणमे होता है ` 
किन्तु तव शेष दुह कर्मोका श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा आयुकर्म॑का जघन्य स्थिति 
वन्ध भिश्यात्व गुण स्थाने होता है। इसी बीजपद्को ध्यानम रखकर यहां ग्रोधसे 
सनिकषं कहा है । यहां अन्य जितनी मार्गणं गिनाई है उनमेसे इक को छोडकर शेष 
सव मार्गणाग्रोमे यथासम्भव यहं श्रोघपररूणा बन जाती है । किन्तु जिन मागंणात्रोमे कु 
विशोषता है उखे जानकर उस भार्ग॑णामे उतनी विशेषता कहनी चादिपएः 1 उदाहरणा 
 उपशमसम्य्दष्टि माग॑खामे उपशम भेखिकी अपेत्ता क्ञानावरण आदिका स्थितिसन्निकषं 
कष्टना चाहिपः र इसमे ्रायुकमैका बन्ध नहीं होता इस लिप इसकी पेत्तासे सन्निकषका 
कथन नहीं करना चाहिप्ट । खीवेद श्रादि मार्शणश्रमे जो विशेषता है वह अलगसरे 
१३२. त्रादेशसे नारकियोमे क्चनावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह 


८० महे हिदिवंधाष्ियारे 
आयु व॒ज्ज० । ्वगद्‌° णाणावर० उकं° वधंतो चंएण कम्भाण शिया बधगो | 


॥ स 


ह 


१३०. असणिणि° स्तरणं कम्पाणं आयं । ्रायु° उक्क < सत्तणएण कम्माण 
णियमा वंभगो । तं तु उक्क° अणु विटधाणएपदिदं वंधदि--असंखेज्नभागदीणं | 
संखेल्ञभागहीणं वा ¦ एवयुक्कस्तश्चो ब॑धसर्णियासो समत्तो । भा 

१३१. जहर्णए पगदं । दुविधो शिदं सो--ओ्रोघेण आदेसेण य । तत्थ 
ग्रोपेण णाणावरणीयस्स जहए्णं हिदि बंधतो परचण्णं कम्पाणं णियमा 
 बंधदि । शियमा नहणए्ण० । दोर्णं पगदीणं अरवंधगोः । मोह जदृणणद्टिदिव॑धगो 


जीवोमे सात करमोके उत स्थितिबन्धका सन्निकषं मूलोधके समान है । किन्तु इतनी विरो 
षताहेकि इन मार्गाम त्रायुकमेका बन्ध नहीं होता। श्रपगतचेदमे क्षोनावरणकी 
 उल्छृष् स्थितिको बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । तथा नियमसे 
उत्छ्र स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार रोष बृह कमे आध्रयसे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । इसी प्रकार सक्ष्मसाम्परययसंयतके उह कर्मोका परस्पर सश्निकर्षं 
जानना चाहिए । 


विरेषथ--यहां जितनी मागं खे ग्रहण की है उन समे ्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता 
यह स्पष्ट है । श्रपगतवेद ग्रोर सुक््मसाम्परायमे एक समयका परिणाम एक सी विशद्धिको 
प होता है, इसलिए. एक कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर सवका उतर स्थितिबन्ध 
त्‌ हता दै । यही कारण है कि यष्ट उत स्थितिबन्धके साथ श्रनुत्छृषट स्थितिबन्धके सन्नि 
, करका विधान नहीं किया । तथा मोहनीयका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिपः 
सुष्ष्मसास्परयमे मोहनीयके बिना छह कमंका सन्निकषं कहा है ! ` 
९१३०. शरसी जीवामि सात कर्मके उत्क स्थितिवन्धका सन्निकर्षं ग्रोधके समान है । 
श्ायुकमकौ उत्छष् स्थितिका बन्ध करनेवाला सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु 
उसे श्रवुक्छष् षृधता है जो उत्छृष्टकी श्रपे्ता दो स्थानपतित बधत है । या तो श्रसंस्यातवः 
 श्गृहीन वधिता है या संख्यातवां भागहीन बांधता है । 
विगराथ--श्रसक्षयो मै पकेन्द्रियसे तेकर शसश पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गः हे । जञ 
(५ दगहिक्‌ जीव है वे श्रायुकर्मको उत्छ्र स्थितिबन्ध करते समय शेष कर्मोका धते उत्छृध 
` ्ि^तबन्धसर संख्यात भागहीन श्रवु्कृष्ट श्धित्रिबन्य करते है रौर जो प्केन्दरिय जीवै षे 
श्रयुक्मृका उत्ह ष स्थितिबन्ध करते समय श्रपने उत्छृष्ट स्थितिबन्धसे श्रसंख्यात भागदहीन 
शूष स्थितिवन्ध करते ह । इसीसे त्रसी जीरो उक्त प्रकारसे सक्निकषं कही है । 


इस प्रकार उल्ृ्र बन्धसन्निकषं समास हुमा । 


५२९. श्रबर जघन्य सन्निकषंका प्रकरण है । उसकी श्रपत्ता निदेश दो प्रकारका हे- 
श्रोच शरोर श्रादेद । उनमेसे श्रोधकी श्रपे्ता कानावरणको जघन्य स्थितिकां बन्धं कर्ते 
बलता पच कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । ज निय्मसे जघन्य स्थितिका यन्धक हौता 

ह श्रोरदों दै श्र वौ रिका परतिर्योका श्रवन्धक होता है । मोहनीयकी जघन्य सिथतिका बन्ध कर नेवाला 


` १. मूलभ्रती श्रणु० अंधदि विष्टाण-इति पाडः | २ मूलतो अवं धगो एवं पंचिदि० जहयणुकक० 
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छण्णं क° णियमा बं । णियमा अन ° । नह अजन संसेजगणब्भरियं बंधदि । 
द्रायुगं ण बंधदि । आायु° जह° हिदि° ब॑धंतो स्तरणं कम्माणं शियमा बंधदि । . 
णियमा अज ° ¦! जह° अन ० असंखेलगुणन्भहियं बंधदि । एवं यओघमंगोमणस ° २- 
पंचिदिय-तस० र-पंचमण०-पंचवचि ° -कायजोगि-ओरालियका ० -उत्थिवे ° -पुरिसवे°- 
णवु'स ° -अरवगदवे°-कोधादि ० ४-आभि ° सुद ° -ओधि ० -पणपल्नव ०-संनदा-चक्सुदं °- 
अचक्युद-आधिदं०-सुक्कले<-भवसि °-सम्पादि ०-लदृगस < -उवसघ<-सशण्णि-आदहारग 
ति । वरि इृत्थिवे णाणाव° जह चंण्णं कम्पाणं शियमा जहएणा । चआयुगं 
ण बंधदि । एवं छणएणं कम्माणं । एवं पुरिस ०-णवु'स <-कोध-माणए-पायाकस्ायाणं । 

१३२. आदेसेण णिरणएसु णाणावरणीयं जह द्िदी वं छंण्णं कर 


५ त पो तो 0. 9 0१५ न त ८८ (क म) प क ८ च, ज), ८ (१4 व भ ब प "प (१ 1 १ ४ ४ म 1 1 न, ४ १ ५ 4 ५ 9 = "च 


जीव छह कर्मौका नियमसे बन्धक रोता है किन्तु अ्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै। ज्ञो 
प्रजघन्य स्थिति जघन्य स्थितिकी अपेत्ता संख्यातगुणी ्रधिक बांधता है । यह आयुकर्म॑को 
नष्टौ बाँघता । आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला ज्ञीव सात `कर्मौका नियमसे ` 
बन्धक होता है 1 किन्तु जघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है । जो जघन्यकी श्रपेच्ता जघन्य 
स्थिति ्रसंख्यातगुणी अधिक बांधता है 1 इस प्रकार श्रोघके समान मनुष्य्िक, पञ्चेन्द्रि 
यद्धिक, चसद्धिक, पांचो मनोयीगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, च्रोदारिक काययोगी 
` ख्रीचेदी, पुरूषवेदी, नपुंसकयेदी, ऋपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, श्राभिनिबोधिक- 
ज्ञानी, श्ुतश्चानी, शअवधिक्ञानी, मनम्पयेयज्ञानी, संयतः, चज्लदशनी, अचश्रुदशंनो 
्रवधिदशंनी शुक्लेद्यावारे भव्य, सम्यग्टष्ि, स्लायिकसम्यग्ष्टिः उपशम- ` 
सम्यण्ष्टि, संज्ञी रौर आहारक जीवोके जानना चाहिण्ट ! इतनी विशेषता हे कि खीवेदमें 
क्षनावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला छह क्मौकी नियमसे जघन्य स्थितिका 

धक होता है! किन्तु यह श्युक्मंको नही बाधता । इसी प्रकार छ कर्मौकी अपेक्ता 
जानना चादिष्ट । तथा इसी प्रकार पुरुषवेद, नपुंसकवेद, कऋोधकषाय, मानकषाय शरोर 
मायाकषायवारे जीवोके जानना चा्टिए । 


 विसेषार्थ--त्तपक सुल्मसास्परायके अन्तिम समयमे ज्ञानावरणादि छह कमोका जघन्य 
स्थितिबन्ध होता ह न्नोर मोहनीयक! जघन्यं स्थितिबन्ध क्षपक श्रनिवृत्तिकरणमे होता है ` 
किन्तु तब शेष छह कमक श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा ्रायुकमैका जघन्य स्थिति 
बन्ध मिथ्यात्व गुण स्थानम होता है। इसी बीजपदको ध्यानम रखकर यहां रोधसे 
सन्निकषं कहा है ¦ यहां ग्न्य जितनी मार्गणे गिनाई है उनमेसे कु को छोडकर रोष 
सब मागंणान्रोमे यथासम्भव यह्‌ श्रोधप्ररूणा बन जाती है । किन्तु जिन मार्गणाश्ोमे ऊ 
वि्चेषता है उसे जानकर उस्र मार्गणामे उतनी विशेषता कहनी चाहिए 1 उदाहरणाथं 
 उपशमसम्यग्दष्ि माराम उपशम श्रेणिकी पेन्ञा क्षानावरण आदिका स्थितिखन्निकषं 
कहना चादहिपट ओर इसमे श्रायुकमका बन्ध नहीं होता इस लि इसकी च्रपे्तासे सन्निकषका 
कथन नहीं करना चाहिष्ट 1 ख्रीवेद श्रादि मार्गणश्रोमे जो विरोषता है वह अलगसे 
१३२. आदेशसे नारकियौमे ज्ञनावरणक्ी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह 

शर . ` 


८९ भहावंे द्विदिवंघाहियार 


णियमा० । तं तु जहए्णाः वा०२ समउततरमादिं कादृण पलिदोवमस्स असंसखेज्जदि- 
-भागन्भहियं वंधदि । आयु अवधगा । एवं दरणं कम्माणं । आयु ° नह° हिदि° 
व॑= सत्तणं क०, णियमा० अन० संखेज्जगुणव्भहियं वंधदि । एवं सन्वणिरय- 
मणुस्रपजलत्-सब्बदेव-वेव्वियकायजोगि-ाहारका °-आहारमि ° -विभंम ° -परिहार °- 
संजदासंनद०-तेड °पम्म ० -वेदग ° -सासण त्ति । | 
१३३. तिरिक्खेसु सत्तण्णं क° णिरयभंगो । य° जह ° दिदि ° व° सत्तण्णं 
क० णियमा अन ०* तिष्टाणपदिदं--असंखेञ्जभागव्मदियं वा [ संखेञ्जभागन्भदियं 
वा] संखेउजगुणब्भहियं वा वंधदि । एवं पंचिदियतिरिक्ख ०४ । एवरि जह ० हिदि 
वं सत्तएणं क णियमा० अनन विष्ाणएपदिदं--संखेल्नदिमागन्भर्ियं बा संखेन्न- 
कमोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु उनकी जघन्य स्थितिका बन्धक होता है ्रथवा 
श्रजघन्य स्थितिका बन्धकं होता है । यदि श्रजजघन्य स््थितिका बन्धक दहोतादहै तोपए्क 
समयसे लेकर पटयके श्रसंख्यातवें भागपघभाण ग्रथिक स्थितिका बन्धक होता दै । यह जीव 
आयुक्मका अबन्धक होता है। इसी प्रकार छह कमौकी उपेन्ता कथन करना चाहिए । 
` आयुकमैकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोकी नियमसे श्रलध्न्य स्थिति- 
का बन्धक होता है । उसका बन्धक होता इभा भी जघन्यकी च्रपेत्ता नियमसे संख्यातशुखी 
अधिक जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार सव नारकी, मनुष्य श्रपर्याि, 
सखव देव, वैक्रियिककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गक्ञानी, 
परिहारविशुद्धिसंयतः, संयतासंयत, पीतजेष्यावाज्ते, पद्यलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दष्ठि शरोर 
सासादनसम्थग्दष्टि जीवोके जनना चाहिए । 

, विेषाथं--अन्य कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय श्रयुक्मकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध नही होता शरोर श्रायुकमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय न्य कमोकी 
जघन्य स्थितिका बन्ध नहीं होता यह सामान्य नियमहै जो ग्रोघ शरोर त्रादेश दोनो 

 , भरकारसे घटित होता है । इसलिए आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धफे साथ अन्य कर्मके 
जघन्य स्थितिवन्धका सन्निकषं घटित नदीं होता यह स्पष्ट ही है । साय ही श्रेरखिके सिवा 
अन्यत्र शेष सात कममोमेसे किसी एककी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव स्य कर्मकी 
अज्ञघन्य स्थितिका ही वन्ध करता है यह भी नियम है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमे रखकर 
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यहां उक्त प्रकारसे सन्निकर्षं कहाहै ! 


भ ` १२२. तियञ्चोमे सात कोको जघन्य स्थितिका सन्रिकषं नारकिर्योके समान है ! 
 आयुकमकगे जघन्य स्थितिका बन्ध्‌ करनेवाला जीव सात कमैकी नियमसे तीन स्थानपतित 
 अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक ददोताहै। जो या तो श्रसंख्याततवां माग श्रधिक अ्रजघन्य 
 स्थितिकाबन्धक होता है या संख्यातर्ँभाग श्रधिक श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता हे अथवा 
सख्यातगुणी अधिक शरज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
चतुष्कके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रायुकैकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
बाला जबर सात कमंकी नियभसे दो स्थानपतित श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । वह 





9. जहण्णा वा ४ सम-इति पाठः । २.मूलप्रतौ ₹० शियमा० णियमा० श्रज० इति पाठः ! 
: ३. ्रज० बिह।णपदिदं इति पाडः ॥ = : | ` ` ` 


शांणाजीवेहि उक्स्सभंगविचयपंरूवशां ८९ 


गणञ्भहियं वा । एषं पचिदिय-तसश्चपज्जत्ता° । तिरिक्खोघभंगो ओओरालियमि ०. 
मदि०-सुद ०-असंजद्‌ -किणण ०-णील०-काड ० -अग्भवसि ° -मिच्डा०-असरिण ति । 
एवं चेव एईंदिय ° -बेहदिय ० -तेहदि ०-चदुरिदिय ° -पंचका०-णियोदाणं च । णवरि षट 
दिय-थावरकाणसु आायु° नह° हिदिबं° सेसं असं भागम्भदियं बंधदि । विग्तिदि° 
संखेञ्जदिभागम्भदियं व॑ंधदि । 

१३४. वेउव्वियभि°-कम्पई ° -सम्मामि°-अणाहार० आयु° वजन णिरयभंगो । 
्वगदबे° स्तरणं ० सुह्मसंप° दंण्णं कम्माणं आपं । एवं नदण्णसणिणियासो 
समत्तो । एवं व॑धसरिणियासो समन्तो । 


णाणाजीवेहि भंग शेररतत्टःए्र 
१३५, णाणाजीवेहि मेगविचयं दुविधं-जदण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सष 
पगदं । तत्थ इमं अटपदं- ये णाणावर्णीयस्स उक्कस्सियाए द्विदीए बंधगा जीवां 
ते अणुक्कस्सियाए अव॑पगा । ये अखुक्कस्सियाए द्िदीए बंधगा जीवा ते उक्कस्सि- 
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या तो संख्यातवां भाग अधिक श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता ह श्रथवा संख्यातगुखी 
अधिक श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय अपर्याश्त रीर चरस 
अपर्याप्त जीवोके जालना चाहिए । श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्चताज्ञानी, असंयत, 
कृष्णलेश्यावाक्ञे, नीललेश्यावाले, कापोत लेष्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि ओर श्रसन्षी जीवोके 
सामान्य ति्य॑ञ्चौके समान जानना चाष्िपः { तथा पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, ओन्द्रिय, चतरिन्दिय 
पाचों स्थावरकाय शरीर निगोद जीवोके इसी प्रकार जानना चाहिप ) इतनी विरोषता है 
कि एकेन्द्रिय जोर स्थावरकायिक जीवोमे च्रा्ुकमेकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव सेष कर्मोकी अ्रसंस्यातवां भाग अधिक अजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तथा विकले 
न्द्रियौमे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । . 

विशेषार्थ--ति्य॑श्चौमे केन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रोर तिर्यञ्च पञ्चन्द्रिय जीवोका समावेश 
होता है ! इसीसे यहां ्रायुकी जघन्य स्थितिके बन्धके समय शेष कर्मोका जो बन्ध होता 
हे वह जघन्यसे श्रजघन्य तीन स्थानपतित होता है एेसा कहा है । पकेन्दरियौ चीर विकल- 
यके कथनका स्पष्ठीकरण मूलमे किया ही है 

१२४. वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादष्ठि ओर अनाहारक 
जीबोमे ्युक्मके सिवा रोष सन्निकर्षं नारकियाके समानं है ! श्रपगतवेदी जीवोमे सात 
कमौका तथा सृच्मखाम्परायिक संयतौमे छह कर्मोका सन्निकषं ्रोधके समान हे । 
विशेषार्थ--यहं कही गई मार्गणाश्रोमे त्राय कमेका बन्ध नहीं होता, इसक्तिपः यषां 

आयुकर्मको छोडकर द्ठेखा कह! है । शेष कथन सुगम है । इख प्रकार जघन्य सन्निकर्षं 
समाप्त हुआ 
` इस प्रकार बन्धसन्निकषं समाप्त हुश्रा । 


नाना जीवोंकी अपेक्ता भङ्गविचयपरूपणा 
१३५. नाना जी्बोकी शपेक्ता भङ्गविचय दो प्रकारका है-जघन्य शरीर उत्कृष्टा 


 उल्छृष्टका प्रकरण डे । उसमे यह शर्थप्रद है-जो श्षानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव होते है वे उसकी श्रचुत्छृ स्थितिके अबन्धक होते है। जो क्षानाषरणकी श्रुक्छृष्ठ 


८ अहार्य द्िदिब॑घाहियरे 


, याए ह्धिदीए अवंधगा । एवं पगदिं व॑धंति तेसु पगदं, अवंधगेखुः अव्ववहारो । एदेण 
अटुपदेण दुविधो णिदहेसो-ओरोपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अण्णं कम्माणं 
उक्कस्सियाए द्िदीए सिया सव्ये अवंधगा, सिया अव॑धगा य ॒बंधगो य, सिया 
ञ्वंधगा य वंधगा य । एवं श्ररुक्कस्से वि । णवरि पटिलोमं भाणिदव्वं । एवमो- 
घभंमो तिसिक्ोप-कायनोगि-ओरालियकाय ° -ओरालियमि ०-कम्मर्‌०-णवु सय ० -को- 
धादि०४-मदि०-सुद °-असंजद्‌० -अरचक्छु®-किरण ० -णीलले०-काउ ० भवसि ° -अनव्भव- 
सि°-मिच्ादि°०-श्रसरिणि-आहार°-अणाहारग ति । णवरि कम्मर्‌ °-अणाहार ८ सत्त- 
एणं कम्पाणं भाणिदव्वं । ` | 
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स्थितिके बन्धक-जीव होते ह पे उसकी उत्टृष् स्थितिके शरबन्धक होते है । इस प्रकार जो 
जीव प्ररृतिका बन्धं करते है उनका यहां प्रकरण हैः ! श्रवन्धकोका प्रकरण नदीं है ! इस 
ग्रथपदकी ग्ेत्ता निर्देश दो प्रकारकादहै-श्रोध शरीर आदेश) उनमेसे श्रोधकी ऋपेत्ता 
आटो कमौकी उक्ष स्थितिके कदाचित्‌ सब जीव ग्रवन्धक है, कदाचित्‌ बहुत जीव अव- 
` न्धक है श्रोर एक जीव बन्धक है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव श्वन्धक है शरीर बहुत जीव 
बन्धक ह । इसी प्रकार श्रनुत्छृ्ठ स्थितिवन्धमे भी कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे किं बां इससे भतिलोम रूपसे कथन करना चाहिए 1 इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य 
तियेश्च, काययोगी, गरीदारिक काययोगी, ग्रोदारिकमिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुःसक- 
` वेदी, करोधादि चार कषायवाल्ञ, मत्यज्ञानी, श्युताक्षानी, ्रसंयत, च्रचश्चुदशंनी, कष्णेदया- 
वाले, नीरलेश्यावाले, कापोतलेश्यावले, भ्य, अभव्य, मिथ्यादष्टि, च्रसंज्ञी, आहारक शरोर 
ग्रनाहारकं जीवोके ज्ञाननः चाहिप । इतनो विशेषता है कि कामेणकाययोगी ग्रौरः ्रनाहारक 
जीवोमे सात कर्मोका भङ्गविचय कहना चादि । 
विशेषाथ--भङ्विचय शब्दका श्रथ है भेदका वर्गीकरण करना । यष्ट उत्छृष शरोर 
तरजुत्कष् स्थितिका बन्ध करनेवाठे जीवोके ग्रबन्धकोके साथ किस प्रकार कितने भङ्ग होति 
ह यह बतलाया गया है ! आटो करमौकी रोघ उच्छ स्थितिके बन्धक जीव कद्‌चित्‌ एक 
भी नही होता, कदाचित्‌ एक होता दे श्रीर्‌ कदाचित्‌ नाना होते ह 1 तथा इसकी श्रनु्छ् 
स्थितिके बन्धकं जीव कदाचित्‌ सब होते है. कदाचित्‌ एक कम सव हेत द श्नोर कदाचित्‌ 
नाना होते है । इसल्िणः श्रवन्धकोको मिलाक्रर इनके भङ्ग लानेपर इस प्रकार होते है- 
कदाचित्‌ ज्ञानावरणएकी उत्छृ्ट स्थितिके सब ग्रबन्धकं होते है, कद्‌ाचित्‌ बहुत जोव श्रवन्धक 
होते हे श्रौर एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव श्रवन्धक होति है र 
ब्त जीव बन्धक होते ह 1 ऋअनुल्छष्ट स्यितिबन्धकी अपेता कदाचित्‌ सव्र जीव बन्धक 
होते है । कदाचित्‌ बहुत जीव बन्धक षते ह श्रोर एक जीव प्रबन्धक होता है तथा कद्‌ा- 
चित्‌ वत जीव बन्धक होते है शरोर बहुत जीव बन्धक होते है । यहा अन्य जितनी 
त मागेणा्प गिनोरै हे उनमें यह ग्रोघ प्ररूपणा  ्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके 
कथनको ओघके समान कहा है । इतनी विशेषता हे कि इन मागंसा्रोमे उलट शरोर रनु 
च्छट 1 जहां जो सम्भव हो वह छेना चाहिए । मात्र कार्मणकाययोग शरोर अना 
हारक इन दो मागंणा्मे श्रायुकरमका बन्ध नहीं होता, इसलिप. इनमे सात करमोकी श्रपेत्ता 
.भङ्विचथ कहना चादि । == ^, ` ` व ज््क 
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१३६. आदेसेण णेरदृएसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं । आयु उक्क० अशुर 
द्रहभेगो । उक्कस्सं अवंधपुव्वं, अशुक्कस्सं वंधपुव्वं । रवं सव्वणिरय-सव्वपंवि- 
दियतिरिक्ख °-सन्वमणुस्स ° -सव्वदेवा ० -बेदंदि ० -तेदंदि °-चदुरिं दि तेसि प्लत्ता- 
पञ्जत्ता° पंचिदिय-तस० तेति पलत्तापललत्ता ० -वादरपुढविकादय-आआउ ० -तेड०-वाउ °- 
बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर-पन्नत्ता० पंचमण०-पंचवचि ०-बेउव्वियका० -इसथि ° -पुरिस °- 
विभंग०-आभि°०-सुद «ओधि -पणपन्नव-संजद-सामाइ ० -ढेदो ° परिहार ° -संजदासंजद्‌- 
चक्खुद्‌ ° -मधिदं ° -तेउले० -पम्मले° सुक्कले °-सम्पादि०-खहग ° -बेदग०-सण्णि ति । 
णवरि मणुसश्मपजत्त< अदण्णं कम्माणं विवरीदा अह भंगा कादव्वा । एवं 
 आहार०-आहारमि०-सासण त्ति ¦ एवं चेव वेडच्ियमिस्स०-अवगद्‌ ० -सुहुमसं ° 
उवसम °-सम्पामि ° अप्पप्यपगदी° । 

१३७. पडदिए ० सत्तणणं क ० उक्क° अशुक्क० अस्थि बेधगा य अबंधगां 
य । आयु° ओआधं | एवं वादर-सुहुमपन्नत्तापज्नत्त ° बादर-पुढविकाईय-आउ ० -तेउ ° - 
वाउ «-वादरवणप्फदिपत्तेय ° अपज्त्त° सव्वसुहुमपुटवि ० -आड ० -तेड ° -वाउ ० -सम्ब- 
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९३६. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोका भङ्गविचय न्रोधके समान है । आयुक्मके 
उत्क त्रोर अनुत्छष्टके आठ भङ्ग होते हँ । उत्छृष्र स्थितिबन्धके भङ्ग अबन्धपूवंक कहने 
चाहिए करीर अनुत्क स्थितिवन्धके भङ्ग बन्धपूवंक कहने चाहिए 1 इसी प्रकार सब नारकी 
` सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मद्ुष्य, . सब देव, दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इन 
तीनोके पर्यश् श्रोर अ्रपर्यास्, पञ्चेन्द्रिय शरीर इनके पर्याप्त श्रपर्यासत, जस श्रोर इनके परय 
अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त बादर श्रग्निकायिक पर्यास 
वाद्‌र वायुकायिक पर्यास, बादर वनस्पतिक्ायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाचों मनोयोगी 
पाँच वचनयोगी, वेक्रियिकः काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभज्गक्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, 
श्रतक्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासरंयत, 
 परिहारविद्यद्धिसंयत, संयताखंयत, चक्चुदशंनी, श्रवधिदशंनी, पीत लेश्यावाले, पद्मलेश्या- 
वाले, शय ्कलेश्यएवाल्ञे, सम्यग्दष्टि, च्तायिकसम्यण्दश्टि वेदकसम्यण्टष्टि ओ्रोर संज्ञी जीवोके 
जानना चाहिए ! इतनी विरोषता है कि मनुष्य ग्रपर्य्तकोमे ्राठ कर्मौके विपरीत क्रमसे 
ग्राट भङ्ग करने चाहिए । मनुष्य श्रपर्याक्तकौके ` समान श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्च- 
काययोगी ओर साखादनसम्यग्टष्ठि जीचोके श्राट भङ्ग कहने चाहिए । तथा इसी प्रकार वक्रि 

 यिकमिश्रकाययोगीः ्रपगतवेदी, सृक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसस्यण्दष्टि प्रोर सम्यग्मिथ्या- 
धि जी वके अपने श्रपने कमोके चरयुसार भङ्ग कहने चाहिए । ` 
१२७. एकेन्द्रियोमे सात कर्मौकी उल्छृष्ट रोर श्रुत्छ्ट स्थितिके अनेक जीव बन्धक हैँ 
शरोर ्रनेक जीव अवन्धक ह । ्रायुकर्म॑का भङ्गधिचय ओघके समान हे । इसी प्रकार बादर 
 पकेन्द्रिय, सुक्ष्म एकेन्द्िय तथा इन दोनोके पर्याप्त रोर अपर्याप्त, बादर पथिवीकायिक अपः 
 योप्त, बादर जलकायिक अ्रपर्याघ, बादर अिकायिक च्रपर्याप्त, बादर वायुकायिक अप्यसि, 
` बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्यास, सब सृष्टम पृथिवीकायिक, सब सक्षम जलकायिकः, ` 
सव सुक्ष्म ्रग्निकायिक, सब सकषम बायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक, शरोर सब निगोद्‌ 
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वणप्फदि-णिगोदाणं च । पुढवि०-आउ०-तेड०-वाउ० तेसि बादर० बादरवणष्फदि- 
पत्तेय° अहश्णं कम्माणं मलों । एवं उक्कस्सं सगतं । 

१२८, जहर्णगे पगदं । तं चेव अ्रहपदं कादव्वं । तस्स दुविधो शिदेसो- 
ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओ्रोपेण सत्तणएणं कम्माणं उक्कस्सभंगो । आयु ° जह° 
अनह्‌° अस्थि बंधगा य अवेधगा य | एवं ओ्ओघभंगो एृहपि«-आआउ०-तेडउ०वाड० 
तेति चेव बादर वणप्फदिपत्तेय०-कायजोगि-ओरलियका०-णवुस-कोपादि० ४- 
अचक्खु०-भवसि < -आहारम ति | 


जीवोके जानना चाहिए । पृथिवीकायिक, जलक।यिक, श्रग्निकायिक, चायुकायिक ग्रोर इन 
चार्योके बादर तथा बाद्र वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोके श्राठो कमौका भङ्विचय मूल्लोघके 
समान है । छ 
वरिशेषाथ--शरोघपररूपणामे उक्ष स्थितिवन्धकी पेच्ता कदाचित्‌ सब जीव अबन्धक 
होते है, कदाचित्‌ नाना जीव अबन्धक होते है शरोर एक जीव बन्धक होता है तथा कदा- 
चित्‌ नाना जीव श्रबन्धक होते हं श्रोर नाना जीव बन्धक होते है । तथा श्रयुतटृ् स्थिति- 
बन्धको अपेता कदाचित्‌ सब जीव बन्धक होते है, कदाचित्‌ नाना जीव बन्धक होते है 
गर एक जीव अबन्धक होता है ननोर कदाचित्‌ नाना जोव बन्धक होते ह श्रोर नाना जीव 
श्रबन्धक होते हँ यह बतला श्राये है! धक्तम प्रायुक्मकी शरपेत्ता इसी प्रकार धरित कर 
लेना चाहिए, यह ऽङ्ग कथनका तात्पर्यं है । 
| इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुश्रा। 

९८ श्रव जघन्य भङ्गविचथका प्रकरण है । यहाँ शर्थपद पूर्वोक्त ही जानना 
चादि 1 इसकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है- रोघ शरोर आदेश ! उनमेसे ओधकी श्रपेन्ञा 
सात कर्मोका भङ्गविचय उत्छष्ठकै समान है । श्रायुकमेकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके 
परनेक जीव बन्धक हैँ रीर ग्रनेक जीव श्रबन्धक दहै । इस प्रकार श्रोधक समान पएथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निफायिक, वायुकायिक शरोर इन चाके बादर, वनस्पतिकायिक, 
भत्येकशरीर, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषाय वाले, ्रचज्ञु- 
दशेनी, मव्य ओर त्रहमरक जीकके जानना चष्टिय। = ` `. 
`  विरषथ--यहां रोधसे सात कर्मोका भज्गविचय उ्छ्टके समान हे । सो इस कथन 
का यह ऋभिप्ाय हे कि जिस प्रकार श्रोघसे सात क्मौके उत्क स्थितिबन्धका भङ्गविचय 

कह श्राये हँ उस प्रकार यहां जघन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए ओर जिस प्रकार श्रोधसे ` 
सात कर्मके अ्नुत्छष्ट स्थितिवन्धका भङ्गविचय कड श्राय है उस प्रकार यहां श्रजधघन्य 
स्थितिबन्धका कहना चाहिय । इसके श्रजुसार निम्न भङ्ग उपलम्ध होते है--कदाचित्‌ सव जीव 
जघन्य स्थितिके अबन्धक होते है, कदचित्‌ बहत जीव श्रबन्धकं होते है शरोर एक जीव बन्धक 
होता है, कदाचित्‌ बहुत जीच च्बन्धक होते हँ नोर बहुत जीव बन्धक होते हैँ । श्रजघन्यकी 
अरपेचा--कद्चित्‌ सव जीव अजघन्य स्थितिके बन्धक होते है, कदाचित्‌ बहुत जीव 
बन्धक होते ह, चीर एक जीव अबन्धक हाता है तथा कदाचित्‌ बहुत जीव बन्धकं हेते 
तरोर बहुत जीच अबन्धक होते हैं । + ्ायुकमेका विचार स्पष्ठ है, क्योकि उसकी जघन्य 
शरोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक शरोर श्रबन्धक जोव सतत उपलन्ध होते है । यहां श्रन्य 
कितनी मयं णाप निना हं उनमे यह सेधपरपणा श्रविकल घटित हो जाती है शसति 
उनका कथन श्रोघके समान काहे! | वि 


णाणाजीवेहि जहरशभंगविचयपरूवणा ८७ 


१३६. आदेसेण णेरईषएसु अण्णं वि कम्माणं उक्कस्सभंगो । एवं 
सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सन्वमणएुस-सव्वदेव-सव्वरविगलिदिय-सव्वपंचिदिय- 
तस-बादरपुढ वि ° -अउ °-तेड ० वाउ ० -बादरवणप्फदिपत्तेयपल्त्ताणं पंचमण० पंच- 
पचि ०-वेउव्वियका ० -वेउव्वियमि ० -आहार °-अाहारमि ° -इस्थि ° -परिस० -अवगदवे०- 
विभेग०-आआमि°-घुद्‌ यपि °-मणपल्न ० -संन °-सापाई०-बेदो °-परिदार-सुहमसंप ० - 
संजदासंजद ० -चक्खुदं ° -ओओोधिदंस ° -तेरले °-पम्मले ० -सुक्कले ०-सम्पादिटहि-खडग °. 
वेदग < -उवसम °-सासण °-सम्मामि<-सरिण तति । 

१४७०. तिरिक्खेसु अहर्णं क« जह० श्रजह ० अस्थि वंधगा य अवंधमा य 
एवं . सव्वणएईदिय-वादरपठवि ०-आार ०-तेड०-वाउ ० -बादरवणण्फदिपत्तेय ° अपञ्जत्ता 
तसि सुहुभपज्जत्तापन्नत्त ° सन्ववणष्फदि-रिगोद-ओरालियमि ० -कम्पर्‌ ० -मदि ८ -खद ०- 
असन °-किण्णले-णील °-काड < -अञ्भवसि ° -मिच्छादि-असस्णि-अणाहारग त्ति एवं 
णाणाजीषेहि भंगविचयं समत्तं | 
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१३६. श्रदेशसे नारकि्योमि श्राटो ही कमौका भङ्ग उक्छृष्ठके समान है। इसी प्रकार 
सब नारकी, सब पञ्च न्दिय तिय, सव मनुष्य, सब देव, सव विकलटेन्द्रिय, सव पञ्चे न्दिय, 
सव जस, बाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यात्त, बादर अग्निकायिकः 
पर्याप्त, बादर वायकायिक पर्याप्तः बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पचो मनेयोगी 
पाचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, शआ्हारककाययोगी, च्राहा 
रकमिश्चकाययोगी, स्त्रीवेदी, -पुरुषयेदी, अपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, ्राभिनिवोधिकल्लानी 
श्च तक्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, ऊेदोपस्थापनासंयत, परि 
हारविश्युद्धिसंयत, सद्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत, चश्चुदर्श॑नी, अरवधिदर्शनी, पीतलेश्या- 
वारे, पद्मलेश्यावाले, शुकललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, त्तषायिकसम्यग्दष्ठि, वेदकसम्यग्दष्टि, उप- 
 शमसम्यग्दश्चि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि श्रोरः संज्ञी जीवोके जनना चाहिए । 
| १४०. तियं श्चौमे आणे कर्मोकी जघन्य श्नोर शरजघन्य स्थितिके अनेक जीव बन्धकं 
है त्रोर श्रनेक जीव श्रवन्धक है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादरपृथिवीकायिक च्रपर्यातत, 
बादर जलकायिक श्रपर्या्ि, बादर अग्निकायिक पर्यासत, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्या्त, इनके सक्षम तथा इनके पर्यात्त अर पर्यासत, सव 
वनस्पतिकायिक, सब निगोद, श्नोदारिकमिध्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, अता 
ज्ञानी, असंयत, ङष्णलेश्यावारे, नीललेश्यावाल्ञे, कापोतले्यावाले, अभव्य, मिथ्यादष्ि 
श्रसंक्षी श्रोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिष्‌ । 

विशेषार्थ--त्राशय यह है कि इन मागंणाश्रोमे सर्वदा जघन्य स्थितिके बन्धक नाना 
जीव है ग्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव है । इसलिए यषां अन्य भङ्ग सम्भव 
नीह! 
इस प्रकार नानाजीवोकी अपेन्ञा भङ्गविचय समाप्त इमा 
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भागाः। गप्परूक्णा 

१४१, भागाभागं दुविधं-जहरणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगद्‌ । हुपिषों 
सिदेसो--ओवेख आदेसेण य ! तत्थ रोषेण अष्णं वि कम्भाणं -उक्कस्सट्टिदि- 
वधा सव्वजीवाणं केवडियो भागो १ अणंतभागो । अणुक्कस्सटिदिवंधगा जीवा 
सव्वजीवाणं केवदिश्नो भागो १ अणंता भागा । एवं ओषमंगो तिरिक्छोधं काय- 
जोगि०-ग्ओराल्ियका ०-ओरालियमि ° -कम्मई ०-णएव्‌' स ० -कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ° - 
असंज०-अचक्ुदं ° -किणण०-णील ०-कारले< -मवसि-च्रन्भवसि ° -मिच्यादि ° -असः- 
रिख-आहार°-आणाहारग ति | 

१४२. आदेसेण शेरदषस अण्णं कम्माणं उक्क० वंध< केव ° १ असंखेन्नदि- 
भागो । अणुक्क< वंध० केव° ! असंखेज्ना भागा । एवं सव्वणेरई य-सव्वपंचि- 
दियतिरिक्छ-मणुस-मणुस्रपललत्त-देव-भवणादि याव ॒सहस्सार त्ति आणद याव 
अरात्तरा त्ति सत्तण्णं कम्मं सन्वविगलिदिय-पचिदिय-तसपन्नत्तापनत्त-सव्व- 


१.) ५१. 


भागणामग्प्ख्पया | 
१६१. भागाभाग दो प्रकारका हे-जघन्य श्रौर उक्ृष्ट 1 उक्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 
अपेक्ता निदेश दो प्रकारका है--ओोघ शरोर आदेश । उनमेसे श्रोधकी अपेता श्राटों ही कर्मोकी 
उत्छृष् स्थितिको बां धनेवाले जोव कितने भाग प्रमाण है १ अनन्तवे भाग प्रमाण ह । श्नु 
लकष स्थितिको वाँघनेवाले जीव सथ जीवोके कितने भागः प्रमाण है ? अनन्त बहुभाग 
प्रमाण है ! इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, ओदारिक काययोगी 
ग्रोदारिकमिश्चकाययोगी, कामण काययोगी, नपु सकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले 
मव्यक्ञानी, भ्रताहानी, असंयत, श्रचश्चुद शनी, रष्णलेश्यावाले, नीलले्यावाक्ञे, कापोतल्ञेश्या 
वाले, भव्य, च्रभव्य, मिथ्यादष्ठि, श्रसंक्षी, त्राहारक ओर अनाहारक जीवोका भागामाग 
जानना चाहिए । 
विरेषाथं-उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कुल जीव श्रसंख्यात होते है । श्रौर 
त्कृ स्थितिका बन्ध करनेवाले अनन्त होतेह! इस संख्याको ध्यानम स्खकरही 
यहां पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करसेवाले जीव सब जीवोके अनन्तवं भाग प्रमाण क गये 
` दै ओर श्रनुत्ृषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सष जीवौके श्रनन्त बहु भाग प्रमाण कटे 
गये हे । यहां पर शना गई अन्य मागेणा्रोमे यह भागाभाग घटित हो जाता है इसलिए 
उनकी प्ररूपण श्रोधके समान कटी है । | 
| १५२. आदेशसे नारक्ि्यामे आटो कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव 
सब नारकियोके कितने भाग प्रमा है १ श्रस्ंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले नारकी जोव कितने भाग पमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । इसी 
प्रकार सब नारकी, सव पञ्चेन्द्रियतियंञ्च, मनुष्य, मनुष्य शअपर्यातत, सामान्यदेव, भवनवा 
` सियोसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देव श्रायुकमेके बिना सात कर्मके बन्धकी शेता श्रानत 
 कत्पसे लेकर श्रलुत्तर विमानवासी देव, सब विकलेन्द्रिय, पश्चे न्दरिय, पञ्चे न्दिय पर्या 
ओर श्रपर्यासि, चस, असपर्यासत शरोर श्रपर्यातत, सब पृथ्वीकायिक, सखव जलकायिक सब 
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पुढवि °-आउ ०-तेउ०-वाउ० -बाद्रवप्फदिपत्तेय ० -पंचमण--पंचवचि ०--बेडव्विय ° - 
वेडव्वियमि ° -इत्थि°- पुरिस ° -विभंग०-आभि०- प॒द ०--ओधि ०-संजदासंनद्‌ ° ~ ` 
चक्खुदं ° -ओधिदं -तेउ ० -पम्मले०-पुक्कले०-सम्मादि ०-खदग ० -वेदग ० -उवस-मस ०- 
सासण०-सम्पामिच्छादि०-सण्णि ति । 

१४३. मणुसपलत्तमणसिणीखु अद्टण्णं कभ्माणं उक्क ° हिदि केवडि० ! 
संखेन्नदिभागो । अणुक्क° वंध० फेव०  संखेजा भागा । एवं सव्वद्ध-आहार०- 
आहारमि०-अवगदवे°-मणपन्नव०-संजदा-सामाई८- वेदो ° - परिहार -सुहमसं° । 
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अरग्निकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पाचों मनोयोगी, पचो 
वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्ीवेदी, पुरुषवेदी, वचिभंग्ञानो, 
्राभिनिबोधिकन्ञानी, श्वुतन्ञानीः, शअवधिक्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदशंनी, अवधिदशनी, 
पीतलेश्यावाले, पञ्चलेश्यावाले, श॒क्ललेष्यावाले, सम्यण्टष्टि, त्तायिकसम्यग्ष्टि, वेदकसस्य- 
ग्टश्ि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसंम्यण्दषठि, सम्यम्मिथ्यादष्टि श्रोर संज्ञी जीवोका भागा- 
भाग जानना चाहिप । 

विशेषाथ--सामान्यसे आटो कर्मौकी उक्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव 
तथा अनुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जोव संख्यात हैँ फिर भी उत्कृषटसे श्रलु- 
त्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव शच्रसंख्यात गुणे है ५ यही कारण है कि यहां 
प्रा कर्मोकी उत्छृष्रस्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव सब नारकी जीवौके असं 
ख्यातवें भाग के हैँ रोर अनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारको जीव सव नारकी 
जीवौके ्रसंख्यात बहभाग प्रमाण कहे है । यहा गिनाई गई श्नन्य सब मागंणाश्रोमे यह 
प्ररूपणा अ्रविकल घटित हो जाती है इसी लिए उसके भागाभागका कथन सामान्य नारकि- 
यके समान कहा है । मा श्रायुकर्मकी पन्ता श्रानतकस्पसे लेकर प्रपराजित तक्के देव, ` 
शुक्ललेश्यावाले शरोर क्षायिक सम्यग्डष्टि इन मागेणान्रोमे भागाभागकेः प्रमाणम ऊख विरे 
षता है जिसका निर्दैश आगे करनेवाले है 1 याँ मूलमे श्रचुत्तरा' पेखा पाट है, इससे पाच 
त्रत्तर विमानोका भ्रहण होना चादिए, किन्तु सर्वाथेसिद्धिका भागाभाग स्वतन्त्र रूपसे 
कहा है इसलिए इस पद्‌ द्वारा चार श्रनुचर विमान ही लिण गण है । दुसरे सर्वाथंसिद्धिके 
श्रहमिन्द्रोको संख्या संख्यातप्रमाण ही है शरोर यदा पर च्रसंख्यात संख्यावाली मागंणाच्राका 
भागामाग कहा गया है, इसलिष भी श्नुत्तर पदसरे यहां पर सर्वाथसिद्धिका श्रहण नही 
होता है । इस प्रकरणम उपशमसस्यश्टष्टि श्नोर सम्यग्मिथ्यादश्टिये दो फेसी मागेणाएे भी 
गिनाई है जिनमे श्मायुक्मका बन्ध नहं होता, इसलिए उनम सात कर्मोकी अपेता यह 
भागाभाग जानना चाहिए । ह ॥ि | 
१४२. मनुष्यपर्या्त शरोर मनुष्यनियोमे श्राठे कर्मोकी उच्छृष्टस्थितिका बन्ध करने" 
वाले जीव कितने भाग प्रमाण है १ संख्यूतवें भाग प्रमाण हं । श्रलुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहुभाग प्रमाण ह 1 इसी प्रकार, सवाथ 
 सिद्धिके देव आहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपय यज्ञनीः संयत, - 
 सामायिकखंयत, केदोपस्थापसासंयत, परिहारविशुद्धिखंयत ओर ॒सक्ष्मसास्परायसंयत 
 जीर्वाके जानना चादि । नि त 
 विशेषाथं--ये सव मार्ग॑णापे' संख्यात संख्यावाली है, इसीटिपः उक्त प्रमाण भागामाग 
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१७४. आणद याष अपराजिदा त्ति सुक्कल ° -खदईग° आयु सव्वद्धुभंगा । 
१४१. एडदिएस सत्तं कम्माणं णिरयभंगो । आयु ° ओघं । एवं बणप्फदि 


रियोदेद्ठ ! एवं उक्कस्सं सम्मत्त । 
१४६. जहर्णगे पगदं । दुविधो एिदे सो--ओ्रोयेण ्ादेसेण य । तत्थ ओघेण 


सत्तएणं कम्माणं जह० अजह उक्करसमंगो । आयुर जह हिदिवंष° केव 
डियो भागो ? अ्रसंखेज्जदिभागो । अजह° दिदि फेवडि° ? असंखंजना भगा | 
एवं ओधभंगो कायजोगि-अशलियका०-एवु'स ° -कोधादि° ए-अचक्खुदं ° -भवसि °- 
आहारग ति । 


ह 
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#॥ ॥१॥ 


बन जाता डे! माज इनमेखे तरपगतवेदी शरीर सूच्मसाम्पसायसंयत इन दो मागणा्रामे 
ग्रायुकमका बन्ध नदीं होता, इसलिप इनमे सात कर्मौको श्रपेच्वा भागामाग जानना चाहिपः। 

१४४. आनतकद्पसे लेकर श्रपराज्ञित विमान तकफे देव शुक्ल लेश्याचाले श्रौर 
स्षायिक सम्य्टष्टि जीवम ्रायकर्मका भागामाग सर्वार्थसिद्धिके देवौके समान हे । 

विरोषार्थ--ये सव मार्गाः ययपि श्रस्तंख्यात संख्यावाली है तथापि इनमे आ्रायुकमकी 
उत्कृष्ट श्रौर अुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हे, इसलिए इनमे 
ग्रायकर्मकी अपेत्ता सर्वार्थसिद्धिके समान भागाभाग हो जता हे । 

१४५. एकेन्दरियोमे सात करमोका भागभाम नारक्रियोके समान दै। स्रायकमका 
भागामाग न्रोधके समान है । इसी प्रकार बनस्पतिकायिक शौर निगोद जीवोमे जानना 

चाहिए) 

विरेषार्थ--यद्यपि ये मागणे ग्रनन्त संख्यावाली है तथापि इनमे सात कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शअ्रपनी अपनी जीवरयाशिके श्रसंस्यातवें भाग प्रमा 
है नोर अरनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मसंख्यात बहुभाग प्रमाण है इसलिए इनका ` 
भागाभाग नारकियोके समान कहा है । मात्र इनमे त्रायकर्मक्ी श्रपेत्ता भागाभाग का विचार 
श्रोधघके समान करना चाहिए, क्योकि इन मागंणाश्रोमे आयकर्मकी उल्क स्थितिका बन्ध 
करनेवलि जीव अनन्तवं मागप्रमाण ही होते है ग्रीर शेष श्रनन्त बहुभाग प्रमाण जीव अनु 

दृष स्थितिका बन्ध करनेवाले होते ह । 
| | हस प्रकार उक्छृष्ट भागाभाग समाप इुश्रा । 

१४६. श्रब जघन्य भागाभागका प्रकरण है । उसकी पेना निदेश दो प्रकारका है- 
प्रोघ शरोर आदेश । उनमेसे श्रोघकी अपेक्षा सात कर्माकी जघन्य ननोर शअज्ञघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जोवोका भागामाग उत्छृष्टके समान रहै । आयकर्मकी जघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाठे जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? श्रसंख्यातयें भागप्रमाण दहै! 
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमारा है ? अरसखंष्यात बहभागप्रमाण 

है । इसी प्रकार श्रोघके समन काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपु खकवेदी, कऋरोधादि 
चार कषायवाले, ग्रचश्चुदशंनी, भव्य मोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 
विरेषाथं-पहिले उत्कृष्ट भागाभागका विचार कर च्राप है उसी प्रकार यह्ममी 
विचार कर लेना चाहिए । मा ग्राय॒कर्म॑की पेना इस मागाभागमे कुक अन्तर है । यह ` 
 श्रायुक्मकी जघन्य स्थितिक्रा बन्ध करनेवाले जीव सव जीव राशिके अ्रसंख्यातवें भागपरमास ` 
होते ह इसीलिण श्रायुकमेकी जघन्य स्थितिको बाँधनेवाज्ञे जीव सव जीवराशिके 


उकस्सपरिमारपरूवणा ९९ 


१४७. मणुसपन्नत-मणसिणीसु आणद याव सव्वह त्ति आहार०-आहारमि °- 
अवगदवे°-मणपनलनव ० -संजद्‌ °-सामाई०-ेदो °-परिहार ° -सुहुमसंप ° -सुक्कले ० ~ 
खडइग ° जह ° अजह उक्कस्सभंगो । सेसाणं सव्येसि सव्वपगदीणं जह ° द्धिदि ° केव «१ 
प्रसं ° भागो । अन० हिदि केव° ? असंखेज्जा भागा । एवं भागाभागा समत्तं | 


परिमाणपरूवणा 
४८, परिमाणं दुविधं, जदृण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सगे पगदं । दुविधं-- 
ग्रोघेण अदिसेण य । तत्थ ओषेण अहएणं कम्पाणं उक्क ° दहिदिबंध° केव 
डिया ? अ्रसंखेजा । अणुक्क° हिदि केव०° ? अणंता | पएवं श्रोघभंगो तिरि 
क्खोपं कायजोगि-योरालियका०-यरालियमि ऽ -कम्पइ<-णएव'स ° -कोधादि ० ४-मदि°- ` 
सुद ०-असंन ० -अचक्खु ०-किण्ण ° -णील ० -कालते °-यवसि ° -अब्भवसि < -मिच्डादि ° - 
असणिणि ° -आहार°-अरणाहारग ति | 
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श्रसंख्यातवें भागप्रमाण करे है रोर अरज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात 
वहुभाग परमाण के है । 

१४७. मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव 
आहारक काययोगी, आहारक मिध्रक्राययोगी, अपगतवेदी, मनःपयंयज्ञानी, सयत, सामा- 
यिकसंयत, उेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्द्धिसंयत, सृक््मसाम्परायसंयत, शक्ल 
लेश्यावाल्त न्नर श्चायिक सस्यग्दष्टि जी वोम जघन्य शरोर अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका भागाभाग उत्छृष्टफे समान है । शेष सव मार्गंसाश्रोमे जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण है ? श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ह । श्रजघन्य स्थितिका 
वन्ध करनेवाल्ञे जीव कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यात बहभाग प्रमाण है । 

विशेषाय जितनी मार्गणार्पः कीं है उनमेसे किन्हीकी संख्या संख्यात है 
किन्टीकी च्रसंख्यात है शरोर किरनीकी अनन्त है । जिन मागंणाश्रोका भागाभाग उत्कष्टके 
समान कहा है उनमे बहुतौकी संल्या संख्यात है शरोर कुकी श्रसंख्यात इत्यादि सब 
बातोको ध्यानम रखकर भागाभागका विचार कर खेना चाहिए । 

| दस प्रकार भागाभाग समाप्त हश्रा । 


| परिमाणप्ररूपणा 
१४८. परिमा दो प्रकारका है- जघन्य ओर उत्छृष्ठ । उल्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 
छपेक्ला निर्देशः दो प्रकारका है--त्रोघ शरोर श्रादेश । उनमेसे शओरोधकी चपे्ता श्राठो कर्मोकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हँ ? श्रसंख्यात हैँ । अवुल्छृष्च स्थितिका बन्ध 
करतेवान्ञे जीव कितने ह ? श्रनन्त है । इसी प्रकार न्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी 
 श्रोदारिक क्रययोगी, ्रोदारिक मिश्र काययोगी, कामेण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि 
चार कषायवोले, मत्यल्ञानी, शताक्नानी, श्रखंयत, अचश्चुदशंनी, ङष्णलेश्यावाले, नील लेश्या- 
वाले, कापोत ले्यावाले, भव्य, ग्रभग्य, मिथ्यादष्ठि, श्रसंज्ञी, श्राहारक शरोर श्रनाहारक जीवको. 
जानना चाहिए । 
 विशेषार्थ--उत्छृष्र स्थितिबन्धके स्वामीको देखते हप स्पष्ट क्षात होता है कि श्रोधसे 
क्रौर इन मागंराश्रोमे उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव ऋअसंख्यातसे अधिक नही हो 


९२ महावै दिदि्॑धादियारे 

१४६. आदेसेण रेरइषएष्च अण्णं कम्ाणं उक्क° अणु िदिवंध ् 
केव ® ? असंखेल्ला ! एवं सव्वणिरय-सब्वपंचिदियतियिक्ल-मणुसच्पन्त्त° देवा 
भवणादि याव सहस्सार त्ति सव्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय-तस-सव्वपुटढ वि ° -अउ० - 
तेर०-वाउ०-वादरवणष्फदिपत्तेय ०-पंचमण ०-प॑चवचि ०-वेरव्वियका ० -वेउव्वियमि ° - 
इत्थि ०-पुरिस ० -विभंग०-चवसुदं  [तेउले°- पम्मले०-सर्णि त्ति । णवरि तेड-पम्म° 


उक्क० संखेज्जा । । 

१५०. मणुस्सेष अद्रण्णं कम्माणं उक्क०° हिदि वंध केव° ? संखेज्जा । 
अणुक्क० हिदि बंध० केव° ! असंखेन्ना । मणुसपन्नत्त-मरएुसिणीखु सन्वह ० - 
आआहार०-आहारमि °-अवगदवे०-मणएपज्न ° -संजद-सामार०-वेदो ° -परिहार ° -सुहुमसं ° 
सत्तरएणं क ° उक्क° अगाक्क० द्धिदिवंध° केव ? संखेजा | 

१५१. सव्वपहंदि° सत्तएणं क० उक्क° अणुक्क० दिदिवध कफेव° ` 
सकते । उदाहरणार्थ--क्ञानावरणएकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्या संकखेश 
परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव करता है । गणनाकी श्रपेक्ा ये श्रसंख्यात ही होते है । यही 
कारण है कि यहांपर श्रा क्मौकी उत्छृष्ट स्थितिकां बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात 
बतलाए रै ओर श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त कटे है । 

९४६. आ्रदेशसे नारकियोमे श्राटो कमोौकी उत्छृष्ट ओर अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव कितने है ? असंख्यात ह । इसी प्रकार सव नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्य, 
तुष्य श्रपर्याप्त, देव, भवनवासियोँसे लेकर सष्टखरार कटप तकके देव, सब विकटेन्द्रिय, 
सच पञ्चेन्द्रिय, सब अस, सव पृथ्वीकायिक, सव जलकायिक, सव अग्निकायिक, सव 
 वायुकायिक, खब वाद्र वनस्पति प्रत्येक शरीर, पांचौ मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, 
ेक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्चकाययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगक्ञानी, चश्चद शनी, 
पीतलेश्यावाले, पदमलेश्यावाले ग्रीर सक्षी जीवोका परिमाण जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि पीत लेश्यावाले श्रोर पडलेश्यावाले जीवोमे उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव 
संख्यात होते है । “ 
|  विशेषाथं-ये सब मार्गरार्प असंख्यात संख्यावाली है शरोर इनमे उल्टछृष् स्थिति व 

 अनुत्कृष्ठ॒स्थितिकां बवन्ध करनेवाले जीव च्रसंख्यात बन जाते है, इसलिए इनका उक्त 
प्रमाण परिमाण कहा है । जिन दो मागशाशरोमे श्रपवाद है उनका निर्देश श्रलगसे 
क्ियाहीहै। [ि क 

१५०. मदुष्योमे टो कमोकी ल्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने ह ? संख्यात 
है । श्रयुत्क ष स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने ह ? श्रसंख्यात हं । मनुष्य पर्या, मनुष्विनी, 
सर्वाथंसिद्धिके देव, श्राहारकाकययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अ्रपगतवेदी, मनःपर्थय- 
श्षनो, संयत, 1 संयत, चेदोपस्थापना संयत, परिहारविशयुद्धि संयत शरोर सदम. 
खास्पराय खंयत जीवाम सात कर्मौकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
, जीव कितने हें ्संस्यातहं। =  : . ` : 

न विशेषाथ-ये मचुष्य पर्याप्त श्रादि सव मार्गणे संख्यात संख्यावाली है इसलिप 
इनमे उक्ञ मा घटितहोज्ञाताहै। ` ` | 
. १५९. सब धकेन्द्रियोमे सात करमाकी उत्डष्ट शरोर श्लुः सिथतिका बन्ध करनेव्ते 


| जदण्ण-परिमाणपरूबणा ९४ 
्रणंता। आयुर उक्क० ह्िदिवं केव° ? असंखेला | अणु द्िदिषंर 


| क 


कवर ? अरणंता । एवं सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं । 

१५२. आभि०-सुद ° -ओओपि० सत्तण्णं क० उक्क० अणुक्क० हिदिषं° 
केव ? अरसंखेजा । आयु° उक्क° संखेला । अणु° द्विदि° असंखेल्ना । एवं 
संनदासंनद ° -ओओधि °-सम्मादि ° -वेदग <-सासण०-सम्पापिच्ा०° । आणद याव 
त्रवराइदा त्ति सुक्कले °-खडग° सत्तणणं क° उक्के° अशुक्क ° श्रसंखेज्जा । आयु ° 
पुसिभगो । 

१५२. जह्णए पगदं । दुविधो छिदं सो-ओरोपेण आदेसेण य । तस्थ ओषेण 
सत्तणएणं क° जह ह्धिदिव॑ध° केत्तिया ? संखेज्जा । अनह के ? अणंता | 
प्राु० जह अज दह्टिदि अणंता । एवं * कायजोगि-ओओरालियका °-णएवु' स ° - 

कोधादि ° ए-्रचक्खु°-भवसि °-आहारग ति | 
जीव कितने है ? अनन्त है! आयुकर्मकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने है ! 
च्रसंख्यात है । श्रुत्छृ् स्थितिकाः बन्ध करनेव।ले जीव कितने हैँ ? श्रनन्त है । इसी प्रकार 
सब वनस्पति श्रौर सब निगोदिया जीवोका परिमाण जनना चाहिए । 
विशेषार्थ- यद्यपि ये मागं णार्णैः ज्रनन्त संख्यावाली है तथापि इनमे आयुकमेकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण ही होते है, इसलिए यहां इनकी संख्या 
श्रसंख्यात बतला हे । शेष कथन खगम है 
१५२. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कमौकी उत्क 
ओर त्रनुत्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने ह ? श्रसंख्यात हें । ्रयुकमेकी उत्कृष्ट 
 स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव संख्यात है चीर श्रुत स्थितिका बवन्ध करनेवाले जीव 
श्रसंख्यात ह । इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यण्दष्ि, बेदकसम्यग्दष्ि, सासा 
दन सम्यश्दणि च्नोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोका परिमाण जानना चाहिए तआ्आनत कद्पसे 
लेकर अपराजित तकके देव, शुक्ल लेश्यावाले नोर त्तायिक सम्यग्दष्टि जीवोमे सात कमेकी 
उत्छृष् श्नोर अनुतृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैँ । तथा श्रायुकर्म॑की उत्छृष 
तरर श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मयुष्यिनिर्योके समान है । 
 विरेषार्थ--यहां गिनाई गई सब मार्गणार्पः असंख्यात संख्यावाली है तथापि इनमे 
 आयकर्म॑की अपेक्षा कद्ध चिरोषता है जिसका निर्देश शअरखग अलग मूलम किया ही हे 1 शेष 
कथन सुगम है 
इस प्रकार उत्छृष्ट परिमाण समाप्त इश्रा। 


। १५३. अब जघन्य परिभाणका प्रकरण है ! उसकी ऋपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है- 
द्रोघ श्नोर आदेश । उनमेसे श्रोघकी अपेन्ञा सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 

जीव कितने है? संख्यात है । ्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हँ ? अ्रनन्त 

है 1 श्रायुकर्मकी जघन्य शरोर त्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोव अनन्त है । इसी ध्रकार 

काययोगी, ग्रोदारिककाययोगी, नपुंसखकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, च्रचक्चुव शंनी, भग्य 

शरोर श्राहारक जीवोक्ा परिमाण जानना चाहिए। 

पिशेषार्थ-- सात कमेोकी जघन्य स्थितिका बन्ध त्तपकश्रेरिम होता है, इसलिष यह 


९छ | महावंधे दिदि बंधाहियारे 

१५४. त्रादेसेण रेरइणएसु° उक्कस्समंगो । तिरिक्खेषु अद्णए्णं कम्माणं 
जह० अजह इह्धिदिवं° केव० ? अणंता । एवं सव्वषहदिय-वणप्फदि-णिगोद- 
ग्ओरालियपि०-कम्पइ०-मदि ° -सुद ° -असंज ° -किण्ण ° -णील ० -काड ० -अन्भवसि ° - 
पिच्छादि-असरिण-अाहारग ति | | | 

१५५, सव्वपंचिदियतिरिक्छ-सव्वभणुस-सन्वदेव-विगतिदिय-सब्वपुढवि ° 
आउ० तेर ° वाउ ० -बादरवणप्फदिपत्तेय ० -बेउव्विय ०-वेउव्वियपि °-आहार ° -आहार- 
मि०-मणपञ्ज०-अवगदवे° -संनदा-सामाई० -ढेदो ° -परिहार० -घुहुपसं ° उक्कस्सभंगो । 
णवरि मणुसोपं आयु° जह अनद्‌ असंखेञ्जा । 

१५६. पंचिदिय-तस ०२ सत्तरणं कम्माणं नह ० व॑ध संखेज्जा। अनह० असं- 
खञ्जा । आयु जह० अनह० असंखेज्जा । एवं प॑चमण °पंचवचि०-इत्थि०- 
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सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात के हँ । बाकी सव जीव 
अनन्त है, इसलिए ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त के है । श्रायुकर्मकी 
जघन्य ओर श्रजघन्यं स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त है यह स्पष्टही है, क्योकि 

 एकेन्द्रिय आदि त्रधिकतर जीव इन दोनो आयुश्रोंका बन्ध करते है। यहां अन्य जितनी 
मागेसर्प गिन है उनमें यह पररूप प्रविकल घटित दो जाती है इसीलिए उनका परि- 
माण धके समान कहा है । 

१५४. आदेशसे नार्कषियोमे श्राठो कमेौकी जघन्य ग्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका परिमाण उक्छृष्ठके समान है। तिर्यञ्चौमे आटो कर्मौकी जधन्य शौर 
ग्रजघन्य स््थितिका बन्धं करेवा जीव कितने है ? श्रनन्त हैँ । इसी प्रकार सव एकेन्द्िय 
वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ जीव, श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, कार्मकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्चुता- 
ज्ञानी, ब्रसंयत, ङ ष्णलेश्यावालेः नीललेद्यावाले, कपोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादष्ि, 
ग्रखं्ी शरोर च्रनाहारक मागंणाश्रोमे परिमाण जनना चाहिए। 

९५५. सव पञ्चेन्द्रिय तियंश्च, सव मनुष्य, सब देव, विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिकः, 
सब जलकायिक, सव अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सव बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, 
येक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, 
मनःपयंयज्ञानी, त्रपगतवेदी, संयत, सामायिकखंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्ुद्धि- ` 
संयत श्रोर सूमसाम्परायसंयत मागंणाग्रौमे त्राठो कमौकी जघन्य श्रोर अज्ञघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण ्रपने त्रपते उत्ृष्टके समान है ! इतनी विशेषता है कि 
सामान्य भवुष्योमे ्आयुकर्म॑की जघन्य ग्रोर॒श्रजघन्य स्थितिक्षा बन्ध करनेवाले मनुष्य 
असंख्यात दहै! ` | | व | | 

ब विरोषार्थ - आयुकर्मेकी जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्योमे ` 
यास मनुष्योकी मुख्यता है इसलिण यां नका परिमाण श्रसंख्यात कहा है । शेष ` 
क्थनरुगम दहे!  . श 
११६. पञ्चन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्या, चरस शरोर असपर्या् जीवोमे सात क्माकी 


जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । श्रज्ञघन्य ` स्थितिका बन्ध करनेवाले ` 


जीव असंख्यात है । ्रयुकमेकी जघ 
परसंख्यत हं । इसी प्रकार पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोग, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्ग ` 


न्य ग्रोर. अ्रजघन्य स्थितिंका . बन्ध करनेवाले जीव 


जदण्ण-परिमारपरूवणा | ९५ 


पुरिस ० -विभंग० -संजदासंजद ०-चक्खुदं ०-सणिण ति । 

१५७, आभि ० -खुद °-ओओधि ° अट्रणए्णं कम्पाणं जह ° संखेञ्जा ! अज ० असं- ` 
सेञ्जा । एवं ओधिदं ° -सम्पादि०-वेदगस्च ° । 

१५८, तेड ० -पम्मले« सत्तएणं क० नह ° संखेज्जा । अनह अ्रसंखेज्जा | 
्मायुग० जह ° अन< असंखे° | 

१५६. सुक्कले°-खईग° सत्तण्णं क° जह० संखेज्जा । अरज० अरसंखेञ्जा | 
आयुर नहर अजन° संखेञ्जा | 
१६०. सासण० सम्मामि° अटृण्णं कम्पाणं सत्तणए्णं कम्पाणं जह ० अजह 
 असंखेज्जा । एवं परिमाणं समत्तं । 
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जानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी शरोर संजी मागरश्रोमे परिमास जानना चाहिषए 
विशेषाथ--जो विभङ्गक्ञानी शरोर संयतासंयत जीव संयमके श्रमिस॒ख होता है उसीके ` 
सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध सम्भव है । यतः णेखे जीव संख्यात होते है अत इन 
दोनो मागणा्रोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका वन्य करनेवाले जीवोका परिभाण संख्यात 
कहा है । शेष कथन स्पष्टही है। 
१५७. ग्राभिनिगोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान शरोर अवधिक्ञानी जीवोमे आटो कर्मोकती जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हँ । शअ्रजञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जौव अरसं 


ख्यात हँ । इसी प्रकार अवधिदशंनी, सम्यग्ष्ि ्रौर॒वेदसम्यग्टष्टि मार्गणाश्रोने परिमर 
जानना चाहिए । 


१५८. पीतलेश्या शरोर पद्लेश्यावाले जीवोमे सात कर्मोक्षो जघन्य स्थितिका वन्ध करने 
वाले जीव संख्यात हं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव च्रसंख्यात हैँ । आयुकर्म॑की 
जघन्य श्रोर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात ह । 

 विरोषाथ--सर्वविश्यद्ध चप्रमत्तसंयत जीव जो पीत श्रोर पद्मलेश्यावाले होते है उनके 
सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है । इस चपेश्चासे इन दोनो मागेणाश्रोमे सात कर्मोकी 
जघन्य स्थित्तिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कटे है । शेष कथन सुगम हे । 

` १५९. शुङ्खलेश्यावारे शरोर त्तायिक सम्यग्दष्िर्यामे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले ज्ञोव संख्यात हं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्संख्यात है 

तथा ्रायुकमंकी जघन्य ओर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है ! 
| विशेषाथ--दशंनमोहनीयकी त्तपणाका प्रारम्भ मनुष्य ही करते है श्नोर चे संख्यात 
होते दहै । यद्यपि ्रन्य तीन गतिर्योमै सञ्चयकी अपेत्ता ये ्रसंख्यात होते है पर गति ओर 
` आगतिकी अपेक्ञा ये संख्यातसे अधिक नहीं होते । यही कारण है कि च्तायिक सस्यग्दध्ियोमे 
` आयुकर्मकी जघन्य ओर श्जञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कटे हैँ! इसी 
भकार श॒छ्लेश्यामे या तो देवायुका बन्ध होता है या मनुष्यायु का । इसीसे इसमे ्रायुकर्मं 

की जधन्य च्रोर अज्ञघधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले संख्यात कहे हैँ 

॥ि १६०. सासादनसम्य्दष्ठि ज्रोर सम्यग्मिथ्यादष्ठि जीवोमे क्रमसे आरो कमो श्नोर 
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` सात क्मौकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शसं ख्यात होति हे । 


विशेषाथ--इन दोनो मागंणात्रोमेसे प्रत्येक मा्गणावाले जीवोकी संख्या पल्यके 
.श्रसंस्यातवं भागप्माण कही है ! इससे यहाँ सात कर्मोकी जघन्य ग्रौर अजघस्य स्थितिका 


बन्ध करनेवाले जीवोकी श्रक्त॑ख्यात संख्याके प्राप्त होनेमे कोद बाधा नहीं ्राती। 
| : इसप्रकार परिमाण समाप्त त्रा । | 


९.६ महाब द्िदिवंधाहियारे 


खेत्तपरूवणा 

१६१. खेत्तं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगद॑ । दुविधो 
णिदे सो-ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अद्ण्णं कम्पाणं उक्क° हिदि 
वंध० खेवटिखेत्ते १ लोगस्स असंखेञ्जदिभागे । अशुक्क०वंध० केव ? सन्व- 
लोगे । एसि परिमाणे उक्करदहिदिवंधगा असंखेञ्जा अणुक्करव॑ध० अणंता 
तेसि उक्कस्स°वंध° केव° खेत्ते १ _लोगस्स असं, अणु< सव्बलोगे एईदिय-पंचका- 
याणं मोत्तुण । सेसाणं सव्वेसि सव्वे भंगा उक्क° अणु°ब॑ध° लोगस्स असंखेज्न ° । 

१६२. एंदिय-खुहुमेदईदियपञ्जत्तापञ्जत्त° सत्तरएणं कम्पाणं उक्क० अणु 
सव्वलोगे । आयु उक्क° ज्लोगस्स असं° । अणु° सव्वलोगे । बादरणएडईदियपनज्ज- 
तापञ्जत्त° सत्तणए्णं कम्भाणं उक्क० अणु°वंध० केव° १ सव्वलो° । आयुर 


सेतर परूपणा षि | 
९६१. क्न दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्क 1 उल्टृष्टका प्रकरण है उसकी अपेता 
निर्देश दो प्रकारका है-गओ्रोघ शओ्रोर श्रादेश । उनमैसे ओरोघकी चपे्ता आटो कर्मौकी उत्छ्ृ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका कितना क्तेन है १ लोकका श्रसंस्यातवां भाग न्ते है । 
च्रु्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका कितना क्तेन है ? सब लोक क्ते है । जिनकी संख्या 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकी अपेक्ता ्रसंल्य।त हे श्रोर श्रनुत्कृश्र स्थितिके बन्धकी श्रपेत्ता श्ननन्त 
है उनका उल्छृष्ट स्थितिके बन्धकी ्रपेत्ता कितना सेन है ? लोकका श्रसंस्यातवौँ भाग 
कत्र है तथा श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोका सब लोक स्ते है । मात्र पकेन्द्रिय 
न्रोर पोच स्थावरकाय जओवोको छोडकर यह क्तेन कहा है । शेष सब जीवोके सवय भङ्ग 
र्थात्‌ उक्छष् रीर श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले शेष जीवोका क्तेत्र लोकके श्रसंख्यातवें 
मागप्रमाणदहै। ॥ | 
विरषाथ--श्रोघसरे सात कमँकी उच्छृ स्थितिका बन्ध संज्ञो पञ्चेन्द्रिय पर्थ 
मिथ्या जीवके संक्डेशरूप परिणामोके होने पर होता है । तथा श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति 
का वन्ध इसके था सवं विशुद्ध परिणामवाले संयतके होता है । यतः इनका क्ले लोके 
` अ्रसंस्यातवं भागपरमाण्‌ है अतः आठ कमोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीवौका उङ्क ` 
परमाण क्तेन कहा हे! तथा ्रठो कमौकी श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीवोंका सब 
लोक तेज है यह स्पष्ट हौ है । यां शेष खव मागणात्रौको तीन मागमे विभक्त कर दिया 
है । एकेन्द्िय ग्र पंच स्थावरकायिक जीवोको खतं छोड़ दिया हे, क्योकिः इनका तेत 
 आ्रागे कहनेवाले हँ । शेष श्रनन्त संख्यावाली मार्गणा्रांका क्ते यदीं बतला दिया श्रोर 
शेष जितनी असंख्यात शरोर संख्यात संख्यावाली मार्गणार्प बचती है उलन सवम सव 
पदोकी ऋपेच्ता देच लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम हे । 
१६२. पकेन्द्रिय, सुक्ष्म पकेन्द्रिय श्रोर सृष्ष्म प्केन्द्रियोके पर्या श्रपर्यातत जीवोमे 
सत कोक उत्छृष्ट॒ ओर अचुत्रष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाे जीवौका सथ लोक तेत्र हे 
` ्रायुकमेकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाठे जीरवोका लेकके असंख्यातचं भागप्रमाण क्त्र है । 
तथा अदत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका सब लोक क्ते है । बादर पकेन्दरिय ननोर 
इनके पर्यास पयां जौर्वोमे सात कर्मौकी उत्टृ्ट र श्नुत्छृषट स्थितिका वन्ध करनेवाले 
 . ज्वा कितना त्र है ? सव लोक स्ते है । रायु कर्मो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवान्ञे ` 
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उक्क° लोगस्स असंखेज्ज° । अण ० लोग° संखेञ्जदिभागे। 

१६३. पुढवि०-आउ० -तेड° अहर्णं कम्माणं मूलोघं । तेसि सुहुमपज्जत्ताप- 
 उजत्त< एइदियभंगो । बादरपुढवि ० -ग्राड ०-तेड० सत्तणएणं क° उक्क० लोगस्स 
असर । अणा° सव्वलोगे । आयु ° उक्क अण ० लोगस्स असंखेठजदि ० । बादर- 


टाव < -्रड०-तड < पञ्जत्ता< अहस्य ऋ उक्क ° अणा० सागस्स असर । बादर 


पुढवि ° अआ ० -तंड° अपञ्जत्ता° स्तरणं क° एइदियभंगो । आयु ° उक्क ° अशु ° 
लोगस्स असंर । | 
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 जीवोका त्तेन लोकके अरसंख्यातवं भागप्रमाण हे । श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्बोका 
तेव लोकके संस्यातवें भागप्रमाणहे। 

१६६. पृथिवीकायिक, जलकायिक रौर श्र्धिकायिक जीवोमं रायौ कर्मोकी उत्छष् योर 
` श्रुत्कृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका क्ते मूलोधके समान है । इन्दीके सकषम तथा 
पर्याप्त ्रपर्यातत जीवोमे राड कर्मोकी उक्छृष्र श्रोर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका 
त्तेन पकेन्द्रियोके समान है 1 बादर परथिवीकायिक, बादर जलकायिक श्रौर बादर गरधिकायिक 
जीबोमे सात कर्मोकी उत्छरष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका से लोकके श्रसंख्यातवं 
भागप्रमा्‌ है । अनुल्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका स्त्र सव लोकपरमाण है । श्रायु 
कर्म॑की उत्छृष्र रौर श्रनुल्छ र स्थितिका बन्ध करनेवले जीर्वोका त्ते लोकके असंस्यातवें 
भागप्रमाण है । बादर पृथिवीकायिकं पर्याप, बादर जलकायिक पर्याप्त श्नीर बादर श्रिका- 
यिक पर्यात्त जीवोमे ्राठो क्मौकी उत्छृष्र श्र श्रनुत्छृट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
स्ेज लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमार है । बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक 
प्रपर्यापत श्नोर बादर श्रञ्चिकायिक चपरय जीवोमे सात कमौकी उत्कृष्ट शओ्रोर श्रयुत्छष्ठ 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते पकेन्द्रियोके समान है । श्रायुकमेकी उत्छृष्ट ओर 

ग्रनुच्छृष्र स्थितिका बन्ध कण्नेवाले जीवोका स्तत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
| विशेषार्थ--पृथिवीकायिक, जलकायिक रर श्रिकायिक जीर्वोका न्ते सव लोक है 
सलिए इनम आटो कर्मोकी अपेक्ता क्त्र ओओधके समान कहा है । पहल्ते पकेन्द्रिय सूच्म ओर 
उनके पर्यात्त श्रपर्यात्त जीचोमे आटो कमोकी चपेक्ता त्तका विचार कर श्राये है ! उसी प्रकार 
खुदम पृथिवीकायिकः, ग्रौर इनके पर्याप्त अपर्य जीवम आँ -कमौकी श्रपेत्ता क्ते प्राप्त 
होता षै, इसलिए श्नके कथनको पकेन्द्रियोके समान कहा है । बादर पृथिवीकायिक, बादर 
 जलकायिक शरोर बादर अरथिकायिक जीवोका मारणान्तिक श्नोर उपपादपदकी अपेच्ता सर्वं 
` लोकप्रमाणु त्ते होते इए भी खस्थान त्ते लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनम 
सात करमौकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका व श्रयुकी उत्कृष्ट ओर अनुत्क 
 स्थितिका बन्ध करनेवालोका लोकके श्रसंस्यातवें भागप्रमाण न्ते कहा है । सात कमौकी ` 
 अनुत्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते सर्व लोक है यह स्पष्र हीदहे। बादर 
पृथिवी कायिक पर्यप्त, बादर जलकायिक पर्यासत श्रोर बादर श्रमिकायिक पर्याप्त जीवौका 
सस्थान, समुद्धात व उपपाद्‌ सभी पदोकी चपेच्चा लोकके श्रसंख्यातचं मागधमाण॒ क्ते है, 
इसलिए इनमे श्राठो कर्मौकी उत्छष्ट श्रीर अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते 
लोकके . असंख्यातवें भाग प्रमा कहा है । यद्यपि बादर पृथिवीकायिक श्रपर्यातत, बादर 

जलकायिक च्रपर्याप्त चनौर बादर श्रग्निकायिक श्रपर्याप्त जीवोका खस्थान त्ते लोकके 
त्रसंस्यातवें भागप्रमाण्‌ श्रोर मारणान्तिक समनुद्धात च उपपादपद्की श्रपेच्ला सवलोकः कतेत् है 
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९८ महा्षधे दिदिबंधा्ियारे 
१६४. वा० सत्तणणं ० उक ° व° केव° १ लोग संसेज्जदिभागे । अणु 
 सव्वलो° । आयु ओधं । बादरबाड° सत्तरणं क° उक लोग संसेज्ज° । 
अरण ° सव्व | स्रायु° उक्र लोम< असं | अणु ° लोगस्स० संखेज ० | 1 
रबाउपन्नत्ता० सत्तणणं क° उकं° अणु° लोग संखेज्ज° | आयु° उक लोग 
अरसं° । अणु° लोग० संखेज्ज० । वाद्रवारश्चपञ्ज० सत्तणएणं क° उक ° अणु° 
सव्वलोगे । आयु ° उक° लोग० श्रसंखे° । अणु° लोग संखेज्जदि° । खहुमवाड- 
पञ्जत्तापञ्जत्त° सत्तणणं क° उक ° अ्रणु° सन्वलोगे । आयुर ओप । 
तथापि इनमे सात कमोकी चपेत्ता उत्छृट प्रर श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्य करनेवाले जीवोका 
तेज पकेन्द्रियोके समान पाक्त होता है, इसलिए इस सेको पकेन्द्रियोके समान कहा डे । 
पर इनका स्वस्थान त्ते लोकके त्रसंख्यातवे भागप्रमाण हे इसलिए इनमे, श्रायुकर्म॑की 
उत्छृषठ शरोर अनुत्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका केच लोकके श्संख्यातवें भागग्रमाण 
कहा है । 
१६४. वायुकायिक जीवामे सात कर्मोकी उच्छृ स्थितिक्षा वन्ध करमेवालञे जीयो का त्ते 
कितना है ? लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । अनुतृ स्थितिका वन्ध करकेवाजे जोवौका 
चे सव ल्लोक है! आयुकमैकी उत्कृष्ट जोर श्रनुत्छृषट स्थिविका बन्थ करनेवाले जीवौका 
तेज ओघके समान है ! बादर वायुकायिक जीवम सात कमौकी उल्टृष्ठ स्थितिका वन्ध 
करनेवाले जीवाका कलेर लोकके संख्यातवें भागपमाण॒ है । श्रनुल्छृष्ट स्थितिका वन्ध करने- 
वाले ज्ीवोका क्षेत्र सव लोक है । श्रायुकर्मकी उच्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
से लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण॒ है । अ्ुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका न्ते 
` ल्ेकके संख्यातवें मागप्रमाण है । बादर वायुकायिक पर्या जीवाम सात कमौकी उच्छ्र 
तरोर अनुत्क स्थितिका वन्ध करनेवाले जीर्वोका केच लोकके संख्याते भगन्रमाण हे। ` 
आयुकमेको उत्छ् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन लोकके श्रसंख्यातवं भागरभार 
है । श्रयुत्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते लोके संख्याते भागप्रमाण है । बादर 
` बायुकायिक अपर्याप्त जोवम सात कर्मोकी उल्छष्ठ रोर अनुल्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले 
` जीवाका क्तेन सव लोक है । आयुकर्म॑की उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका तेत्र 
 लोकके श्रसंख्यातवं भागग्रमाण है । तथा अनुत्छष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीरवोका क्ते 
 लोकके संख्यातवें भागधमार है । खष्म वायुकायिक शरोर इनके पर्या तथः श्रपर्याप् जीयमे 
सात कर्मोकी उत्छृ् शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका न्ते सच लोक हे । 
 आ्रायुकममकी उत ज्रोर अनुतृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका केन ्रोघके समान हे । ` 
। ._ विरा बाद्रवायुकायिक गोर उनभे पर्या जीवोका स्वस्थान तेज लोकका 
सखख्यातचां भागप्रमाण॒ तथा मारणान्तिक समुद्धात श्रोर उपपाद पद्‌की अपेन्ता सर्वलोक तेच 
ह । बाद्र बायुकायिक पर्याप्त जीका स्वस्थान समुद्धात ओर उपपाद पद्की रपेच्ता लोकका 
 अरसंख्यातवां भागग्रमाु क्त्र है । इसी विरेषताको ध्यानम रख कर ` इन जीवोमे सात 
। करमोके व आ्ायुकरमके उक्छष्ट शरोर ्रचत्छष्ट त्म का विचार कर लेना चाहिप । माज आ्आयु- ` 
कर्मक उत्षट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीरवोका देर स्च लोके श्रसंख्यातचे भागग्रमासा 
दै यह स्पष्ट हे यहस्पषटहीदहै। शे शेष कथन खुगमहै। == . | “` 
 , | 9" मूलपरतौ श्रणु० उक्ष० संखेन्य° इति प्राठः । ` 


जैहर्णखेच्तपरूवस्ा ९९ 


१६५, वणप्फदि-णिगोद ° तेसि सुहुमपञ्जत्तापल्जत्त ° सत्तणणं क ° उक्° अणु 
सव्वलोगे। आयु° ओघं । बाद्रवणष्फदि-सिगोद ® सत्तणएणं क® सुहुमभंगो । रायु ` 
पणसिभेगो । बाद्रवणमप्फदिपत्तेय ० बादरषुहविकाडइयभंगो । एवं उकस्सयं समत्त । 

१६६. जहण्णगे पगदं । दुविधो द सो-ओओषेण आ्रादेसेण य । तत्थ आओेख 
सत्तएणं क ° जह० दिदिवंध० केव ? लोगस्स असंखेञ्ज । अज० सव्वलोगे । 
आ्आयु° जह्‌° अजह सव्वलोऽ । एवं ्रोपभंगो कायजोगि-ओोरालियका °-एबु स ° - 
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१६५. वनस्पतिकायिक शरीर निगोद तथा इनके सक्षम ओर पर्यस्त शरपर्या्त जीर्वामे 
सात कमौकी उक्छृष नोर ग्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते्र सव लोक है 
्रयुकमैकी उत्छृष्च न्नर श्रनत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जवाका त्तेज श्रोघके समान 
है । बादर वनस्पतिकायिक गओ्रोर बादर निगोद्‌ जीवम सात कमोकी उत्कृष्ट रोर नुत 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते सक्षम जीवोके समान है । आयुकर्मकी उल्छृषट प्रर 
अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेत्र मजनुष्यिनियोके समान है बादरवनस्पति 
प्रत्येक शरीर जीवम आय कोशी उत्छृष् च्रोर श्रनुत्छृष स्थितिका वन्य करनेवाङे जीवांका 
स्तेज बादर पृथिवीकायिक जीवेके समान है। 

विशेषार्थ--वनस्पतिकायिक ओर निगोद तथा इनके सक्षय रौर उनके पर्याप्त श्रपर्यास 
जीवोका सब लोक क्ते है । इसीसे इनमे सात कर्मौकी उत्छृ्ट त्रोर श्रयुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सब लोक के कहा है । ग्रोघसे आय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करः- 
` नेवाले जीवोका क्ते लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण शरोर च्रनुत्छ र स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका क्ते सच लोकप्रमाण बता श्राये है । उक्त मार्गणावाले जीवोका लेन सव लोक 
होनेसे इनमे भी नरोधप्ररूपशा चटित हो जाती है, श्सलिषः इनमे शआयक्मकी उत्छष्ट शरीर 
 श्रनुत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते श्रोघके समान कहा है । पहले खष््म एके 
न्द्रिय जीवोौक्षा क्तेन बतला आये है । वह त्ते यहां बादर्वनस्पतिकायिक ओर बादर निगोद्‌ 
जीवम च्रविकल घटित हो जाता है इसलिए सात कमौकी च्रपेच्ता इनकी प्ररूपणाको सक्षम 
जीवौके समन कहा है । बादर वनस्पतिकायिक शरोर बादर निगोद जीवो का स्वस्थान त्तेज 
खोकके श्रसंख्यातवें भागग्रमाण हे श्नोर भनुष्यिनियोौका स्वस्थान चेच भी इतना हीह 

दसलिए इन मार्मणाश्रोमे श्राय कर्मकी शप्ता मनुष्यिनियौके समान चेच कहा है) बद्र 
 पृथिवीकायिकोका स्वस्थान त्ते लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण शरोर मारणान्तिक समुदात 


. च उपपाद पदकी पेता सर्व॑लोक कत्र है । बाद्‌प्वनस्पतिकायिक श्रत्येक शरीर जीर्वोका 


५  क्तेत्रभीइतनादही है। इसीसे इनमे श्राठो क्मौकीः उत्कृष्र न्नर श्रनुत्छष्ट॒स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका त्ते बादर्पथिवीकायिक जीवोके समान कहा है । 


इस प्रकार उत्कृष्ट चेत्र समाप हुत्रा । 


= १६६. श्रव जघन्य स्तेजका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दौ प्रकारका है--त्रोधं 
५० च्रोर आदेश ! उनसे ओधकी चपेच्ता सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
कितना छेतर है १ लोकके त्रसंख्यातवे भागप्रमाण शले है 1 श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीवोक। किलना क्ते है १ सव लोक स्तेज है । श्रायुकमेकी जघन्य शरीर श्रजघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका किवनः। ते हे १ सव ल्लोक क्ेतर है ! इसी श्रकार श्रोघके 








१०० महाबंे द्विदिर्वधाहियारे 
कोधादि ° ४-अचक्चुदं °-गवसि ० -आआहारग तति । 

१६७. श्देसेण णेरइषएड उकस्सभंगो । एवं सव्वणिरय० । । 

१६८. तिरिक्वेषु सत्तण्णं $° जह° लोग संखे < । चरन ० सव्वलोगं । आयु 
ओधं । एवं एडदिय-वाउ °-ओरालियमि ० -कम्मई ०-पदि ° -सुद्‌ ० -अरसंन ° -किण्ण० 
सील ०-काड०-त्रम्मवसि "-मिच्डादि०-असरिणि-अणाहारग त्ति । 

१६९. बादरणएडदियपन्जत्तापञ्जत्त° सत्तएणं ° जदह लोग संखेञ्ज ° । 
अज० सव्वलो ° । आयु ° जह अज° लोग० संखेज्न° । पुहुमेईदि ०पञ्जत्तापजत्त- 
सुहमपुढवि ०-अआउ०-तेऽ०-वाउ०-सुहुमवण ०-सुहुमणिगोदपञ्जत्तापञ्जत्त ०अहणएणं क ° 
समान काययोगी, ऋदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, ्रचज्लदर्शनी, 
भव्य श्नोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिप । 

विशेषार्थ--सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध क्षपक्श्रेणीमे होता है, इसलिए इसका 
बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते लोकके असंल्यातवें भागप्रमाण कहा । तथा अजघन्य स्थितिका 
बन्ध शेष सबके होता है श्रोर बे समस्त ज्लोकम व्याप्त है इसलिए सात क्मोकी श्रजघन्य 
स्थितिक। बन्ध करनेवालोका सव लोक क्षे र कष्टा । श्रायुकमैकी जघन्य शरोर अ्रजघन्य ` 
स्थिति पएङेन्द्रियादि अधिकतर जीव बाधते है ननोर वे सव लोकम व्यातत है, इसलिए आयु- 
कर्मकी जघन्य च्रोर श्रजञघन्य सिथितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका सब लोक क्तेज कटा है 
यहां अन्य जितनी मागंाएः गिनाई है उनम यह श्रोघ भ्यवस्था अविकल उपलब्ध होती है, 
इसलिए उनका कथन श्रोधके समान कहा है । हि 

१६७. श्रदेशसे नारक्ियोमे राट केमौकी जघन्य ओर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने- 

वाले जीवोका चेच उक्छृष्टके समान है । इसी प्रकार सब नारकी जीवम जानना चाहिए । 
विशेषाथं--भाशय यह है कि सामान्यसे श्र प्रत्येक पृथिवीके अलग अलग नारकी 
जीव श्रसंख्यात है तथा इनका केर भी लोकके श्रसंस्यातवें भागपरमार है, इसलिए त्रा 
कमोकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त नारकियोका उन्छृष्टके समान 
ही क्तव प्राप्त होता है! इसी प्रकारः श्रागे भी धर्येक मार्गसामे उख मार्गसाके त्तेनको ध्यानम 

लेकर विचार करलेनाचाहिपः | 

५ १६८. तिय्॑ीमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीरघोका केच -लोक- 
के श्रसंख्यातवें भागप्रमाण्‌ हे र । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब लोक क्तत 
हे) श्रायुकर्म॑की जघन्य श्रोर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकाः तेज श्रोधके 
समान है । इसी भकार पकेन्द्िय, वायुकायिक, श्रोदारिकः मिध्रकाययोगी, का्मएकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, शुता्ञानी, श्रयत, कष्एलेश्यावाठे, नीललेदयाबाले, कापोतलेश्यावाले, च्रमव्य, 


मिथ्यादृष्टि, श्रसंशी शरोर श्रनाहारक मार्ग णाोमे जानना चाहिपः ! 

१६९. बादर पकेन्द्िय श्रीर इनके पर्याप्त तया श्रपर्या् जीवोमे सात कमौकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकः कते लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है । ग्रजघन्य स्थिति- 
का बन्ध करनेवाले जीवोंका त्त सव लोक हे 1 ग्रायुकमेकी जघन्य ओरोर अरजघन्य स्थितिका ` 

बन्ध करनेवाले जीबोका केर लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण हे । सद्म पकेन्द्रिय तथा उनके ` 
पर्यास श्रोर श्रपर्यापत, सूम एृथ्वीकायिकः, सूम जलकायिक, सदम शरग्निकायिक, सुक्ष्म वायु- ` 
काथिकः सृषूम वनस्पतिकायिक,. सप्मनिगोद्‌ तथा इन सबके पर्या तथा त्रप्ति जीवभ ` 


` ऽंकस्सफोसरपरूबणा । १०१ 
जह ० अनह ° सब्वलो०° । बादरपुढवि ०-आउ०-तेड० तेसि च अपञ्जत्ता० बादरवण- 
प्फदि-णिगोदपञ्जत्तापञ्ज ° बादरब णप्फदिपत्तेय ० तस्सेव अपज्जत्त० सत्तणएणं क० ` 
 ओओघ॑ । आयु ° शिरयमंगो । बाद्रपुढवि ०-आराउ ०-तेड ०-पञ्जत्ता ° बादरवणप्फ ०पत्तेय- 
पञ्जत्ता ०अहण्णं कम्पाणं उक्रस्सभंगो ! बादरवाउ ० अपञ्जत्ता० सत्तण्णं क ० तिरि. 
क्ोधं । आयु ° नह ० अन ० लोग० संखेञज० ! बादरवाड ०पज्जत्त ° अहृणएणं क ° 
जह्‌ अनह ° लोग० संखेञ्ज०° । सेसाणं सव्वेसि सव्वं भंगा । एवं खेत्तं सत्तं | 


फोसणएपरूपणा 
१७०. फोसणं दुविधं-नदृण्णयं उ्कस्सयं च । उक्षस्सए पगदं । दुविधं-- 
ग्रोपेण आदसेण य । तत्थ ओपेण सत्तंणए्णं कम्पाणं उकस्सहिदिबंधगेहि फेविडियं खेत्तं 
फोसिदं ! लोगस्स असंखे° अ्रह-तेरह चोदसभागा । अणुक ° वंध ° सव्वलो° ! आयु 
उक ° अणु खेत्तभंगो । एवं ओधभंगो कायनोगि ° -कोधादि ° ४-मदि ° -घुद ० -असंज ०- 
अचक्खदं ०-भवसि ० -अव्भवसि ° -मिच्छादि °-आ्रहारग तति । 
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राट कमोकी जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोका ने सव लोक है । 

दर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर च्रग्निकायिक श्र इनके अपर्याप्त, बादर 
वनस्पतिकायिकः, बादर निगोद नरीर इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर तथा इनके श्रपर्या्त जीवम सात कर्मोकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवका क्ते श्रोधके समान है । शआ्रायुकमकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थिति 
का बन्ध करनेवाले जीवोका त्ते नारकियोके समान हे । बादर परथ्वीकायिक, पर्याप्त, वादर 
जलकायिक पर्याप, बादर श्रग्निकायिक पर्याप्त शौर बादर वनस्पति भत्येक शरीर पर्याप 
जीवौमे आर कर्मोकी जघन्य ओर अ्रजघन्य' स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवो का चेच उत्छृष्टके 
समान है । बादर वायुकायिक श्रपर्याश्च जीवोमे सात कमोौकी जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थिति- 
का बन्ध करनेवाले जीवौका क्ते सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । आयुकर्मकी जघन्य शरोर 
श्मज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका क्ते लोकके संख्यातवें भागप्रमाणदहै। बादर 
वायुकायिक पर्यासत जीवोमे आट कर्मोकी जघन्य रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका स्तेज लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । रेष सव मार्गसाश्रोमे सब भङ्ग होते है । 

इस प्रकार स्तेज समाप्त इचा । 


 स्पश॒नप्रख्पणा 

| ९७०. स्पर्शन दो प्रकारका हे- जघन्य च्रोर उत्छृष्ठ । उत्छष्टका प्रकरणु है । उसकी 
` श्रपेक्ञा निर्देश वो भरकारका है--श्रोघ श्रोर आदेश । उनमेसे श्रोधकी अपेक्ता सात कर्मौकी 
` उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कितने क्ञेजका स्पर्शन किया है १ लोकके असंख्या- 
तवं भाग, कुद कम श्राटवटे चोदह राजु श्रोर कु कम तेरह वटे चोदह राजु ्तेजका 
स्पर्शन किया है। श्रयुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने सव लोकका स्पर्रान क्या ` 
है । आयुकमेकी उत्छृष्र शरोर श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवाका स्पर्शन क्तेवके 
समान हे 1 इस प्रकार श्रोघके समान काययोगी, करोधादि चार कषायवाले, मल्यश्चानी 

 - श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, शरचश्रुदशनी, मन्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि चर आहारक मार्ग णाश्रोमे 

` स्पर्शन जाननाचाहिषः। ` | | 


१०२ यहावंघे द्विदिबंधाहियारे 
१७१. अदेसेण रेरइएस सत्तरण्णं क० उक्ष अणु चच्चोद° । आयु° 
 खेत्तभंगो । पटमाए खेत्तभंगो । विदियाए यावर सत्तमा तति सत्तरणं क° उक्ष ° अणु 
वे-तिरिण-चत्तारि-पंच-चच्योदस ० । आयु° सेत्तमंगो । तिरिक्खेसु सत्तएणं 7 क 
उक० ऋस्वोद० । अणु सव्वलोगो । आयु° खेत्तमंगो । एवं णब स°-किण्एले° । 
१७२. पंचिदियतिरिक्छ०३ सत्तणएणं क० उक ० छच्चोद° । अणु° लोग० 
असंखे ° सव्वलो ° । आयु ° खेत्तभंगो । 
 विरोषा्थ॑--सात कर्मौकीी उ्ष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश 
परिणमवाले जीव करते है, इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हे 1 
अतीत कालीन स्पशंन विहारवत्स्वस्थानकी शपेक्ञा क कम आठ बटे चोदह राजु श्रौर 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेच्ता तेरह बटे चौदह राजु है । यही जानकर यहां उत्टछ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका उक्त प्रमाण स्पर्शन का है । शेष कथन सुगम हे । 

१७१. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मौकी उक्छृष्ट शरीर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोने कुड कम चह बटे चौदह राद प्रमाण तेजका स्पशंन किया है । श्रायु- 
कमेकी उक्छृष्र श्रोर॒श्रनुत्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्परश॑न त्तेत्रके समान है । 
पहिली पृथ्वीम आटो क्मौकी उत्छृश्र ओर अ्रनुर्छष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पश॑न केके समान है । दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक्के नारक्रियोमे सात 
कर्मोकी उत््र ग्रौर श्रचुत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीषोने क्रमसे कुद कम एक वटे 
चौदह राजु, कुं कम दो बटे चौदह राजुः ङु कम तीन बटे चौदह राजु, कछ कम चार वरे 
चौदह रजु, कुच कम पांच वटे चौदह राज त्रीर ङ कम चह वटे चौदह यजु रेका 
स्पशंन किया हे। ब्ायुकमैका भङ्ग क्तेभके समान है। तिर्यञ्चौमे सात कमौकी उल्टरषठ 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कुछ कम ठह बटे चौदह राजु त्का स्पर्शन किया है । 
अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सव रोक क्षे्रकां स्पदान किया है । ्रायुक्मका 
भङ्ग ्तेजके समान है । इसी प्रकार नपुंसखकवेची ग्रोर छृष्णले्यावोले जीवोके जानना चाषटिप 

` विशेषाथ--सामान्य नोरकियोका श्रतीत कालीन स्पशेन ङु कम छह बटे चोदद राजु 
है ! प्रथम परथिवीमे लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन है । द्वितीयादि पृथिवियोमे कुछ 
कम एक बटे चौदह राजु आदि स्पश॑न है । इसे ध्यानमे रखकर सामान्यसे नरकमे ओर प्रत्येक 
 पृथिवीमे सात कमौकी उत्कृष्ट ग्रोर श्रयुत्छ ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका उक्तं परमाण 
स्पर्शन कहा है । तियंश्चोमे जो नीचे सातवीं पथिवीतक मारणान्तिक समुद्धात करते है 
उन्दौके सात कर्मौकी उत्छृ् स्थितिकौ ऋपेच्ता उक्छृषट स्पशंन कु कम छह वटे चौदह राज 
` उपलभ्ब होता है यह जानकर उक पमा स्पर्शन कहा है । शेष कथन सगमहै। ` 
१७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च निकमे सात कर्मौकी उन्छृषस्थितिका ` बन्ध करनेचाज्ञ 
जीवने कुल कम छह बरे चौदह राजु प्रमाण क्तेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्छृष्ट  स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवने लोकके असंख्यात भाग भरमा श्रोर सब लोक क्े्रका स्पर्शन 
किया है । श्रायुकमैका मङ्क्तेजकेसमानहै। = ` 
 ्िशेषाथ--पन्चेन्दरिय तिर्य निकमे कुछ कम छह बटे चोदह राजका स्प्ीकरसा 
सामान्य तिथंञ्के समान है 1 इन तीन पकारके ति्य्चौका वतमान निवास लोाकके ्रसं- 
स्यातवें भागग्माण है शरोर श्रतीत कालीन निवास मर्रणान्तिक शरोर उपपाद्पदकी अपेक्षा ` 
सोक ह । यह जानकर नमे सवत करमौकी अचु स्थिक बन्ध करनेवाले उञ्ञ ` 


४ 


उक्स्सफोसरपरूवणा १०३. 


१७३. पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्ता° सत्तणएणं क० उक ० अण० लोग 
संखे ° सव्वलोगो वा । आयु° खेत्तभंगो । एवं मणसञ्रपज्जत्त-सबव्वविगिदिय- 
पचिदिय-तस॒श्मपञ्जत्ता० बादरपुढवि ०-आउ ०-तेड०-वाड ०पञ्जत्ता °. बाद्रवण- 
प्फ़दि ०पत्तेयपञ्जत्ता० । 

१७४, मण॒स ° सत्तणए्णं क ० उक० खत्त भगो ! अण॒० लोग ० असंखे ° सव्वलो० । 
्रायु° खेत्तभंगो । देवे सत्तणएणं क० उक््° अरण ० अह-णवचोदस ० | आयु ° उक ° 
्रण० अहचोदस ° । एवं सव्यदेवाणं अरप्पप्पणो फोसखणं कादव्वं | 

१७५, एञ्दिए्ु सत्तण्णं ० उक० अण्‌ ० सव्वलोगो ¦ आ्आायु° उक ० लोग ० 
्संखे० । अण० ब॑ध० सव्वलोगो । एवं बादरएहंदियपञ्जत्तापञ्जत्ता० }] शवरि 
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तिर्यश्चौका उक्क प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है । 

१७३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याघ्कोने सात क्मौकी उत्छष्ठ शरोर अनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करतेवाले जीवोमे ल्लोकके श्रसंख्यतवें भाग रोर सव लोक क्ते्रका स्पर्शन किया है। 
्रायुकर्मका भङ्ग क्तेक समान है । इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय 
पर्याप्त, जस स्रपर्याक्त, बादरपृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रन्ति 
कायिक पर्याक्त, बादर वायुक्ायिक पर्यास रौर बादरवनस्पतिकायिक घत्येक शरीरपर्यप्त 
जीवोके जानना खाहिए । 
 विरेषाथ--पश्चेन्द्रिय तियंञ्च श्रप्यमप्तकोका वतमान कालीन स्पशन लोकके संख्या 
तवं भागप्रमार गनौर मारणन्तिक व उपपाद पदकी अपेत्ता चतीतकालीन स्पशंन सव लोक 
हैः । यहां अन्य जितनी माग॑णार्पँ गिनाई है उनका स्पर्शन इसी प्रकार है, इसलिपः इनमे सात 
कमौकी उक्ष रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । 
शेष कथन खगमदहे | | 

१७४. मनुष्य कमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन 
त्ेजके समान ह । च्रनुत्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवारे जीर्वोने लोकके असंख्यातवें भाग 
, शरोर सवलोक त्तेवका स्पर्शन किया है । श्रायुकर्मका स्पशेन त्तेजके समान है । देवौमे सात 
 कमौकी उत्कृष्ट ओर अयुत्छष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौने कु कम आट बटे चोद्द 
राजु श्नोर कु कर्म नो बटे चौदह राजु केवका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी उत्छृष्ट शरोर 
अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वाने कुछ कम तआ्रखवटे चौदह राजु क्तेवका स्पशंन 
किया है । इसी प्रकार सब देवोके श्रपना अपना स्परशंन जानना चाहिए । 

४ विशेषार्थ- देव विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्ञा कुद कम आठ बटे चौदह राजु शरोर 
` भारसान्तिक समुद्धतकी च्रपे्ता कु कम नौ बटे चोदह राजु त्ते्रका स्पशैन करते हैँ । 
किन्तु मारणान्तिक समुद्धात के समय श्रायुबन्ध नहीं होता इसलिषय इनके आयुकर्मकी 
 ऋपेन्ञा केवल कु कम ग्राट बटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है! भवनवासी च्रादि 
देवौमे श्रपने श्रपने स्पर्शनको जानकर यहां यथासम्भव स्पशेनका निदेश करना चादहिष ! 


` ` शेष कथन सुगम है । 


९७५. पकेन्द्रियोमे ` सात कमोकी उत्कृष्ट चोर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवने सव लोक स्ते्नका स्पर्शन किया है। श्रायुकमेकी उक्कृष्टस्थितिका बन्ध ` 
करनेवाले . जीवौने लोकके श्रसंख्यातवें भागभ्रमाण क्तेतरका स्पशेन किया है । अनुत्क 


१०४ | महाबंधे दििदिषंधाहियारे 


्रायु° अणु° लोग० संखे० । घुहुमएडईदियपञ्जत्तापञ्ज ° सत्तणए्णं क ° उक ° अणु ° 
सन्वलो० । आयु ° उक ° लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु° सव्वलोगो । एवं 
सव्वसुहुमाणं । 

१७६. पंचिदिय-तस ०२ सत्तणएणं क ० उक० अह-तेरह० । श्रणु° अटचोदस० 
सव्वोलोगो वा । आयु° उक ० खेत्तभंगो | [ अणुक ०- [अहचोदस० । एवं पंचमण ०- 
पंचवचि ०-इस्थि ०-पुरिस °-पिभंग °-चक्खुदंसणि त्ति । 
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स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सव लोक क्ेवका स्पशंन किया दहै। इसी प्रकार चादर 
एकेन्द्रिय शरीर उनके पर्याप्त अपर्यापि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे 
प्रायुकर्मकी अयुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाङे जीवोने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ्ते्का 
स्पशंन किया है सूचय एकेन्द्रिय श्रौर इनके पर्याप्त अपरया जीवोमे सात कर्मोकी उत्छ्घ्र 
शरोर श्रनुत्छष् स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोने सवलोक क्तेजका स्पशंन किया है । त्रायु- 
कर्मकी उत्छृष्र॒ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण भर सव 
लोक त्तका स्पशंन किया है । श्रनुत्छ घ्रस्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोने सबललोक स्ते्का 
स्पर्शन करिया है । इसो प्रकार सब सूदच्म जीवोके जानना चाहिए । 
विशेषाय सूम एकेन्दरिय ओर उनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोमे आयुकर्म॑की 
उत्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन दो प्रकारका कहा है सो उसमे से सोके 
अरसंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी श्रपेत्ता कहा है शरोर सब लोकप्रमाण स्पर्शन 
अतीत कालकी अपेत्ता कहा है । शेष कथनका विचार इन मागणान्रोके स्पर्ंनको देखकर कर 
लेना चाहिए । | 
९७६. पञ्चेन्द्रिय; पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, अस शरोर त्रस पर्याप जीवाम सात कमोकी 
उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु शरोर कुछ कम तेरह 
बटे चौदह राज क्तेजका स्पशेन किया है । अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कुछ 
कम आठ वटे चौदह राज्ञ श्रोर सच लोक त्तेजका स्पर्शन किया है । आयुकमैकी उत्छषट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन क्ेत्रके समान है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जोवोने कुद कम श्राठ वटे चोद्‌ह राजु कतेत्रका स्पशंन किया है । इसी प्रकार पाचों 
मनोयोगी, पच वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी शओनोर चश्चुदशंनी जीवोकि 
जानना चाहिए । | ति ॥ि 
 विशेषाथ--यहां विहारवत्स्वस्थानकी श्पेत्ता कुद कम श्रार बटे चौदह राजु ग्रोर 
मारणन्तिक समुद्धातकी अपेच्ता कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन उपड्ब्ध होता है । यह्‌ 
सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी शरपेत्ता स्यशंन है किन्तु श्रुत ट स्थितिवन्धकी पेता 
तो क कम श्रोढ बटे चोदह राजु शरोर सब लोक स्यशश॑न उपलब्ध होता है । इनमेसे कुछ 
कम आठ बटे चौदह राजु स्पशंनका खुलासा पूववत्‌ हे श्रीर सब लोकप्रमाण स्पर्शन मारणा- 
न्तिक समुद्धातकी ग्रपे्ता जानना चाहिए 1 कारण कि श्रनुतछष् स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त 
जीव सब लोकूमे मारणान्तिक समुद्धत करते हु उपलञ्च होते है । आयुकमेकी अपेता ` 
स्पशनका विचार करते दण अच्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्न केवल कु 
कम आड बटे चौदह राजु कहा है सो सका कारण यह दै कि मारणन्तिक समुद्धातके ` 
समय आयुक्मका बन्ध नहं होता, श्रतएव विहारवत्खस्थानकी अपेन्ता कु कम श्रार बटे ` 
चोदह राजु स्पशंन ही यदा सम्भव है, इससे ्रयिकनद्ं । = = `` ` ^. 
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१७७. पृटवि °-आउ-तेड ० तेसि च बादर ० सत्तण्णं क० उक ० लोग० असंखे० ` 
सव्वलो ० । अण ० सव्वलो ० । आ्रायु° सेत्तभंगो । बादरपटवपि °वर ०-तेड ० अपञ्ज- 
ता० सत्तणएणं क ० उक ° अणु° सव्वलो ° । आयु ° सेत्तभंमो ! बादरवणप्फदिपत्तेय ° 
बादर पुढविभंगो ] वाड पुढवि °भंगो । णवरि जम्हि लोगस्स असंखे ° तम्ि लोगस्स 
संखेज्ज० । वणप्फदि-खिगोद० पुढविकाईयभंगो । णवरि सत्तण्णं क° उक्त“ 
सन्वलो ° । 

७८, ओरालियका० सत्तएणं क० उक ० दच्चोदइस० । अणु सव्वलो° 
आयु ° खेत्तभंगो । ओरालियमि ° अह्ए्णं क ° उक ° लोग० असंखे ० अणु ° सव्वलो ° 
 वेरव्वियका< सत्तणएणं क उकं ° अशणु° अहतेरह'० । आयु उक्त ° अशु< अटट- 
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९७७. पृथिवीकायिक, जलकारिक, शरिकायिक जर इनके बादर जीवोमे सात 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण शरीर सब 
लोक क्ते्का स्पशंन किया हे । अनुत्छृध्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने सब लोक त्ते्रका 
स्पर्शन किया है 1 आयुकर्मका भङ्ग त्ेचके समान है ! बादर पूथिवीकायिक च्रपर्यापि, वाद्र 
जलकायिक अपर्याप्त ननोर बादर श्रधिकायिक श्रपर्याक्त जीवौमे सात कर्मोकी उत्छृष्टश्रोर 
त्कृ, स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौने सब लोक त्तका स्पशेन किया है । श्रायुकर्मका 
भङ्ग क्ते्के खमान हः 1 बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोमे आठ कर्मोकी उच्छ 
प्रर श्रनुत्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पशेन बादर पृथिवीकायिकके समान है । 
वायुकायिक जीवम श्राडो कर्मौकी उत्कृष्ट ओर श्रसुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
स्पशंन परथिवीकायिकके समान है । इतनी विशेषता है कि जहां लोकका श्रसंख्यातवां भाग 
कलहा हैः बहम लोकका संख्यातवां भाग ज्ञेना चाहिए 1 वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवे 
श्राठ क्मौकी उक्छृष्ट रोर अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशेन पृथ्वीकायिकोके 
समान है 1 इतनी विशेषता है कि सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेव।ले जीवोने सव 
लोक क्ते्रका स्पशंन किया है । 

विशेषार्थ--यहोँ पृथिवीकायिक श्रादि जीवोमे सात कर्मोौकी उत्छष्र स्थितिका बन्ध 
करनेवाले ीवोका लोके छसंख्यातवे भागप्रमाण स्पशेन वतमान कलकी ऋअपेत्तासे कहा 
है । शेष स्पशन यह कही गद" मार्गणाच्रोके स्पर्शनका ध्यान रखकर जान खेना चाहिप 1 
१७८. श्रोदारिक काययोगी जीर्वोमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाखे 
जीवोने ऊख कम चह बटे चौदह राजु त्तेजका स्पशेन किया है । शनुत्छरष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवारे जीवोने सब लोक स्ते्रका स्पर्शन किया है । आ्रयुक्मैका भङ्ग क्ते्रके समान है । 
प्रोद्‌रिकमिश्रकाययोगवाले जी वोम ्राठ कर्मोकी उत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने ` 
` लोकके श्रसंख्यातवें भाग त्ते्रका स्पर्शन किया है ! अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाठे जोवोने 
 , सब लोक क्ेत्रका स्पर्शन किया हे । वेक्रियिककाययोगवाले जीवोमे सात कर्मोकी उत्छृष् 
छरीर श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने कुड कम श्राठ बटे चोदह राजु ओर कुछ 
कम तेरह बटे चौदह राज स्तेजका स्पर्शन किया हे। श्रायुकमकी उत्कृष्ट शरोर श्रसुत्कछ्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने कुच कम आठ बटे चोदह राज्जु स्तेजका स्पर्शन किया है 1 


१, मूलम्रतौ -तेरह ० ३ श्रायु° उक्क० श्रणु० शरहतेरइ °; श्रा ० इति पाठः \ 


१०६ ॥ महावंे द्विदिवेधा्ियारे 


 चादस° । वेउव्वियमि°-आहार °-आहारमि ०-अवगद्‌ < -मणपञ्ज< -सजद्‌ा-सामाई °- 
छेदो ° -परिहार०-घुहुमसंप° सखेत्तमंगो । कम्पई्‌°-अणाहार° सत्तएण क° उक 
बारहचोदस० । अणु° सव्वलोगो । ` 

१७६. आभि ०-घुद ०-ओधि° सत्तण्णं क° उक ° अणु< अद चादस र । आयु 
उक° खेत्तभंगो। अशु ° अट्र° | एवं ्रोधिदं -सम्मादि «-खडग ० -वेदंगस ० -उवसमस ० । 

१८०. संनदासंजद० सत्तण्णं कम्मणं उक्र खेत ° । अरु दछच्चादस० । 
आयुर उक ° अणुम खत्तभगा | 

१८१. णील०-काउ सत्तर्णं क° उक° चत्तारि-बे-चोदस< । अशुर सन्वलो ° | 
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वेक्रियिक मिश्र काययोगवाले, ्राह्मरककाययोगवाले श्राहारकमिश्चकाययोग वाले, चपगतवेदी, 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, डेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चुद्धिसंयत शरोर 
सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमे राट कर्मौकी उत्कृष्ट शरोर श्नु स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका स्पशंन त्ेजके समान है । कार्भरकाययोगवाले शरोर अनाहारक जीवोमे सात कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कु कम बारह बटे चोदह राजु चेका स्पशंन किया 
हे । श्रनुक्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जो्वोने सव लोक क्का स्पशेन किया है 
विशोषार्थ--सात कर्भौकी उत्छृ स्थित्तिका बन्ध करनेवाले श्रोदारिक काययोगी जीव 
नीचे सातवीं पृथिवी तक मारणान्तिक समुद्धात करते है इसलिए इनका कख कम छह वटे 
चौदह राजु परमाण स्पशंन कहा हे । श्रोदारिकमिश्चकाययोगमे रारो कमोकी उत्छृ्ट स्थितिका 
बन्ध उङ्क योगवाङे सव जीवोके न होकर कतिपय जीवोके ही होता है । जिनका कुल स्पर्शन 
लोकके असंख्यातवं भागप्रमाणसे ग्रधिक नहीं होता इसक्तिए इसका उक्र प्रमाण स्पशंन कहा 
है । मारणान्तिक समुद्धातमे आयुबन्ध नहीं होता इसलिए वेक्रियिककाययोगमे आयुकर्मकी 
उत्छृष्ठ ओर श्रमुत्छृष् स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन केवल कद्ध कम आट बटे 
चोदह राजुप्रमाण कहा है । 
१७२. ग्राभिनिवोधिकन्ञानी, श्युतक्ानी ओर अवधिक्ञानी जीर्वोमे सात कर्मौकी उत्कृष्ट 
ओर अ्रनु्ष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाठे जीवने कु कम श्रा बटे चौदह राजु क्े्रका 
स्पशंन किया हे । श्रायुकमेकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करमेवाल्े जीवोका स्पशंन क्तेजके 
समान है! अचुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करलेवाले जोवोने कुलं कम आङ बटे चोदह राज 
 क्ेजका स्पशंन किया है । इसी श्रकार श्रवधिदर्शानो, सस्यण्ष्टि, क्षायिक सम्यण्दष्टि, वेदक- 
 सम्यग्ष्टि ग्रोर उपशमसम्यग्दष्टि जीरवोमे स्पशंन जानना चाहिप। 
` विशेषाथ--उक्त मागेाश्रोम कद्ध कम आट बटे चौदह राजु ्षेचका स्पर्शन यथासम्भव 
` विहारबत्स्वस्थान आदि पदौकी अपेक्षा होता है । शेष कथन खगम है | 
१८०. संयतासंयतोमे सात कमौकी उत्छष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन ` 
केजके समान हे । श्ुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने कुछ कम छह वटे चौदह राज्ञ॒ 
क्ते्रका स्पशेन किया है । आयुकमकी उक्छृ्ट ग्नीर अनुत्छृष् स्थितिका बन्य करनेवारे जीवोौका 
 स्पशंन प्तेके समान है] ॥ 
 विेषथ-संयताखंयतोका मारणान्तिक समुदधातकी अपेक्ता ङं कम छह बटे चोदद ` 
 राजुप्रमाण स्पशन होता है । 
| १८१. नीललेश्यावाछे ग्रोर कापोत ऊेश्यावाखे जीवौमे सात क्मौकी उत्छृष्ट स्थितिका ` 
` बन्ध करनेवाले जीवोने क्रमसे कु कम चार बटे चोदह राजु श्रोर कुढ कम दो बटे चौदह 


उकर॑स-फोसण्प॑रूवणों १०७ 
आयु ओषं । ते०-पम्म ° -सुकले° सत्तएणं क० उक्र अ्रणु० अहट-एवयोदस° 
अद्धवोदस° चंच्चोदस« । आयु उक° खेत्त० | अशु° अ अटचोदस० ` 
खच्चोदस० । | 

१८२. सासण० सत्तणए्णं क० उक ° अगु° अरह-बारह० । आयु° उक्क° खेत्त- 
भगो । अशुर अहचोदस ० । सम्मामि° सत्तएणं क० उक ° अणु अद चोदस° । 
असस्णि° खेत्त° । एवं उकस्सफोसणं समत्तं | 
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राजु क्तेजका स्पर्शन किया है । श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवने सव लोक त्े्रका 
स्पशेन किया है । आरयुकर्म॑की श्रपेत्ता स्पशंन श्रोघके समान है । पीतलेश्यावाले, पदलेश्या- 
बाले रोर शुङ्कखेश्यावाले जीवोमे सात कर्मोकी उत्छृष्ट शरोर श्रलुत्छृष स्थितिका बन्ध करने- 
वारे जीवोने पीतरेश्याकी श्रपेत्ता कु कम राड बटे चौदह राज व कु कम नौ वटे चौदह 
राज स्ते्रका, पद्लेश्याकी शरपेत्ता क कम श्रार बटे चौदह राज त्तेजका गओरौर शङ्क लेश्याकषी 
्पेत्ता कुछ कम छह बटे चोदह राज तेचरका स्पर्शन किया है । श्रायुकर्म॑की उत्छृष् स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन क्ते्रके समान है । श्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जोवोने क्रमसे कु कम आठ बटे चोदह राज्ञ, कु कम आरट बटे चौदह राज्ञु श्रौर. कुछ 
कम छह धटे चौदह राज्ञ ्तेत्रका स्पर्शन करिया है 
विरोषाथ--पाचवीं पृथिवी यहांसे कुल कम चार राजु रोर तीसरी पृथिवी कुछ कम 
दो राजु है 1 इसी बातको ध्यानम रखकर नील रौर कापोतलेश्यएमे कमसे उत्छष्र स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका कुछ कम चार राजु नोर कुक कम दो राजु स्पशंन कहा है । यह 
स्पशंन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेत्ता उपलब्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट हे । इतनी चिरे 
पता है किं पीतलेश्यामे त्रायुकर्म॑की अनुल्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का स्पशंन कुछ 
कम आट बटे चोदह राजु होता है! कारण कि मारणान्तिक समुद्धातके समय श्रायुबन्ध 
नही होता इसलिप यहां कुछ कम नौ बटे चौदह राजु स्पशंन उशलग्ध नही होता 1 | 
१८२. सासादन सम्यग्टष्ियोमे सास क्मौकी उल्छृष्र ओर श्रचुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
 करनेषाले जीवोने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रोर ङु कम बारह बटे चोदह राजु तते 
का स्पशन किया है 1 श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पर्शेन क्तेजके 
समान है । श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्य करनेवाले जीवने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु क्ते 
का स्पशंन किया है । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे सात क्मोकी उत्छृष् शरोर श्रनुत्छष्र स्थितिका 
 , बन्ध करनेवाले जीवोने कुदं कम आट बरे चौदह राज्ञ त्े्रका स्पर्शन किया हे । श्रसंज्लियोमें 
आरट कर्मोकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीबोका स्परशंन स्तेजके 
समान दहे । | 
शेषार्थ-सासादनमे विष्ारवत्स्वस्थान आदिकी अपेता कु@ कम श्राठ वटे चौदह 
 . राज्ज श्रोर मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेक्ला कुक बार बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है । 
 श्रायुका बन्ध होते समय मारणान्तिक समुद्धात नदी होता ! इन बातोको ध्यानम रखकर 
 सासादनमे उक्त स्पशंन कहा है 1 शेष कथन स्पष्ट दीदहै। | ॑ 


इस प्रकार उत्छृष्ट स्पशंन समाप श्रां । 


१०८ अहावंये दविदिवंघाहियारे 


१८३. जदण्णगे पगदं । दुविधो शिदसो- ओघेण आदेसेण य । तस्थ ओधेणं 
 अटरुणर्णं क० जह्‌ ° अज ° सेत्तभंगो । एवं पठपपुढवि °-तिरिक्ख-सव्वएडंदिय-पुढवि °- 
अ्ाड०-तेड ०-वाऽ ० तेसि बादर-बादर्रपञ्जत्ता ° सन्ववणप्फदि-णिगोद °-सन्वसुहुम ° 
कायनो ०-यरालियका °-श्रोरालियमि ०-वेरव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ° -कम्मृहय० 
णब स ०-तअरवगदवे०-कोधादि ०४-पदि °-सुद ०-मणपनज्जव ° -संनद-सामाई ०--ेदो ०- 
परिहार °-सुहुमसं °-असंजद °-अचक्खुदं -किण्ण०-णील ०-काउ ०- भवसि ० --अन्भ- 
वसि ° -मिच्टादि °-असरिणि-आ्हार०-अणाहारग ति । 

१८४, आदेसेण णेरइएसु सत्तणएणं कम्माणं नह ० खेत्तमंगो । अन ° अणुक्कस्स- 
भंगो । आयु ° खेत्तमंगो । विदियाए याव सत्तमा त्ति सत्तएणं ० जह ० खेत्त० । 
अन ० अणुरभगो । आयु° खेत्तः । _ त 


१८२. अव जघन्य स्पशेनका प्रकरण है । इसकी च्रपेच्ता निदेश दो प्रकारका है--श्रोघ 
श्रोर आदेश । उनमेसे श्रोधकी अपेक्ता आड कमौकी जघन्य श्नोर त्रजघन्य स्थितिक। बन्ध 
करनेवाले जीवोका स्पशन क्ते के समान है । इसी प्रकार पहली पृथ्वी, तिर्यञ्च, सव 
पकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक तथा न प्रथिवी श्रादिके 
बादर श्रोर बादर श्पर्या्त, सव वनस्यति, सव निगोद, सब सक्षमकायिक, काययोगी, 
जओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, वेकरियिकमिश्रकाययोगी, त्राहारककाययोगी, 
्रहारकमिश्रकाययागी, कार्मणकाययोगो, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, कोधादि चार कषाय- 
वाले, मत्यज्ञानी, शवताक्ञानी, मनःपर्ययज्ञान, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविशद्धिसंयत, स्षमसाम्परायसंयत, श्रसंयत, यचश्चुदशंनी, इष्एलेश्यावारे, नील 
टेश्यावाल्, भव्य, अन्य, मिथ्या, श्रसंक, हारक श्र अनाहारक जीवोमे आसे क्माकी 
जघन्य शरोर श्रजञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पश॑न जानना चाहिए । 
विशेषाथ-सात कमौकी जघन्य स्थितिका वन्ध च्षपक श्रेणिमे होता हे शरोर इनका 
स्पशंन क्ेबके समान ही है, क्योकि इन जवने विकालमे लोकके असंख्यातवें मागसे त्रधिक 
तेजका स्पशंन नदं किया । तथा सात कमोकौ श्रजघन्य श्नोर त्रायुकमकी जघन्य व श्रजघन्य 
` स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्यशंन क्े्रके समान सब लोकः है यह स्पध हीह, 
करयाकि एङेन्दरिय श्रादि सव जीरवोके ये स्थितिरयां यथायोग्य उपलन्ध होती है । यहाँ पहली 
परथिवी त्राव न्य मागंणाज्ौमे स्पर्शन ररुपर इसी धकार जानना चादिप यह कहा हे सो 
शख कथनका यह तात्य हे कि जिस भकार श्रोघ स्पर्शन श्रपने क्ेजके समान है उसी भकार 
पहली पृथिवी "आदि मागंणाभोमे पराप्त दोनेवाला स्पर्शन अपने श्रपने ततमे समान हे । 
उदाहरणथं पहली पृथिवीमे ्राठो कर्मौकी जघन्य शरोर ्रज्घन्य स्थितिका बन्ध करनेवाज 
जीरवाका चेत्र -लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हे । यहाँ प्रात होनेवाला स्पश॑न भी इसी 
प्रकार जानना चाहिपः। 1 व 
, १८४. श्रादेशसे नारक्ियोमे सात कमोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवात्ते जीवोका 
स्पर्शन केके समान है । श्रजघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीबोका स्पशंन श्रनुत्छृष्टके 
समान दे । आयुकरमका भङ्ग नके समान हे । दूखसी धृथिवीसे लेकर सातवीं पु थिवी तकके 
नारकिर्यामे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्धं करेवा जीयोकां स्पशंन क्े्रके समान 
हे । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवक स्पर्शन श्रनुत्छषठमे समान हे । श्रायुक्मका 
भङ्गक्तेवकेसमानहै! ` क ४ 


जैहण्ण-पासरंपरूवसा १०९ 


१८५. पचिदियतिरिक्छ ०४-सन्वमणुस-सन्वदेव-सच्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय- 
तस-बाद्रपुढवि °-अ्राउ-तउ ०-वाउ ०-पञ्जत्ता ० बादरवणष्फदिपत्तेय ° तस्तेव पञ्जत्ता-. 
पञ्जत्त° पचमण ° -पंचवचि ० -इस्थि °-पुरिस ०-विभेग °-आमि ०-सुद ° -ओओधि ०-संनदा- 
संजद्‌-चक्खुदं ० -गोधिदं ° -तेड० -पम्पले ०-सुकले०-सम्मादि ० -खडूग ० -बेदगस ०-उवस- 
मस ०-सणिणि ति एदेसि सब्वेसि सत्तएणं क ० जह ° खेत्त० | अज ० अष्पप्पणो 
अरणुकस्सफोसणमंगो । णवरि ्रायु° एसि जह० ह्िदिवं ° खदाभवम्गहणं तेसि जह 
खेत्तभंगो । अज० अण ०भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । रवरि जोदिसियादिउवरि 
पदेवाणं सत्तणएणं क० जह ० सव्वदेवाणं श्रायु° जदणणयस्स च विहारवदिफोसणं 
के{द्व्व | 
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विशेषार्थ-जो असंज्ञी जोव नरकम उत्पन्न होते है उन्टीके जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव 
हे । इसीसे नरकमे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोका स्पर्शन च्ते्रके समान कहा है । 
कारण किं ये प्रथम नरकमे ही उत्पन्न होते है रतः इनका स्पशंन लोकके असं ख्यातवें भाग. 
प्रमाण ही होता है । इनके सिवा शेष सब नारकियोके अजघन्य स्थितिवन्ध होता है । यदी 
कारण है कि श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोका स्पशेन श्रनुत्छृश्र स्थितिका 
वन्ध करनेवाल्ञे जीवोके समान कु कम दुह वरे चोदह राज कहा है। यह सामान्य 
नारकियोके स्पर्शनका विचार हे। इसी प्रकार दुसरी पृथिवीसे लेकर प्रत्येकं प्रृथिवीके 
नारकियोके स्पर्शनका विचार कर छेना चाहिए । माच प्रत्येक प्रथिवीमे अजघन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले नारकरियोका स्पर्शन अपने अपने असुत्छृष्टके समान पत्येक पृथिवीके 
स्पशंनके अनुसार कथन करना चाहिए । 

१८५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्क, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रियः, सव 
पञ्चेन्द्रिय, सव अस, बादर प्रथिवोकायिकपर्यापि, बादरजलकायिकपर्यासि, बादरश्रम्नि 
कायिकपर्याप्त, बादरवायुकायिक पर्यासि, बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर शरोर इन्हीके 
पर्या-तरपर्यत्त, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गन्ञानी 
्राभिनिकोधिकक्ञानी, श्चुतक्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत; चच्लदशनी, अवधिदशनी, पीत- 
 लेश्यावाले,, पद्मलेश्यावाले, श॒ङ्कलेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, ्षायिकसम्यण्दषठि, वेदकसम्यग्दष्ि, 
उपशमसम्यण्ट्टि श्नौर संज्ञी इन सब जीवोमै सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध 
करतेवलते जीवोका स्पर्शन स्तेजके समान है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोका 
स्पेन अपने श्रपने अनुतृ स्पशनके समान है । इतनी विरोषता है कि इनमे जिनके 
त्रायुकमैका जघन्य स्थितिबन्ध ज्ुद्रक भवग्रहण परमाण होता है उनके जघन्य स्थितिकी 
श्रपेन्ञा स्पर्शन त्ते्के समान है । तथा श्रजघन्य स्थितिकी श्रपेत्ता स्पशंन श्रनुत्ृष्टके समान 
` है। शेष सब जीवोके आयुकमैकी अपेत्ता स्पशंन उल्छृ्टके समान है । इतनी विशेषता है कि 
 अ्योतिषियोतते लेकर ऊपरके देवोके सात क्मौके जघन्य सिथितिबन्धका रोर सब देवोके श्रायु 


` करके जघन्य स्थितिबन्धका विहास्वत्‌ स्वस्थान पदे समान स्पशंन जानना चाहिए । 


विशेषार्थ-भवनवासी ग्रीर व्यन्तर देवोमे खात कमक जघन्य स्थितिबन्ध उत्पत्तिके ¦ 

प्रथम श्रोर द्वितीय समयमे उपलब्ध होता है, क्योकि इनमे श्रसंक्ली जीव मरकर उत्पन्न योते 
है । इसलिप इन दो धकारे देवौको छोडकर ज्योतिषियोसे लेकर शेष सब देवोके सात 
कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध श्रौर सब देवोके श्रायुकमैकी जघन्य स्थितिका बन्ध विहार 


१९० मदा्व॑ये दिदिवंधाहियषर 
वेडव्वियक ् म , ट र 
१८६. वेडव्वियका० सत्तण्ण क ° जह ० अषहचोदस० । अन ० अह-तरह० । 
आयु > जह्‌० अन ० अहचोदस ° । सासण० सत्तण्णं क ० जह ० अज ० अह-वारह० । ` 
आधु° जह° अटचोदस ० । सम्मामिच्छादि० सत्तणएणं क० नह अजन ० अट- 
चोदस० । एवं फोसणं समक्तं । 
कालपरूषणा [त 
+ $ # (1 $ र ४ 
१८७, कालं दुविधं-नहण्णयं उकस्सयं च | उकस्पए पगदं । दुविधो णिह सो-- 
प्रो पेण शआ्ादेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तणएणं क० उक ० द्िदिवं० कबचि० ? जह ° 
एगस ०, उक्०° पलिदोव°्रसंखे० । अणुक ० हिदिषं० केवचि० ? सव्वद्धा | 
वत्स्वस्थानमे सम्भव होनेसे इनकी अपेक्ता जहां विहारवत्स्वस्थोनकी उपेत्ता जो स्पर्दान 
हो उतनः स्पर्शन होता है । इसी वाको ध्यानम रखकर मूलमे श्स स्पर्शनका विरोष रूपसे 
त्रलगसे उल्लेख किया है । शेष सब मागंशाश्रोके सम्बन्धमे जह्य जो विशेष बात कही है 
उसे ध्यानम रखकर स्पर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए 1 ॥ | 
९८६. वेररियिककाययोगवाले जीवम सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोने कुछ कम ग्राटवटे चौदह राजु के्रका स्पर्शन किया है । श्रजघन्य स्थितिका वन्ध 
करनेवाले जीवने कुछ कम ग्राठबटे चोदेह राज्ु शरोर कुक कम तेरह बटे चौदह राजु त्तका 
स्पशंन किया है । त्यु क्मेकी जघन्य न्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवने 
कु कम श्राठ बटे चौदह राजु त्तेजका स्पशंन किया है । सासादन सम्यण्डष्ि जीवम सात 
क्मोकी जघन्य शरोर ग्रजयन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोने कु कम आर बटे चौदह 
राज्ञ॒ ओर ऊढ कम वार ह बटे चौदह राजु क्ञे्का स्पेन किया हे । श्रध्युकमैकी जघन्य श्रौर 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोने कुहकम श्र बटे चौदह राजु क्ते्रका स्पशेन' 
किया है । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवते सात कर्मौकी जघन्य शरोर तरजधन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोने कु कम रार बटे चोदह राजु क्ते्रका स्पर्शन किया है । 
विशेषाथं-वेक्रियिककाययोगमे छु कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन मारणान्तिक 
समुद्धातकी अपेता उपलन्ध होता दे । यहां इस अवस्थामे खात कर्मोकी जघन्य स्थितिका 
व आयुकमेका चन्ध नही होता अतः इस अपेत्तासे उक्खः मागरामे यह स्परशंन नही कहा है ] 
किन्तु सासा दनम भारणान्तिक समुद्धातके समय भी सात कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध 
सम्भव है, इसलिप इसमे सात कर्मौकी जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाि 
 जीर्वोका स्पशंन कुं कम त्रार बटे चोदह राजु ओर कु कम बारह वरे चोदह राज्ञ कहा 
हे 1 माज मरणान्तिकः समुद्धातके समय यहां श्रायुकमेका बन्ध नहीं होता, श्सलिप्‌ शस , ` 
श्रपेक्ञासे कुक कम आठ बटे चोदह राजुपमाण ही स्पर्शन कहा हे । रोष कथन स्पष्हीहै। 
इस रकार स्पशेन समाप्त त्रा । 2 १ 


| कालपरूपणा व 
१८७. काल दु प्रकारका है-जघन्य जोर उत्छृष् । उत्ृष्टका प्रकरण हे 1 उखकी ग्रपेत्ता 
निश्‌ दो प्रकारका है--गरोघ श्रोर आदेश ¡ उसमे से श्नोध्रकी ऋपेक्ञा सात क्मौको उक्छष्ट ` 

 स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय हे शरीर उल्छृष्ट ` 
` ऋल पल्यके श्रसंस्यातवें मागार हे । अनुक्ृष्स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवाका कितना 


उक्रस-कालपरूवणा ९११९ 


आयु ° उक ० जहर एग०, उक ०. आवलियाए असंखेऽजदि० । अरण सव्वद्धा । 
एवं आओधर्भंगो तिरिक्खापं पढवि-ग्राउ ० -तेड ०-बाउ ० -बादरवणप्फदिपत्ते<-कायनोगि- 
प्रारालियका ० -ओरालिययि ° -कम्मर्ग ०-णवु'स -कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०-असंजद ०- 
चक्खु ०-किण्ण०-णील ०-काड०-भवसि °-अग्भवसि -मिच्ादि ०-असस्णि-आहार- 
अणाहारग त्ति । एवरि कम्प °-अणाहार ० सत्तणएणं क ० उक ० जह ० पुग ०, उक० 
्रवलियाए असंखेन्जदिभागो 

१८८, आदेसेण णेरदइृएछ सत्तणएणं कम्माणं मूलोघो । आयु° उकंस्स० ओध- 
भगो  अणु० जह ० अता ०, उक ° पलिदो ° असंखे० । एवं सव्वणिरय-सन्वपंचिदियति 
रिक्ख० देवा याव ॒सहस्सार त्ति सव्वविगलिदिय-सन्वपंचिदिय-तस-बादरपुढपि ° 
आउ ०-तेउ ०-वाउ °पज्नत्ता ० बादरवणप्फदिपत्तेय ° पजत्ता० पंचमण ०-पंचवचि ०- 
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काल हैः? सव काल है  च्रायुकमकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीचोंका जघन्य काल 
पक समय हैः श्रोर उत्कृष्ट काल त्रावल्िके असंख्यातवें भाग प्रमाण है 1 अनुत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है । इसी पकार श्रोधके समान सामान्य तियंञ्च, पृथिवी 
कायिक, जलकायिक, अिक।यिक, वायुकायिक, बाद्‌रबनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, काय- 
योगी, शओोदारिककाययोगी, च्रोदारिकमिश्चरकाययोगी, का्मेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवले, मल्यज्ञानी, श्रुताक्ञानी, असंयत, श्रचच्लदशेनौ, ङष्णलेश्यावाले, 
नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, ्रभन्य, मिथ्यादष्ि, ग्रसंह्ी, आहारक शरोर अनादा 
रक जीवो काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे किं कार्मणकाययोगी ओर अनादहारकः 
जीवोमे सात कर्मौकी उत्छ्ठ स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय है 
प्रर उन्छृष्ट काल ्रावलिके ्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है । | 
विशेषाथ--एक जीवकी अपेत्ता कालका विचार पहले कर आयेदह। यहां नाना 
जीवोकी अपेत्ता कालका विचार किया गया है । आशय यह है कि नाना जीव अन्तरे चिना 
रारो कमोकी जघनस्य शरोर उतर स्थितिका कमसे कम कितने काल तक श्नौर अधिकसे 
ग्रधिक कितने काल तक बन्ध करते रहते हँ इसी बातका इस श्रनुयोगद्धारमे निर्देश किया है 
यहाँ श्रनुत्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है यह तो स्पष्ट ही है, क्योकि 
ग्रोघसे शअनन्तानन्त जीव श्रौर यहां गिनाई गई मागणा्रमेसे घत्येक मागंणावाले यथासम्भव 
नन्त या असंख्यात जीव प्रति समय श्राटों कर्मोकी उत्छृष्रके सिवाकिसी न किसी स्थितिका 
 प्रवश्य बन्ध करते है ! उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध काल मूलम निर्दिष्ट किया ही है 1 इसका आशय 
यष् है कि जिस स्थितिका जघन्य या उत्छृष्ट जो काल कहा है उतने काल तक किसी न किसी 
 ज्ञीवके उस स्थितिका निरन्तर बन्ध होता रहता है 1 आगे अन्तरकाछ आजाता है । 
„क १८८. आ्देशसे नारकिर्योमे सात क्मौकी उत्छृष्ट शरोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवौका काल मूलोधके समान है। श्रायुक्मके उत्छृष्र स्थितिका बन्ध 


 करनेवात्ते जीवोौका काल श्रोघके समान है। अनुत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले 


 जोवौका . जघन्य काल अन्त॑हतं है शरोर उल्छृष्ट काल पल्यके असं ख्यातवं भगप्रमाण 
है! हसो प्रकार सव नारकी, सव पञ्चेन्दरियति्यंञ्च, देव, सहस्रार कटपतकके 
देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब चरस, बादर पृथिवोकायिकपर्यापि, बाद्रजल- 

कायिकपर्यप्ि, बादर श्रिकायिकपर्यासि, बादर वायुकायिकपर्या्त, बादर वनस्पति प्रत्येक 


१९२ महाव द्विदिवंधाहियारे 


वेरव्विय ०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग °-चक्सुदं ०-तेड ०-पम्म °-सणिण स्ति । एवरि परच- 
मख ०-पंचवचि ०-वेरव्वियका ° आयु° अशगु° जह ° एग० । | 
१८९. मणसेखु सत्तएणं क० उक ० नह एग०, उक० श्रंतो° । अणु 
सव्वद्धा ! आयु° उक्त ° जह० एग०, उक० संखेलसम० । अणु° णिरयभंगो | 
मण॒सपल्नत्त-मणसिणीसु सत्तणणं क° मणुसोधं । आयु० उक० नह एग०) 
उक ° संखेज्सम० । अणु ° जह० उक ° ` अंतो० । एवं सव्बहे । मणुसच्रपज° 
सत्तणएणं क० उक० अणु० जह० एग०, उक ० पलिदो० असंखे० । अयु° 
शिरयभंगो । 
शरीर पर्याप्त, पाँच मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खरीवेदी, पुरुषवेदी, 
विभंग्ञानी, चन्द शनी, पीतलेश्यावाले, पदमलेश्यावाले श्रौर संज्ञी जीवाम स्पशंन जानेना 
चाहिए । इतनी विरेषता है कि पच मनोयोगी, पांच वचनयोगो रोर वैक्रियिककाययोगी 
जीर्ोमि ्युकमकी अनुतर छ स्थितिक। बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है । 
विशेषार्थ--नरकमे सब जीवराशि श्रसंस्यात है शरोर अ्रायुकमका बन्ध प्रत्येक जीवके 
प्न्य कमैके समान सर्वदा होता नदौ, शस लिय वहां ्रायुकमेकी श्रनुत्छष्ट स्थित्तिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सर्वदा काल न होकर वह जघन्य अन्तमुहुतं नोर उत्छृष्र पट्यके श्रसंख्या- 
तवे भागप्रमा्‌ होता है ेसा यहाँ सममन चाहिए । तथा पाँच मनोयोग, पच वचनयोग 
तरीर वेक्रियिककाययोग इनमेसे परत्येक योगका जघन्य काल एक समय होनेसे इन योगोमे 
त्रयुकमकी श्रयुत्कष्ट स्थितिका वन्य करनेवाले जीर्वोका जघन्य काल एक समय बन जाता 
हे । शेष कथन सुगम हे । 
१८९. मनुष्योमे सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल 
पक समय है शरोर उत्छ र काल ग्रन्तमुहतं है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
सव काल है । श्रायुकर्मको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्थ काल एक खमय 
है ओरीर उत्छृष्ट काल संख्यात समय है । श्रयुत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल 
नारकियोके समान है । मनुष्य पर्याप ओर मलुष्िनियौमे सात कमी उच्छृ शरोर अनुत्छृ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका काल सामान्य मनु्योके समान है । आयुकर्म॑की उच्छ्र 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवाका जघन्य काल एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
हे 1 ुत्छषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका जघन्य ग्रोर उछ काल अन्तर्म हे 1 
इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमे जानना चाहिए । मनुष्य श्रपर्या्िकोमे सात कमौकी उस्छष्ट शरोर 
श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीरवोका जघ्रन्य काल एक समय है शरोर उक्छृष्ठ काल पल्य- 
के असंस्योतवें भागप्रमार्‌ हे । ्रायुकमेका भङ्ग नारियों के समान है । 
 विशेषाथ--मनुष्योमे सात कर्मोकी उत्छृष्ट स्थितिका वन्ध पर्या अ्रवस्थाके होने पर ` 
ही होता है शरोर पर्याप्त मनुष्य संख्यात है! यही कारण हे कि मनुष्योमे सात कर्मोकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोका जघन्य काल एक समय ननोर उत्छृष् काल अन्त- 
सहतं कहा है ! सात कमोकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम पक समय. तक होता हे 
इसलिपः जघन्य काल पक सर्मय कहा है तथा एक जीवकी श्रयेच्ता उ्ृ्ट काल अन्तमुहृतं 
है । श्रव मान लो संख्यात मनुष्य एकके वाद्‌ पक उत्छृष्ट स्थितिवन्धका भारम्भ करतेहैतो 
उस सब कालका जोड ्रन्तमुहतं ही होगा । इसलिष् उत्छष्ट काल अन्तमंहृतं कहा हे । यतः ` 
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१६०. आणद याव अवराजिदा ति सत्तस्णं कम्माणं ओघं । आयु° मणु- 
सिभंगो । एवं सुकले ०-खइग० | 

१६१. सन्वएडदिय-बादरपुढ वि०-्ाउ०-तेड ०-वाड ०-बादरवणप्कदिपत्तेय० ्- 
 पज्ञत्ता तेसि चेव सन्वखुहुम० सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं च सत्तणएणं क० उक ० अरु° 


मनुष्यगति मा्गणाके जीव निरन्तर उपलम्ध होते है चरतः इनमे अनुत्क स्थितिका चन्ध 
सवदा पाये जानेके कारण इसका काल सर्वदा कहा है ! च्रायुकरमकी उरक स्थितिका बन्ध 
एक समय तक होता है, इसल्िप यदि को एक मघुष्य प्रथम समयमे आयुकर्मका उत्छृर 
स्थितिवन्ध करता ह शरौर द्वितीयादि समयोमे कोई श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं 
करता तो मयुष्योमे आ्रायुकमके उत्टृष्र स्थितिवन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है त्रौर 
यदि संख्यात समय तक्र निरन्तर संख्यात मनुष्य श्रायुकमंका उत्कर स्थितिवन्ध करते र्ते 
है तो श्रायुकर्मके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धका संख्यात खमय काल उपलब्ध होता है । यहाँ आयु- 
कर्मके उलट स्थितिवन्धका इससे श्रधिक काल उपलम्ध नदीं होता, क्योकि पर्यास मनुष्य 
ही उत्कृष्ट आ्रायुका अन्ध करते है श्रीर्वै संख्यात होते हैँ । यही कारश है कि सामान्य 
मयुष्योमे श्रायुक्मैके उल्छृ्र स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उल्छृष्र काल अन्तस- 
हृतं कहा हे । ्रयुकर्मके श्रुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तसुंहतं है यह तो स्पष्ट ही 
दे, क्योकि एक वारमे एक जीवके श्रायुकमंका बन्ध अ्न्तमुंहूतं काल तक होता रहता है । 
तथा उक्छृष्ट॒ काल पल्य श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योकि निरन्तर इतने काल तक नाना 
जीव श्रायुबन्ध कर सकते हैँ । इसमे. लन्ध्यपर्याप्त जीवोकी प्रधानता होनेसे यह काले उप- 
लब्ध होता हे । यही कारण है कि मयुष्यौमे ्रायुकमके अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल 
छन्तमुहतं श्रोर उत्छृष्ट काल पल्यके च्रसंख्यातवें भागग्रमाण कहा है । यह सामान्य मनुष्योकी 
्रपेत्ता काल घटित करके बतलाया है 1 मयुष्योके शेष भेदोमे इस कालको ध्यानम रखकर 
कालका विचार कर लेना चाहिए । सर्वाथंसिद्धिके देव संख्यात होते हँ इसलिए उनप्रं मचु- 
ष्यिनियोके समान आटो कर्मके उत्छृष्ट शरोर श्रनुत्क्ट स्थितिवन्धकी अपेक्ता काल उपलन्ध 
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होता है यह स्पष्ट हीहै। 

१९०. श्रानत करठ्पसे लेकर श्रपराजित विमान तक्के देवम सात कर्मोकी उत्छृष् 
शरोर श्रनुर्ृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल श्रोघके खमान है । रायु कर्म॑का भंग 
मचुष्यिनिरयौके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले ग्रोर क्षायिक सम्यण्दष्ियोमे काल 
जानना चाहिए । | 

विरोषार्थ--इन मा्गणाश्रोमे लगातार श्रीयुकर्मकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव संख्यात ही होते है इसलिए इनम श्रायु कमेका भङ्ग मनुष्यिनिर्योके समान कहा है । 
मञुष्यपर्याप्तिकोके समान न कहकर मनुष्यिनिरयोके समान कहनेका कारण यह है कि 
मयुष्य पर्यासकोसे मदष्िनियोकी संख्या तिगुनी होती है जिससे उत्कृष्ट काल धिक 
 उपलब्य होता हे । | | 
` १६१. सब एकेन्दरिय, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, 
बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्यात ओर इन्हीके 
सब सकषम, सब वनरूपतिकायिक च्रीर सब निगोद्‌ जीवोमे सात कमौकी उत्छृष् च्रोर श्रनुत्छष 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सब काल है! श्रायु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 

= 4 = ` 
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११२ महावंचे दटदिबंधाहियारे 


वेउव्विय ०-इत्थि०-पुरिस ०-विभंग °-चक्खुदं ०-तेर ०-पम्प ०-सणिणि त्ति । णवरि पंच- 
मख °-पंचवचि ०-वेउव्वियकरा ° आयु° अशु° जह° एग० । ॑ 

१८६. मरणुसेषु सत्तण्णं क० उक ० `जह० एग०, उक चर॑तो । अणु° 
सव्वद्धा । आयु° उक्र ° जह० एग०, उक० संसेल्नसम° । अणु° णिरयमंगो । 
मणुसपल्नत्-मणुसिणीसु सत्तण्णं क मणुसोपं । आआयु° उक्त० नह एग०, 
उक० संखे्सम० । अणु° नह० उक्र ° ` अंतो° । एवं सव्वहं । मणुसच्यपन्० 
स्तरणं क० उक० अणु० जह एग०, उक ० पलिदो० असंखे० । आयु 
शिरयभंगो ¦ 
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शरीर पर्याप्त, पचो सनोयोगी, पांच वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी 
विभंगक्ञानी, चच्लदशंनी, पीतलेश्यावाले, पद्यलेश्यावाले ्रौर संज्ञी जीवोमे स्पशंन जानेना 
चादि । इतनी विरोषता है किं पांच मनोयोगी, पंच वचनयोगो चरर वैक्रियिककाययोगी 
जीरवोमिं श्रायुकमंकी अनुत्क स्थितिका। बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय हे । 
विशेषार्थ--नरकमे सब जीवराशि श्रसंख्यात है शरोर आ्ायुकमैका बन्ध प्रत्येक जीवके 
न्य कर्मके समान सर्वद! होता नही, इस लिप वहां श्रायुकमैकी श्रनु्छृ्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सर्वदा काल न होकर वह जघन्य श्रन्त्मुहूर्त शरोर उत्छृष्र प्यके अरसंस्या- 
तवं भागप्रमाण होता है एेसा यहां सममन चाहिए । तथा पांच मनोयोग, पांच चचनयोग 
चरर वेकरियिककाययोग इनमेसे प्रत्येक योगका जघन्य काल पकं समय होनेसे इन योगोमिं 
आयुकमेकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय चन जाता 
है । शेष कथन सुगम है । | ` 
१८९. मयुष्योमे सात कर्मोकी उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका जघन्य काल 
एक समय है श्रोर उत्छृ्ट काल श्रन्तमुहतं है । श्नुल्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका 
सव काल है । श्रायुकर्मको उक्छृषट स्थितिका न्व करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय 
शरोर उत्छृष्ट काल संख्यात समय है 1 श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल 
नारकियोके समान हे । मनुष्व पर्याप ग्रोर भचुष्यिनियोमे सात करमोकी त्ष शरोर अनुत्क 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोक। काल सामान्य मनुष्योके समान है । आयुकर्मकी उच्छृ 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवांका अघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है । श्रनुतछषट स्थितिका वन्ध करनेवाले जौवोंका जघन्य श्रोर उत्छृ्ट काल अन्तमं हे 1 
इसी भ्रकार सर्वार्थसिद्धिमे जानना चाहिय । मनुष्य ्रपर्यातिकोमे सात कमौकी उत्छृष् मौर 
शरनुतछ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघ्नन्य काल एक समय है श्नोर उत्कृष्र काल पलय- 
के संख्यातवे भागप्मास्‌ है 1 ग्रायुकर्मका भङ्ग नारकियोके समान दहै! 
विशेषाथ-मनुष्योमे सात कर्मोकी उत स्थितिका बन्ध पर्यास ्रवस्थाके होने पर 
ही होता हे ओर पर्याप्त मनुष्य संख्यात है 1 यही कारण है कि मलुष्योमे सात कमोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय ननोर उन काल शन्त 
सुहत कहा है ! सात कमोकी उक्ष स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक होताहे 


` इसलिए जघन्य काल एक समय कहा है तथा एक जीवकी श्रयेच्ता उच्छष्ट काल श्रन्तसहृतं ` 
है । चव मान लो संख्यात मनुष्य पकके बाद पक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका प्रारम्भ करते है तो 
उस सब कारका जोड्‌ अन्तसुहतं ही होगा । दसलिप उत्छष्ट काल अन्तमुहतं कहा है । यतः 
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रै 


९६०. णद्‌ याव अपराजिदा त्ति सत्तण्णं कम्मराणं ओं । आयु° मणु- 
सिभंगो । एवं सकले ०-खड्ग ° । 


१६१. सव्वएईदिय-वादरपृढवि०-आउ०-तेर ०-बाउ ०-वादरवणण्फदिपत्तेय ० ञ्न- 
प्ता तेसि चेव सन्वसुहुम० सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं च सत्तणएणं क० उक्ष० अणु० 


मनुष्यगति मागंणाके जीव निरन्तर उपलभ्ध होते है अतः इनमे अ्रनुल्ृ स्थितिका बन्ध 
सवेदा पाये जनेके कारण इसका काल सवदा कहा है । आयुकमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
एक समय तक होता दै, इसलिए यदि कोई एक मनुष्य प्रथम समयमे आयुकमका उत्छृष्ठ 
स्थितिवन्ध करता है श्रौर द्वितीयादि समयोमे कोई श्रायुकमैका उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध नहीं 
करता तो मनुष्योमे ्ायुकमेके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका एक ` समय काल उपलब्ध होता है रोर 
यदि संख्यात समय तक निरन्तर संख्यात मनुष्य ्रायुक्मका उक्र स्थितिवन्ध करते रते 
हँ तो ग्रयुकमेके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका संख्यात समय काल उपलब्ध होता है ! यहाँ च्रायु- 
कर्मके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका इससे धिक काल उपलन्ध नदी होता, क्योकि पयत मनुष्य 
ही उत्टृष्ठ ्रायुका बन्ध करते हैः शरोर वे संख्यात होते है । यही कारण है कि सामान्य 
मवुष्योमे ्रायुकमके उत्छृष्र स्थितिवन्धक। जघन्य काल पक समय श्रोर उत्छृष्र काल शन्तम 
हतं कदा है । ग्ायुकर्मके अ्रनुत्छ् स्थितिबन्धका जघन्य काल श्न्तर्मुहतं है यह तो स्प ही 
हे, क्योकि एक वारम एक जीवक श्रायुकरमका वन्ध श्न्तमुहूतं काल तक होता रहता है । 
तथा उत्छृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योकि निरन्तर इतने काल तक नाना 
जीव श्रायुबन्ध कर सकते है । इसमे. लब्ध्यपर्यापस्त जीवोौकी प्रधानता होनेसे यह काल उप 
लब्ध होता ह । यही कारण है कि मवुष्योमे त्रायुकमेके अनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तसुहतं शरीर उत्कृष्ट काल पल्यके ्रसंख्यातवें भागध्रमाण कहा है । यह सामान्य भयुष्योकी 
अपेत्ता काल घटित करके बतलाया है 1 मयुष्योके रेष भेदोमे इस कालको ध्यानम रखकर 
कालका विचार कर लेना चाहिप । सर्वर्थसिद्धिके देव संख्यात होते हँ इसलिए उनमे मनु- 
ष्यिनियांके समान श्राटों क्के त्ष शरोर श्रुत्छ ष्ट स्थितिबन्धकी शरपेत्वा काल उपलम्ध 
होता है यह स्पष्ट ही है। 

१९०. श्रानत कट्पसे लेकर शरपराजित विमान ठतकके दे्वोमे सात कर्मोकी उत्कर 
ओर अनुत्छृ्ट स्थितिकाः बन्ध करनेवाले जीवौका काल ग्रधघके समान है । आयु कर्मका भंग 
मनुष्यिनियोके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेशयावाे ग्रोर त्तायिक सम्य्टष्टियोमे काल 
जानना चाहिए । ॑ 

 विशेषाथं-इन मार्गसाश्रोमे लगातार ग्रोयुकर्मकी उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव संख्यात ही होते हैँ इसलिए इनमे श्रायु कर्म॑का भङ्ग मनुष्िनियोके समान कहा हे । 
मठुभ्यप्यप्तिकोके समान न कहकर मनुष्यिनिर्योके समान कहनेका कारण यह है कि 
 मचुष्य पर्याप्तकांसे मयष्यिनियोकी संख्या तिगुनी होती है जिससे उत्छृष्ट काल अधिकः 


` उपलन्ध होता है । 


१६१. सब पकेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक) बाद्र अग्निकायिकः 
बद्र वायुकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त ओर दन्दके 
सब सक्षम, सब वनस्पतिकायिक शरोर सब निगोद्‌ जीवोमे सात कमौकी उत्कृष्ट ओर श्रयुत्छृष 
 स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल है । श्रायु कर्मैकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध 

५ 9 ॥ 


११४ महावंधे द्विदिबंधाहियारे 


सव्द्धा । आयु° उक ० जह्‌० एग ०, उक्° श्रावलि० असंखे० । अणु° सव्वद्धा । 
१६२. वेऽव्ियमि० सत्तरणं कम्भाणं उक० अणु° हिदिषं० कालो नह० 
श्॑तो०, उक० पलिदो० असंखे° | शआ्ारका° सत्तएणं क ° उक ० अशणु° जह० 
एग०, उक ° अतो० । श्रायु° उक ० नह० एग०, उक ० संखेजसमया । अशु० 
जह० एग०, उक० अंतो° । आहारमि० सत्तएणं क० उक्० अणु० नह्‌० उक्° 
अतो० । आयु ° उक० अ्ररु० जह्‌० एग ०, उक० संखेलसम० श्रंतो ° । अवगदषे° 
सुहुम ° सत्तण्णं क ° छंणए्णं क० उक्त ° अरणु° जह° एग०, उक ० अंतो० ! 
, १६३, आभि०-सुद °-ग्रोधि° सत्तएणं क० उक० जह० अ्र॑तो०, उक 
पलिदो° असंखे° । अणु° सव्वद्धा । श्रायु° उक्क० नह्‌० एग०, उकक० संखेज० । 
अणु० रिरयभंगो । एवं च्ोधिदं °-सम्मादि ०-वेदग० । ` | 

१६४. मणपन्न° सत्तणएणं क० उक० जह० उक ० ॐतो° । अणु० सव्वद्धा | 
आयु° मणुसिभंगो । एवं संजद्-सामाई०-ठेदो ०-परिहार० । संजदासंनदा ० अहर्णं 
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करनेवाले ज्ीवोका काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रावलिके श्रसंख्यातवे मागप्रमाण ` 
हे । अनुत्क स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काले । ॥ 
१९२. वेक्रियिकमिश्चकाययोगवाले जीवोमे सात कर्मोकी उल्छृष्ट शरोर श्रुत्ट् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल अन्तर्मुहूतं है श्रौर उत्टृष्र काल पट्यके 
अरसंख्यातवें भागप्रमाण है । श्राहारककाययोगवाले वोम सात कर्मौकी उच्छृ न्रोर 
अनुत्छ् . स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उलट काल 
छ्रन्तसुंहूतं है ! आयुकर्मकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीषौका जघन्य काल पक 
समय हे शरोर उक्ष काल संख्यात समय है । अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वौका 
जघन्य काल पक समय शरीर उत्ृष्ट काल अन्तमुहतं है ! श्राहारकमिश्रकाययोगवाले 
 जीवोमे सात कर्मौकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृषठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका जघन्य शरोर 
उत्छृष्ट काल ्रन्तमुहतं है । श्रायुकर्म॑की उत्छृष्र शरोर श्रलुत्छृष्ट स्थितिका , न्ध करनेवाले 
जीर्वाका जघन्य काल पक समय ओर उन्छृष्ट काल क्रमसे संख्धरात समय श्नौर अन्तमुहूतं है । ` 
श्रपगतवेद्वाले श्रोर सूतमसाम्परायसंयत जीवम रमसे सात रोर छ कम॑की उत्कृष्ट 
तरोर श्रयुत्छ छ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य : काल पक समय पश्रौर उन्छृष 
काल श्रन्तसुहतं हे । ए क 
_ _ १९३. श्राभिनिबोधिकक्ञानी, शरुतक्ञानी श्रोर श्रवधिक्षानी जीवोमे सात कमौकी उन्छृष्ट ` 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल शअरन्तहृतं शरोर उकल्टृष्ट काल पल्यके 
त्रसंख्यातवं मागप्रमाण॒ है । श्रुत स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका काल स्वेदा हे । 
श्रायुकमेको उर्छषटस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक. समय श्रौर उत्छृ् 
काल संख्यात समय हे । तथा श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल नारकियोके 
समान हे । इसी प्रकार श्रवधिदशनी, सम्यण्डष्टि श्रोर वेदकसम्यण्दष्टि जीवाम काल 
जाननाचाहिपए। एहि म 1. 
। , १९४. मनःपथयक्षानवले जीवोमे सात कमोकी उत्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल्ते 
 जीरघोका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तसुहतं है । अलुल्छष्ट स्थितिका वन्य करनेवलि ` 
 जर्बोका काल सवदा है । श्रायुकमेका भंग मयुध्यिनियोके सम्रान है । इसी पकार संयत, 


जंहरशकातपरूवरणां ९१५ 


कृम्भाणं आओधिभंगो । उवसम ° -सम्पामि० सत्तणणं क० उकद्ध० अण० जह ० छंतो० 
उक ० पलिदा० । सासण० सत्तणएणं क० गणसश्रपननत्तभंगो । आयु ° उक० नह० 
एग ०, उक ० संखेजसम० । अण० देवोघं | एवं उकस्सकालं समत्तं । 

१६५. जहण्णगे पगदं । दुविधो णिदं सो-ओघेण आसेण य । तत्थ ओओपेण 
सत्तणए्णं क ० जह० ह्विदिबंध० जह० उक० अंतो० } अन ० सव्वद्धा 1 आयु ° नह० 
अज सव्वद्धा । एवं ओआपभंगो णवु'स °-कोधादि ०४-अ्रचक्लु ०-भवसि ० 
्राहारग सि । 

१६६. आआदेसेण णेरइएमु सत्तणएणं क० जह ० जह > पग ०, उक आवति° 
असंखे० । अन ० सबव्वद्धा । आयु° उक्कस्समंगो | एवं पठमाए देव-भवण०- 
वाणवं० । विदियादि याव सत्तमा त्ति उकस्सभंगो | 
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सामायिकसंयत, केदोपस्थाषनासंयत श्रौर परिहारविशद्धिसंयत वोम काल जानना 
चाहिए । संयतासंयत जीवोमे श्राठो कमोका मङ्ग अवधिज्ञानियोके समान है। उपशम 

म्यण्द्टि श्रीर सम्यग्मिथ्यादषटि जीवोमे सात कमौकी उच्छृ श्रोर त्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले .जीवोका जघन्य काल श्रन्तम॑हूतं है श्नौर उल्छृष्च .क।ल पर्यके श्रसंख्यातवं 
भागप्रमाण है । सासादन सम्यण्डष्टियोमे सात कमौका भङ्ग मयुष्य श्रपर्या्तकौके समान है । 
आयुकमेकी उलट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य काल एक समय है कर उत्टृ 
काल संख्यात समय है । श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल सामान्य दे वौके 
समान हे । इस प्रकार उल्टृष्ट काल समातत इुत्रा । 

१९५. श्रव जघन्य कालका प्रकरण है । उसकी अपेच्चा निर्देश दो प्रकारका है- त्रो 
ओर आदेश । उनमेसे ग्रोघकी श्रपेत्ता सात कमकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य च्नौर उत्कृष्ट काल अन्तसुँहूतं है तथा -अज्ञघन्य स्थितिका वन्य करनेवाले जीवोका 
काल सर्वदा हे । रायु कमेकी जघन्य न्रौर अज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
काल संदा है । इसी प्रकार ओओधके समान नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, रचन 


दर्शनी, भव्य न्नर आहारक जीवोके जनना चाहिए । 


विशोषार्थ--सात कर्मौका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमै होता है, इसलिपः इसका 
 ज्ञघन्य श्रोर उत्छृष्ट काल अन्तम॑हर्तं कहा है । शेष कथन स्पश ही दै 
१९६. श्रादेशसे नारकियोमे सात क्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल ्रवलिके श्रसंख्यातवं भागमा है । अजघन्य' 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जी्ोका सब काल है। आयुकमका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । 
इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रोर व्यन्तर देबोके जानना चाहिए । 
 दूसरीसे लेकर सातवीं परथिवीतक सब कमौकी जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने 
` वाल्ञे जी्बोका काल उत्कष्ठके समान हे । 
| विशेषा्थ--यदि पक या नाना श्रसंक्षी जीन मरकर नरकमे एक साथ उत्पन्न होते हँ 
श्रोर बा ततप्रायोग्य जघन्य स्थितिका पक समय बन्ध करते दहै तो सात कमोफे जघन्यं 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है श्रोर श्रावलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कालतक उत्पन्न होते रहते है तो इतना काल ऽपलन्ध होता है । यदी कारणदहै किं 
नरकमे सात. क्के जघन्य स्थितिबन्धक्ा जघन्य काल पक समय शरोर उक्ष काल 
भावलिके श्रसंस्यातवं भागप्रमाण्‌ कहा है ।. प्रथम पृथिवी, सामान्य देच, भवनवासी शरोर 


९१६ महावचे दवदिवंधाहियारे 

१६७. तिरिक्वे अण्णं क० जह अज ० सव्वद्धा । एवं सव्वएहंदिय- 
बादरपुढवि ०-आड ०-तेड ०-वाड०अपल्० तेसिं च॒ सव्वसुहुम० सव्ववणप्फदि- 
शिमोद ०-बादरवण ०पत्तेय °अपन्नत्ता० ओ्रोरालियमि ०-कस्मर्‌ ०-मदि ० -घ॒द्‌ °-असंज °- ` 
किरण ०-णील ०-काड०-अव्भवसि ०-मिच्डा °-असरिणि-अणाहारग त्ति । पंचिदिय- 
तिरिक्छ ०४ अद्ण्णं क० जह ० अन ० उकस्सभंगो । । 

१६८, मणुसेु सत्तणए्णं क० ओघं । आयु जह ० नह एग०, उक° 
आवलि० असंखे० । अज० जह० अरंतो०, उक ० पलिदो० असंखे० । एवं मणुस- 
पञ्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि आयु उकस्सभंगो । मणुसश्रपञ्ज० सत्तणणं क 
जह० जह० एग०, उक ० आवलियाए श्रसंखे० । अज ० जह० खुदाभवग्गहणं 
विसमयणं, उक ० पलिदो० असंखे० । आयु° उक्कस्सभंगो । 
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व्यन्तर देम यह काल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए. इन मागंणाग्रौमे यह काल 
उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 
१९७. तिर्यञ्चौमे श्राठो क्मौकी जघन्य शरोर श्रजञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल स्वंदा है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर परथिवीकायिक श्रपर्या्त, बादर 
जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अ्रपर्याप्ति, बादर वायुकायिक अपर्याप्त तथा हइन्दीके 
सव सुक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सव निगोद, बादर वनस्पतिकायिक पत्यक शरीर श्रप- 
यास, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्चुताक्ानी, श्रसंयत, कृष्ण 
लेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभन्य, मिथ्यादष्ठि, अरसं्ञी शरोर चरनाहारक 
जीवोके जानना चाहिप । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमे आटो क्मोकी जघन्य श्रौर अ्रजघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल उत्कृष्टके समान है । ` | 
विरषाथं- तियं शचौमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध पकेन्द्ियोके होता है श्रोर 
श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध यथासम्भव सबके होता है तथा च्रायुकभेकी जघन्य स्थितिका 
वन्ध यथासम्भव सबके होता, है शरोर अजघन्य स्थितिका बन्ध भी सवके होता 
हे, श्सलिये यहां इनका सव काल बन जाता है । यहां गिनाई गई अन्य मार्गणागरोमे भी 
इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि श्रनाहारकौके आयु- 
कर्मेकी स्थितिके बन्धका काल नहीं कहना चाष्टिण, क्योकि इनके ग्रायुकमेका, बन्ध नहीं 
होता । रोष कथन सुगम हे । ऋ व | 
१९८. मञुष्यामे सात कर्मोकी जघन्य शरोर अजघन्य रिथितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल श्रोघके समान हे 1 श्रायुक्मंकी जघन्य स्थितिका बन्य करनेवाले जीवोका 
जघन्य काल एक समय है श्नोर उत्छृ्ट काल ग्रावलिके श्रसंख्यातवें भागपमाण्‌ हे । श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल श्रन्तसुंहतं है शरोर उन्छृष्ट काल पल्यके 
श्रसंस्थातवे मागमभमाण हे ! इसी श्रकार मनुष्य पर्यास रोर मनुष्यिनियोमे जानना चाहिप ! 
इतनी विदोषता हे कि इनमे श्रायुकमेका भङ्ग उत्छृ्ठके समान है । मुष्य ग्रपर्यातकौमि सात 
 कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है ज्रोर उत्छृष्र ` 
काल ब्रावलिके ग्रसंल्यातवे भागग्रमा्‌ है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीका 
 जधन्य काल दो समय कम चद्रक भवग्रहण पमार है नोर उस्छृष्ट काल पल्यके भसंख्यातमें 


` भगभ्रमाण हे । तथा श्रायुकमेका भङ्ग उक्डृष्के समान हे । ` 


जहण्णकालपरूवसां ११७ ` 


१६६. ज!दिसिय याव सब्वद्ठा त्ति उकस्सभंगो । सबव्बयिगसिदिय-पंचिदिय- 
तस ०अपञ्जत्त-बाद्रपुढवि ०-आउ०-तेउ०-वाड ० पल्लत्ता!० वाद्रवणप्फदिपत्तेय ०पञ्न- 
ताए॑ च मूलोधं । एवं पुढवि°-आ्आाड ०-तेड०-वाउ० तसि बाद्र० वणप्फदिपत्तेय० । 
णवरि आयु° ओषं | ह 

२००. पंचिदिय-तस०२ सच्तणएणं क० भलोघं । आयु° णिरयभंगो । एवं 
इस्थि०-पुरिस ०-विभंग०-संजद्‌संजद ०-चक्खुदं ०-तेड ° -पम्मले°-सस्णि त्ति । 

२०१, पंचमण ० -पंचवचि ० सत्तणएणं क ° जह ० जह ० एग०, उक्° अतो ° । 
अज° सव्वद्धा । आयु उकंस्सभंगो । कायजोगि-ओरालियका० सत्तणणं क० 
मणनोगिभंगो । अआयु° मूलोधं । वेउव्वियमि°-आहार ० -आहारमि°-पणएपल्न° 
संजद्‌-सामाइय °-ढेदो ° -परिहार ० -सम्मामि नह अज° उकस्सभ॑गो । अवगद° 
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विशेषार्थ-मयुष्यौमे सात कर्मके जघन्य स्थितिबन्धमे क्षपक श्रेरिको प्रास्त मुष्यौकी 
मुख्यता है शरीर श्रजघन्य स्थिति बन्धमे शेष सब मनुष्योकी मुख्यता है इसलिप यदं 
सात कममौकी जघन्य श्रर श्रजघन्य स्थितिबन्धका शओरोधके समान काल बन जाता है! आयु- 
कर्मके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धमे यथासम्भव सव मनुष्योकी मुख्यता है इसलिप 
यहाँ ्रायुकर्म॑की जघन्य शरोर ्रजघन्य स्थितिबन्धका मूलम कहा इुत्रा काल बन जाता है 1 
मञुष्य पर्याप्त श्नौर मनुष्िनियोकी संख्या संख्यात होनेसे इनमे त्रायुकर्मके जघन्य श्रोर 
अरजघन्य स्थितिवन्धका काल उत्छृष्ठके खमान ही घरित होता है । 

१९९. ज्योतिषियोसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवौमे जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवोका का उस्छृष्ठके समान है । सव विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, 
त्रस श्रपर्याप, बादर परथिवीकायिक पर्यासत, बादर जलकायिक पर्याप्त, बद्र अधिकायिक- 
पर्यात्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त श्रोर बादर घनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोका भङ्ग 
मूल्लोघके समान है । इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रधिकायिक, वायुकायिक 
ग्रोर इनके बादर तथा वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि इनमें आयुक्मेका भ श्रोधके समान है 

२००. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, अंस च्रोर असपर्याप्त जीवोमे सात कर्मौका 
भङ्ग मूललोधके समान है! श्रायुक्मैका भङ्ग नारकियोके समान है, इसी प्रकार स्रीवेदी, 
 पुरुषवेदी, विभङ्गशञानी, संयतासंयत, चश्चुदशंनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले शरोर 
संज्ञी जीवोके जानना चाहिष | 
२०१. पच भनोयोगी नोर पांचौ वचनयोगी जीवोमे सात कमोकी जघन्य श्रौर .. 
 श्रज्ञघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल धक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल 
 श्रन्तमुहृतं है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका काल सवेदा हे । श्रायुकर्मा 
अज्ञ उक्टृ्के समान है 1 काययोगी शरोर श्रोदारिक काययोगी जीवोमे सात कमेोका भङ्ग 


 मनोथोगियोके समान हे । श्रायुकमेका भङ्ग मूलोधके समान है । वैकरियिकमिश्रकाययोरी 


ऋहारककाययोगी, ्हारकमिश्रकाययोगी, मनःप्ययक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदः 
घस्थापनासंयत, , परिहारविश्चद्धिसंयत रर सम्यग्मिथ्यादष्ठि जीचोमे श्राटो कर्मोकी जन्य 
प्रीर अजघन्य स्थितिका, बन्ध करनेवाले जीवोका काल उत्ट्टफे समान हे । श्रपगतवेदी 


१९८ महावंघे दिदिवंधाहियारे 
सत्तण्णं क° खुहुम० चरणं क० जह मृलोषं । अन अणु° भगो । 

२०२. आभि०-सुद० ओधि ० -घुक ०-सम्मा० -खडगसम्भा ० -बेदगस ० सत्तणणं 
क° मलों । खुकाए खग आयु ° मणुसिभंगो । सेसाणं उकस्सभंगो । 

२०३, उवसम्रस० सत्तरएणं क° जह० जह . एग०, उक ° अंतो° । अज 
जह ० अतो ०, उक्° पलिदो° असंखे° । सासण० सत्तणएणं क° जह ° अजन० जह० 
एग०, उकं° पलिदो° असंखे° । आयु° णिरयमंगो । एवं कालं समत्तं । 


अंतरपर्वणा ४ 
२०४, अंतरं दुविधं--नहण्णयं उकस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो 
णिह सो--ओओपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अषटएणं क° उकस्सहटिदिषंधंतरं नह्‌ 
एग ०, उक ० अंगुलस्स असंखे° असंखेल्ाओ्रो ओसपिणि-उस्सपपिणीश्ो । अणु 
 एत्थि अतर । एवं ओधमेगो तिरिक्लोषं पुढवि०-आउ०-तेऽ०-वाउ० तेसि चेव बादर ° 
बाद्र°वणऽपत्तेय ° कायजोगि-्रोरालियका०-ओरालियमि < -कम्पद्‌ ० -णएवु'स ० - 
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जीर्बोमे सात क्मौकी शरोर खक्ष्मसाम्परायिक जीवम इह कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका कार मूल्लोधके समान है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका 
काल श्रनुत्छष्टके समान है । 
२०२. ऋआभिनिबोधिकन्चानी, श्युतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, शुङ्गलेश्यावाले, सम्यग्टश्ठि, ततायिक- 
सम्यण्ड्टि ग्रीर वेदकसम्य्टष्टि जीवभ सात कर्मौका भङ्ग मूलोघओे समान हे 1 शङ्कटेश्या- 
वाले ग्रोर न्षायिकसम्यण्ष्टि जीवोमे श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है तथा शोष 
मागंणाश्रोमे आयुकर्मका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है ! | 
२०२. उपशमसम्यग्द्ि जीरबोमे सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाखे 
जीवोका जघन्य कारु पक समथ ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हे । श्रजधन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवो का ज्ञघन्य काल श्रन्तसुंहरतं है श्नौर उत्छृष्ट काल प्यके श्रसं्यातवें भाग- ` 
` भ्रमाण हे! सासादन सम्यग्टष्टि जीवम सात कमौकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिका बन्ध 
 करनेवले जीर्वोका जघन्य काल एक समय है श्नोर उल काल पटयके ्रसंख्यातवें भाग- 
 श्रमीण है 1 श्रायुकमेका भङ्ग नारकियोके समानहै।! (4 
न, इस पकार काल समाप्त श्रा । 


ञ्न्तरपरूपणा व 
२०४. शछ्ल्तर दो प्रकारका है- जघन्य श्रोर उत्छृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 
` ऋपेच्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओओघ शरोर श्रादेश । उनमेसे श्रोधकी श्रपेत्ता आटो कर्मोकी 

उत्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट अन्तर 
 श्रङ्ुलके श्रखंख्यातवं भागग्रमाण है जो श्रसंल्यात उत्सर्पिणी शरोर श्रवसर्पिंणीकालके बराबर ` 
दहै 1 अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले ओी्वोका ग्रन्तरकाल नहीं हे । इसी प्रकार श्रोघके समानं ` 
सामान्य तियं, पूथिवीकायिक, जलकायिक, श्रधिकायिक, वायुकायिक च्रोर इनके बादर 
 बनस्तिकायिक प्रत्येक शरीर, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, च्रोदारिकमिश्चकाययोगं), ` 


उष्स्स-अन्तरपरूवरा | ११६. 


कोधादि ° ४-मदि ° -सुद ° -असंज<-अचक्खु-किख्ण ° णील <-काड ०-भवसि ° -्रग्भ- 
वसि ° -मिच्छादि°-असरिणि°-आहाराणाहारग ति । | 
०४, आदेसेण णेरदृएखु सत्तण्णं कम्भाणं उक अरण० हिदिवंपतरं 
ग्रोधो । आयु उष नह० ए ०, उद अंगुल° अंसखे० असं° ओसपिि 
उस्सप्पि° । अणु° जह ° एग०, उक्त ° चडउवीसं बहु° अडदालीसं युहुत्तं॑पक्खं 
मासं बे मासं चत्तारि मासं छम्मासं बारसमाघं । 
, पचिदिय-तिरिक्खि सत्तण्णं क° ओघं । आयु उक ओघं | 
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कामंणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यह्ानी, श्चुताज्ञानी, असंयत 
प्रचक्षुदशंनी, छष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या, 
्रसंन्ली, ्राहारक शरोर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 
विशेषाथ--यहां नाना जीवोकी चपेत्ता आटो क्मौके उत्छृष्र रोर अनुत्क स्थितिवन्ध- 
के श्रन्तर कालका निरूपण किया गया हे । श्रोघसे सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
प्रन्तर पक समय शरोर उल्छृ्ट न्तर श्रङ्कुलके संस्यातवें भाग काल प्रमाण है । सो इसका 
यह्‌ ग्रभिप्रायहे कि यदि सात कर्मौका उक्छृष्ठ स्थितिबन्ध नहो तो कमसे कम एक 
समय तक श्रोरः श्रधिकसे अधिक श्रङ्कलके अरसंख्यातवें भागप्रमार॒ काल तक सात कमोमेसे 
प्रत्येक कर्म॑की उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नहीं होता । परन्तु अ्नुद्कष्र स्थितिके 
बन्धके लिए यह बात नी है । उसका बन्ध करनेवाले सव या बहुत जीव सर्वद! पाये जते 
ह । यह श्रोध प्ररूपणा अन्य जिन मार्गखान्नोमे सम्भव है उनका निरूपण ओओोघके समान है 
रेखा कहकर यहा उनका नाम निर्देश किया है । माज इनमेसे कितनी ही मार्गणाच्रोमि रोघ 
उत्कर स्थितिषन्ध होता है मरोर कितनी ही मार्गणाश्नोमे भदेश उल्छृष्ट स्थितिदन्ध होता है 
इतना यहा विष जानना चाहिए 1 
२०४. श्रादेशसे नारकि्योमे सात कर्मोकी उत्छघ्र च्रोर श्रनुत्कृष्ठ स्थितिका बन्ध 
करनेवाल्ञे जीर्वोका अन्तर चोधके समान है । आयुकमेक्ी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
ज्ीवोका जघन्य श्न्तर एक समय है ओर उल्छृष्च शरन्तर च्रंगुलके श्रसंख्यातवे भागप्रमार्‌ 
हे जो श्रसंख्यात उत्सपिशी श्रोर श्रवसपिणी कालके बराबर है ! श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्छृष्ट॒ अन्तर क्रमसे चौबीस सुहत, 
 श्रडतालीस सुहत, एक पल्ष, एक मिना, दो महिना, चार महिना, चह महिना श्रोर बारह 
महिना है 
गिेषार्थ- नरक सामान्य, श्रोर प्रथम पृथिवी आदि सात पृथिविययोमे आयुकर्मके 
 ऋअनुत्छ्ट स्थितिवन्यका उल्छृष् श्रन्तर काट अ्रलग अलग है जो उक्त राट स्थानम उत्पत्तिके 
न्तर कालके समान है 1 तात्पर्यं यह है कि यदि कोई जीव मरकर नरकमे उत्पन्न हो तो 
कमसे कम पक समय श्र श्रधिक्षले ्रधिक्र बार्ह मुहूतं तक नहीं उत्पन्न होता! सके 


| ॥ बाद कोई न कोई जीव किसी न किसी नरकमे अधश्य ही उत्पन्न होतादै) इसी प्रकार 


: - प्रथमादि प्रथिवि्योमे रमसे श्रडतालीस सुहतं श्रादि फाल प्रमाण उल्छृष्ट उत्पत्तिका अन्तर 

 - है] ज्ञो यह उत्पत्तिका अन्तर है वही श्रवुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कट अन्तर है यह उक्त 
कथनक्ा तात्पयं हैः । रोष कथन सुगम है 

 । २०६. पञ्चेद्धिय तिर्यञ्च चतुष्कमे सात कमोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रायुकर्मकी 


१२९० महाषंधे दिदिबंधाशियारे 


अणु° जह एग °) उक ° . अंतो° । पजत्त-नोणिणीषु चउबीसं युहत्तं । 
्रपज्नत्ते श्र॑तो° | | | 

२०७, मणुस ०३ स्तरणं क° ओओधं । शआ्ायु° उक° ओघं । अशुः शिरय- 
भगो । मणुसञ्रपल्ञ° पंचिदियतिरिकखत्पजन्तमंगो { णवरि अटएणं क० अणु 
जह° एग०, उक ° पलिदोऽ असंखे° | | | 

२०८. देवा णिरयभंगो । णवरि स्वह आयु° अणुक० जह० एग०, 
उक° पलिदो° संखेल० । 

२०६. सव्वएडदि ° -बाद्रपुढवि °-आ ०-तेड०-वाउ ° अपल्नत्ता तेसि चेव सब्ब 
उहम सन्ववणप्फदि-णिगोद० बादरवण °पत्तेय«ग्रपज्लत्त० स्तरणं क 
उक ° अणु° णत्थि अंतरं । आयु° मूलोधं । सबव्वविगलिदिय-सव्वपंचिदिय-तस० 
सव्वपंचिदियतिरिक्खभंगो । वादरपृटवि ०-्रार ० -तेड ° पजत्ता० बाद्रवणप्फदि- 


उत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका ग्रन्तर श्रोधके समान हे ! श्रनुर्ृष्ट॒ स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य ग्न्तर एक समय हे श्नोर उत्छृष श्न्तर अन्तमुंहतं हे । 
पर्याप्त तिर्यञ्च शरोर योगिनी तिर्यञ्चौमे उत्टृश् अन्तर चौबीस मुहतं है 1 तथा श्रपर्यापसि 
तियंचौमे श्रन्तमुहतं है । | 
विरेषाथं--यहां पर्याप्त तिर्यञ्च जोर योगिनी तिय्चोमे चौबीस सुहं त्रायुकर्मके 
श्रचुत्छ षट स्थितिवन्धका उर श्न्तर कहा है ! तथा सामान्य च्रोर अप्यत तियेश्चौमे यह 
न्तर अ्न्तसुँहतं कहा है । सो इस केथनका यह तात्पयं प्रतीत होता है कि यदि इस वीच 
तयुको उत्क स्थितिका मी वन्ध न हो तो जिसका जितना अन्तकाल कहा है उतने काल. 
तक उस उस मागेरामे त्रायुकर्म॑का बन्ध करनेवाला एक भी जीव नही होता | 
२०७. मनुष्य जिकर सात कर्मौका भङ्ग चओधके समान है! त्रायुक्मकी उत्छष् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका अन्तर श्रोधके समान हे । तथा श्रुत स्थितिका भङ्ग 
समान्य नारकि्योके समान है । मचुष्य श्रपर्यारकोमे पञ्चेन्द्रिय वि्वञ्च श्रप्यासकोके ` 
समान जानना चादिष्ट । इतनी विशेषता है कि श्राठो कर्मौकी श्रनत्ृष्ट स्थितिका बन्ध ` 
करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उल्छृष्ट॒ श्रन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। (त क 
२०८. देवोका भङ्ग नारकियोके समान है ! इतनी विशेषता हे कि सर्वर्थसिद्धिभे 
` आ्रयुकमेकी श्रयुक््षट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है नोर 
 उत्ृष्च अन्तर पल्यके सख्यातवें भागप्रमाणहै। ` [र 
२०९. सव पकेन्दिय, वादरपृथिवीकायिक श्रपर्यातत, बादर जलकायिकं अपर्याप्त, 
 बादरञग्निकायिक च्रपर्याप्त, बादरवायुकायिक अपर्य श्रोर उन्हीके सब सृकष्म, सव ` 
वनस्पति, सव निगोद, वाद्र वरस्पतिप्रत्येकशयर श्रपर्यापत जीवने सात क्मौकी उकत्छृष्ठ 


शरीर श्रनुल्छष्ट स्थितिका चन्ध॒ करनेवाले जीका श्रन्तरकाल नही है । श्रायुक्मका भङ्ग 
मूलोघके समान हे । सव विकलेन्द्िय, सव पञ्चेन्द्रिय श्रौर सव असक भङ्ग सव ` 
` पञ्चेन्द्रिय 1 तियं के समान है । बादरप्रथिवीकायिक पर्यास, वाद्रजलकायिक पर्याप्त, ` 
बादर चिक पर्याप्त, बादर बायुकायिक पर्याप शरोर बादर वनस्पतिकायिक 


उकछषरसश्रतरप रवर १२१ 


पललत्ता° पंचिदियतिरिक्छभंगो । एवरि तेड० आयु अ्रणु° नह० पग ०, उक 
चउवीसं युहुत्तं । 

२१०. पंचपण ° -पचवचि ° -वेउव्वियका ° -इत्थि < - पुरिस ८ -विभंग < -चक्खुदं ० - 
सख्णि° मणुसभगा । वेउव्वियमि° सत्तण्णं क° उक रोधं ¦ अशुर जह 
एग ०, उक ° वारस यहुः । आहार °-आहारमि° अदण्णं कम्पाखं उक्र ओषा | 
अणु जह० एग०, उक्र ° वासपुधत्तः | 

२११. अवगद्‌ ० -खुहुमसं° सत्तणए्णं क ° उंएणं क° उक ० जह्‌ एग, उक° 
वासपुधत्तं । अशु° जह° एग ०, उक ° दम्मासं | 

२१२. अआआभिर-सुद०-योधि° सत्तणए्णं क° ओघं । आयु* उक ओष । 
अणु° जह एग ०, उक्त ° मासपुधत्तं । एवं आपिद ° -सुकले ° -सम्पादि ० -खडगस°- 


पर्या्त जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चौके समान हे । इतनी विरेषता है कि अग्निकायिक 
पर्याप जीवोमे त्रायुकमैकी श्रचुत्छ स्थितिका वन्थ करमेवाले जीवोका जघन्य न्तर पक 
समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहं है 

२१०. पांचो मनोयोगी, पांचा वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुखषवेदी, 
विभङ्गक्ञानी, चश्चदशशनी ओर संली जीवोका भङ्ग मवुष्योके समान है । वेक्रियिक मिश्चकाय 
योगी जीवोमे सात कर्मोके उस्छृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ग्रोघके समान हे । श्रुत्कृष्ट स्थितिका 

बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर वारह मुहतं है 

 आहारककाययोगी शओ्रौर ्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोमे आटो क्मौकी उत्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाठे जीवोका भङ्ग ग्रोघके समान है 1 अनुच्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौ 
का जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर वषं पृथक्त्व हे । 

विरोषार्थ-ज्लोकमे वेक्रियिक पिश्चकाययोग कमसे कम एक समयतक शरोर अधिकसे 
अधिक बारह मुहूततक नहीं होता ! इसी प्रकार आहारक काययोग शरोर ्राहारक मिश्च 
काययोगकां जघन्य श्न्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपरथक्त्व प्रमाण हे । इसीसे 
वेक्रियिक मिश्चरकाययोगमे सात कर्मोके श्रतुच्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
प्रीर उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहतं कहा है ! तथा आहारक काययोग श्रोर आहारक मिश्चकाय- 
योगम रारो कमौके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उल्छृ् अन्तर 
वषंपरथक्त्व प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे 
। २१९. अवगतवेदी श्रोर सृष्ष्म साम्परायसंयत जीवोमे कऋभसे सात श्रौर छह कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीषौका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उ्छृषट अन्तर 
 वर्ष॑पथक्त्व है । अनुस्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोका जघन्य अन्तरः एक समय 
शरोर उत्छृष्र अन्तर छह महीना हे । 

विशेषार्थ--उक्क मागंराश्रोमे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर उपशम शरेरिके अन्तरकी 
श्र श्रसुत्छृष्ट स्थितिबन्धक। अन्तर च्षपकश्रेरिके अन्तरकी चपे्तासे कहा है । 
२१२. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात क्मोका भङ्ग 

नरोघके समान है । आयुकमेकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग ग्रोधके ` 

समान हे । श्लुतछष् स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है 

१. घण पु० ७ परु ४८५1 २. धर युऽ७ प° ४८५। | | | 
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१२२ महाव द्विदिवेधाहियारे 


वेदग° । णवरि खडग° आयु श्रणु° उक ०. बासपुधत्तं ।  मणएपञ्न सत्तएणं 
कम्पाणं ओधं । आयु उक° ओयं । अणु जह एग०, उक ° वासपुधत्तं । 
एवं परिहार० -संजद्‌-सामाई०-बेदो° । संनदासंनदा० ओधिभंगो । 

२१३, तेड० प्म सत्तणणं क° श्रं । आयु° उक ° ओं । अणु° जहर 
एग०, उक° अडदालीसं यहृतं पकं । उवसम< सत्तएणं क° उक° ओघं । 
 अणु° जह ० एग ०, उक° सत्त रादिंदियाणि । सासण०-सम्मामि ° मणुसश्नपल्लत्तमेगो । 

२१४. जदर्णणए पगदं । दुविधो शिदेसो-्ओोषेण आदेसेण य । तत्थ ओेण ` 
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उत्छ् अन्तर मख पृथक्त्व है । इसी प्रकार श्रवधिदशंनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यण्दटि, 
त्तायिक सम्यग्दृष्टि जरर वेदक सम्यण्ष्ट जीरवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं 
स्ायिक सम्यग्दष्टि जीबोमे श्रायुकमेकी श्रनुल्छृष्र स्थितिकौ बन्ध करनेवाले जीवोका उत्छृष् 
तरन्तर वर्षपृथक्त्व है । मनःपय॑यक्ञानो जीवेः सात कममौका भङ्ग श्रोधके समान है । आयु- 
क्के उत्छृष्र स्थितिवन्धका भद्ध श्रोधके समान है! अनुत्छ्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवौका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट श्रन्तर वर्ष॑प्रथक्त्व हे । इसी प्रकार परिहार- 
विशयुद्धिखंयत, सामायिकसंयत शरोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । खंयता- 
संयर्तोका मङ्ग अ्वधिक्ञानियोके समान है 1 | 
विसेषाथ-यहां जितनी मा्गण्पँ गिनाई है वे सव निरन्तर मार्गणैः है, इसलिष 
इनमे सात कर्मोके श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जते है यह तो 
स्पष्ठ ही है । पर आयुक्मैका बन्ध सर्वदा न होकर त्रिभागमे तचोम्य परिणामोके होनेपर 
ही होता है, इसलिए -्रायुक्मके स्थितिबन्धकी - श्रपे्ता श्रन्तरकाल पात होनेमे कोई वाधा 
नही आती । फिर भी वह अनुल्कृष्ट स्थितिवन्धकी चपेत्ता कितना होता है यह हयी स्वतन्त्र 
रूपसे यहां बतलाया गया है । शेष क्थन सुगमहै। = ` | 
. २९१३. पीत लेश्यावारे योर पद्मलेश्यावाले जीचोमे सात कर्मोका भङ्ग श्रोघके समान 
हे । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग. श्ओधके समान है ! श्रलत्छषट 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य न्तर पक . समय है ओर उत्कृष्ट अन्दर रमसे ` 
` श्रड्तालीस मुहतं शरोर एक यक्त है ! उपशम सम्यग्दृष्टि जीरवोमे सात कमोकी उल्छृष 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वाका भङ्ग ग्रोधके समान है । . अयुत स्थितिका बन्ध करने 
बाले जीर्वोका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उ्छृष्-अन्तर सात दिन-सत है.1 सासाद्न- 
सम्यण्ड्ि रीर सम्यग्मिथ्याि जीरवोका भङ्ग मदुष्य श्रप्यापकोके समानदहै। , ~ ` 
` ˆ किरोषाथं-पीत शरीर पद्मटेश्या भी निरन्तर मार्गशर्पै है । तथापि इनमे शआयुकमेकां 
सवेदा बन्ध नहीं होता । इस्ता उत्टषठ स्थितिबन्धका अन्तर तो ओधके समान है शरोर 
` श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका ज घन्य शरीर उत्छृष्ट ्रन्तर कितना है. यही वात यहां स्वतन्त्र-रूपसे 
बतलाई गई है.। यहां कही गर उपशम सम्यण्टष्ट, साखादन सम्यग्दषटिश्रोर सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि ये तीन सान्तर मागार है, इसलिए. इनका जघन्य श्रोर. उत्छृष्ट॒ जो अन्तरकाल है ` 
वही श्नमे श्रपने-त्रपने कोके अनुतछृष्ट स्थिविवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट न्तर है । उसमे 
भौ सासाद्न सम्यग्डष्ठि श्रोर सम्यग्मिथ्यादध्िका श्रन्तर मनुष्य अपर्यासकोके समान है इस- 


लिप्‌ इनका कथन मनुष्व श्रपर्यासिकोके समान कहा है । रेष कथन खुगमदहै। ` ॥ 
 . २१४. जघन्य श्रन्तरका प्रकरण है । उसकी श्रेत निदेश दो प्रकारका है-ऋओोध ` 


 अहर्ण-अंतरपरूवणा १२द 
 सत्तणएणं क ० जहर हिदिवं° जह एग, उक ° छम्भासं । अज० एच्थि 
अंतरं । आयुर जनह० अनह णत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा- 
लियका ०-कोधादि° ४-अचक्सुदंसणि-आहारग न्ति 

२१५. सव्वणिरय-सन्वपंचिदियतिरिक्खछ-मणसश्रपन्न ० -सव्वदेव-सन्वविगलि- 
दिय-पंचिदिय-तसश्रपल्न ० -वेडच्वि ° -वेउव्वियमि°-अहार °-आहारमि < -विभेग ° -परि- 
हार°-सजदासंजद ० -तेड ° -पम्प ° -बेदग ° -सासण ० -सम्पामि० पदेसि उकस्सभंगो । 

२१६. तिरिक्खेसु अण्णं क° जह अन> णएस्थि अंतरं । एवं सव्वप्‌- 
इदिय-बादरपुढवि ०-आउ ०-तेउ ०-वाउ ° अपन्नत्ता ° तेसिं चेव सव्वसुहुम ° सब्वबण- 
प्फदि-णियोद °-बादरवण ०पत्ते°गअपजनत्त ०-अओरालियपि ०- कम्प ०-मदि < - सुद °- 
 असंज ०-किंण्ण-णील-काउ °-अम्भवसि °-मिच्डादि ०-असण्णि-आहारग ति । 
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श्रादेश । उनमेसे श्रोघकी अपेक्षा सात कमोौकी जघन्य स्थितिका बन्थ करनेवाले जीवों का 
जघन्य श्रन्तर पक समय है ग्रीर उल्छृष्र शरन्तर छह महिना है । श्रजञघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका श्रन्तरकाल नहीं है ! श्रायुकर्मकी जघन्य श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका वन्य 
करने वाज्ञे जोवोका न्तरकाट नहीं हे । इसीप्रकार चरोघके समान काययोगी, ्रोदारिककाय- 
योगी, क्रोघादि चार कषायवाले, ्रचक्षुद शंनी शरोर आहारक जो्वोकं जानना चाहिए । 
| विशेषार्थ- क्षपक श्रेणीका जघन्य न्तर पक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर छह महिना 
प्रमाण है! यही कारण है कि य्होपर जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समथ 
प्रर उल्क ्रन्तर दुह महिना प्रमाण कहा है । सात कमौकी अजघन्य स्थितिका बन्ध मौर 
च्रायुकर्मकी जघन्य श्रोर अ्रजघन्य स्थितिकः बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलन्ध होते हैँ 
कसललिप नका श्न्तर नदी कहा है ! यष्टा गिनाई मई अन्य मागंणाश्रोमे यह व्यवस्था वन 
ज्ञाती है इसलिए उनका न्तर ग्रोघके समान कहा है 
२१५. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मजष्य श्रपर्यास्ि, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चस अपर्याप्त, वेक्रियिक काययोगी, बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारक- 
 काययोगी, आहारकमिश्नरकाययोगी, विभङ्खज्ञानी, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, पीत- 
 जेश्यावाले, पद्यङेश्यावाठे, वेदकसम्यग्षि, सासादनसम्यण्ट्टि श्रौर सम्यग्मिथ्यादषि इन 
मार्गणाश्नोका भङ्ग उक्कष्ठके समान है । 
विशेषाथ--भाशय यह है कि उत्छृष्ट काल प्ररूपणामे जिख प्रकार इन मागंराश्रामें 
राये कर्मके उत्छृष्र स्थितिबन्धका न्तर कहा है उसी प्रकार यहांपर जघन्य स्थितिवन्धका 
 शरन्तर काल जानना चाष्िषः श्रौर जिस प्रकार वहां अ्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कर्‌ 
है उसी प्रकार यहां ्रजघन्य स्थितिबन्धका न्तर काल जानना चादहिप | 
. २९६. ति्यञ्चोमि आटो क्मौकी जघन्य श्रोर अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
` जीवौका श्रन्तरकाल नदीं है! इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय,. बादर पृथिवीकायिक अप्यत, 
 .बाद्र जलकायिक च्रपर्याप्त, बादर श्रग्निकायिक श्रपर्यासि, बाद्र वायुकायिक श्रपर्यस शौर 
 उन्दीके सब सुक्ष्म, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर मपयपृस, 
श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, का्मखकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्ुताक्षानी, श्रसंयत, कष्णलेश्यावाल्त 
नोल लेद्यावाले, कापोत लेश्यावाले, शअमन्य, ` मिथ्याहृष्टि, श्रसंक्ची च्रोर आहारक जीर्वोके 
` जानना चादि । | | 


१२२ | महावंघे द्दिवेधादहियारे 


 वेदग० । णवरि खड्म° आयु° अशु उक ० बवासपुधत्त । . पणपस्न सत्तणएणं 
कम्पाणं ओष॑ । आयु° उक ओओघं । अणु° जह एग०) उक वासपुधत्त । 
एवं परिहार०-संनद-सामाई०-बेदो° । संजदासंनदा० ओधिभंगो । 

२१३. तेड० -पम्भ० सत्तणएणं क ओधं । आयुर उक आध । अणु जहर 
एग ०, उक ° अडदालीसं युहुत्तं पक्खं । . उवसम° सत्तणणं क° उक ° चव । 
 श्रण० जह ० एग०, उक ० सत्त रादिंदियाणि । सासण०-सम्पामि ° मणुसश्रपलत्तभंगो । 

२१४, जहण्णणए पगदं । दुविधो शिदेसो-शरोषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण 
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उल अन्तर मस पृथक्त्व है । इसी प्रकार त्रवधिदशंनी, शुक्ललेश्यावले, सम्यण्टष्टि 
त्तायिक सम्यग्द्ि शौर वेदक सम्यण्ष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनो विशेषता हे कि 
स्षायिक सम्यग्दषठि जीरवोमि आ्रायुक्म॑की श्रनुल्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवाका उत्कृष्ट 
द्रस्तर वर्षपृथक्त्व हे । मनःपर्ययज्ञानी जीवोमे. सात कोका भङ्ग श्रोधके समान है । आयु 
करभक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग श्रोधके समान है । अयुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य श्रन्तर पक समय है नोर उल्छृ्ट ्रन्तर वषंष्थक््व है । दसी प्रकार परिहार 
` विद्युद्धिसंयत, सामायिकसंयत शरोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । संयता 
संयर्तोका भङ्ग त्रवधिक्ञानियोके समान है । 
विशेषार्थ--यहां जितनी मार्गणा्प गिनाई है बे सथ निरन्तर मागणार्णे है, इसलिप 
शनम सात कमोके अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पये जाते हैँ यह तो 
स्प्रहीहे। पर ्रायुक्म॑का बन्ध सर्वदा न होकर भिभागमे तदयोग्य परिणामोके होनेपर 
हयी होता हे, इसलिषः श्रायुकमेके. स्थितिषन्धकी  च्रपेत्ता श्रन्तरकाल प्राप्त होनेमै कोई वाधा 
नहीं आती । फिर मी वह श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धकी अ्रपेत्ता कितना होता है यह ष्टी स्वतन्त्र 
रूपसे यहां बतलाया गया है । शेष कथन सुगमदहै। 
२९३. पीतत लेश्यावाङे मौर पद्मलेश्यावल्ते जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओधघके समान 
है । आयुकर्म॑की उत्छृष्र स्थितिकाः बन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग ओओघके समान है ! श्रयुत्छृष्ट 
 स्थितिक्रा बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य अन्तर पक . समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कमसे 
अड्तालीस सुहत श्रोर एक पत्त है ! उपशम -सम्यण्दष्टि जीवोमे सात कमौकी उत्छृष्र 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्बोका भङ्ग ज्रोघके समान ह 1 - श्रनुत्छृष्ट स्थितिका . बन्ध करने 
वाले जीर्वोका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्छृष्ट-अन्तर सातः दिन-सत है । सपसादन- ` 
सम्यग्द्ि शरीर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोका भङ्ग मनुष्य श्रपर्यासकौके खमानहै। -- 
विरोषाथं--पीत रोर पडारेश्या भी निरन्तर मा्गैशर्प है । तंथापि इनमे शआआयुकमेकां 
सवदा बन्ध नही होता । -इसलिए उल्क .स्थितिबन्धका अन्तर तो ओघके समान है शरोर 
श्रनुलछृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कितना है. यही बात यहां स्वतन्ब-रूपसे 
बतलाईं गहे हैः । यहां कही गर उपशम सम्यग्दष्ठि, सासादन सम्यग्दषटि श्रोर सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि ये तीन सान्तर माग शारपँ है, इसलिप इनका जघन्य श्रोर. उत्कृष्ट जो अन्तरकल है ` 
 , चही इनमे श्रपने-श्रपने कर्मके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्छृ् न्तर है । उसमे 
भो सासादन सम्यग्दष् श्रोर सभ्यग्मिथ्यादष्टिका श्रन्तरः मनुष्य अपर्याप्कोके समान है इस- 
 -लिप इनका कथन मनुष्व श्रपर्याप्तकोके.समान कहा हैः! शेष कथन सुगम है 
 . २१४. जघन्य श्नन्तरका प्रकरण है । उसकी श्रपे्ता निदेश दो प्रकारका है-त्रोघ श्रीर 


|  अ्र्ण-ंतरपरूषणा १२३ 
 सत्तणए्णं क° जह० दिदिबं जह पएगर, उक दम्मासं। अज णस्य 
अंतरं । ्रायु° नह अ्रनहऽ णस्थि अंतरं । एवं ओधमभंगो कायजोगि-ोरा- 
तियका °-कोधादि० ४-श्रचक्खुदंसणि-आहारग त्ति । 

२१५. सव्विरय-सव्वपंचिदियतिरिक्छ-मणसअ्पल् ० -सव्वदेव-सन्वविगलि- 
दिय-पचिदिय-तसश्पज्न ° -वेडव्वि ° -वेडव्वियमि ® -आहार °-आहारमि < -विभंग «-परि 
हार ०-संजदासंजद ० -तेड ° -पम्म ° -वेदग० -सासण ° -सम्भामि० पदेसि उकस्सभंगो । 

२१६, तिरिक्खे अदणणं क= जह ° अज° णएसिथि अंतरं ¦! एवं सव्वप- 
ईंदिय-बादरपुढवि °-्राड०-तेड ०-वाड ° अरपल्नत्ता० तेसि चेव सब्वसुहुम० सब्ववण- 
प्फदि-णियोद ०- बादरवण °पत्ते°अपललत्त ०-ओरालियमि ०-कम्मई ०-मदि < - सुद्‌ °- 
असंज०-किणएण-णील-काउ °-अन्भवसि ०-मिच्छादि °-अ्रसणिणि-आहारमग ति । 


श्रादेश 1 उनमेसे श्रोघकी चपेत्ता सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवो का 
जघन्य अन्तर एकः समय है शरोर उत्छृष्र शरन्तर छह महिना है । अरजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवौका श्न्तरकाल नहीं है ! श्रायुक्मेकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जोवोका ्न्तरकाट नहीं हे । इसीप्रकार ओओघके समान काययोगी, च्नोदारिककाय- 
योगी, कोधादि चार कषायवारेः अरचश्ुदशंनी शरोर आहारक जोवोके जानना चाहिए 1 

| पिरषार्थ- त्तषपक श्रेणीका जघन्य श्रन्तर पक समयं न्नर उत्छृ श्रन्तर छह मदिना 
प्रमाण है! यही कारण है कि यदंपर जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय 
ग्रोर उत्छृट श्नन्तर छह महिना भ्रमाण कहा है । सात कर्मौकी न्रजघन्य स्थितिका बन्ध शरीर 
श्रायुकमकी जघन्य श्रर जघन्य स्थितिकः बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलब्ध होते है 
इसलिपः इनका अन्तर नष्ट कहा है 1 यष्टा गिनाई महं अन्य मागंणाश्रोमे यह व्यवस्थां बन 
ज्ञाती है इसलिप उनका श्रन्तर श्रोधके समान कहा है । 

२१५. खव नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रप्यप्त, सब देव, सव विकलेन्द्रिय, 
पञ्चेन्द्रिय पर्यास, चस श्पर्यास, वेक्रियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, श्राहारक- 
काययोगी, आहारकमिधकाययोगी, विभङ्गक्षानी, परिहारविशयुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीत- 
लेष्यावाले, पद्यङेश्यावाठे, वेदकसम्यण्दष्टि, सासादनसम्यण्ड्टि शरीर सम्यग्मिथ्यादष्टि इन 
 भार्गणाश्नांका भङ्ग उकत्छष्के समन हे। 

विशेषार्थ--माशय यट है कि उत्कृष्ट काल प्ररूपणामे जिख प्रकार श्न मागंणाश्रोमे 
प्रासो कमौके उल्छष्र स्थितिबन्धका श्रन्तर कहा है उसी प्रकार यहापर जघन्य स्थितिबन्धका 


 श्रन्तर काल जानना चादि शरोर जिस प्रकार वहां अलुच्छृष्ट स्थितिबन्धका ग्न्तरकाल कह। 
हे उसी प्रकार यहां जघन्य स्थितिवन्धका श्न्तरकाल जानना चाहिए । 


२९६. तियश्चौमे आठ कर्मौकी जघन्य श्रोरः अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
 जवौका श्रन्तरकाल नरी हे! इसी प्रकार सब पकेन्द्िय,. बादर पृथिवीकायिक अपरया, 
 बाव्र जलकायिक श्रपर्या्, बाद्र श्रम्निकायिक श्रपर्यास्त, बादर बायुकायिक अपर्य श्रोर 
 उन्हींके सव सृश््म, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर मपर्यासि, 
 श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कामरखकाययोगी, मत्यन्ञानी, श्वुताक्षानी, च्रसंयत, कृष्एलेश्यावाले 
नोल ले्यावाजे, कापोत जेश्यावाले, श्रभव्य, भिथ्याहृ्टि, श्रसंज्ञी श्रोर आहारक जीर्वोके 
` जानना चाहिए । ए. | 


१२४ मष्टाकंघे दविदिबंधाहियारे 

२१७. मण॒स०३ सत्त्यं क० ओधं । एवरि मणुसिणीषु बासपुधत्तं । आयु° 
उकस्सभंगो । मणसपस्नत्तभेगो प॑चिदिय-तस ० २-पंचमण ०-प॑ंचवचि °-पुरिस °- 
चक्सुद॑सणि त्ति । णवरि परिस ० सत्तणणं क ० वासं सादिरेयं । 

२१८. पुढवि ०-त्राड ०-तेड ०-बाड० तेस बादर बाद्रवणएप्फदिपत्तेय° 
सत्तरएणं ० उकरसभंगो ! श्य ° अनह ० जह० एत्थ अंतरं । तेसि पजत्ता० 
उक्स्सभंगो । इत्थि ° उ कस्सभंगो । णवरि सत्तणएणं क० जह० नह ० ए०; उक ° 
वासपुधत्तं । एवं एबु स० । एवरि श्रायु° ओघं । अ्रवगदवे°-सुहुम ° सत्तएणं क० 
दणणं क ° जह० अन ० जह० एगस०, उक्० उम्भासं । 

२१६. आभि ०-सुद गधि ० सत्तणणं क° ओघं । णवरि ओधि ० वासपु- 
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२९७. मनुष्यधिकमे सात कर्मोका भङ्ग श्रोधघके समान हे । इतनी विशेषता है कि मचु- 
 ष्यिनियोभे सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उच्छृ श्रन्तर वषेपृथक्त्व- 
प्रमाण है. । श्रायुकमैका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । पश्चन्द्िय, पञ्चेन्द्रियपर्या्त, चरस, त्रस पर्यास, 
पचो मनोयोगी, पाँचौ वचनयोगी, पुरषवेदी श्रोर चच्लदर्शनी जीवोमे अन्तरकाल मनुष्यः 
पर्यापतिकोके समान है । श्तनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोमे सात कमोकी जघन्य 

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका उल्छृ् श्रन्तरकाल साधिक एक वर्ष है 1 | 
` विशेषाथ-वेसे पुरूषवेदकी श्रपेक्ता स्षपकश्रेणीमे उत्छष्ट श्रन्तर साधिक एक वर्षं है 
पर मनुष्य पर्यासः शण्दसे पुरुषवेदी श्रोर नपंसकवेदौ मवुष्यौका ग्रहण होता है इसलिए 
मनुष्य पर्याप जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका उत्छरष्र अन्तर 
ग्रोधके समान छह महीना कहा है 1 त्पकश्रेणिमे खरीवेदका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व हे, 
शसलिये मचुष्िनियोमे सात कंमोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल्ञे जीवोका यह उत्कृष् 
ग्रन्तर कहा है 1 शेष कथन्‌ स्पष्ट है । हि 
२१८. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अ्रग्निकायिक, वायुकायिक शरोर इनके बाद्र तथा 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोमे सात कोका भङ्ग उल्छृष्ठके समान है । आयुकस॑की 
जघन्य रोर ग्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवौका अन्तरकाल्‌ नहीं है । इनफे पर्या 
 ज्ीवौका भङ्ग उत्हृष्टके समान है ।स्मीवेद वाते जीवोका भङ्ग उल्छष्टके समान है । इतनी विरे- 
षता है कि सखीवेदियोमे सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य 
अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है 1 इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोके 
` जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि इनमे ्रायुक्मैका भङ्ग ओघे समान है । श्रपगत- 
` चेदी ओ्रीर खष्ष्म सास्परायसंयत जीवो रमसे सात कम शरोर छह कमोकी जघन्य शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रर उत्छृष्ट॒ अन्तर 
चह महीना है । ङ ` ध स 
 विशेषाथ्‌-क्तपकभरेणिका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छष्ट अन्तर छह महना 
होनेसे श्रपगतवेव्‌ । कोर ४ सृच्मसाम्परायसंयतका यदी अन्तर उपलन्ध होता है ! यष्टी कारण 
है कि इन दोनो मार्गणान्मे कमस सात शरोर छह कर्मोकी जघन्य शरोर रल घन्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवौका उक्त पमाणु अन्तर काल कहा है ! शोष कथन स्प हे । ध 
२१६. श्रामिनिबोधिकक्चानी, शुतक्षानो शरीर श्रवधिश्चानी जीवोमे सात कमौकी जघन्य 
शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका अन्तर श्रोधके समान है । इतनी चिशेषता 


भावपरूवखा । १२९५ 


धत्तं ¦ आयु ° उकस्सभंगो । एवं ओपिदं ° । सुक ०-सम्मादि०-खडग० आभिणि०- 
भंगो । मणपन्न०° सत्तणं क ० जह० जह ० एगस०, उक० वासपृधत्तं । सेसाणं 
उकस्सभंगो । ॥ 

२२० .संजदे सत्तण्णं क० ओओघं । आयु उकस्समंगो । एवं सापाई०-ढेदो ° । 
परिहार० मणपन्नवभंगो । उवसम० सत्तणए्णं क ° जह० जह ० एग ०, उक्त ° वास- 
पुध० । अज० नह ० एग ०, उक सत्त रादिंदियाणिः। एवं अंतरं समत्तं । | 

भवकवपरूवणा 

२२१. भावाणुगमेण दुविधं--जहण्णयं उकस्सयं च । उक ° पगदं । दुवि०-- 
ग्रोपे° आद्‌० । तत्थ ओपेण अद्रण्णं कम्माणं उकस्साुन्व॑धगा त्ति को 
भावो ? ओदहगो भावो । एवं अ्रणाहारग तति णेदव्वं | 


है कि अवधिज्ञानमे जघन्य स््थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर वषपूथक्त्व है । आयुकर्मका भङ्ग 
उत्कृष्टके समान हे । श्रवधिज्ञानो जीवौके समान शअ्वधिदर्शनी जीवोके जानना चाहिपः । 
दयुक्ललेश्यावाजे, सम्यण्दष्टि च्रोर क्षायिक खम्यग्टष्टि जीवोका भङ्ग आभिनिबोधिक क्ञानिर्योके 
समान हे । मनःप्ययन्ञानी जीवोमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल्ते जीचोका 
जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट॒श्रन्तर वर्षपरथक्त्व है । रोषका भङ्ग उत्छृष्टके 
समान है । 
विशेषार्थ--क्षपकश्चेणीकी शपेक्ञा अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान न्रौर अवधिदशंनका 
उत्छृ्र अनन्तर वषं पृथक्त्वपरमाण होनेसे इन मागणाश्रोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका। 
बत्ध करनेवक़ जीर्वोका उल्क श्रन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है 1 शेष कथन स्प है । 
२२०. संयतोमे सात कर्मोका भङ्ग च्रोघके समान हे । आयु कमैका भङ्ग उत्छषके 
समान हे ! इसी प्रकार सामायिक संयत रौर केदोपस्थापनासंयत जीवोके जनना चाहिए । 
परिहारविश्द्धिखंयतोका भङ्ग मनभपर्ययज्ञानके समान है । उपशमसम्यग्दष्ि जीर्वामे सात 
कर्मौकी जघन्य स्थितिक। बन्ध करनेवाले जीका जघन्य श्नन्तर एक समय शओ्रौर उत्छृष् 
न्तर वषंपृथकत्व हे । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य ्रन्तर एक 
समय शरोर उत्क्ृष्ठ श्रन्तर सात दिन-रात हे । 
 - विशेषार्थ-उपशम श्रेशिका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्छरष्ट अन्तर वर्ष॑पथक्त्व 
प्रमाण होमेसे यहां उपश्मसम्यक्त्वमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका ` बन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य अन्तर पक समय चश्रोर उत्छृष्ट ग्रन्तर वषंपृथक्त्वप्रमाणस कहा है! तथा 
„ उपश्चम सम्यक्त्वका जघन्य श्नन्तर एक समय शरोर उल्छृष् श्रन्तर सात विनि-रात होनेसे 
समे इन्हीं सात कर्मौका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्छृ्र अन्तर सात दिन रात कहा 


है । शेष कथन सुगम हे । 
। इस प्रकार श्रन्तर काल समाप्त हत्रा। 


भक्रम्ररूपसा ् | 
, २२१..भावानुगम दो भ्रकारका है- जघन्य शरोर उत्कृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण हे । उसकी 
श्रपेन्ला निर्देश दो प्रकारका है- रोघ ओर ` आदेश । उनमेसे श्रोधकी चपेत्ता ऋटो कमौका 
 उल्छृ् श्रीर श्रनु्छृ्र स्थितिवन्ध करनेवाले जीवोका कोन-सा भाव हे १ श्रोद्यिक भाव है ! 
` उश्ली घ्रकार अनाहार्क मार्गणातक जाननाचहिपः। 
॑ १. ध० पु¢ ७ ए० ४६१, ४६३) ध 


१२६ महाबंधे दिदिषंधादियारे 


२२२, जह० पगदं । दुवि०-ग्रोपे आदे० ! तत्थ ओघेण अद्एणं क° 
जहर अजः को भावो ? ओदकहगो भावो । एवं याव श्रणाहारग ति णेदव्वं | 


ज कंन्मघ्वौवं ह्र५र््वणा 
२२३. अ्रष्पाबहुगं दुविधं--जीवश्रप्पाबहूुगं चेव हिदिश्मप्पाबहुगं चेव । जीव- 
 अ्रप्पावहुगं तिविधं-जदण्णं उकस्तं नदण्णुकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुषि०- 
ओपेणए अदिसेण य । तत्थ ओधेणए सब्बत्थोवा अहर्णं क उकस्सगद्टिदिबंधगा 
जीवा | अशुर द्विदिबंधगा जीवा अणंतगुणा । एवं ओधभंगो तिरिक्खोघं कायजोभि- 
ओओरालिय० -ओरालियमि ०-कम्पर< -णवु स ० -कोधादि ° ७-मदि ० युद ° -असंज < -अच- 
क्खु °-किण्ण० -णील० -काड ° -मवसि ० -अग्भवसि ° -मिच्डादि ०-असण्णि ° आहार ०- 
अणादहारम ति । 


२२२. श्रव जघन्य भावादुगमका प्रकरण है । उसकी श्रपे्ा निदेश दो प्रकारका है- 
च्रोघ श्रोर अदेश । उनमैसे ओधकी श्रपेक्ता श्राटो कमोकी जघत्य श्नौर श्रज्जघत्य स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जीवोका कौनसा भाव है ? च्रोदयिक भाव है! इसी प्रकार अनाहारक मार्गण 
तक जानना चादहिपः । 
विरोषाथ--यद्यपि ज्ञानावरण श्रादि श्राठो कमोकी उल्छृष्ठ, श्रनुत्छष्ठ, जघन्य शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवारे जीवोका कोई भी भाव होता है पर यहाँ पर स्थितिवन्ध 
के कारणभूत भावका ग्रहण किया है । यह भाक सिवा श्रोदयिककै ग्न्य नही हो सकता, 
इसीसे यहां एक माच ओओदयिक भावका निद्‌श किया है । अन्य भी स्थितिबन्थ श्नोर 
च्रचुभागवन्धका कारणभूत भाव एकमात्र कषय बतलाया है । इससे भी उक्त कथनकी ही 
पुष्टि होतीहै। 
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इस प्रकार भावप्ररूपणण समाप्त इदं । 


जीव अल्पबहूत्व प्ररूपणा । | 

२२३. अरस्पवडुत्व दो प्रकारका है-जीव श्रटपबहुर्व शरोर स्थिति अटपब हत्व 1 जीव 
-श्रतपबहत्व तीन प्रकारका है- जघन्य, उत्छृष्ठ च्रोर जघन्योर्छृष्ट । उकत्छृष्टका प्रकरण है । ` 
उसकी ऋपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोघ ओर अदेश । उन्मेस न्रोधकी श्रपेत्ता चाल 
क्मोकी उत्छृ ट स्थितिका बन्ध करनेवाठे जीव सवसे स्तोक हँ । इनसे श्रुच्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाले जोव अनन्तरे दै । इसी प्रकार ओ्रोघके समान सामान्य तियंञ्च, काययोगी, 
त्रोदारिककायथोगी, श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, का्मणकाययोगी, नपुंसक्वेदी, करोधादि चार ` 
 कषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्ञनी, श्रसंयत, शरचष्चुदशंनी, ष्ण लेश्यावाले, नीट लेश्यावाज्ञे, 

कापोत लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंक्ञी, आहारक श्रौर अनाहारक मार्गाम . 
, जानना चाहिए । ` 
 . विशेषा यहां श्रल्पबहत्व दो प्रकारका कहा है- जीव श्रल्यबहुत्व शरोर स्थिति ` 
अस्पवबहत्व । कमौश उल्छृष्ट श्नोर श्रचुल्छृष्ट तथा जघन्य शरीरः अ्रजघन्य स्थितिका बन्ध 


करनेवाले जीवोका श्रोध शरोर श्रादेशसे श्रल्पबहुत्व जिस प्रकरणमे का गया है वह जीव 


` श्रल्यवडुत् भ्ररूपणा हे श्रोर जिस प्रकरणम कर्मोकी उत्ष्टादि स्थिति, उनकी श्राबाघा ` 
` आदिका श्रट्पबहुत्व कहा गया है बह स्थिति श्रत्पबहुत्व है ! . उनमेसे सर्वश्रथम जीव श्रदप. 


जीषश्रप्पाबहुग परूवण। १२७ 


२२४. आदसंण शेरदृषसु सव्वत्थोवा अटृण्णं क° उक°वंध० । [अणुकस्स-] 
 द्िदिवंर जीवा असंखेज्नगुणा । एवं णिरयमंगो सव्वेसि असंखेज्नरासीणं । मण- 
` सपन्नत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा अद्टण्णं क ० [उकस्सदिदि-] वं° जीवा । अशु०्वं० 
जीवा संखेन्नणणा । एवं सव्वेसिं संखेज्नरासीणं । एटंदिय-वणप्फदि-रियोदेसु 
आयु ° मूलाघ । सत्तण्ण कम्माणं शिरयभगाो । | 
२२४५, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे° आदे । ओघेण--सत्तएणं क० 
 सन्वस्थोवा जह ० । अज ०बंध ० जीवा अणंतगु० । आयु ° सब्वत्थोवा जह० । अज ०- 
वप जीवा असंखेजलगु ०। एवमोपभंगो कायजोगि-ओरालियका ०-णएवु' स ०-कोधादि ०४- 
अचक्खुदं ०-भवसि °-अणाहारग ति सेसाणं सव्वेसिं परित्तापरित्ताणं रासीणं 
धेत्तृण अण्णं सत्तणणं पि सबव्वत्थोवा जह ०दहिदिवं ° । अजह °दहिदिवं ° जीवा 
असंखेज्गुणा । संखेज्नरासीणं पि सव्वत्थोवा जह० । अजहः० संखेल्लशु० । 

२२६. जदृण्णुकस्सए पगदं । दुवि ०-ओ्रपे° आदे० । ओघेण सव्वस्थोवा 
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वडुत्वका श्राश्चय लेकर उत्कृष्ट ओर श्नुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका अदपवडूत्व ` 
कहा गया है । श्रोघसे श्राठो कर्मौका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाले जीव असंख्यात है 
ग्रोर अनुतृ स्थितिबन्घ करनेवाले जीव श्रनन्त हैँ, इसलि उक्त प्रमाण अटपवबहुत्व कहा 
है । शेष कथन स्पष् है । 

२२४. ्रदेशसे नारकषियोमे श्राय कर्मोकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव 
सबसे स्तोक है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शअ्रसंस्यातशणे है । इसी प्रकार 
नारकियोके समान सब श्रसंख्यात राशियोका श्रल्पवहुत्व जानना चाहिए । मुष्यपर्याप्च 
प्रोर मचष्यिनियोमे श्राटों क्मौकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हँ । 
अनुत्छष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे है । इसीप्रकार खब संख्यात 
राशिर्योका श्रद्पवहुत्व जानना चाहिए । पकेन्द्रिय, वनत्पतिकायिक शरोर निगोद जीरो - 
त्आयुकमैका अल्पबइत्व मूलोधके समान है । तथा सात करमौका अल्पबहूत्व नार किकः 
ध ४ ३५ जघन्य अस्पबहुत्वका प्रकरण हे । उसकी पेक्षा निदेश दो प्रकारका हे- रोघ . 

शरोर देश । न्नोधसे सात कर्मोकी जघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सवसे स्तोक ड  . 
अज्घन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्रनन्तगुे ह । आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ । जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव तरसंख्यातगुरे है । 
इसीप्रकार त्रोघके समान क॑ययोगी, ग्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोघादि चार कषाय 
वारे, ्रचक्चुदर्णनी, भव्य, श्रीर च्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । शेष सब परीतापरीत 
 राशियोको म्रहणकर आट कमो च्रोर सात कमौँकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले, 


जीव सबसे स्तोक हैँ । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे है । संख्प्रात 


 यशियोकी श्पेत्ता भी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सचसे स्तोक है । अजघन्य 

स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संस्यातगुरे ह । 

` ` २२६. जघन्योत्छृष् रल्पवहुत्वका प्रकर णु है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-- ` 
श्रध निदेश शरोर श्ादेश नि्दश । उनसे श्रोघकी श्रपे्ता सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका- 


१, भूलपत्तौ मोत्तण इति पाठः । . २. .मूलग्रतौ श्रजह ० श्रसंखेञ्जगु° इति पाठः । 


१२८ `  भहावंे दविदिवंधादियर 
सत्तरणं क ० जह °हिदिषं ° जीवा । उकस्सट्टिदिवंध ° जीवा अरसं खेल्लगुणा । अज- 
हृर्णपरकस्सषटिदिवं ° जीवा अणंतगु०। त्रायुग ° सब्वत्थोवा उकं हिदि जीवा । 
` जहर्ड्धिदिषं० जीवा अणंतगु० । अज०त्रणु° असंखेल्लयु° । एवं ओधभंगो काय- 
जोगि-ग्रोरालियका०-णएवु स ०~-कोधादि ० ४-अचक्खुदं ०-मवसि °-आहारग ति । 
२२७, आदेसेण शेरइएय सच्वत्थोवा सत्तण्णं क ° जह ० हिदिव्‌” । उक ०- 
हिदिवं ° असंखेज्गु० । अजण०्यणु° श्रसं° गु° । आ्ायु° सव्वत्थोवा उक० । 
नह°द्िदिवं० असं °गु° । अनहणणमखु०बं ° अरसं “० । एवं सव्वणिरय° देवाणं 
याव सहस्सार ति । हव | 
२२८. तिरिक्चेष सब्वत्थोवा अहृण्णं कम्माणं उक्र ०हिदिष ° जीवा । जह ०- 
हिदिबं० जी ° अणंतयु० । अज ०मणु० हिदिवं° अरसं ०्गु० । पंचिदियतिरिक्खछ ०४ 
सव्वत्थोवा अहर्णं कम्पाणं उक ° । नह० असं ज्यु° । | अन °मणु° असं°गु° । | 
एवं पंचिदिय-तसञ्यपज्न ° । हव 
२२६. मणसेयु सत्तणणं कम्पाणं योषा जह ०हिदिवं ° । उक ० हटि दिब° 
संसेज्लगु० । अज०मणु° असंग । आयु ° णिरयभंगो । एवं मणुसपन्नत्त-मण- 


वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्या- 
तगुशे है । इनसे अ्रजघन्यानुछ र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुखे हैँ । आयुकर्मकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करने वाले जीव सवसे स्तोक है । जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव त्रनन्तगुे हँ । इनसे श्रजधन्यायुत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्रसंस्यात 
गुणे हँ । इसी प्रकार शओधके समान काययोगी, चरौदारिक काययोगी,नपुंसकवेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, श्रचक्लुद्शनी, भव्य शरोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 

२२७. ऋदेशसे नारक्ियोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे 
थोडे हैँ । इनसे उत्छ ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जव श्रसंख्यातगुे है । इनसे अ्रजघन्य 
श्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है । आयुकमंकी उत्छ्ठ स्थितिका 

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हँ ! इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असं- 
 ख्यातगुरे हँ । इनसे ्रजघन्य अनुक स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है । 
इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, सहार कल्प तक्के देवोके जानना चाहिए । 
; र ति्य॑ञ्चौमे ्राटों कमोकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवानज्ञे जीव सबसे स्तोक ` 
है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्तगुखे ह । इनसे त्रजघन्य अनुक्छृष्ट 
 स्थितिका बन्ध करनेवाले जोव श्रसंख्यातगुणे ह । पञ्चेन्द्रिय तिर्य चतुष्कमे श्रौ कर्मौकी 
उत्छ्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे जघन्य स्थितिका वन्ध करने 
बाले जीव श्रसंर्तातगुरे हैँ । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धं करनेवाज्ञे जीच असं. 
ख्य्सगुशे हँ । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय पर्याप ओर चस श्रपर्याप्त जीवो जानना चाहिए । 
२२९. मलुध्वोमे सात कर्मौकी जघन्य स्थितिका बन्धं करनेवाले जीव सवसे स्तोक 
है । इनसे उत्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुे है । इनसे श्रजघन्य च्नुस्छष् 
 स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोके समान है । 
इसी प्रकार मयुष्यपर्याप्त शरोर मदुष्िनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अरसं- ` 
१, मूलयरतौ सम्वस्थोवा सत्तंरणं क० उक्क० इतिषाडः। = - 


ज्ीवचश्रप्पाबहगपरूवणा १२९ 


सिणीसु । णवरि संखेल्नं कादव्वं । एवं सव्वद्धं । मणुसश्चपन्नत्ता° णिरयभंगो । 
२३०, आद्‌ याव एवगेवज्ञा ति सत्तणएणं क ० थोवा उक °दिदिवं °| [जह ०] 
संखे °गु° ¦! अजह °पशु° असंखेलग०° । श्राय ° मशुसिमंगो । अशुदिसादि याव 
्वराइदा ति सत्तण्णं क० थोवा जह्‌ °दहिदिष० । उक्०हिदिवं° संखेन्लश॒० । 
अन०मणु° असंखेज्ग॒° । आयु° मणुसिभंगो । 
२३१, एईंदिएयु सत्तण्णं क ० थोवा जह ° हिदि ° । उक ० हिदिषध ° संखेया ० । 
रन °मणुिदिब० असंखेजगु° । आयु ° मूलोषं । एवं सव्वणएईदिय-सव्वविगलिदिय- 
सव्व पुट पि ०-आउ ०-तेड ०- वाउ ०-वणष्फदि-णियोद्‌ °-बादरवणप्फ ° पत्तेय ° । 
णवरि वणप्फदि-णियोरेु आयु०° पएहदियभंगो ¦ सेसाणं पंचिदियतिरिक्छभंगो | 
२३२, पचिदिय-तस० सत्तणएणं क ० सव्वत्थोवा जह दह्धिदिवं०° ! उकट्टिदिवं० 
असंखेल्नय० । चरन ०मणु °ह्िदिवं० च्रसं°गु° । आयु० पंचिदियतिरिक्छभंगो | 
एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-वेडच्वियका ०-वेउव्वियमि ° -इत्थि °-प्रिस ° -विभंग °-संनदा- 
संजद ०-चक्खुदं °-तेड ०-पम्प -सम्मामि °-सरिण त्ति! आरालियमि० सव्वत्थोवा 
ख्यातके स्थानम संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वाथसिद्धिमे जानना चादि । 
मनुष्य अरपर्याप्तकों का भङ्ग नारकियोके समानहे । 

३०. आनतकरपसे लेकर नव म्रेवेयक तकके जीवोमे सात कर्मोकी उत्छ्र स्थितिका 
बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैँ ! इनसे जघन्य स्थितिका बन्धं करनेवाले देव संख्यात 
गुणे है । इनसे श्रलघन्य श्रनु्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले देव ऋसंस्यातगुणे हैँ । ायुकर्म- 
काभङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । ऋ्युदिशसे लेकर श्रपराजित तकके देवम सात कर्मोकी 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक है । इनसे उर्छृष्ट स्थितिका बन्ध करने 
वाले देव संख्यातगुखे हँ । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव श्रसंख्यात- 
गु है । ्रयुकमेका भङ्ग मजुष्िनिर्योके समान हे । 

२३९. पकेन्द्रियोमे सात कमौकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक 
दै 1 इनसे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवारे जीव संख्यातगरं है ! इनसे अज धन्य अनुत्क 
स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर है । आयुकर्मका भङ्ग मूलोधके समान है । 
इसी प्रकार सब पकेन्द्रिय, सब विकङेन्द्रिय, सव पृथिवीकायिकः सब जलकायिक, सब | 
अ्चिकायिक, सब वाथुकायिक, वनस्पतिकायिकः निमोद्‌, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर जीर्वोके जानना चाहिपः । इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक श्रर निगोद्‌ जीवम 
प्रायुक्मेका भङ्ग प्केन्द्रियौके समान है श्नोर शेष मागंणाश्रामे ्रायुकमंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय 
 तियंश्चौके समान है । 

२३२. पञ्चेन्द्रिय ओर असकायिक जीवोमं सात कमोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने- 


बाल्ञे जीव सबसे स्तोक है । इनसे उच्छ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्रसंख्यातगुरे है । ` 
इनसे श्रजघन्य अनुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरें ह 1 श्रायुकमका 


भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चौके समान है । इसी प्रकार पचो मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, वेक्रिवि- 

ककाययोगी, वेक्रियिकमिश्चकाययोगी, स्ीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्क्षानी, संयतासंयत, चश 

ददान, पीतलेश्यावाले, पद्यटेश्यावाले, सम्यग्मिथ्यादष्ि शरोर खंश्ञी जी्वोके जानना चाहिए । 
१७. 


९२० महावंघे दविदिवंधादिषयारे 


अटर्णं क ° उक °दिदिवं° । जहणहिदिवं° अणंतगु° । अन ०मण०ह्िदिषं० 
रसं °गु° | एवं कम्प ०-पदि ०-युद ०-अरसंन °-किर्ण °-णील ०-काड ०-भवसि °- 
भिच्डादि०-असरिण-अणहारग ति आहार०आहारमि० सत्तणएणं क० सव्व- 
त्थोवा नह °ह्िदिवं । उक णद्िदिवं° संखेल्लयु° । अज ०मणुरहिदिषं° संश्यु° । 
द्रायु° मणुसिभेगो । एवं पणपजव-संनद-सामाई ०-ढेदा °-परिहारग तति । अवम- 
दवे °-सुहुमसं ° सत्तणएणं क० छण्णं ० उक्त ०हविदिषं° थोवा । जह ° दिवं० संखे- 
गु ° । अन ०मणुणह्िदिषं०' संखेजलगु० । 

२३३. आभि-सुद °-ओपि ० सत्तणएणं क ० सव्वत्थोवा नह्‌ ०दिदिषं० । उक ०- 
दिदिषं० श्रसं°गु° । अ्रजनमणुणदहिदिवं० असं०्णु° । आयु ° सव्वत्थोवा उक° 
दविदिबं° । नह °हिदिवं° संसेन्नगु° । अज ०मणु ०द्िदिवं० असंश्ु० । एवं 
ग्रोपिदं ° -सम्पादि ०-वेदगसम्भादि० | 

२३४. पुकले° सत्तणएणं क °सव्वत्थोवा जह ° दिदिषं °| उकणदहटिदिवं° असं न्यु ° | 
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त्रोदारिकमिश्चकाययोगी जीवो आड कर्मोकी उत्टछृ स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे 
स्तोक है ! इनसे जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव चरनन्तशुणे है ! इनसे अजन्य 
ग्नुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अ्संल्यातगुणे हँ । इसीप्रकार कार्मरकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, शरुताक्ञानी, असंयत, कष्ण खेश्यावाले, नील लेश्याचाले, कापोत लेश्यावाजे, भव्य, 
 मिध्यादष्टि, श्रसंज्ञी श्रौर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । त्राहारक काययोगी नौर 
श्राह्मरक मिश्चकाययोगी जीवोमे सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव 
खवसे स्तोक हँ । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे ह । इनसे अरज. 
धन्य शनुत्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरों है । श्रायुकमेका भङ्ग भयुष्िनि- 
यके समाने है । इसी प्रकार मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, ठेदोपस्थापनासंयत, 
ननोर परिहारविशुद्धिसंयत जीवोके जानना चाहिप । श्रपगतवेदी चरर सृश्मसास्परायस्वंयत 
जीवाम रमसे सात क्म श्रीर छह कमौकी उत्ट स्थितिका वन्ध करनेवाडे जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हे । इनसे श्रजञघन्य 
 श्रनुतछृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुशें है 1 ध 
२३३. च्राभिनिबोधिकञ्ञानी, शरुतक्ञानी श्रोर श्रवधिक्ञानी जीवोमे सात कमौकी जघन्य 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीव श्रसंख्यातगुण हँ । इनसे श्रजघन्य अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अरसंख्यात- 
युश हँ 1 आयुकर्मकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक ह । इनसे जघन्य 
 स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातयुरे ह । इनसे अजघन्य श्रनुत्छृष्ठ स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । इसी प्रकार श्रवधिदर्श॑नी, सम्यग्दष्ठि न्नर वेदकसम्य- 
ग्ट्िके जानना चाप । ` | 
२३४. शृङ्कलेश्यावाले जीवाम सात कर्मोकी जघन्य स्थतिका बन्ध करनेवाले जीव 
` सबसे स्तोक ह । इनसे उक्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुखे है । इनसे 





. # मूलपतौ द्िदिवं० श्वस गु ° इति पाटः । 
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अन ०मणुहिदिबं ° असं °गु० । आयु ° मणुसिभंगो । एवं खदगस ० । उवसम° सत्तरुणं 
क ० सव्वत्थोवा जह हि दिवं ° । उक्त ° असं गु° । अजन ०मणुद्िदिवं० असंखे०्गु° । 
सासण० सव्वत्थोवा सत्तएणं क० जह हिदि ° । उक ० हिदिवं० असं °गु° । 
अन ° मणुऽदहिदिवं° त्रसं °गु° । आयु° सन्वत्थोवां उक्‌ °हिदिवं° । जह‹हिदिवंर 
असं ° गु० । अज ° मणुद्टिदिवं° असं ° णु०। एवं जीव्प्याबहुगं समन्तं । 
दविदिअप्पाबहूगपरूवणा 

२३१५, ह्िदिश्मप्पाबहुगं तिविधं-नहण्णयं उकस्सयं जहर्णकस्सयं च । उक- 
स्सए पगदं । सव्बत्थोवा अहृण्णं कम्पाणं उकस्सश्रो हिदिवबंधो । यदहिदिबधो 
विसेसाधियो । एवं याव अरणाहारग तति णेदव्वं । 

२३६. जदण्णए पगदं । अण्णं कम्भाणं सव्वत्थोवा जण्ण हिदिवंधो । 

यद्धिदिबंधो विसेसापियो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

२२३७, जहण्णुकरंसष पगदं । दुवि«--ओ्रोपे° अआादे° । ओपेण अ्रहृण्णं कम्माणं 
सव्वत्थोवा जहणएणएहिदिष॑धो । यद्िदिरंधो विसेसाधियो । उकस्सहिदिवंपो असंखे- 
जगु° । यह्टिदिवंधो विसेसा० । एवं ओधभंगो मणुस ° र-पंचिदिय-तस° र-पंचमण०- 
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त्रजघन्य श्रनुत्डृश् स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातशुशं हैँ 1 श्रायुकम॑का भङ्ग भमनु- 
स्यिनियोके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार क्षायिक सस्यग्दष्ियोके जानना चाहिए । 
उपशमसमस्यग्दषणठि जीवोमे सात क्मौकी जघन्य स्थितिक्ा बन्धः करनेवारे जीवक सबसे 
स्तोक है । इनसे उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें ह । इनसे श्रजघन्य 
छमनुत्छृष्ट॒स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंस्यातशुणे ह । सासादन सम्यग्दष्टि 
जीवम सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है ¦ इनसे उत्छृश् 
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव शअसंख्यातगुणे है । इनसे अ्रजंघन्य अनुत्क स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंस्यातगुणे है । आयुकमैकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव त्रसंख्यातयुखें हँ । इनसे अजघन्य 
तृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातयुरे हं । 
` इस प्रकार जीव श्रदण्बहुर्व समाप्त हुत्रा। 
स्थिति अल्पहुत्वपररूपणा 

२३५. स्थिति श्रदपबहुत्व तीन प्रकारका है-जधघन्य, उत्कृष्ट ओर जघन्य उत्कृष्ट । 
उत्का प्रकरण है । इसकी श्रपेत्ता श्रा क्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हे । 

यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्सी प्रकार श्रनाहीरक मागंणा तक जानना चष्दिए । 
२३६. जघन्यका करण है । उसकी अपेक्ता आटो कर्मोका जन्य स्थितिवन्य सबसे स्तोक 
है! यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है! इसी प्रकार च्रनाहीरक मामे तक जानना चादिष्ट 1 
२६०. ज्वन्य उल्छृष्टका प्रकरं है! उसकी श्रपे्ता निर्देष दो प्रकारका है-श्रोध 
त्रोर आदे । ओधकी श्रेच्ता श्राट क्मोका जधन्यः स्थितिबन्थ सबसे स्तोक है । यरिस्थति 
बन्धं विष अर्धिक है । इससे उत्छष्ट स्स्थितिवन्धः श्रसंख्वतशुणा है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध 





 . धिष ग्रचिक हैः! इसी धकार शरोधके समान मजुष्यत्निक, पञ्चेन्द्रियद्धिकः असद्धिक, पाचों 


१३२ ` महा॑घे हिदिबंधाहियारे 
पंचवचि०-कायनोगि-मोरालियका० स्थि °-परिख०-एवु स -कोधादि ० ४- आभि °- 
सुद ०-ओधि ° -चक्सुदं ° -अचक्खुदं °-मोधिदं ° -सुकले° -भवसि ० -सम्मादि ° -खदगस ० 
उवसम ° -सण्णि-आहारग ति । | | 
२२८, आदेसेण शेर श्रद्रण्णं क° सव्वत्थोवा जह° द्धि दिब॑धो । 
यद्टिदिवंधो विसेसादि्यो ! उकरहिदिवं° संखे «गुर । यद्िदिवधो विसेसाधिच्रो । 
एवं सव्वशिरय-पंचिदियतिरिक्खश्रपन् °-मणुसच्यपल्न ° -सव्वदेव-पचिदिय-तस- 
अपल्ञ°--ओ्ओरालियमि ° --बेउव्वियमि °-आहार ० -आहारमि < -कम्पई०-सम्पामि° - ` 
अणाहारग त्ति । | | 
२३६. तिरिक्खेखु सत्तणएणं क° सव्वत्थोवा जह्‌ रदहिदिबंधो । यट्टिदिबधो 
विसे । उक०हिदिवं° सं ० । यदहिदिबं° विसेसा० । आधु नह °हिदिवं° 
सन्वत्थोवा । यद्टिदिवंधो विसेसाधिभ्रो । उक °हिदिवं° असंखे °गु० । यदहिदिषं° 
विसे° । एवं तिरिक्खोधभंगो पंचिदियतिरिक्ख ०३-मदि ०-घुद ०-विभंग ० -्रसंज ०- 
किण्ण ०-णील ०-काड ० -तेउले० -पम्पलते°-अन्मवसि० -सासण ०-मिच्छादिह्ि ति । 
२४०., एदिषएसु सत्तणणं कम्माणं सव्त्थोवा जह हिदिवं० । यद्धिदिवं० 
मनोयोगी, पचि वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, खीवेदी, पुरूषवेदी, नपुंसक 
वेदी, कोधादि चार कषायवाले, गआ्राभिनिबोधिकक्ञानी, श्वुतज्ञानी, अवधिज्ञान, चक्लदर्शनी, 
श्रचद्दशनी, ्रवधिदशंनी, युङ्लेश्यावाले, यन्य, सम्यण्टषटि, क्षायिकसम्यण्टषटि, उपशम- 
सम्यग्द्ि, संज्ञी शरोर आहारक 9 जानना चाहिए । ` (न 
२२०८. श्रदेशसे नारकियोम आटो करमौका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे उत्क श्र स्थितिबन्य संख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थि- 
तिबन्ध विशेष चरधिक है । इसी रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य 
श्रपर्याप्ि, सव देव, पञ्चेन्द्रिय पयसि, जस श्पर्या्त, श्रोदारिकमिध्काययोगी, वेक्रियिक- 
मिश्चकाययोगी, आहारककाययोगी, श्राहारकमिश्चक्षाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्या- ` 
इष्टि शरोर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिप । ए 
`. विरोषं वेक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रोर सम्यम्मिथ्यादषि दन दो मार्गणागरोमे श्रायु- ` 
 कमेका बन्ध नीं होता, इसलिप इनमे सात कर्मोकी श्रपे्ा श्रर्पबडत्व कहना चाहिए । ` 
२३९. तियञोमे सात क्मोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति- 
` चन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उत्छृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है 1 इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष चिक है । श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विरोष श्रधिक है । इससे उत्छषठ स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक दहे 0 । इसी प्रकार सामान्य विय्चोके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चननिकः, मत्यक्षानी, शरुता- 
॥ि लुभ ङक्षानी, श्रसंयत, छृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कपोतलेश्यावाल, पीतलेश्या- 
बाल प च्रमव्य, सासादनसम्यग्डषट श्रोर मिथ्यादृष्टि जी्बोके जानना चाहिए । 
॥ कक २७४०. पेनदरियोमे सात कोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थ- 
` तिबन्ध विशेष परधिकः हे । ससे उत्छृ स्थितिबनध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थतिवन्ध 


भूयो दिदिश्रप्पाबहगंपरूवणा १६३ 
विसे । उक ° दिवं विसे । यदहिदिषं° विसेसा० । आयुग ° शिरयभंगो । एवं 
सव्वएडंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं । 

२४१. अवगदवे° णाणव ° -दंसणाव °-मोह °-अंतराईइग०° सव्वस्थोवा जह०- 
हिदिबं० । यहिदिबं० विसे । उकटहिदिषं ° संखेजगु० । यदहिदिषं विसे । 
वेदणीय-णामा-गोदाणं सन्वत्थोवा जह हिदिवं० | यष्टिदिबं° विसे । उक° 
हिदिबं० असं°गु° । यदहिदिबं° विसे° | न 

२४२. मणपज् ० सत्तण्णं क० ओघं । आयु° शिरयभंगो । एवं संजद्‌- 
सामाई्‌ ०-देदो° | 

२४३. घुहुमसं° चण्णं कम्माणं सव्वत्थोवा नह°दिदिषं० । यहिदिबं* 
विसे° । उक हिदिवं° संखेन्नगु° । यष्टिदिवं° विसे° । ` 

२४४, परिहार ०-संनदासंन ° -पेदगस° देवभंगो । णवरि वेदग० आयु 
ओओधिभंगो । असणिणि° सत्तणणं क पंचिदियतिरिक्छमभंगो । आयु° मृलोधभ॑गो । 
एवं हिदि्प्पाबहुगं समत्तं | 


२४१. भुयो हिदि्प्पाबहुगं दुविधं--सत्थाणश्चप्पाबहुगं चेव परत्थाणश्रष्पा 
बहुगं चेव । सत्थाण्रप्पावहुगं हिदिश्यप्पाबहुगंगो । परत्थाणएप्पाबहगं तिविधं-- 


वि ^ ^ ^ 0 + 0000098 ^ 8 क, फक, क क क कका क) ॥ + 00000000 


विशेष श्रधिक है । ्रायुकमैका भङ्ग नारकियोके समान दै । इस प्रकार सव एकेन्द्रिय, सब 

विकलेन्द्रिय च्रोर पांच कायवाल्ञे जीवोके जानना चाहिए । 

| २७१. ्रपगतवेदी जीवोमें ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय शरोर श्रन्तराय क्मौका 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे उच्छृ 

स्थितिबन्ध संख्पातशुणा है । इससे स्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक् है । वेदनीय, नाम शरीर 

गोत्र कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हः! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्य श्रसंस्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । 

२७२. मनःपययज्ञानमे सात कमोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रायुकरमका भङ्ग 
 नारकियोके समान है| इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत शरोर केदोपस्थापनासंयत 
जीवोके जानना चाहिए । 

२४३. सृक््मसाम्पराय संयतोमे छह कर्मौका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्छृ्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। 
| २४४. परिष्टारविश्ुद्धिसंयत, संयतासंयत शरोर घेदक सम्यग्दृष्टि जीवाम सामान्य 

देवक समान अरूपबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि पेदकसम्यण्द्टि जीवम ्रायुकर्मका ` 
 , भङ्ग अवधिश्ञानी जीवोके समान है । असंज्ञी जीवम सात कर्मोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौ 


` के समान है शरोर ग्रायुकमंका भज्‌ मूलोधके समान है । 


इस प्रकर स्थिति श्ररपवबहुत्व समाप हश्मा 1 


२७५. पुनः स्थिति ग्रव्पबडुत्व दो प्रकारका है- स्वस्थान अर्पवहुत्व ओर परस्थान 
अल्पबहुत्व । स्वस्थान श्रल्पबहुत्व स्थिति श्रल्पवडत्वके समान है । परस्थान अल्पबहुत्व 


१३४ महावंधे दिदिर्बधाशियारे 


नहएणयं उकस्यं जहर्णकस्सं च । उकस्सए पगदं । दुवि<--ओेण ्रादेसेण य । 
तत्थ ओपेण सव्वत्थोवा आयु ° उकट्टिदिबं° । यहिदिवं° विसे । णमा-गोदाणं 
उकण ह्िदिवं< संखेजगु०° । यदहिदिवं° विसे ° । चदुण्णं क उक्‌ °हिदिवं < विसे० | 
यदहिदिबं° विसे ।! मोह ० उक र हिदिबं संखेञ्जगु ° । यद्िदिषं° विसे° । 

२४६, आदेसेण णेदरणएस सनव्वत्थोषा श्रायु° उक°्हिदिषवं । यदिदिषं° 
विसेर । णामा-गोदाणं उकरहिदिवं° असं० गु । यद्टिदिबं० विसं० । चदुणणं क 
उक हिदिषं० विसे । यदहिदिवं विसे° । मोह उकर हिदिषं° संखेज्जगु° । 
यदहिदिषं ° विसे । एवं सव्वणिरय-पंचिदियतिरिक्श्रपजन०-मणुस्यपल ० -सन्व- 
एहंदिय-विगलिदिय-पचकायाणं पंचिदिय-तसश्मपज्ज°-ओ्ओरालियमि ° -वेरव्वियका ० - 
असस्णि ति | | 

२४७, ओषभंगो तिरिक्छ ० ४-पणुस ° ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण ° -पंचवचि ०- 
कायजोगि-ओरालियका इत्थि ° -पुरिस ° -णएवुंस °-कोधादि ° ४-पदि ० -सुद ० -विभंग ° - 
असंज ° -चक्ुदं °-अचक्खुदं °-किण्ण ० -णील ° -काड ०-तेउ ० -पम्मले ० -सुकले ०-भव- 
सि ०-अन्भवसि ० -मिच्यादि ०-सर्णि-आहारम ति । 

२४८. सव्वदेवा९ शिरयभंगो । णवरि अशुदिसर याव सव्या त्ति उवरि 
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तीन प्रकारका है- जघन्य, उक्छृष्ट शरोर जघन्य उक्छष्ट ! उत्कृष्टका धकरण है ! उसकी अपेन्ता 
निदेश दो प्रकारका है-ग्रोघ ओर आदेश । उनमेसे श्रोधकी ्रपेला आयुकर्मका उल्छष् स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है 1 इससे यर्स्थितिबन्ध विदोष श्रधिक हैः ! ससे नाम श्र मोजका 
उत्कच स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इखसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्ससे चार 
कका उतर स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकं है ! इससे 
मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष धिक है । 
२७६. श्रादेशसे नारकियोमे आयुकमेका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे नाम शरोर गोका उल्छृष स्थितिबन्ध श्रसंख्यात- 
गुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक दै ! इससे चार कमौका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
 विशतेष त्रधिक हे ! इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै ! इससे मोहनीयकर्मका उत्छृषट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष ्रधिक है! इसी प्रकार सव 
नारकये, पञ्चेन्द्रिय तिय्च अप्या, मयुष्य च्रपर्या्, सव पकेन्द्रिय, सब विकटेन्द्रिय, सब 
पाचों स्थावरकाय, पञ्चेन्द्रि अपरया, चस श्रपर्या्त, ऋदारिकमिश्चकाययोमी, वैक्रियिकः- 
काययोगी शरोर अरसं जीवोके जानना चाहिए | | ४ 
9 २८७. तिय चतुष्क, मवुष्यलिक, पञ्चेन्दियद्धिक, चसद्विक, पांच मनोयोगी, पांच 
योसी, काययोयी, ग्रोद्‌रिककाययोगी, खीवेदी, पुरुषवेकी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि 
चर कषायवाले, मत्यज्ञानी, शुताक्चानी, किभंगज्ञानी, त्रसंकत, चश्चुदर्श॑नी, त्रचश्ठु दशंनी, 
कष्एलेश्यावालेः नीललेश्यावाले, कापोतलेश्वाकक्ले, पीतलेश्यावाले, पदालेद्यावाले, शुक्ल- 
लेश्यावाले, भव्य, अ्रमव्व, मिथ्वादष्टि, संश्ौ करर श्राहारक जीवोके श्रोधके समान भङ्ग इ । 
२७८ सब देवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रनुदिशसे 


 , ` ५ मूप्रतौ उवरि बहुत्ं° मोह इकति पारः । = ` 





भूयो हिदिशप्वावहगपरूचर १३५ 


मोह ० उक्° हिदि ° पिसेट । यद्िदिवंर विसेऽ । 

` २८६. आहार °-ाहारमि ° सव्वह भगो । णवरि णामा-गोदा० संखेज्जगु । 
वेउव्वियमि° सब्वत्थोवा णामा-गोदा०उक०हिदिवं° । यष्टिदिवं ° विसे । चदुण्णं 
क० उक्र °ह्िदिवं° विसे । यदिदिवं विसे । मोह० उक °हिदिवं० संऽ्गु° । 
यदहिदिव° विसं । एवं कम्मह०-सम्मामि °-अणाहारग ति | णवरि सम्मामि० 
मोह ° उक ° हिदिवं° विसे । यद्धिदिषं° विसे°। 

२५०. अरवगद० सनव्वत्थोवा मोह० उकणह्िदिषं« । यदिदिबं० ` पिस । 
णाणाव °-दंसणाव ९ -अतराई० उकण हिदिष्रं° सं °गु< । यद्िदिवं० विसे° । णामा- 
गोदाणं उक्करद्िदिवं श्रसं°ग° | यद्टिदिषं विसे° । बेदणी ०उक्क°डधिदिवं°विसे° । 
यदहिदिवं° विसे । 

२५१, श्राभि°-युद °-ओधिदं ° अट्रण्णं क ० मूलोधं । णवरि मोह° उक °- 
ह्िदिषं०° विसे । यहिदिषं° विसे° | एवं पणपज °-संजद-सामाई ०-देद ० -परि 
हार ०-संजदासंनद ०-गओओधिद-सम्मादि ०-खडग ° वेदग °-उवसम ०-सासण ति । णवरि 
उवसमे आयु णत्थि । = 


कर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मोहनीयकमेका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे 
यर्स्थितिचन्ध विशेष ्रधिकदहै। 

२४६. आहारककाययोगी शरीर आ्हारकमिश्चकाथयोगी जोवोमे सर्वाथंसिद्धिके समान 
भङ्ग है । श्तनी विगरेषता है कि नाम ओर मोच्रका उत्छृष् स्थितिबन्ध संख्यातगुख हे । 
वेक्रियिकमिश्चरकाययोमी जीचमे नम च्रीर गो्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हे। 
इससे यस्स्थितिवन्ध विरेष श्रधिक है । इससे चार कर्मोका उत्छृष्ट स्थितिवस्ध विशेष 
धिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्छ्रष्ट स्थिति 
बन्ध संख्यातगुखा है! इखसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इसी प्रकार कामेणकाय- 
योगी, सम्यग्मिथ्यादष्ि श्रोर शअरनाहारक जीवोके जनना चाहिए 1 इतनी विशेषता हे कि 
खम्यग्मिथ्यारश्ठि जीवोमे मोहनीय कमंका उल्कृष्र स्थितिबन्थ विशेष अधिक दहे! इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक दै 

` २५०. अरपगतवेद्यी जीवम मोहनीयकर्मका उच्छृ स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तरयायकर्मका 
उत्छृ्टस्थितिबन्ध संल्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे नाम च्रोर 
गोजका उत्छृष्ट स्थितिषन्ध च्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष ्रयिक्र है । इससे 
वेदनीय कमेका उल्छ्ष् स्थितिबन्ध विशष्र ऋधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेषश्रधिक है । 
२५१. आभिनिबोधिकक्ञानी, श्चुतज्ञानी चरर श्रवधि्ञानी जीवोमे श्राठो कर्मौका भज्ध 
 , मलोके समान हे । इतनी विरोषता है कि मोहनीयकर्मक। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विश्चेष अधिक 
है । इससे यरिस्थतिवन्ध विष अधिक है । इसी प्रकार मनःपयंयश्चानी, संयत, सामायिक- 
संयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिदशेनी, सम्यग्दश्चि, 
त्ायिकलम्यण्टषि, वेदकसम्यण्दष्ठि, उपशमसम्यग्द्ष्ि श्र सासादनसम्यण्दश्ि जीवोके 
जानन! चादि । इतनी वियेषता है कि उपशमसम्यक्त्वमे त्रयुकर्मका बन्ध नहीं होता 


४. भूलमरलो खड्ग ° यदिदं वेदम इति पाठः । 


१३६ महाबधे द्विदिर्वंाहियारे 

२५२. सुहुमसंप० सव्वथोवा णाणाव ०-दंसणाव ०-अंतराई० उक ° द्विदिषवं ० । 
यह्विदिवं० विसे । णामा-गोदाणं उकरहिदिवं० सं०्य॒० | यदहिदिवं° विसे | 
वेदणी°० उक्‌ °हिदिबं° विसे० । [यद्िदिवं० विसेसादिश्ो ।| एवं उकस्सं सपत्तं । 

२५३. जदण्णगे पगदं । सव्वत्थोवा ्रायु° जह ° हिदिषे° । यद्िदिषं० विसे । 
मोह° जह °ह्िदिबं* संखे°गु° । यद्टिदिवबं० विसे° । णाणावर ०-दंसणावर^- 
रतराई० जह णहिदिवं सं°्यु० | यदिदिवबं० विसे । णापागोदाणं जह °दह्िदिबं० 
सं०गु° । यद्िदिवं ° विसे० ¦ वेदणी ° जह°हिदिव० विसे । याह्टिदिषं °विसे° । 
एवं ओओघमंगो पणुस ० ३-पंचिदिय-तस ०२-पंचमण-पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालि- 
यका °-पुरिस °-कोधादि ०४-चक्खुदं ° -अचक्खुदं ° -भवसि °-सणिणि-आहारम न्ति | 

२५४. आदेसेण णेरईइएसु उकंस्सभंगो । णवरि विदियादि याव सत्तमा त्ति 
मोर ० जह ०द्िदिवं ० विसे° यदहिदिषं ० विसे० | 

२५५, तिरिक्खेसु सव्वतिरिक्ख-गणएुसञ्चपजन ०-सव्वदेव-सबव्वएडदिय-विगसि- 
दिय-प॑चिर्दिय-तसग्मप्ञ ०-सव्वपंचकायाणं शओरालियमि ०-मदि ०-सुद्‌ ०-विभंग °- 
असंजद ० -पंचले °-त्रन्भवसि °-मिच्छादि °-असस्णि ति षदेसिं सव्वेसिं णिरयोषं । 

२५२. सृच्म साम्परायसंयत जीवोमं ज्ञानावरण, दशनावरण शओ्नोर श्रन्तरायकभभेका 
उत्कर स्थितिवन्ध ' सबसे स्तोक हैः ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे नाम 
चरर गोज कमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है! इससे वेदनीय कर्मका उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यतस्स्थितिवन्ध 
` विष श्रधिक दहै । ि | । 

| इस प्रकार उत्छष् श्रस्पवहुत्व समाप्त इश्च । 3 

२५३. जघन्यका प्रकरण है ! उसकी पेच्ता ्आयुक्मैका जघन्य स्थितिबन्ध सचसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्थ विशेष अधिक है! श्ससे मोहनीयकमका जघन्य स्थिति- 
बन्ध खंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे क्ानावरण, दशना- 
वरण शरोर अ्रन्तरायकमेका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्धं विरोष 
 शअरधिक है । इससे नाम शरोर गोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति- 
। बन्ध विरेष त्रधिक दै । इससे वेदनीयकर्मको जघन्य स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है ! इससे 
 . यतिस्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है । सीपरकार श्रोघके समान मयुष्यविक, पञ्चेन्दरियद्विकं, 
घसद्विकः पाचों मनोयोगी, पचो वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, 
करोधादि चार ध कषायवाटे, चच्चदशेनी, त्रचश्चुदशंनी, भव्य, सं्ष त्रीर आहारक जीरके 
जानना ॥ | . | व | 

२५४. ध ्ादेशसे नारकियोमे अल्पबहुत्वका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । इतनी विशेषता 
है कि दूखरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी तक मोहनीयक्मका जघन्य स्थिति बन्ध विशेष 
श्रधिक है । व यर्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । _ [ `, 
२५५. तियोमे स तिये, मदुष्य अपर्यासि, सबं देव, सब पकेन्द्रिय, सघ विक- 
` लिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, सपर्या, सव पांच स्थावरकाय, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, 
 मत्यक्ञानी, शरुताङ्ञानी, विभङ्ग्षानी, असंयत, पाचलेश्यावाले, च्रमभ्य, मिभ्यादशि श्नोर श्रसंक्षी ` 


भूयो हिदि प्पावहुगपरूवणा १३७ 


शवरि जोदिसिय याव सव्वहा त्ति वेउव्वियका ०-तेड०-पम्पले० विदियपुढविभंगो । 
एवं पेडव्वियमि ° । णवरि आयु° णत्थि । | 

२५६. कम्म ०-सम्मामि ०-अणाहारग ति उक्स्सभगो । आहार ०-आहारमि ०- 
उकस्सभंगो 

२५७, इत्थि °-णएबुस° सव्वत्थोवा आयु जह० द्िदिषं° । यदहिदिषंर 
विसे° । मोह० जह °हिदिवं° सं °गु° । यदिदिवं०° विसे° | णाणाव ०-दंसणाव०- 
यंतराई ° जह ° हिदिवं° संखे°ग०। यद्िदिषं ० विसे० । णामा-गोदाणं जह °हिदिबं° 
असंखे ०० । यहिदिषं° विसे ०। ेदणी ° जह ०हविदिषं ° विसे° । यहिदिबं० विसे०। 
अवगदये° मूलोषं । एवरि आयुगं णत्थि । एवं सुहुमसं । एवरि मोह वल्ल । 

५८, आभि ०-सुद °-ओधि ° सव्वत्थोवा मोह ° जह °द्िदिषं०। यद्धिदिषं ° विसे ०। 
णाणव -दंसणाव °-अतराई ° जनह °ह्िदिवं० सं०ग्‌० । यहिदिषं° विसे° । णामा- 
गोदाणं जह °दहिदिवं° सं गगु° । यद्िदिषं विसे । वेदणी ° जह °दहिदिषं० विसे । 
हिदिबं° विसे । आयु° जह °हिदिवं० सं०गु० | यहिदिवं° विसे० । एवं ओधिदं ०- 
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इन सवके अर्पबहुत्वका भङ्ग नारकियोके समान है ! इतनी विगरेषता दै कि ल्योतिषिर्योसे 
ठेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव वेक्रियिककाययोगी, पीत लिश्यावाले श्रोर पद्य लेश्यावाल्ते जीवो 
मे अ्पवहुस्वका भङ्ग दसरी पृथिवीके समनदहै। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
 जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकमेका भङ्ग नदीं होता । 

२५६. काम॑णकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादष्टि शरोर अनाहारक जीवोमे शअररपवडुत्वकाः 
भङ्ग उनत्छृष्टके समान है । श्राहारककाययोगी च्रोर आहारकमिश्च काययोगी जीवम श्रद्प 
बहुत्वका भङ्ग उल्छृष्ठके समान हे । 

२५७. खीवेदी श्रोर नपुःसकवेदौ जीवोमे ्रायुकर्मका जघन्यस्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मोहनीयकमेका जघन्य स्थिति 
बन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, द्श॑ना- ,, 
चरण शरोर अरन्तरायकर्मका ज्ञघन्यस्थितिबन्ध संख्यातगुखणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
च्रधिक है । इससे नाम श्रोर गोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थि 
तिबन्ध विरोष श्रधिक् है । इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । पगतवेदी जीवम अस्पवहुत्वका भङ्ग मूलोघके समान 
हे । इतनी विशेषता हे कि इनके ्रायुक्मेका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार सकष्मसास्परा- 
 यिकसंयत जीवोके कहन। चाहिषए । इतनी विगेषता है कि इनके मोहनीय कर्मको छोडकर 

 छत्पबहुत्व कहना चाहिए । | 
। २५८. आभिनियोधिकल्लानी, श्युतन्ञानी शरोर श्रवधिज्ञानी जीवोमं मोहनीय कमेका जघन्य 
` स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है। इससे ज्ञानावरण, 
` दशनावरण ओर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है! इससे यस्स्थितिवन्ध 
` विशेष अधिक है । इससे नाम श्रर गोजकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 


हे ! इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है ! इससे आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्या. 
८ 


१२८ | महाबंधे दिदिबंधाियारे 


सुक्षले०-सम्मादि ०-खडग० । मणपल्व ०-संनद-सामाई ०-बेदो ° अओोधिभंगो । णवरि 
आआयु° जह दिदिवं० च्रसं°गु° । यद्िदिवं° विसे° । परिहार उकस्सभंगो | 
वेदगसम्मादि० बिदियपुढविभंगो । उवसम° आयु° वजन मूलोपं । सासणे 
विदियपुढविभंगो । एवं जहण्णयं समत्तं | 

२४६. जहण्णएुकस्सए पगदं । दुवि ०--ओओोघे० आदे °। ओओोपेण सव्वत्थोवा रायु 
जह °हिदिवं° । यष्टिदिबं° विसे० । मोह ० जह ° हिदिवं° सं °गु° । यद्िदि° षिसे० । 
साणावऽ-दंसणा ०-ंतराई० नहरहिदिवं° संनगु० । यदिदिवं० विसे° । णामा- 
गोदाणं जह °दिदिषं सं०्गु< | यदिदिषं विसेऽ । पेदणीय ° जहर हिदिवं विसे । 
यदिदिषं० विसे । आयु° उकणद्िदिवं० असं°गु° । यद्िदिवं° विसे । 
णामा-गोदाणं उकर्हिदिषंम संग्गु° | यद्िदिवं° विसे० । तीसिगाणं उकस्स- 
हिदिवं विसरे° | यहिदिषं° विसे° । मोह उक्णहिदिषं° सं०गु० । यदहिदिबं° 
विसे । एवं ओधभंगो पुस ° २-प॑चिदिय-तस ०२-पंचमण ० -पंचवचि °-कायनोगि- 
ओओरालियका ° -इत्ि ०-पुरिस०-णएवु'स०-कोधादि० ४-चक्ख ० --अचक्ख ०-भवसि ०- 
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तशुश है! इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष अधिक हैः! इसी प्रकार अवधिदशंनी, शुङ्गलेश्या 
वाले, सम्यण्टष्टि श्रोर क्चायिकसम्यग््टि जीवोके जानना चाहिए । मनःपर्ययक्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत शओओर देदोपस्थापनासंयत जीवोमे श्रव्पबहुत्वका भङ्ग च्रवधिज्ञानियोके 
समान है । इतनी विशेषता है कि आयुकमका जघन्य स्थितिवन्य असंख्यातगुण है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । परिहारविद्युद्धिसंयत जीवम श्रद्पवह्ुत्वका भङ्ग उत्छष्टके , 
समान है । वेदक सखम्यग्दष्टि जीवम च्ररपवहूत्वका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान है । उपशम- 
सम्यग्टषटि जीवोमे आयुकमैके सिवा शेषका अल्पवहुत्व मूललोघके समान है । सासादन 
सम्यग्दष्टि जीवम श्रपवबहत्व ससी पृथ्वीके समान है । 
इस रकार जघन्य श्रल्पबहुत्व समाप्त इश्ना । 

२५९. जघन्य उत्छृष्का प्रकरण है । उसकी श्रपेन्ञा निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोध शरोर 
खादेश । श्रोघकी अपे्ा श्रायुक्म॑का जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ! इससे यत्स्थि- ` 
तिबन्ध विशेष अ्रधिक हे । इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थित्तिबन्य संख्यातगुरा है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे कनाचरण, दशनावरण च्रोर अन्तरायकमंका जघन्य 
 स्थितिबन्ध संख्यातशुखा है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे नामञ्नीर 
गोजकमंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दहै) 

ससे वेदनीय कमेका जघन्य स्थितिबन्ध विदहोष अधिक है । इससे यत्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इखसे श्रायुकर्मका उत्छृष् स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुण है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे नाम चरर गो्रका उच्छ स्थितिबन्ध . संख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिवन्ः` विशेष अधिक है । इससे तीसिय प्ररकृतिर्योका उत्छृष्ट स्थिति बन्ध विरोष श्रधिक 
ह । श्ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शरधिक है । इससे मोहनीय क्म॑का उत्छृष्ट स्थिविवन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार श्रोधके समान मनुष्य- 
निक, पञ्चेन्द्रियद्धिक, चसद्धिक, पाचों मनोयोशी, पचो वचनयोगी, काययोगी, श्रोदारिक 

 काययोगी, खीवेदी, पुरषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, चश्ुदर्श॑नी, ्रचक्ु- 
 दंशनी, भ्य, संज्ञी शरीर श्राहारक जी्वोके जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि खीवेदी 


११.५१६ 


भूयो दिदिश्रप्पावहुगपरूवसा १३६ 


सरण्णि-आहारग तति । णवरि इत्थि °-णएवु' स ° णामा-गोदा° नई °हिदिषं° असं "० । 
यहिदिबं° विसेर । 

२६०. आदेसेण णेरदृएषु सव्वत्थोवा आयु जहर हिदिषं० । यदिदिबं° 
विसे । उक हिदिवं सं°गु° । यहिदिवं° विसे । णामा-गोदाणं जह °हिदिबं° 
असं °गु° । यद्िदिवं° विसे° । णाणाव ° -दंसखाव ०-वेदणी ० -यंतराई० नह ०हि- 
दिव ° विसे° । यद्िदिबं° विसेऽ । मोह जह०हिदि० सं°गु° । यद्िदिं° 
विसे । णामा-गोदाणं उक हिदिषं° सं °गु° । यष्िदिवं° विसे° । तीसिगाणं 
उक ° हिदिषं०° विसे° । यहिदिवं० .विसे । मोह ० उकरहिदिवं० संखे०्यु० । 
यहिदिषं० विसे । एवं पटमपुटपि ° -देवों-भवण० -वाणएवेंतर त्ति । षिदियापए याव 
सत्तमा त्ति एवं चेव । एषरि मोह जह०हिदिबं° विसे° । यदटिदिवं० विसे । 
णामा-गोदाणं उकट्ट्धिदिषं° सं*ग० । यद्िदिवं विसे° । तीसिगाणं उक ० हिदिबं ० 
विसे« । यद्िदिष॑° विसे° । मोह उकणदिदिषं° सं°गु० । यद्िदिबं० विसे । 
२६१. तिरखिंखेख सव्वत्थोवा आयु ° जह°हिदिवं ० । यद्टिदिषं० विसे. 
णामा-गोदाणं नह ० हिदिवं° असं्गु० । यद्िदिवं० विसे. । चदुणणं क० जह ०- 


थ 0 0 0 ८. ५ 





0 ८ ~ ५, 








# 0 











त्रोर नपुःसकवेदी जीवोमे नाम ओरर गोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुण है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । 

२६०. देशस नारकियौमे श्रायुक्मंका जघन्य स्थितिवन्ध सचसे स्तोक है 1 इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रायुकर्मका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुर है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशोष श्रधिक है! इससे नाम शरोर गोत्रकमका जघन्य स्थितिवन्ध 
क्रसंस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे कानावरण, दशनावरण, 
वेदनीय गोर श्रन्तयाथका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इखसे यस्स्थिति- 

बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नाम मोर गो्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । श्ससे 
यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे तीसिय परक्तियोका उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है 1 इससे मोहनीय कर्म॑का उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । दससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकारः पष्टली पृथिवी, 
सामान्य देव, भवनवासी श्रर व्यन्तर देवोके जानना चादि । दूसरी पृथिवी लेकर 
सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चादहिप ! इतनी विशेषता है कि मोहनीयक्मका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है ! इससे नाम 
शरोर गोका उत्छृ् स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । ` 
इससे तीसिय क्मौका उल्छृ्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष 
अधिक हे । ससे मोहनीय क्मंका उत्छष्ट स्थितिबन्ध संख्यातु है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिकैः | 


२६९. तिर्य्चंमे ्रयुक्म॑का जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति- 


बन्ध विशेष च्रधिक है! इससे नाम शरोर गोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुण है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे चार क्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 


१४० महाबधे हिदिर्बधाहियारे 
द्िदिबं० विसे० । यद्िदिवं० विसे० । मोह० . जह°ह्धिदिवं* सं शगु ° । यद्धिदिवं° 
विसे० । आधु° उकण्ड्िदिवं° सं°्गु° । यद्िदिवं° विसे । णामा-गोदाणं 
उक शहिदिवं° सं० गु° । यहिदिबं° विसे० | तीसिगाणं उक्क ०दिदिवं° विसे० । 
यहिदिवं० विसे । मोह उद्घ ०हिदिवं° सं°गु० । यहिदिवं विसे° 

२६२, प॑ंविदियति०३-विभंगे° सव्वत्थोवा आयु जह ०हिदिवं | यदहिदिब° 
विसे° । उक०हिदिबं० असं°गु° । यदहिदिष० वपिसे० । णामा-गोदाणं जह °- 
हिदिबं० सं०्यु° । यदिदिवं० विसे° । चदुण्णं क ° नह°दहिदिवं° षिसे० । 
यद्टिदिबं० विसे° । मोह ° जहणदहविदिवं° सं°गु° । यहिदिवं< विसे° । णामा- 
गोदाणं उक णदिदिषवं० सं°यु° । यद्िदिबं० विसे०"। तीसिगासं उक ०ह्िदिबं० 
विसे ० | यदहिदिषं० विसे° | मोह° उक ०दिदिष° सं ०गुऽ | यदहिदिषं © विसे © | 
एवं असरिणि० । णवरि णामा-गोदाणं नह ०हिदिषबं ° असंखे गुणं कादव्वं | 

२६२. मदि °-सुद °-किण्ण०-णील °-काठ०-अन्भवसि °-मिच्छादि° तिरिक्खोष- 
भंगो । पचिदियतिरिक्श्रप ०-मणगुसश्नप ° -पचिदिय-तसश्प ०-ओरालियमि ० शिरय- 
भंगो । जीदिसिय-प्पहुडि याव उवसिमिगेवला त्ति विदियपुढविभेगो । ` 


प्रधिक है ! इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक हैः ! इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुखा है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष ऋधिक है । इससे आ्युकमका उत्छृषट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है! इससे नाम च्रोर 
गोत्रकमंका उत्छृष्ट॒स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे तीसियोका उत्छष्ट स्थितिवन्ध विगनेष श्रधिक है ! इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष अधिक 
है ! इससे मोहनीय कमेका उक्छष्ट॒स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध . ` 
विदरेष अ्रधिकदहे। ` | ^ च ५ 5 
२६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चचिक शरोर विभङ्क्लानी जीवोमे श्रायुकर्मका जघन्य स््थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक हे । इससे यस्स्थितिवन्य विशेष श्धिक है । इससे श्रायुकमैका उक्कष्ट ` 
स्थितिवन्ध श्रसंख्यातशुर है 1 इससे यत्स्थितिषन्य विशेष श्रधिक है! इससे नाम शरोर 
गोन्नका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा ह । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है ! इससे 
चार कमोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष शअ्रधिक है! 
इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रथिक है! इससे नाम शरोर गोका उत्छृष् स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिकः. है । इससे तीसियौका उत्छृष्च स्थितिवन्ध विरोष अधिक है! इससे 
वर्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे मोहनीय कर्म॑का उत्कृष्ट स्थितिषन्ध संस्यातगुणा हे । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । इसी प्रकार श्रसंक्षी जोचोके जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि नाम श्रोर गोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा कहना चाहिप । 

२६३. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेदयावाले, 
श्रभन्व न्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोमे सामान्य तिर्यञ्चौके समान त्रद्पवहुत्व है ! पञ्चेन्द्रिय तयश्च 
श्रपर्या्, मनुष्य श्रपर्यास, पञ्चेन्द्रिय अपरया, त्रस श्रपर्या् शरोर श्रोदारिकमिश्काययोगीः ` 
जीोमे नारकियोके समान श्रल्पबहुर्व है । ज्योतिषियोसे लेकर उपरिम ्रेवेयक तकके देवम . ` 


भूयो डिदिन्रप्पाबहगपंरचणा १४१ 
अगुदिस याव ॒सव्वहा त्ति आणदभंगः। णवरि मोह०° उक्णहिदिवं० विसे | 
यहिदिबं० पिसे° । 

२६४, एटंदिएयु सब्वत्थोवा शआ्रायु° जह°दहिदिवं० । यद्टिदिवं° विसे० | 
उकणदिदिब० सं°्गु° । यहिदिब० विसे०। णामा-गोदाणं नहर दिदिवं ° असं नगु ० 
यद्टिदिबं विसे । तेसि चेव उक्स्सट्िदिवं ° विसे° । यदहिदिवं= विसे । चहु 
` एणं क० जह °हिदिवं° विसे । यदिदिवं० विसे । तेसि चेव उक °दहिदिबं* 
विसे० । यदिदिबं० विसे° । मोह जह ०हिदिवं° सं°गु° । यदहिदिषं० विसे० | 
तस्सेव उकण हिदिबं० विसे० । यदहिदिषं० विसे । एवं सव्वएडंदिय-सव्वविगसि 
दिय-सव्वपचकायाणं । 

२६५. वेउव्वियका° विदियपुढविभंगो । एवं वेडव्वियमि० । णवरि आयु” 
णत्थि । सम्मामिच्डादिद्री० सव्वहभंगो । आयु° णत्थि | आहार °-आहारमि० 
सव्वहभंगो । णवरि णामा-गोदाणं नहर हिदिबं० सं०्गु०,। कम्मइ०-अणाहारग 
ति पठमपुढविभंगा । आयु० खस्थ 

२६६. अवगदयवे° सव्वथोवा मोह० जह ° हिदिवं० । यदिदिषं० विसर | 
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दूसरी पथिवीके समान श्रल्पबडत्व है । श्रनुदि शते लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवम ्रानत 
ठपके समान श्ररपबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि श्रनुदिशादिकमे मोहनीयका उत्छष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यतस्स्थितिवन्ध विरोष रथिक हे 
२६४. पकेन्द्रर्योमि त्रायुकमेका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थिति 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे त्रायुकर्म॑का उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है! इससे नाम शरोर गोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात 
गुण है ! इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उन्दी का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वि्ेष 
प्रधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध 
विेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे उन्ीका उत्छृष् स्थितिवन्ध ` 
विशेष अधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे मोहनीयका जघन्य स्थिति 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष रथिक है ! इससे उसीका उत्कृष्ट स्थिति 
, बन्ध विशेषं धिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विदोष अधिक है \ इसी प्रकार सव पकेन्द्रिय, 
सब विकलन्द्रिय रोर सब पांच . स्थावरकायिक जीवोके जानना चाहिए । 
६५. वैक्रियिक काययोगी जीवम दृसरी पृथिवीके समान श्रल्पबहुत्व है । श्सी प्रकार 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके जानना .चाष्िए । इतनी विदोषता है कि इनके आयुक्मका 
बन्ध नही होता । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवम सर्वाथंसिद्धिके समान श्रल्पवहइुत्व है । किन्तु 
इनके श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता । श्राहारककाययोगी श्रोर॒श्राहारकमिधकाययोगी 
 जीर्वोमिं सर्वाथंसिद्धिके समान श्ररपबहुत्व है । इतनी विशेषता हे कि इनमे नाम शरोर गोत 
 कर्मेकाः जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुण है । कार्मरकाययोगी श्रोर च्रनाहारक जीवोमे पहली 
थिकीके समान श्ररपवहुत्व है । पर इनके आयुकमेका बन्ध नही होला ! ॥ 
 . २६६. श्रषगतवेवी जीबोमे मोहनीय कमेका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक हे! : ` 
ससे यस्स्थितिबन्धः विशेष .अधिक है । इससे कानावर, दशनावरण शरोर अन्तसायस्त्का ` 








१७२ महावंघे दिदिवंधाहियारे ` 
णाणाव०-दंसणाव ० -्रतराई० जह०ह्िदिवं° संशगु० । यद्िदिवं< विसेऽ | 
 शामा-गोदाणं जह दिदिबं° संयु । यद्िदिवं° वपिसेऽ । वेदणी° नह०दहि- 
दिव'° विसे° । यद्िदिवं° विसे । मोह० उक हिदिवं० सं°गु° । यहिदिब'° 
विसे । खाणाव ० -दंसणाव ०-तराई० उक°दिदिबं० सं°गु° । यद्िदिवं० विसे" । 
एामा-गोदाणं उक ° हिदिवं° असंऽगु° । यदहिदिषं° विसे । वेदणी° उकण्टटि- 
दिवं विसे° । [ यहिदिवंधो विसेसाहियो । |] [र 
२६७. आभि < -सुद°-अओधि^ सव्वत्थोवा मोह ° जह°दहिदिवं 1 यहिदिबं०- 
विसे° । णाणाव °-दंसणाव < -्॑तराइ० जह °हिदिबं° संन्यु० । यदहिदिषं° 
विसे° । णामा-गोदाणं जह ° हिदिबं° संखेल्गु° । यद्िदिवं° विसे° । वेदणीय० ` 
जह °दिदिव॑° विसे । यद्िदिवं० विसे° । आयु° जहरहिदिवं* संश्ु° | 
यद्टिदिवं° विसे । तस्सेव उकण द्िदिवं° असं °गु° । यदिदिवं° विसे । णामा- 
गोदाणं उकशदिदिवं° सं°गु° । यद्टिदिव॑° षिसे° । तीसिगाणं उक्षऽहिदिवं 
विसे° । यद्िदिवं° विसे । मोह उक हिदिवं ° विसे । यदिदिब'° विसे °। 
एवं ओधिदं ° -सुकल ° -सम्पादि०-खडइग० । णएवरि सकले मोह उकटिदिवं* 
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जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुण है । इससे यस्थितिबन्ध विरोष ्रधिक है। इससे नाम 
शरोर गोचका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दै । 
इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्धं विशेष श्रधिक है । इससे यद्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है । इखसे मोहनीय क्का उक्ष स्थित्िबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विरोष अधिक है ! इससे क्षानावरण, दशनावरण ग्रीर अन्तराय कर्मका उत्कृष्र स्थितिबन्ध 
संख्यातगुखा हे । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम श्नोर गोजका उत्छृष् 
स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुण है । इससे यत्स्यितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे वेदनीयका 
उत्छृश्च स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक डे । 
२६७. श्राभिनिबोधिकक्चानी, श्चुतक्षानी चओ्रोर अवधिज्ञानी जीवोमे मोहनीय क्का 
` जघन्य स्थितिषन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे ज्ञाना- 
वरण, द्शंनावरण शरोर अन्तराय कमका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । ससे नाम शरोर गोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा . 
है । इससे यर्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विेष 
श्रधिक हे । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष धिक है । इससे श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध ` 
संख्यातगुणा है । इखसे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! इससे उसीका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध ` 
 श्रसंख्यातशुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे नाम ग्नीर गोजका उत्कृष्ट ` 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । श्खसे तीसिर्योका 
उत्छृ्ट स्थितिषन्ध विशेष ्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! इससे मोह 
नीय कमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । 
` इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्ष्टि शरोर त्तायिकसम्यग्ष्ि जीवो 
` जाननो चादि ! इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीर्वोमे मोहनीय कम॑का उर्छृष 


` स्थितिबन्ध संख्यातगुखा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है । मनःपयंयज्ञानी, 


भूयो द्िदिश्रण्पाबहगपरूबरा | १४३ 


सं°ग० । यदहिदिब° विसे । मणएपज्°-सामाइ ° खेदो तं चेव । णवरि आयु 
हृ°हिदिबं° अरसन्गु | यटहिदिषं विभेऽ । तस्सेव उक्श्हिदिवं संव्म्‌ज | 
यहिदिषं« विसे° । 

२६८. परिहार ०-संजदासंजद ° आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंप° सव्वत्थोवा 
णाणाव ° -दंसणाव ० -अतराई° नह°हिदिबं° । यदिदिषं° विसे । णामा-गोदाणं 

| जह९ दिदिषं० संखेज्नगु © | यदहिदिबं* विसे © | वेदणी © जृहूथ ददिष ९ विसे ० | 

यहिदिबं० विसे° । णाणाव °-दंसणाव °-अ्र॑तराइ० उकषटिदिबं सं°ग ° । यदिदिवं ° 
विसे° । णामा-गाद ° उक्णहिदिबं° सं°गु° । यहिदिषंर विसे } वेदणी ० उक्‌ ० 
हिदिषं° विसे० । यहिदिषं० विसे« । असंज० मदिभंगो । 

२६६. तेउ०-पम्प° सब्वत्थोवा च्रायुग० जह°हिदिषं° । यद्िदिवं« विसे | . 
तस्सेव उक °हिदिबं° असं ° गु° । यद्िदिवं° विसे । णामागोदाणं नह्‌ °हिदिवं 
सं °गु° । यद्िदिवं° विसे । णाणाव °-दंसणाव ° -बेदणी ° -अ्ंतराई० जहर हिदिबं° 
विसे° । यदहिदिषं० विसे° ¦ मोह ० जह ° हिदिषं० विसे° । यदिदिबं० पिसे० | 
णामा-गोदाणं उक हिदिवं° सं°ग* । यह्िदिवं° विसे . सेसाणं तीसिगाणं 


सामायिकसंयत चनौर देदोपस्थापना संयत जीवोके यही श्रत्पबहुत्व है । इतनी विरोषता ह 
कि इनके ्रायुकमेका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
पअधिकदहे। इससे उसोका उत्ृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिकदहै। ` ` 

२६८. परिदारविश्चद्धिसंयत ओर संयतासंयत जीवोमे आहारक काययोगी जीवोके 
समान श्रस्पबहुत्व है । सूच्मसास्परायिक संयत जीवोमे ज्ञानावरण, दशनावरण ग्रोर अन्त- 
राय कमोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे नाम श्रोर गोत्र क्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ! इससे यत्स्यितिवन्ध 
विरेष अधिक है । इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक है इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ज्ञानावरर, दरनावरण च्रोर अ्रन्तयाय कर्मका 
उतकृ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम 
ओर गोघ्र कम॑का उल्छृष्र स्थितिबन्ध संसख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
हे! इससे वेदनीय क्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है 1 इससे यस्स्थितिबन्ध 
विदोष अधिक है! श्रसंयतोमे सब कर्मोका मत्यक्ञानियोके समान ्रट्पवबहुत्व है 

२६९. पीतलेश्या गौर पड्मलेश्यावाले जीवो श्रायुकमेका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक ह । ससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उसीका उत्कट स्थितिवन्थ श्रसं- 
ख्यातगुखा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे नाम शरोर गोजका जघन्य 
स्थितिबन्ध संल्यातशुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्ञानाघरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय शरीर अन्तराय कर्म॑का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है! इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष शअरधिक ड । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है ! इससे नाम ओर गोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सखंख्या- 
तगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे शेष तीसियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 


१४४ | महाबेधे दिदि बंधाहियारे 
 उक्क°हिदिवं° विसेर । यद्िदिवं° विसे । भोद० उक °हिदिवं° सं °गु° । यदटिवं° 
विसे । एवं वेदगस°-सास्रण० । एवरि मोह० उकं रदिदिबं° विसे । 


यद्िदिवं° विसे° । 
एवं प्रत्याण्प्पाबहुगं समन्त । 


एवं भूयो हिदिश्प्पाबहुगं समन्त । 
एवं मूलपगदिद्िदिबंधे चउवीसमणियोगदारं समत्तं । 
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विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे मोहनीय कर्म॑का उत्क 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इसी प्रकार वेदक- 
सम्यग्दष्टि शरीर सासादनसम्यग्दष्ि जीवोके जानना चाहिए ! इतनी विशेषता हे कि मोह- 
नीयका उत्छृ्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ! इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है 1 


दस प्रकार परस्थान अलपबहुत्व समाप्त इुच्रा । 
इस भ्रकार भूयः स्थितिबन्ध अव्पबहुत्व समाप्त इश्रा । 


इख भ्रकार मूल प्रति स्थितिबन्धमे चोवीस श्रनुयोगद्धार समाप्त हए । 
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भुजगारवंधे समुलिरच्ष्छछमो १४४ 


 भुजगारबंधो | 

२७०. भृजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अदपदं--याश्रो एरिण दिदीश्मो बंधदि 
अणंतरादिसकायिदविदिकंते समये अण्पदरादो बहूदरं वंधदि त्ति एसो भुजगार- 
व॑धो णाव । अष्पदरवंधे ति तत्थ इभं अहपद-याओओ एरिण दहिदीग्रो बधदि 
अणंतरउस्सक्ाविदविदिकंते समए बहुदरादो अप्यदरं वंधदि त्ति एसो अषपदर- 
बंधो णाम । अवहिदवंधे ति तत्थ इषं अहपदं-याञओ्मो पपिण द्िदीश्रो बंधदि 
्रणंतस्योसकाविद-उस्सक्षाविदविदिकते समए तत्तियाश्मो तत्तियाओओ चेव बंधदि 
ति एसो अवहिदब॑धो णाप । अवत्तव्ववंधे ति तत्थ इयं अहपदं--अवंघदो वधदि त्ति 
पसो अवत्तव्वव॑धो णाम । एदेण अहपटेण तत्थ इपाणि तेरस अणियोगदहाराणि- 
सयुक्ित्तणा सायित्तं जाव अष्पावहुगे त्ति | 


समुक्ित्तणागणुगमो 
२७१. सथुक्कित्तणाए दुवि०-ओपेण आदेसेण य । ओआषेण सत्तण्णं क° 
अस्थि मुजगारबंषगा अष्पदरवंधगा अवहिदर्व॑धगा अवत्तव्वव॑धगा य ! आयुगस्स 


भुजगारवन्धपररूपणा ` 

२७०. भुजगारबन्ध यथा--उसके सम्बन्धे यह शअथेपद्‌ दै-- वतमान समयमे जिन 
स्थितिर्थोको बांधता हैः उन्हे श्रनन्तर श्तिक्रान्त समयमे घरी इई बाधी गई अरस्यतर स्थिविसे 
बहुतर बघता है यह भुजगार बन्य हे । अपतरवन्ध यथा-उसके विषयमे यह श्रथैपद है- 
वर्तमान समयमे जिन स्थितियोको बांधता है उन्दः श्रनन्तर अतिक्रान्त समयमे बदु इडं 
बाँधी गर बहुतर स्थितिसे ्रल्पतर बाँधता हैः यह अल्पतरवबन्ध है । अ्रवस्थितबन्य यथा- 
इसके विषयमे यह श्र्थपद्‌ है-- वर्तमान समयमे जिन स्थितियोको बोधता है उन्हे अनन्तर 
अतिक्रान्त समयमे घटी इई या बद इ बाघी गई स्थितिसे उतनी ही उतनी ही बाधतां है 
यह अवस्थितवन्ध है । अरवक्तव्यबन्ध यथ{--उसके विषयमे यह अर्थपद दै--बन्धका अमाव 
होनेके बाद पुनः बौंधता है यह अवङ्कव्यवन्ध है । इस श्र्थपद्‌के श्रनुसार यहां ये तेरह 

ग्मनुयोगद्ार है-समुत्की तना शरोर स्वामित्वसे लेकर रस्पबहुत्व तक । | 
विशेषार्थ--यदहां अजगार आ्रदिके दारा बन्धका विचार किया जा रहाहै। प्रथम 
समयम श्रट्पका बन्ध करे श्रनन्तर बहुतका बन्ध करना भुज्ञगारबन्ध है 1 इसी प्रकार 
बहुतका बन्ध करके श्रट्पका बन्ध करना च्रट्पतरबन्ध है । पिच्छुले समयमे जितना बन्ध 
किया है, अगले समयमे उतना ही बन्ध करना च्रवस्थितबन्ध है शरोर विवक्तित कर्मैके 
बन्धका अभाव होने पर पुनः बन्ध होना श्रवक्कम्य बन्ध है । प्रकृतमे स्थितिवन्धका प्रकरण 
है इसलिए ये चारों स्थितिबन्धकी अपेत्ता घटित करने चाहिए । यहां इसका विचार तेरह 
 शअनुयोगोके द्वारा किया गय है । श्रनुथोगद्धार ये है--समुत्कीतंना, खामित्व, काल, अन्तरः 
नाना जीवोकी अपेच्ता मङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्तेन, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव 
 श्रोर अल्पबहुत्व ! कर ग | 
2. सयुस्कतेनानुगम क 
२७१. ससुत्कीर्तना दो प्रकारकी है--ञ्रोध रर आदेश । उनमेसे ओघकी श्रपेच्ता सात! 
कर्मौका भुज्गारबन्ध करनेवाले जीव है, अट्पतरबन्ध करनेवाले जीव है, श्रवस्थित- 
बन्ध करनेवाले जीव ह ग्रोर ज्रवक्कव्यबन्य करनेवाले जीव हैँ । युकमेका अवक्घव्य बन्ध 
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१४६ महावंधे दिदिवंधाददियारे 


अस्थि अ्रवत्तव्ववधगा अष्पदरवंधगा य । एवं ओ्रोधभंगो भणस०२-पंचिदिय-तस०२- 
पचमण ०-पंचववि०-कायजोगि-ओरालियका ०-आभि खुद °-अधि ०-पणपज ०-संजद्‌- 
चक्खु °-अचक्खु °-ग्रोधिदं ०-सुकले °-भवसि ०-सम्प्रादि ०-खईग °-सरिण-आहारग ति । 

२७२. वेडन्वियभि °-कम्मइ ०-सम्पामि "-अणाहारम ° सततं क ० सुहुमसं ° 
छं० अत्थि भुज ° अप्पद्‌ ° अवदद्‌ ° | अवगद्‌ ०-उवसमस० सत्तणएणं क० अत्थि 
भूज० अप्पद्‌ ° अवट ° ्रवत्तव्वर्बधगा य । सेसाणं सव्वेसिं सत्तएणं क० श्रत्थि 
भुज० [अष्यद्र० ] अवहिद्बधगा य । आयु मूलोषं । णवरि लोभे मोहणी° ब्ोधं । 


करनेवाले जीव है चरर अव्पतरबन्ध करनेवाले जीव हँ । इसी प्रकार श्रोघके समान मयु- 
ष्य्िक, पञ्चेन्द्रिय द्विक, चसद्विक, पचो मनोयोगी, पांचौ वचनयोशी, काययोगी, श्रोदा- 
रिककाययोगी, आभिनिबोधिकक्ञानी, श्वुतक्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञान, संयत, चन्लु- 
दशंनी, अचश्चुदशेनी, चचधिदशंनी, श॒ङ्कलेश्यावाजे, भग्य, सम्यग्दष्ि, ्षायिकखम्यग्दष्टि, 
संजी श्रोर आहारक जोवोके जानना चाहिए । | 
| विशेषाथ--्रायुकमैका प्रथम समयमे जो बन्ध होता है वह श्रवक्घव्यही होता है, 
क्योकि वन्धे अन्तर पड्कर पुनः बन्ध होना इसीका नाम श्रवङ्कव्य हे । इसे मुजगार, 
श्ररपतर या अवस्थितबन्ध नष्टीं कह सकते, इसलिए इसकी अवङ्कव्य संक्षा है । तथा द्विती- 
यादि समयामे अट्पतर बन्ध होता हे क्योकि श्रायुकमंका प्रथम समयमे जो स्थितिबन्ध 
होता है उससे द्वितीयादि समयोमे उत्तरोत्तर बह हीन हीनतर ही होता है एेसखा नियम है । 
यह तो श्रायुकर्म॑की व्यवस्था इ ! व रह गये शेष कम सो उनके भुजगार श्रादि चसे बन्व 
सम्भव ह 1 इनमे अरवक्घव्य बन्ध तो उपशमश्रेणि पर चकर पुनः प्रतिपातक्षी शपेक्ञा या 
मरएकी यपेत्ता घटित कर लेना चाहिए । तथा शेष तीन किसीके भी हो सकते हँ । पिले 
समयकी अपेक्ता गले समयमे स्थितिबन्धकी चृद्धिके कारणभूत संक्लेश परिणामोके होने पर 
अुजगार स्थितिबन्ध होता हे, स्थितिषन्धकी हानिके कारणभूत विद्युद परिणामोके होने पर 
प्रल्पतर स्थितिवन्ध होता है शरोर श्रवस्थित स्थितिवन्धके कारणभूत परिणामोके होने पर ` 
 अ्रवस्थित स्थितिबन्ध होता है । रेष कथन सुगमहै।! = 
` २७२. वैक्रियिकमिश्रकाययोगो, कार्मरएकाययोगी, सम्यम्मिथ्यादष्टि शरोर ्रनाहारक 
 ज्ीर्वोम सात क्मौका शरोर सृक्मसाम्पराय संयत जीवोमे चह कर्मौका भुजगार बन्ध करने- 
वाले जीव ॥ है, श्रस्पतरबन्ध करनेवाले जीव हँ ओर च्रवस्थितबन्ध करनेवाले जीव है । अप- 
मतवेदी शरोर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोम सात कमौका भुजगारबन्ध करनेवाले जीच है, स्प 
तरबन्ध करनेवाले जीव है, अचस्थितवन्ध करनेवाले जोव है ओर ्नवक्तव्य बन्ध करनेवाटे 


 जीवहें। शेष सव मार्गणाश्रोमे सात कर्मौका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव है, श्रल्पतरबन्ध 


करनेवाले जीव ह शरीर श्रवस्थितवन्ध करनेवाले जोव हँ । तथा आयुकर्मका भङ्ग मूलो धके 
समान | । इतनी विशोषता ह किं लोभकषायवाले जोवोमे मोहनीयकमंका भङ्ग रोधे 
समनदहै\ 


विरोषाथं--उपशमसम्यत्क्व अरर अपगतवेद उपशम श्रेणि पर चडते श्रोर उतरते 


` समय दोनों अ्रवस्थान्रमे उप्रलन्ध होते है, इस्लिपः इन दोनो मागंाश्रोमे सात कर्मकर 


चारो पद्‌ होते हं । लोभकषाय सखक््यसाम्पराय गुरस्थान तक होता है, इसलिप इसमे 
मोहनीयकर्मके चारो पद सम्भव है, शेष चह कर्मोके नहीं क्योकि इस मार्गण शेष चह 
कर्मके सुजगार, श्रल्यतर शरोर श्रवस्थित पद्‌ ही होते है । इसलिप इसमे मोहनीयका भङ्ग 


भुजगारव॑े खामित्ताणुगमो ९४७ 


सामित्ताशुगमो 
२७३, सामित्ताणुगमेण दुवि शिदेसो-ओओषेण आदेसेण य । तत्य श्रोपेण 
सत्तणएणं क ० भृज ° अप्पद्‌ ० [अवटहि ° | कस्स ? अण्णदरस्स ¦ अवत्तव्वब॑धो कस्स 
अण्णद्‌रस्स उवसमणादो परिवदमाणगस्स पणुसस्स वा मशसिणीर वा पटमसप्य- 
देवस्स वा| एवं आओपमंगो मशु ०३-पचिदिय-तस ० २-पंचयण०-पचववि० कायनोगि- 
ओरालियका ०-अवगद °-आमि ० सुद °-ओओपि ०-गणपज् °-संनद ०-चक्छ ० -अचक्सु ०- 
ओधिदं०-सुकले°-भवसि °-सम्पादि०-खरग ° -उवसमस«-सरिण-आहारम तति । 
एवरि मणुस ० ३--पंचमण ° --पंचवचि °--ओ्रोरालियका ०-अवगद ० -मणपज्न ०-संनदा० 
सत्तणएणं क° अवत्तव्व ° कस्स ? अण्णदरस्स उवसणादो परिवदमाणस्स । पएदेसि 
सव्वेसि आयु ° अवत्तव्वबंधो कस्स ? अण्णदरस्स पटमसमए आयुवेधभाणस्स । 
तेण परं अप्पदरब॑धो । | 
२७७, वेडव्वियमि ०-कम्मईइ्‌ ०-सम्पागि °-अणाहार० स्तरणं क० भजन ° 
अष्प० श्रवहि० कस्स ? अण्णद्रस्स । एवं घुहुमसं दण्णं कम्पाणं । सेसाणं- 
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ओधके समान कहा हे शेषका नहीं । इनक्रे सिवा यहां अन्य जितनी मार्गणा्रोका निरदैश 
किथा है उनमे उपशमश्रेरिकी भराक्षि था उपरम श्रेणिके उपशान्त मोह गुणस्थानकी प्राप्ति 
` होकर पुन; पतन सम्भव नहीं है, इसलिए उनम सात कर्मके अवक्कव्य पदका विधान नहीं 
किया । शेष कथन सुगम है 
स्वामित्वान्ुगम 
२७३. स्वामित्वानुगमकी अपेन्ता निदंश दो पकारका है-- ओघ श्रोर आ्रादेश । उनमेसे 
ओधकी ग्रपेत्ता सात कर्मके भुजगारबन्ध, अस्पतरबन्थ शरीरः श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन 
हे ? अन्यतर जीव इनका स्वामी है । अवक्तम्यवनधका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मदुष्य 
या मनुष्यिनी उपक्मश्रेखिसि गिर रहा है या उपशमश्रेशिमे मरकर प्रथम समयदर्ती देव 
ह्र है वह अ्रवङ्घग्यबन्धका स्वामी है! इस प्रकार ओरोधे समान मयुष्यभिकः पञ्चेन्द्रिय 
` द्विक, चसद्धिक, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, अप- 
गतवेदी, आ्भिनिबोधिकन्ञानी, श्चुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, चक्षुदशेनी, 
श्रचश्चुदशंनी, ऋवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यण्दष्ि, त्तायिकसम्यग्दष्ि, उपशम- 
` सम्यग्दष्ठि, सक्षी श्रोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यचिक, 
पांचो मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, ओोदारिककाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययक्गानी न्रोर 
संयत जीवम सात कर्मके अवक्तन्यबन्धका स्वामी कौन है १? अन्यतर जो उपशमश्रेशिसे 
पतित हो रहा है वह सात कमोके अ्रवङ्घव्यजन्धका स्वामी है! इन सब मा्गणाच्रोमे श्रायु 
` कर्मके प्रवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जो प्रथम समयमे आयुक्मका बन्ध कर 
रहा है वह अवङ्घव्य बन्धका स्वामी है ! इससे च्रागे श्रस्पतरबन्ध होताहै।! ` 
 : २७४. वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, कार्मणकःययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्ि ओरोर श्रनाहारक 


जीवम खात कर्मके भुजगारबन्ध, ्रटपतरबन्ध शरोर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन हैर 


अन्यतर उक्त मार्गणावाला जीव स्वामी है। इसी प्रकार सुक्ष्मसास्परायसंयत जीवो चह 
कर्मोके भुज्गार, अरटपतर शरोर श्रवस्थितबन्धोका स्वामित्व जन लेना चाष्दिए 1 शेष सब 


१६८ दवे द्िदिबधाहियारे 
सव्वेसिं सत्तणएणं कम्माणं भुज° अप्यद्‌° अवदिदि कस्स ? अरण्णदरस्स । आयुर 
मूलोषं । णवरि लोमे मोह° चोषं । (सि 
कालाशुगमो 

२७५, कालारएुगमेण दुविधो खिद सो--ओ्ोषेणख आदेसेण य ।तत्थ ओघेण 
सत्तणणं क< भुज केवचिरं कालादो होंति जह एगस०, उक्र° चत्तारि सम० । 
` अष्पद्‌० जह्‌° एग०, उक° तिखिणि सम० । अवदिद्‌० नह एग०, उक ° शअ्॑तो° । 
अनवत्त° जहएए० एगस० । आयु° अवत्त° जहण्ु° एगस० । अष्पद्‌० जह ९ 
उक्ष° अतो ° । एवं ओघभंगो तिरिक्खोपं तस-तसपन्नत्ता° । णवरि तिरिक्लोघं 
अवत्तव्वं स्थि | 
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मागंणाश्रोमे सात कमौके सुजगार, ्रदपतर शरोर अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर 
तच्तत्मार्गमणावाला जीव स्वामी है । श्रायुक्मका भङ्ग मृलोघके समान है । इतनी विरोषता है 
किं लोभकषायमे मोटनीय क्मका भङ्ग त्रोधके समान है । 

विशेषार्थ-यदहा आशे कमौके भुजगारस्थितिवन्ध श्रादिभेसे किसका नघ शरोर आदेश 
से कौन स्वामी है इस वातका विचार किया गया है । श्रोघसे इनके स्वामित्वका विचारः 
खगम हे श्रौर जिन मार्गणाश्रोमे ओघपररूपरा अविकल घटित हो जाती है उनका विचार 
भी सुगम है । मान्न जिन मार्ग॑णाश्रौमे उपशमंश्रेसिकी प्रति सम्भव नही बह सात कमौका 
त्रवङ्कव्यवन्ध नहीं होता शरोर जिन मार्गणाग्रोमे आयुकमेका बन्ध नहीं होता उनम च्रायु- 
कमेकी पेता भङ्ग नदीं प्राप्त होते इतना चिरेष जानना चाहिए । 

| दस प्रकार स्वामित्वायगम समाप्त इश्रा | 


कालातुगम 
२७५. कालानुमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ओघ नओओर आदेश! उनमेसे 
न्रोघकी अपे्ता सात कर्मके भुजगारबन्धका कितना काल है १ जघन्य काल पक -खमय 
च्रोर उत्छृष्ट काल चार समय है । अ्रस्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय है श्नोर उत्टश 
काल तीन समय है । श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल पक संमय है न्रीर उत्कृष्ट काल अन्त- 
संहतं है ! अवक्न्यबन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल एक समय है 1  श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल एक समय है ! च्रस्पतरबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काल 
 अन्तमहतं है । इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, चस च्रौर चसपर्यासि जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सामान्य ति्य्चौके सात कर्मोका शअवक्घन्य- 
बन्ध नही होता) ` | 
` विरेषाथे--यहां भुज्ञगार रादि बन्धोका जघन्य श्रौर उक्छृष्ट काल कितना है यह 
बतलाया गया है.। समुज्ञगार, शअरत्पतर शरोर अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय ह 
यह स्प ही है ! मा इनके उल्छृष्ट कालका विचार करना है । श्रोघसे भुजगारबन्ध 
शरीर अर्पतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो पर्या्योकी श्रपेत्ता उपलब्ध होता है! जो पकेन्दरिय 
आदि दीन्द्रिय त्रदिमे त्रौर पञ्चेन्द्रिय रादि चतुरिन्द्रिय श्रादिभे मरकर जन्म लेते है उनके 
 ऋमसे भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय शरोर श्ररपतरबन्धका उक्टृष्ठ॒ काल तीन 
समय उपलन्ध होता है । अरवस्थितवन्धका उत्छृष्ट काल चन्तसुंहतं है । कारण कि भुज्ञगार 
या अल्पतर बन्ध होनेके वाद्‌ श्रधिकसे श्रधिक अ्रन्तमुंहतं कालतक समान स्थितिबन्ध ` 


 ुजगारवंधे कालांणगमेो १४९ 
२७६. णिरणएघ् सत्तएणं क० भुज ०-अप्पद्‌ ०बं० जह्‌ ° एग०, उक ० वे सम० | 
अवद्िद० ओघं । आयु° येधो चेव । एवं सनव्वणिरय-सव्वमश॒स-सव्वदेव-सव्वणए- 
इदिय-खव्वविगलिदिय-पंचकाय °-पंचमण ०-पंचवचि °--ओरालियमि ०-वेडव्वियका ०- 
वेडव्िययि °-आहार०-अआहारमि०-विभंग °-मणपजञ्ज ० -संजद ० -साभाई ०-ढेदो ° -परि- 
हार ०-सनदासंजद ०-सासण ति ¦ णवरि आयु° जोगेष्ं अप्पद० जह० एग० | 
अभि ऽ -छुंद °-अओधि ° --ओओधिदं ०-तेड ° -पम्पले ०-सुकले ०-सम्मादि ०-खहम ० -वेदग ° - 
उवसमस<-सणिण तति एवं चव । णवरि भज ० नह ० एग०, उक ० तिख्णि सम ° 
एदेसि सव्वेसि सत्तणएणं क= एसि अवत्तव्वषं यम्हि अस्थि तेसि ओघं कादव्वं | 
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होता रहता है । उपशान्तमोहसे सृच्मसास्परायमे आनेपर मोहनीय शरोर आयुके विना छह 
कर्म्म तथा सृक्ष्मसाम्परायसे श्रनिवृत्तिकरणमे अनिपर मोहनीयका अथवा उपशान्त 
मोहमे मरकर देव होनेपर प्रथम समयमे श्रायुके बिना सात कमौका अवङ्कव्यवन्ध होता है । 
इसीसे श्रवक्कव्यवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्टकाल एक समय का है । यहां अन्य जितनी 
मा्शणर्पँ गिनाई है उनम चाये पदोका ्नोघके समान काल उपलन्ध हो जाता ड इसलिए 
उनके कथनको श्रोघके समान कहा है ! मान्न सामास्य ति्यओ्चोौके उपशमश्रेशिकी परासि 
सम्भव न होनेसे इनमे श्रवक्रव्य पद्का निषेध किया है! श्रायुक्मेका माच चिभागमे या 
मरणके अन्मुंहतं काल पूवं अन्तसुहतं कालतक बन्ध होता है । रर वह बन्ध नियमसे 
प्रथम समयमे अवक्कन्य ओर इसके बाद अ्रद्पतरदही होताहै। यही कारण दहै कि इसमे 
च्रवङ्घम्य च्रोर अ्रह्पतर ये दो पद कहकर इनका क्रमसे एक समय गोर अन्तर्हू्तं काल 
कहा है । 
ˆ २७६. नारकियोमे सात कर्मके भुजगार श्रोर अद्पतरवन्धका जघन्य काल एक 
समय शरोर उल्छृष्ट काल दो समय है । अरवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है । श्रायुकरम- 
का भङ्ग श्रोघके ही खमान है । इसी प्रकार सब नारकी, सव मुष्य, सब देव, सब एके 
न्द्रिय, सश विकलेन्द्रिय, सव पाचों स्थावरकाय, पांचो मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, दा 
रिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगो, 
ग्राहारकमिश्च काययोगी, विभङ्गन्लानी, मनःपयंयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोप- 
स्थापनासंयत, परिहारविश्द्धिसंयत, संयतासंयत शरोर सासादनसम्यग्ष्टि जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि योगम श्रायुक्मके च्रस्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय 
है । आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चुतन्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदशनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्या- 
वाले, शुक्ललेश्यावाले, खम्यग्दध्ठि,  त्ायिकसम्यम्दश्ठि, वेदकसस्यग्दष्ठि, उपशमसस्यग्ष्टि 
ओर सक्षी जीवोमे इसी प्रकार जानना चाहिपः ! इतनी विशेषता है किः इनमे भुजगार बन्धका 
जधस्य काल एक समय ओर उल्छृष्ट काल तीन समय है । तथा इन सब सामान्य नारकी 
आदि पूर्वोक्त मागंणोश्रमिसे जिन मार्गणात्रोमे अवक्तव्यवन्धं है वहां उसका कालत ओधके ` 
समन कहना चादहिप । | 
` विशेषाथ--पक पर्ययम भुजगार रीर अ्रटपतरबन्ध लगातार अ्धिकसे अधिक दवौ 


(1 समयतक होता हे, इसलिपएः सामान्य नारक्ियोमे याजो मार्गसर्प पक पर्यायतक सीमित 


है या एक पर्यायके भीतर बदलती रहती है उनम भुजगार शरोर श्रल्पतरबन्धका उ्छृष्ट 
काल दो समय कहा हे । तथा आधिनिबोधिकन्ञानी आदि मागंखारपः एक पर्यायतक ही 
सीमित नहीं हैँ । प्यायके बद्‌लनेपर भी वे बनी रहती हँ, इसलिए इनमे भज गार बन्धका 


५६. 0 0.40. .07प - ५५.१9. 9 भ ५५ + 0000090 स ^ 9 च + ^ ^ च छ) 8) आ ^ 9 ^) 8 च ^ छ 9, + चज 


१५० , मेहाव॑ये द्विदिद॑धाहियारे 

२७७, पचिदियतिरिक्खेसु स्तरणं कम्माणं भुज °-अप्प० जह्‌ ° पग ०, उक्ष० 
तिर्णि सम० । अविद ° आयुगं मूलोधं । एवं पंचिदियतिरिक्खपञ्ज ०-जोणिणीघ 
पंचिदियतिरिक्छश्नपर प॑ंचिदि० तस्सेव पञ्जत्तापञ्जत्ता° ओओरालियमि०-इस्थि०- 
पुरिस०-तअरसस्णि °-आहारम त्ति । णवरि पंचिदि° तस्सेव पञ्ज० अवत्त° ओं । 

२७८. कायजनोगि-णएवु स °-कोधादि ० ०-पदि ०-एुद °-अ्रसंन ° -चक्खुदं ०-अचक्चुदं ०- 

किण्ण०-णील ०-काउ ०-भवसि ०-अब्भवसि ०-मिच्डादि ° सत्तणएणं क० युज ० जह्‌° 
एम ०, उक्° चत्तारि सम० } अप्पद० नह एग ०, उक ० तिणिणि समथ० । अवहि° 
जह ० एग ०, उक० अतो । आयु° चओओधं | णवरि सत्तणएणं क० यम्हि अवत्त० 
अस्थि तम्ि ओषं। 

२७६. कम्मई ° अणाहा ° सत्तणणं क ० युज ०-ग्रण्प ° जहणणुक् ° एग ० । अव- 
हि० जह> एग०, उक्० तिरिण सम० | 

२८०. अवगद्‌ ° सत्तणएणं क ० युन ०-अप्प०-्रवत्तव्व ° जहणणु ° एग० । अवहि° 
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उल्छृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होनेसे बह तीन समय कहा है 1 साधारणतः रायु कर्मके 
त्रल्पतरबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल अन्तर्महृतं कह ्राये है पर किसी भी योगमे योग- 
परिवर्तनकी गपा या अन्य प्रकारसे उसका जघन्य काल एक समय धरित हो जाता है, इसल्िप 
योगौमे ऋयुकर्मके श्ररपतरबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है 
२७७. पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चोमे सात कमौके युजगार शरोर अल्पतर बन्धका जघन्य काल 
एक समय शरोर उत्छृष्ट काल तीन समय है ! च्रवस्थित बन्धका तरौर च्रायुकमैका भङ्ग 
मूलोधके समान हे! इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्त, पञ्चेन्द्रियतिर्य॑ञ्च योनिनी, 
पञ्चेन्द्रियति्य्च अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रौर उन्हीके पर्यास पर्यास, श्नोदारिक मिश्चरकाययोगी 
स्ीवेदी, पुरूषवेदी, ्रसंज्ञी श्रोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि 
पञ्चेन्द्रिय शरोर उनके पर्याप्र जोवोमे सात कर्मोकि वक्तव्य बन्धका काल श्रोघके समान है 1 
 विशेषाथं-यहां पञ्चेन्दरियतिर्यश्च ननोर श्रन्य मार्गमे मुज्जगार शरोर श्रल्पतर- 
चन्धका उल्छृष्र काल तीन समय दो पर्याथोकी श्रपेत्ता कहा है ! रेष कथन स॒गम है 1 इसी 


प्रकार आगे भी यथासस्भव कालका विचार कर लेना चाहिए । 


७८. काययोगी, नपुंसक्वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्ुताज्ञानीः 
संयत, चक्लदशनी, ग्रचच्द शनी, रृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाके, कापोतलेश्यावाले, भव्य, 
अभव्य शरोर मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात कमौके भुज्ञगार बन्धका जघन्य काल एक समय रोर 
उल्छृष्ट काल चार समय है । अहपतर बन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्छृष्र काल 
तीन समय है ! अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्छृष्ट काल अन्तसहतं हे । 
प्रायुकमका भङ् श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है किं सात कर्मोौका जिन मगंणाश्रोमे 
 अवङ्कव्य बन्ध हैः उनमे उसका काल ओओघधके समान है । 
` २७२. कामैणएकाययोगी श्रोर अनाहारक जीवोमे सात कमौके युज्ञगार शरोर श्रव्पतर 


अन्धका जघन्य श्रोर उन्छृष्ट काल एक समय है । श्रवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय 
शरीर उत्कृष्ट काल तीन समय है । 


` ` , २८०. श्रपगतवेद जीवोमे सात कर्मके अुजञगार, श्रद्पतर शरीर अवक्तव्य बन्धका 


भुजगारवंधे श्र॑तराणुगमो १५१ 


ग्रोयं । सुहुमसं° दण्णं क० युज ० -अष्प< जहण्णु०° एग० । अवष्टि° ओघं । 
सम्पामि ° सत्तणएणं क० भुज ०-त्रप्प०° जह ° एग ०, उक० वे सम ० । अवट ° ओघं | 
अथवा ्ाभि०-सुद <-ओधि < -सम्मादि ०-खदगस °-ससि्णि-तिखिणसे० युज > जह ° 
एग ०, उक ० सत्थाण दा लभदिं । कालगदे एक लभदि । 

एवं काला सप्ता | 


्म॑तरागुगमो 
२८१. शअ्रतरं दुवि -आधे ° आदे । ओघे ° सत्तण्णं कम्माणं युज ८ -अप्पद्‌ ° - 
वहि ° ब॑धंतरं कवचिरं ? जह ० एग ०, उक ० अतो । अवत्त०वंघ० जह ° अंतो०, 
उक ० अद्धपोगगल० । आयु° अवतच०-अष्पर जह० अतो, उक° तेत्तीसं सा० 
सादि० । एवं ओघभंगो अचक्सु ०-भवसि< । 
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जघन्य ओर उल्छृष्ट काल पक समय है । ऋ्रवस्थितवन्यका काल श्रोघके समान है । खष्ष्म 
सास्परायसंयत जीर्वोमे छह करमौके भुजगार शरोर अल्पतर बन्धका, जघन्य श्रौर उत्छघ्र 
काल एक समय हैः । अवस्थितवन्ध शा काल श्रोघके समान है । सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमें 
भुजगार श्रौर अर्पतग्वस्धका जघन्य काल एक समय च्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है| 
ग्रवस्थितवन्धका काल ग्रोधके समान है । अथवा आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी, अवधि 
ज्ञानी, सम्यग्दष्टि, च्वायिकसम्यण्दष्टि, संश च्रोर तीन खेश्याश्रोमे युजगारवन्धका जघन्य 
काल पक समय शरीर उत्कृष्ट काल स्वस्थानमे दो समय ओर मरनेपर एकः समय 
उपलब्ध होता है । . 
| इस प्रकार कालालुगम खमाप्त इश्रा । 


अन्तराचमरम 
२८१. अन्तर दो प्रकारका है-त्रोध च्रौर अदेश । ओऋधकी अपेक्षा सात कर्मके सुज- 
गार, श्रदपतर श्रौर अवस्थित बन्धका अन्तर कितना है १ जघन्य श्रन्तर एक समय च्रौर 
उत्छृ्च श्रन्तरः श्नन्तमुहूतं है । श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुंहृतं शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर 
कुछ कम अद्धपुद्गल् परिवतनकाल है ! श्रायुक्मके अवङ्कव्य श्रीर अ्पतर बन्धका जघन्य 
श्रन्तस्त्रन्तसुहूतं शरोर उत्कृष् अन्तर साधिक तेतीस सागर हे ! इसी प्रकार ग्रोघके समान 
त्रचक्चुदर्शनी च्रौर भव्य जीवोके जानना चाहिए 1 | 
विशेषाथ--मुजगार ्रलपतर श्रौर अवस्थित बन्धोकषे परस्पर एक दृसरेसे पक समयक 
लिए व्यवहित होनेपर इनका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है । तथा अवस्थित ` 
धका उत्छृ् काल अन्तसुहृतं होनेसे भुजगार शरोर अस्पतर बन्धका उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूरतं 
उपलब्ध होता है । जो जीव उपशमश्रेणीपर आरोहण करके श्रन्तमुंहतं काल तक सात कर्मौका 
बन्ध नही करता है उसके च्रवस्थित बन्धका अन्तर्मुहृतं काल प्रमाण उत्छष्ट श्रन्तरकाल उप- 
. लब्ध होता है । एकवार उपशमश्रेणीपर आरोहण करमेके वाद्‌ उतरकर पुनः उपशम श्रेणीपर 
` श्रारोहण करके उपशान्तमोह होनेमे कमस कम श्रन्तुहतं काल लगता दहै ओर श्रथिकसे 
 श्रधिक कुद कम शद्धुद्रल परिवतंन कार लगता है । इसीलिए सात कर्मके ्रवक्कव्यबन्धका 
` ज्ञघन्य श्रन्तरकाल अन्त्मुहतं न्रौर उत्छष्ट अन्तरकाल कु कम श्रद्धंपुद्लपरिवर्तन ` 
प्रमाण कहा है । पकवार च्रायुका बन्ध होनेके बाद्‌ पुनः दुसरी बार आयुके बन्ध होनेभे 


१५२ महाबधे दिदि बंधाहियारे 


२८२, आदेसेण शेरइषएसु सत्तएणं क० युज °-अषप्प० जह ० एग०) उक 
ग्र॑तो० | अवष्टि° जह० एग०, उक० बे सम० । आयु° अवत्त°-अष्पद्‌ ° जह० 
ञर॑तो °, उकस्सेण छम्पासं देसणं । एवं सव्वसिरय-सव्वदेव-येउव्वियमि °-विभंग० । 

२८२, तिरिक्खेसु सत्तएणं क युज ०-अप्प० ओघं | अवहि० जह० एम० + 
उक्क० चत्तारि सम० } आयु ° अवत्त०-अप्पद ० जह्‌ ° अतो ०, उक ० तिशिण पलिदो° 
सादिरे० ! एवं णएवु स०-मदि ०-घुद ०-असंज < -किणण °-णील ० -काउ ० -अग्भवसि ° - 
पिच्डादि० । एवरि आयुर फिण्ण -णील०-काउले° िरयभंगो । सेसाणं मूलोषं । 
कमसे कम ग्रन्तर्मुहृतं श्रोर श्रधिकसे ्रधिक साधिक तेतीस सागर काल लगतादहेै। 
इसीसे आ्रायुकर्भके च्रव्घव्य ग्रीर श्रलपतरवन्धका जघन्य ग्रन्तर काल्ल अन्तमुंहृतं श्रर उत्क 
श्रन्तरक!ल साधिक तेतीस सागर कष्टा है । अ्रचक्षुदश्श॑न श्रौर भव्य जोवोँमे यह व्यवस्था 
 अ्रचिकल घटित हो जाती है इसलिण इनमे उङ्क पदोौका अन्तरकाल श्चोधके 
समान कदा है । + | 

२८२. श्रदेशसे नारक्ियोमे सात कर्मके मुजगार शरोर श्ररपतरबनल्धका जघन्य 
ग्रन्तर एक समय ग्रोर उत्छष्ट अन्तर अन्तमुहृतं है ।! अवस्थितवबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुक्मके अवक्तन्य चौर वस्थितवबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमहतं शरोर उ्छृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है 1 इसी प्रकार सच नारकी, 
सव देव, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी शरोर विभङ्गक्ञानी जीवके जाननाचष्िए 1 

२८३. तिर्यञ्चौमै सात कर्मके युजञगार रोर अरपतरवन्धका अन्तर श्रोधके समान ` 
है । श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरीर उल्छृष्ट अन्तर चार समय है 1 श्रायु- 
कर्मके अरवङ्कव्य शरोर अट्पतरबन्धका जघन्य अ्रन्तर अन्तमुहृतं श्नौर उल्छृष्र श्न्तर साधिक 
तीन पल्य है । इसी प्रकार नपु सकवेदी, मत्यज्ञानी, ्रुताज्ञानी, असंयत, कष्एलेश्यावारे, 
नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, ्रभव्य श्रौर मिथ्यादृष्टि जीवोौके जानना चाहिर्‌ । इतनी 
विशेषता है कि छष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाङे शरीर कापोतलेश्यावाले जीवम आयुक्मके 
पदौका अन्तर सामान्य नारकियोके समान है । तथा शेष मागंणा्रोमे त्रायुकर्मके पदोका . 
 श्रन्तर मल्लोधके समान है । 


| । विशेषर्थ-छृष्ण, नील श्रोर कापोत ज्ेश्यार्प नरकमे सतत बनी रहती है । अन्यन 
इनका श्न्तसुहतं काल उपलब्ध होता है, इसलिए श्रायुकर्मकी अपे्ता दोनों पदोका जघन्य 

 अन्तरकाल अन्तर्मुहतं श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कु कम दह महीना जैसा कि नारकियोे 
कष श्राये हँ उसी प्रकार इन रेश्याश्रोमे प्रप्र होनेसे इनका अन्तरकाल सामान्य नारकियौके 
समान कहा है । तथा श्रोधसे श्रायुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल श्न्तर्मुहूतं श्रोर 
उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस खागर जिस प्रकार धरित करके बतला श्राये है उसी 
प्रकार यहां कही गई नपुंसकवेदी, मत्यश्चानी, श्ुताज्ञानी, असंयत, श्रभव्य श्रोर मिथ्यादृष्टि 
मागेणाच्रोमे मी जान लेना चाहिए, क्योकि नारकियोकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरं प्रमाण 
 हदोनेसे जिसने पूवंभवमे पूर्वकोटिके चिमागमे श्रायुबन्ध करके पुनः नरकगतिमे छह महीना 
कालके शेष रहनेपर श्रायुबन्ध किया है उसके ्रायुकर्मके दोनों पदोका उक्कृष्ट श्रन्तरकाल 
साधिक तेतीस सागर उपलन्ध होता है। इन मार्ग॑णाच्रोमे इनः प्दोका जघन्य अन्तर 


अन्तमुंहतं है यह स्पष् ही है शेष कथन खुगमहै। 
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भुजगारबंघे श्रंतराण्ुगभो १५३ 


२८४. पचिदियतिरिक्खेसु सत्तण्णं क ० भुज ०-अप्प० जह० एग०, उक० 
स्तो ° । अवदहि० जह ° एग ०, उक ० तिरिणि सभ० । आयु° तिरिक्खोपं । एवं पंचि- 
दियतिरिक्छजोणिणी-पंचिदियतिरिक्श्रप ०-इस्थि °-पुरिस ०-असणिणि तनि । णदेयि 
प्राय ° विसंसो । पंचिदियतिरिक्छ ०अप ° जहर्णु ° चर॑तो ०\ इस्थि °-पुरिस०°-असस्णि० 
नह ० श्॑तो ०,उक्त ° पणएवण्णं पलिदो ° सादि = तत्तीसं सा० सादि पव्वकोडी सादिरे० ! 

२८४. मणुस° सत्तणएणं क० युज ०-अष्पद्‌ ०-अवहि° मृलोधं । अवत्त ° जह” 
ता ०,उक ० पुव्वकोदिपुधत्तं । अआयु० तिरिक्खोपं | पुसञ्चप० पंचिदियतिरिक्ख- 
्रपञ्जत्तमंगो । णवरि अवि उक्ष० वे° सम्‌० । | 

२८६. सव्वएटददिय-विगलिदिय-पंचकायाणं आयु ° मोत्तण णिरयभंगो । सव्व- 





२८७. पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चोमे सात क्मोके भुगार शरोर श्रटपतर बन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्नन्तसंह्त है । अवस्थितवबन्धका जघन्य अन्तर एक खमय 
करीर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । श्रायुकमके पदौका अन्तर सामान्य तिर्य्चोके समान है 1 
इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रदर्यास, खीवेदी, पुरुषवेदी श्नीर 
्रसंज्ञी जीवोके जानना चाहिए किन्तु इनके आयुफमके पदोके अन्तरम विशेषता है! यथा-- 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अ्रपयसिक जीवोमे आयुकर्मके पदोका जघन्य मरौर उत्कृष्ट अन्तर अन्त 
सहतं है । तथा स्ीवेदी पुरुषवेदी शरीर ्रसंज्ञी जीवोमे आयुकर्मके पदोका जघन्य अन्तर 
प्रन्तमुं हृतं शरोर उत्छष्र अन्तर कमस साधिक पचपन पलस्य, साधिक वेतीस सागर शरोर 
साधिक एक पूवंकोरि है । 


विशेषाथ-यहं ीवेदी, पुरुषवेदी ओर श्रखंज्ञी जीबोकी अवस्थितिको जानकर 
्रायुकमेके दोनो पदौका उससे साधिक उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । शेष कथन 
सुगम है 

२८५. मयुष्य्िकमे सात कर्मके भुजगार, अर्पतर ओर अवस्थित बन्धक अन्तर 
मूलोघके समान है । ्रवङ्व्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहतं रोर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोखि 
पृथक्त्व है । आथुकर्मेके पदो का श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्चौके समान है ! मनुष्य अप्यततकोमे 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि श्रवस्थित बन्धका 
उत्करष्र अन्तर दो समय हे । 
| विरोषाथ--मनुष्यननिकमे सात क्मौके श्रवङ्कव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व 
कहनेका कारण इनकी शपनी अपनी कायस्थिति है । क्योकि जिसने अपनी अपनी काय- 
स्थितिके धारम्भमे श्राठ वषं ज्रोर अन्तमुहर्तका होने पर श्रोर अन्तमै ्रन्तसहूतं काल शेष 
रहने पर उपशमश्रेि पर ्रारोहण कर उतरते समय सात कर्मौका अवक्तव्य बन्ध किया है 
उसके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्कप्रमाण प्राप्त होता है 1 तथा मनुष्य अपर्या्तमे 
भुजगार शरोर श्ररपतर बन्धका उस्छृष्ठ काल दो समय होनेसे इसमे श्रवस्थित बन्धका 
 उन्छृष्ट श्रन्तर दो समय प्रात होता है ! शेष कथन सुगम है । इसी प्रकार आगे भी यथा- 

सम्भव मुज्ञगार आदि पदौका काल शरोर उस उस मागणाकी कायस्थिति श्रादि जानकर 

` अन्तरकाल ठे श्रना चाहिए । | 
२८६. सव पकेन्द्रिय, सब विकखेन्दिय, पाच स्थावरकाय जीवोमे आयुकमेको छोड- 
कर शेषं कमौके पदोका अन्तर नारकियोके समान है । सब सक्षम ओर सव शपर्याप्तिक 


१५४ `  भहावंघे द्विदिकंधाहियारे 


घुहम-सव्व्मपञ्जत्ताणं च आयु ° प॑चिदियतिरिक्छ अपज्जत्तभंगो । सेसाणं आयुर 
्रवत्त०-अप्प० जह ० अतो ०, उक ० बावीसं वस्ससहस्सासि सादि ° वारसवस्याणि एय्‌- 
एवण्णरादिदियाणि हम्मासं सादि ° बावीसं वस्ससह ° [सत्त वस्ससह ° | तिस्सि रादि- 
दियाणि ° तिशिणिवस्ससह ° दसवस्ससह° सादि ०। सव्वणियोद्‌ ° जह्णुक० अतो ०। 

२८७, पंचिदिय-तस° तेसि पञ्जत्ता०° सत्तण्णं क युज ° -खप्पदं ०-अवदटि० 
ओघं । अवत्तव्व° जह° अंतो०, उक ० कायद्िदी । आदु° ओं | एवं चक्खु ०- 
सरखिणि ति ) आहारगा० एवं चव ¦ णवरि सत्तरणं ° शरषत्तव्य्‌ ° उक ° अंशुलस्स 
अरसंखेञउजदिभागोे असंखे० ओसप्पिणिरस्सष्पिणीश्ो । पंचिदियञ्पन्जत्ता० पंचि- 
दियतिरिक्छश्मपञ्जत्तभंगो । तसञ्मपञ्जत्तगे सत्तणणं कम्पाणं युज अष्पद्‌ः० जह० 
एगस०, उक० अंतो० | अवष्ि जह< ए०, उक्त० चत्तारि समयं । आयन 
पचिदियश्मपञ्जत्तभगों । 

२८८. पंचमण० -पचवचि ० -वेडविियका८-आहारका °-अ्ह्मरमि ° सत्तश्णं कर 
भूज०-अप्य ° अत्रहि देवोघं । आयु° अप्प८ -ग्रवत्त° णएस्थि अंतरं । वरि पंच- 
मण० -पंचवचि ० अहश्णं क ° अवत्त० णत्थि अंतरं । कायजोगी ° सचर्णं क ° भुज ०- 


जीवोमे आयुकमेके पदोका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रपर्य्तकाके समान हें । शेष मागं 
णा्रामे श्रायुकमके श्रवङ्घव्य शरीर श्र्पतर पदका जघन्य श्रन्तर अन्तसुंहृतं ओर उत्क 
न्तर ऋमसे साधिक वाईस हजार वषं, साधिक वरह चष, साधिक उनचास दिन-रात, 
साधिक छह महीना, साधिक बास हजार वषं, साधिक सात हजार वषं, साधिक तीन 
दिन-रात, साधिक तीन हजार वषं च्रोर साधिक दश हजार वषं है। खव निगोद जीवौमे 
 आथुकर्मैके सव पोका जघन्य श्रोर उल्छृष्र अन्तर अन्तसुंहतं है । 

२८७. पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्यास, असत शरीर असपर्या्त जीयोमे सात कर्मके 
भुज्ञगार, अट्पतर श्रौर अवस्थित वन्धका च्रन्तर श्रोघके समान हे । ्रवक्घव्य बन्धका जघन्य 
श्रन्तर अन्तसुंहूतं ओर उल्छरषट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है । आयुकमका 
प्रन्तर ओके समान है । इसी प्रकार चच्छदशंनी च्रोर संजय जीवोके जानना चाहिए । ्राहा- 


रक जीवोके मी इसी प्रकार जानन! चाहिष्ट। इतनी विशेषता है कि सात कर्मके अ्रवङ्घव्य 


वन्धर्का उत्कर अन्तरः अरंगुललके च्रसंख्यातवं भागप्रमाण हे । जो असं स्यातासंख्यातं उत्सपिणी 
चरर श्रवसर्पिंखी कालके बरावर है पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोमे य कमक सम्भव पदोका 
न्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्या्तकोके समान है! अस श्रपर्यक्कोम्रं सात कर्मके भुजगार 
शरीर श्रटपतर बन्धका जघन्य च्नन्तर एक समय जओ्रौर उत्छृष्र अन्तर अन्तर्मुहतं हे । श्रवस्थित 
बन्धका जघन्य न्तर एक समय चौर उत्छरष्र अन्तर चार समय है । श्रायुक्मके पदोका 
अन्तर पञ्चेन्द्रिय अपर्यापतकोके समान दे 1 | 

२८य. पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, आहारककाययोगी 
प्हारकमिश्चकाययोगी जीवोमे सात क्के भुजगार च्रत्पतर शरोर अवस्थित वन्धका अन्तर 
सामान्य देवोके समान है । आयुकर्मके अल्पतर शरोर ऋवङ्घव्य पद का अन्तर नहीं है । इतनी 
` . विरोषता है किर्पचों मनोयोगी शरीर पाचों वचनयोगी जीवोमे राट कर्मौके श्रवक्तव्य 
` पद्का अन्तर नहीं है । काययोगी जीवोमै सात कमेक मुजगार, अल्पतर च्नोर अवस्थित ` 


ह ५ 9 । मूलभ्रतो--तिरिक्खपञजत्तभगो इति पाठः । २. मुरप्रतौ श्रप्पंद्‌ ० जह ० श्रपण जह ° एगस० इति पाः । र 


भुजगारवंधे ्र॑तराखुगमो १९ 


अप्प०-अवदहि° मूलोधं । अवत्त° णस्थि अंतरं । आयु अषप्यद्‌ ०-अवत्त० जह ० 
स्ततो °, उक ° बवावीसं वस्ससहस्सणि सादि° । ओरालि स्तरणं क< यण ०- 
भंगो । आयुर अप्यद्‌ ०-अवत्त० जह चर॑तो ०, उक ० सत्तवस्ससहस्साणि सादिरे° | 
ग्रोरालियभि° सत्तएसं कम्माणं मुज ०-चप्पद्‌ ° शओओघं | अवट जह्ट०° एग०, उक० 
तिरि सथर | आयुर अप०मंगो । वेउव्वियमि °-सम्पाभि० सत्तण्णं क० .णिरय- 
भंगो । कम्मई्‌ ०-अरणाहा ° सचतख्णं 5० भुज ०-अषप्पद्‌० एत्थि अंतरं । अवद्ध 
जहरु ° एग० । 

५८६. अवगद्‌ ० सत्तश्णं क ० मुन०-अप्प० जहणएणएु° अतो । अवदि ० 
जह्‌ ° एग ०, उक्त ० अतो ° । अवन्त णत्थि अ्र॑तरं । 

२६०. कोधादि ०४ स्तरणं क° भुज ०-अप्प० ओधं । अवट जह्‌ ० एग०, 
उक ० चत्तारि सभ । शआ्रायु° म्रणजोगिभंगो । रवरि लोभे मोह० अत्त 
स्थि अंतरं । 
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पद्‌ाका च्रन्तर मूलोघके समन है । श्रवक्तव्य पदका अन्तर नहीं है! श्रायुक्मके श्रल्पतर 
त्रोर ्रवङ्कव्य पद्‌ का जघन्य श्रन्तर अन्तमुँहू त जर उत्कण्ठ अन्तर साधिक वास हजार 
वषं है । ओंदारिक काययोगी जीघोमे सात कमौके पदौका श्रन्तर मनोयोगियोके समान हे । 
्रायुक्मके श्रल्पतर शरोर अवक्तव्य पदक जघन्य श्रन्तर च्न्तमुहूतं श्नौर उत्छृष्ट अन्तर 
साधिक खात हजार वषं है। ओओदारिकमिश्चकाययोगी जी्चौमे सात क्मौके भुजगार 
च्रौर अल्पतर - पदका अन्तर श्रोधके समानं है। त्रवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक 
समय शरीर उत्छृष्ठ अन्तर तीन समय है । आयुकर्मका भङ्ग च्रपर्यासकोके समान है । 
वेक्रियिकमिश्चकाययोगी श्रौर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोौमे सात कर्मौके सम्भव पदौका श्रन्तर 
नारकियोके समान है । का्मणकाययोगी शरीर श्रनाहारक जीववोमे सात कर्मके भुजगार शरीर 
ग्रल्पतर पद्‌ का अन्तरः नहीं है । अवस्थित पदका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे । 
२८९. शअपगतवेदी जीवोमे सात कमौके मुजगार च्रीर श्ररपतर बन्धका जघन्य श्रोर 
उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तसमुंहवं है 1 अ्रवस्थितवभ्धका जघन्य श्रन्तर एक समय त्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहतं हे 1 च्रवक्तव्य बन्धको ्रन्तरकाल नहींदहै। 
` विशेषा्थ-श्रपगतवेदमे अ्रवस्थितवन्धका जघन्य ओर उत्छृष्र काल अ्रन्तमुहरतं होनेसे 
यहां मुजगार शरोर श्रस्पतरबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तत कहा है ! किन्तु 
यहां भुज्ञगार शरोर त्रल्पतरबन्धका काल एक समय होनेसे अवस्थिव बन्धका जघन्य अन्तर 
एकः समय कहा है । तथा मोहनीयके बन्धकी अवेत्ता सक््मसाम्पराय ओर उपशान्तसोहसे 
प्रन्तरित होकर शरोर आ्रायुके विना शेष चह कमौकी श्रपेत्ता उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर 
अ्रपगतवेदमे सात कर्मोका श्रवस्थितवन्थ भी होता है, इसलिए यहां सात कमौके शवस्थित- 
 _ बन्धका उत्कर अ्रन्तरकाल अन्तु हूतं कहा है । इन करमोका श्वङ्घन्य बन्ध उपशमश्रेणिसे 
` उतरते समय एक बार होता है, इसलिये यहा श्रव्तभ्य बन्धके अन्तरका निषेव क्यादहै। 
२९०. करोधादि चार कषायवाले जीवौ सात कमौके भुजगार च्रौर चअटपतरबन्धका 
अन्तर श्रोधके समान डः ! अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय नोर उत्छृष्ट अन्तर ` 
चार समय है । त्रायुक्म॑का भङ्ग मनोयोगियोके समान है । इतनी विशेषता हैः कि लोभक्‌ 
षायमें मोहनौय कर्मके अवक्घन्यवन्धका अन्तर काल नहीहे । 


१४६ महाबंधे दिदि वंधाहियारे 


२६१. आभि०-घुद ०-पओधि ° सत्तणणं क० भुज °-ग्रप्यद्‌ ०-अवहि० ओय । 
ञअवत्तव्व ° जह० अतो ०, उक ० छावद्टिसागरो° सादिरे° । आयु° ओघं । एवं 
ञ्रोधिदं-सम्पादि ०-खडग< । णवरि खड्ग ० अवक्त उक ° तेत्तीसं सा° सादिरे० । 
सणपन्न सत्तरुणं कम्मा० भमुज०-अप्प०-अवटि० ओधं । अवत्त° जह० अरत ०; 
उक ० पुच्वकोडी देष्णा । आयु° अवत्त०-अष्पद° नह० अतो*› उक° पुव्वको- 
दितिमागं देसू० । एवं संजदा० ! एवं चैव॒ सामाई०-बेदो ° -परिहार० -संजदा 
संजद ० ! एवरि सत्तणणं क० अवषटि° वेसम< । अवत्त° शस्थि । 

२६२. ख॒हुमसं° चण्णं कम्माणं जदण्णु° भुज-अप्प° श्र॑तौ ° ।  अवहि० 
जहण्णएु° एगस० । 

२९३. तेड०-पम्म° स्तरणं क० भुज०-चप्पद्‌० ओघं । अवदष्टि< नह° 
एग०, उक्< तिरिणि सम० । रायु देवोघं । एवं बेदगे । एवरि अायु° त्रधिभंगो | 

विरेषार्थ--यद्यपि लोभकषायमे मोहनीय कर्मका शअरवक्घन्य बन्ध होता है पर अन्तर 
काल उपलब्ध नही होता, क्योकि अन्तरकाल पात करनेके लिप दौ वार उपशमध्रेणि पर 
्रसेहण कराना पडता है पर पत्येक कषायका इतना बड़ा काल नही है 1 दइसीसे यहां लोभ- 

, कषायने मोहनीयके ्रवङ्कन्यवन्धरे श्न्तरका निषेध किया है 1 शेष कथन सुगम दै । 

२९१. आआभिनिबोधिकक्ञानी, श्वतज्ञानी चोर तअरवधिक्ञानी जीवोमे सात कमोके सुज- 
गार, श्ररपतर शरोर श्रवस्थितवन्धका अन्तर श्रोधके समान है । श्रवक्रव्यवन्धका जघन्य 
अन्तर शन्तमं शरोर उत्छृष्ठ अनन्तर साधिक छ्यासड सागर है । त्रायुकमेका भङ्ग श्रोघके 
समान है ! इसी प्रकार तअ्रवधिद्श॑नी, सम्यग्टष्टि च्नोर च्षायिकसमभ्यग्टष्टि जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि त्तायिकसम्यग्दणठि जीवम अवक्कम्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । मनःपर्ययक्ञानी जीबौमे सात कर्मौके भुजगार, अल्पतर श्रोर 
ग्वस्थित बन्धका अन्तर रोधके समान है । श्रवङ्कब्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहतं 
त्रोर उत्छृष्ठ अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आयुक्मैके शअवक्कन्य ओर श्रटपतर पद्का 
जघन्य श्रन्तर श्रन्तहतं शरोर उत्छष्ट अन्तर कु कम पूर्वकोटिका विभागप्रमाण है । इसी 
प्रकार संयत जीवोके जनना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना- 
संयत, परिहारविदयद्धिखंयत भौर संयतासंयत जीवौके जानन। चादि । इतनी विशेषता हे 
कि इनमे सात कोके अवस्थितवन्धका उत्छृष्र अन्तर दो खमय है । तथा इनके -ग्रवक्तन्य- 
बन्ध नहीं है 1 

२९२. सृच्मसास्परायिक संयत जीवामि छह कमोके सुजगार ओर अरटपतरबन्धका ` 
भुम उत्कृष्ट श्रन्तर ्रन्तमहतं है । अवस्थितवबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट अन्तर पक 
समय है । 

२६३. पीतलेश्यावाले चरर पद्मलेश्यावाले जीबोमे सात कर्मके भुज्ञगार ओर श्रस्पतर- 
बन्धका अन्तर श्रोघके समान दै ! श्रवस्थितवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय चौरं उत्छृष 
` अन्तर तीन समय है! श्रायुकमैका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । इसी प्रकार वेदकः 
सम्यण्ष्टि जीवोमे जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका भङ्ग त्रवधि- 


(0. मृलप्रतौ वद्धि जह ० एगस० इति पाठः } 


भुजगारवंधे णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो १५७ 


सुक्कले« सत्तणएणं क° भुज ०-अप्पद्‌ ० -अवट्धि ओघं । अवत्तव्व° णत्थि अंतरं । 
ग्रायु ° देवोघं । . | 

२६४, उवसमस० सत्तएणं क ० भुज०-अष्पद्‌ ० -अवदि० ओघं । अवन्त ° 
णत्थि अंतरं । सासे सत्तएणं क०° शिरयभंगो । आायु° दो वि पद्‌! त्थि अ्र॑तरं । 
एवं अंतरं समन्तं | 

णाणाजीवेहि भंगविच्याशुगमो 

२६५. णाणाजीवेहिं मंगविचयाणु° दुवि --ओपे° अ्रादे° । ओघे सत्तएणं 
क° भुज ०-स्रप्पद्‌ ०-अवटहि ° वंधगा णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तव्ववंधगो य, 
सिया एदे य श्रवत्तव्वबंधगा य । आयु ° अवत्त° अ्रष्पदरवंधगा य शियमा अस्थि | 
एवं ओ्रोघभंगो कायजोगि-खोरालियका ०-अचक्खुदं °-भवसि<-आहारग तति । 

२६६. आदेसेण शेरइपय सत्तणएणं क ० अवद्ध ग्व॑ध« णियपा अतिथि | 

सेसपदाणि भयणिज्ाणि । | 


जञानियोके समान है । शुङ्कलेश्यावाले जोवोमे सात कमोके भुजगार श्रल्पतरः शरोर अवस्थित 
बन्धका अन्तर श्रोधके समान है । श्रवङ्घव्यवन्धका अन्तर नदीं है । आयुकम॑का भङ्ग सामान्य 
देवोके समान है । | 

२९७. उपशमसम्यग्दश्टि जीवोमे सात क्मौके मुजगार, अस्पतर ओर श्रवस्थित- 
बन्धका अन्तर श्रोधके समान है । शअवक्कव्य बन्धका अन्तर नही है 1 सासादनसम्यण्टष्टि 
जीवौ सात कमौके सब पदोका अन्तर नारकियोके समान है । ्रायुकर्मके दोनो ही पर्दोका 
श्रन्तर नहीं है । | 

| इस प्रकार अन्तयाचुमम समाप्त इञा । 
नाना जीर्वोकी अपेक्ता भङ्गविचयानुगम | 

२९५. नान(जीवोका अवलम्बन कर भङ्विचयानुगमक्री अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका 
हे--्रोध शरोर श्रादेश ! श्नोघसे सात कर्मौका सुजगार अल्पतर श्रर अवस्थित वन्ध करने 
वाल्ते जीव नियमसे है । कदाचित्‌ ये है श्रोर अवक्तव्यबन्ध करनेवाला एक जीव हे । 
कदाचित्‌ ये है ओर श्रवक्कम्य बन्ध करनेवाले नेक जीव हें । आयुकमका श्वक्व्य बर ` 
अरस्पतर बन्ध करनेवारेःजीव नियमसे है । इस प्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रोदारिक 
काययोगी, अचक्लदशनी, भव्य ननोर आहारक जोवोके जनना चाहिए । 

विशेषार्थ- यहाँ नाना जीवोकी च्रपेत्ता युजगारबन्ध ्रदिके भङ्ग लाये गये हँ । ्रोघ॑से 
सात कोका भुजगार, ्रटपतर श्रौर श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे दँ । यह एक 
धुव भङ्ग है ! तथा ये शरोर कवाचित्‌ श्रवक्घव्य बन्ध करनेवाला एकं जीव है अथवा ये ओर ` 
कदाचित्‌ शवक्कव्य भङ्गवाले नाना जीव हें । इस प्रकार ये दो अध्रुव भङ्ग हैँ । कुल भङ्ग 
तीन होतेह । आयुकमैकी अपेत्ता अरवक्व्य शरोर श्रस्पतरवन्धवाले जीव नियमसे है यदी 


पक भ्रुव भङ्ग होता है । यहां कए्ययोगी श्रादि जो मागंणार्ये गिनाई ह उनमे यह व्यवस्था ` 


द्विकल घटित हो ज्ञाती है इसलिए उनका कथन श्रोधके समान काहे | 
२९६. श्रादेशसे नारिकयौमे सात कर्मौका श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे 
है । तथा शेष पद्‌ भजनीय हैँ ! १, ॐ क" | 


१५८८ ` ` महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


भयणिन्नपदा तिगुणा अश्णोख्णगुणा हवेज कादव्वा | 
धुवरदिदा सूवृणाः धुवसदिदा तत्तिया च ॥ १ ॥ 

२६७. आयुगस्स दोः वि पद्‌ भयखिजा । एवं सव्वशिरयस्स सव्वपंचिदि- 
यतिरिक्ख-सन्वदेव-सबव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस ° अप०--वादरपुढ ०- आड ० -तेड ० 
वाउ °-वाद्रवणप्फदि ०पत्तेय ° पञ्नत्त ° -वेरव्वियका ०-इत्थि °-युरिस ° -विभंग ° -सापा ° - 
छेदो ०-परिदहार °-संजदासंजद्‌ ०-तेड० -पम्ध्‌ °-वेदग त्ति । | 

२६८, तिरिक्खेख॒ सत्तणणं क० मुज ०-अप्यद्‌ ०-अवद्धि आयु ° अवत्त०-अप्य- 
दर° शिया अत्थि । एवं तिरिक्खोपभंभो सव्वषदंदिय-पुढवि ०-्राउ ०-तेड ०-वाड ०- 
वादरपुढवि ०-आउ ० -तेउ ० -वाड० तेस चेव प० तेति चेव सव्वसुहुम-सव्व-वणप्फदि- 
खियोद-बादरवणप्फ ° पत्तेय ° तस्सेव रपर शओ्ओरालियभि ०-णवु'स ०-कोधादि० ४-पदि ०- 
सद °-असंज ° -किण्ण °-णील ° -काउ० -अन्भवसि ०-पिच्छादि०-असरण्णि तति । 


साथा भ ^ १ ^ शि + + 9000 क क 8 + १ 


भजनीय पदौका १९ इस प्रकार विरलन करके तिगुन्ना करे । पुनः उसी तिशुनी 
विरत राशिका परस्परम गुणा करे । इस क्रियाके करनेसे जो लन्ध श्राता है उससे श्रधरुव 
भङ्ग पक कम होते है श्रीर धुव भङ्ग सहित ऋधरुवभङ्ग उक्त संस्याप्रमाश होते है ॥१॥ 
२९७. आयुक्मके दोनो ही पद भजनीय है 1 इसीप्रकार सव नारकी, सव पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च, सव देव, सवं विकलेन्द्रियः, पञ्चेन्द्रिय श्प्यप्त, चख अपर्याप्त, बादर परथिवी- 
कायिक पर्यास, वाद्र जलकायिक पर्यस्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक ` 
पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्या, वैक्रियिक काययोगी, खरीवेदी, पुरषवेदी, 
 विभङ्गज्ञानी, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहाश्विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, 
पीतलेश्यावाठे, पद्यलेश्यावाल्ञे ओर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिए ¦ 
विरेषा्थ--यहां सात कर्मोकी अपेच्ता अवस्थित बन्धवाले जीच नियमसे है । यह एक 
ध्रव भङ्ग दहै शरोर भुज्ञगार व अल्पतर ये दो पद भजनीय ह । अतव पृक्त गाथामे 
कहे गये नियमके श्रनुसार इन दोका१, ९ इस प्रकार विरलनकर तथा इन्द २, २ इस ` 
प्रकार तिशुना कर इनका पर्स्परमे ३८३९ इस प्रकार गुणा करनेपर कल २ भङ्ग 
होते है । इनमे से ८ ग्रधरुव भङ्ग ओर एक धव भङ्ग है ! ये ९ भङ्ग ज्ञानावर्ण आदि एक एक 
क्मकी पेश्तासे होते है ! आयुकमे के दोनो पद भजनीय है, इसलिप इनके एक जीव श्चोर 
नान! जीवोको अपेता एक संयोगी शरोर द्विसंयोगी कुल आट भङ्ग होते हे 
२९८. तियेऽचोमे सात कर्मोका जुज्ञगार, अल्पतर भौर श्रवस्थितका बन्ध करनेवाक्त 
जीव तथा आयुकमेके श्रवक्तज्य शरोर श्रल्पतरका बन्ध करनेवाे जीव नियमसे है । इसी 
धकार सामान्य तियेञ्चोके समान सब एकेन्द्िय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निक्षायिक, 
` चायुकायिक, वाद्र पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, वाद्र च्रग्निकायिक, बादर वायु- 
कायिक त्रोर इन सबके श्रपर्यास्, तथा इनके ही सव सूक्ष्म, सव वनस्पतिकायिक, सब 
` निगोद्‌, बाव्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रोर इनके ही अपर्य, श्रोदारिकमिध्रकाय- 
` योगी, नपुंसकवंदी, करोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्चुताज्ञानो, असंयत, ङष्णलेश्या- 
बाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, ्रभव्य, मिथ्यादृष्टि चरर असखंक्षी जीवि 
 ज्ननाचाषिष। __ , ` | 
9. मूलप्रतौ-रहिदा सूवेण धुव. इति पाठः । 


भृज्ञगारवंधे मागाभागाणुगमो १५९ 


२६६. शशु ०३ सत्तण्णं क° अवृ्टिदव॑पगा णियमा अत्थि । सेखपदा भय- 
खिन्ना । आयुर दा वि षदा मयशिन्ना ¦ एवं पैचिदिय-तस०२-पंचमण ० -प॑चवचि ०- 
आभि ०-छंद °-आधि ° -मरणपल ०-संजद °-चक्युदं ° -धिदं ° - सकले ° -सम्पादि ० - 
सरग ०-सर्णि ति | | 

२००. भृश्ुसश्रप° अण्णं क ° सव्वपदा मयणित्ना ! णवं वेउव्वियमि०- 
आ्ह[र२०-अहिरधि ० -अवमद्‌ ° -सुहुमसं ०-उवसम ०-साघण ° -सम्मामि० 

२०१. कम्प्रडग ०-अणाह्यर० सत्तण्णं क ° युज °-प्प ०-अवटहि -सियमा अतिथि | 

भागाभागाणुगमो 

३०२. मागाभागश० दुवि०-योपे° श्रादे° ।` गरोघे° सखत्तरए्णं क ० युज ०- 
अप्पद्‌ °वंधगा सव्वजीवेहि केवडियो ? व्रसंखेल्नदिभागो । अवद्धि° केव ० ? असं- 
खेल्ला भागा । अवत्तव्वव॑धगा केवडि० १ अणंतभागो ! आयु अवत्त ० वंध ०- 
केवडि० ? असंखेञ्जदिभागो । अष्पद नवंध० केवडि० ? संखा भामा । एवं 


॥॥ 


1 (+ ५ ल ९.4९ (9 ४ ५ ५.५ ४. १,५११.१ ॥# (+) ^ ४, ५-५-५५ ५ ५, 


२९९. मनुभ्यचिकमे सात कर्मके अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे 
हे । शेष पद्‌ भजनीय है! आयुकमंके दोनों ही पद्‌ भजनीय है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, जस, असपर्याप्त, पाचों सनोयोगी, पाचों वचनयोगी, आ्भिनिबोधिक 
जानी, चचतक्ञानी, ग्रवधिज्ञाली, मनःपययन्ञानी, संयत, चच्लुदशंनी, अवधिदसनी, यक्लरेश्या- 
वाले, सम्यग्दष्ठि, त्तायिकसम्यग्दष्टि च्रोर खं्ञी जीवोके जानना चाहिए । 

विशेषाथं--यहां सात कर्मोकी पेच्चा २ पद्‌ भजनीय होनेसे प्रत्येक क्म॑का चव ९ 
तरर च्रधरव २६ कुल २७ भङ्ग होते है । श्रायुक्मके दोनो पद्‌ भजनीय होनेसे कुल ८ अध्व 
मह्गष्ोतेहै। 

२००. मनुष्य ॒श्रपर्याप्ति जीवोमे श्रो -कमोौके सब पद्‌ भजनीय है । इसी प्रकार 
वैक्रियिकमिश्चकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्चकाययोगी, -अपगतवेदी, सक््म- 
 सास्परायसंयतः उपशमसम्यग्द्ि, सासादनसम्यग्दठि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोके 
जानना चाहिए । 

 विरेषार्थ--इन मार्गखश्रोभेसे जिसमे सात कर्मोकी श्रपे्ा जितने पद सम्भव ह्यं 
उनके श्रनुसार अ्रघ्रव भङ्ग ले रने चाहिए । नियमका निर्देश पहले ही कर आये हे । 

२०१. कार्मणकाययोगी शरोर अनाहारक जीर्वोमे सात कमेके सुज्गार, अस्पतर शरोर 
सरवस्थित पद्का बन्य करनेवाल्ञे जीव नियमसे हे । 

| इस प्रकार नाना जीवोकी अपेश्चा मङ्गविचयाुगम समाप्त इदा । 


गाभागानुगम 
` ३०२. भागामागाल्ुगमकी चपेन्ञा निर्देश दो प्रकारका है-तरोध निर्देश नौर आदेश 


निर्देश) ओधकी ्रपेक्ता सात कमोके मुजगार शरीर श्रटपतर पदका वन्ध करनेवाले जीव 
खव जीवोके कितने भागपरमाण है १ ्रसंख्यातवें भागप्रमाण ह । अवस्थित पदवाले जीव 


सव जीवोके कितमे मागप्रमाण ह ? असंख्यात वहुभाग प्रमाण ह | अकव््कव्य पदक बन्धय 
करनेवाले जीव कितने भागप्रमा है १ अनन्तं भागग्रमाण है । आयुकर्मके अवज 
पद्‌का वन्य करनेवारे जीव सव जीवोके कितने .भागप्माण द 2 असंस्यातवे भागप्रमाश ` 


\ 


१६० महावंधे ददिबंधाहियारे 


श्राय ° याव अणाहारग त्ति ेदब्वं । असंखेन्नजीविगाणं अणंतजीविगाण वा 
एदेसि सत्तण्णं पि कम्पाणं ओघे चेव । णवरि ये असं खेला जीवा तेसि सत्तण्णं 
कम्पाणं अवत्त° युनगारेण सह भाणिदव्वं । 

२०३, आआदेसेण णेरइएप सयत्तएणं क ० यज ०-अप्पद्‌ ० सव्वजीव ० 
केवडि०' ? असंखेलदिभागो । अवहि० केव ° ?. ्रसंखेल्ना भागा । एवं सव्वेसिं 
्रसंखेज्रासीणं अणंतरासीखं वि अवत्तव्ववबंधवन्नाणं । 

३०४, णुसपलनत्त-पणसिणीस ओघं । संखेज्नं कादव्वं । अवगद्‌ ° सत्तणएण 
कृ० युज ०-श्रप्पद ०-ग्वत्त ०वं ° केव'० ? संखेलदिभा० | अवह्ि०वं० केव ° ? संखे- 
ज्ञा भागा | सुहमसंप० छंण्णं क० युज ०-अप्प० संखेन्नदिभागो । अवदि° संखेल्ला 
भागा । सेसाणं सव्वाणं संखे्नजीविगाणं सत्तएणं क° भुज ०-अप्प० संखेलदि- 
भागो । अवहिर संखेज्ना भागां । आयु अवत्त ० संखेन्नदिभागो । अष्पद ° संखेज्ना 

गा । येति सत्तण्णं ० अवत्त° असि तेसि संखेलजीपिगाणं मणुसिभंगो । 


॥ (9 ५, १८ १११, भ ५४ ५, ५५५ ५५. ५.॥ ५.) (१ 000 १.0 १८१५. 0८ ५. 0 0 0 ल १ 0 पि म भ 0१0 00 प 0 ४ १,०५.४५९.) [१ 


है । श्रस्पतरः पदका बन्ध करनेवले जीव सब जीरवोके कितने भागप्रमाण है! श्रसंख्यात 
बह्भाग प्रमाण है । इसी प्रकार श्रायुक्मंकी अपेत्ता शअरनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । 
श्रसंख्यात जीचवाल्ती ग्रोर अ्रनन्त जीववाती मागणाओंमे सात क्मौका कथन श्रोघके समान 
ही हैः ! इतनी विक्षेषता है कि जिनमे ्रसंख्यात जीव है उनम सात कर्मोके ग्रवक्तव्य पद्का 
कथन सुजगारके साथ करना चाहिए । 

२०३. श्रादेशसे नारकियौमे सात कमौके भजगार शरोर अस्पतर पदका बन्ध करने 
वाले जीव सव जीवोौके कितने भागप्रमाण है ? श्रसंख्यातवे भागप्रमाण है । श्रवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैँ १ श्रसंख्यात बहुभाग परमाण है । अव 
कव्य बन्धके सिवा शरोर पोका बन्ध करनेवाली च्रौर जितनी असंख्यात शरोर शअननन्त ` 
राशियां है उन सवका भागाभाग इसी प्रकार जनन! चाहिए । 

३०४. मनुष्य पर्याप्त चरर मयुष्यिनियोमे सब पदोका भागाभाग ओधके समान है! 
इतनी विरोषता है कि यहां संख्यात कहना चाहिए । अपगतवेदी जीवोमे सात कमक 
 अुजगार श्रह्पतर ऋर अवक्तव्य पदौका बन्य करनेवले जीव सव जीवो कितने भागव्रमाण 

है? संख्यातवें भागप्रमार हँ । च्रवस्थित पद्‌का वन्ध करनेवाले जीव सव जीवोके कितने 
 भागप्रमाण्‌ है? संख्यात बहुभाग प्रमाण दहै । सूच्मसास्परायसंयत जीवौमे लह कर्मके 

` भुज्ञगार श्रौर श्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सव जीरवोके कितने भागप्रमाण्‌ है ? 
संस्यातवे भागप्रमाण है, अवस्थित पद्का बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है । 
शेष संख्यात संख्यावाली सब मा्गणाश्नोमे सात कर्मके सुजगार शोर श्रलपतर पद्का बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित पद्का वन्य करनेवाले जीव संख्यात 
वहुभागग्रमाण ह । ्रायुकर्मके श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संस्यातवें भागधमाण है । 
श्रलपतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहभाग प्रमाण है । जिन मा्गणाश्नोमे सात 


कर्मौका वक्तव्य पद्‌ होता है उनमे संख्यात संख्यावाली राशियोका भज्ग मयुष्यिनियोके 


समानदहै। दस प्रकार भागाभागाुगम समाप इश्रा । 


` ५. मूलप्रतौ केवडि ? श्रसंखेऽजा भागा 1. वद्धि इति पाटः ! २. मुलगरतौ केव ० संखेऽजा भा० । 
हि° इति पाठः । २३. मलमरतौ सेखेनदिभागो श्रायु ° इति पाडः 1 


भुज्ञगारवंधे परिमारखुगमो १६९ 


| परिमाणाणएगमो 
३०५. परिमाणाणुगमेण दुवि°--ओषे० आदे ° } ओपे° सत्तरखं क ० भून०- ` 
अप्प ° अवदि ° केत्तिया ! अणंता । अवत्त° केत्तिया ? संखेज्ना । आयु ° अवत्त ०- 
[अप्पद ०] अणंता । एवमोघभंगो तिरिक्लोघं सव्वणएडदिय-सव्ववणप्फदि-णियोद- 
कायजोगि-ओरालियका °-अओरालियमि°-णबु स °-कोधादि ०४-मदि ० -सुद ०-अ्रसंज ०- 
अचक्खु°-किण्ण °-णीत ०-कार ०-भवसि ०-अन्भवसि ° -मिच्छादि ०-असणिणि < -आहा- 
रग त्ति | णवरि कायजोगि-्रालियका °-अचक्ु °-भवसि ° -आाहारग ति षएदेसि 
सत्तणएणं ० अवत्तव्व ° लोमे मोह अवत्तव्ववंधगा च अत्थि । 
| ३०६; आदेसेण णेरदएु सत्तणणं क० भुज ०-अप्पर-अवटह्धि° आयु° दो 
वि पदा असंखेजा । एवं सव्वशिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-पणुसञप० देवा याव 
सहस्सार त्ति सब्वविगललिदिय-सव्वपुटवि ° -आउ ० -तेड०-वार०-बादरवण ° पत्ते०- 
पचिदिय-तसश्रप०-बेउव्वियका ०-इस्थि ०- पुरिस ०-विभंग ०-संजदासंजद ० -तेड ०- 
पम्पलते °-वेदग ०-सासण ति । 
३०७, मणुसेघु सत्तण्णं क० भुज ०-रप्प०-अवटष्टि असंखेज्ना । अवत्त° 


4१.4५ ५ ८४८ ५.. ५, [कका 0; चा 


परिपाणानुगम 


२०४. परिमाणाद्लुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-त्रोध निदश्च रोर आदेश 
निदेश । ओधकी श्रपे्ञा सात कर्मके मुजभार, त्रल्पतर शरोर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले 
जीव कितने है ? अनन्त है । श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हँ ? संख्यात हैँ । . 
प्रायुकर्मके अवक्तव्य श्नीर श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त है 1. इसी प्रकार 
च्रोधके खमान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, सव वनस्पतिकायिक, सव निगोद्‌, काय- 
योगी, न्नोद्‌ारिक काययोगी, च्रोदरिकमिश्चकाययोगी, नपुंसकवेवी, क्रोधादि चार कषाय- 
वाले, मत्यक्चानी, श्चताज्ञानी, संयत, अचज्ञदशैनी, छृष्एलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत 
लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादष्ठि, च्रसंकञी श्रोर शआ्हारक जीवोके जनना चाहिण। 
इतनी विशेषता है कि काययोगी, ओओदारिक काययोगी, अचश्चुदशेनी, भव्य श्रीरा आहारक 
` इन मार्गसाश्रोमे सात कमौके अवक्तव्य पदका च्रोर लोभ कषाये मोहनीयके अवज्कव्य पद- 
का बन्ध करनेवाले जीव हैँ | | | | 

३०६. श्रदेशसे नारकियोमे सात कमेके जगार श्रह्पतर शरीर श्रवस्थित पव्का 
बन्ध करनेवाले जीव तथा आयुकर्मके दोनौ ही पदाका बन्ध करनेवाले जीव त्रसंख्यात हे । 
इसी प्रकार सव नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मवुष्य अपरया, सामान्यदेव, सहस्रार 
 कट्पतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृरथिवीकायिकः, सब जलकायिकः सब श्ग्निकायिकः | 
सब वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पत्यक शरीर, पञ्चेन्द्रिय ॒श्रपर्याप्ति, त्रस 


| |  अपर्या्त, वेक्रियिक काययोगी, ख्ीवेदी, पुरूषवेदी, विभंगक्ानी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, 
` पश्मलेश्यावाले, वेदकसम्यण्दष्टि श्रोर सासादनसम्यग्दष्ठि जीवोके जानना चाहिए । 


५ ॥ २०७. मुष्योमे सात कमेक शुजगार, अल्पतर शरोर अवस्थित पदका बन्ध करने- 
वाले जीव स्रसंख्यात है । अवक्घम्य पद्का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातं ह । ्रायुकमके 


१६२ महाबंधे द्िदिबंधाहियारे 
संखेजा । आयु दो वि पदा श्रसंखेल्ना । एवं पंचिदिय-तस ° २-पंचमण ० -पंचवचि ° - 
भि ०-सुद ° -्रोधि०-चक्खुदं °-ओधिदं°-सुकले ° - सरम्मादि ०-खश्ग° । [ णवरि 
सुकले०-खदगस० ] आयु° दो पदा संखेला । मणशुसपज्नत्त-पणुसिणीख स्वे भंगा 
संखेजा । एवं सव्वह-माहार०-आहारमि ०-अवगदवे° -पणपन्न ०-संजद ° सामा ०- 
छेदो ०-परिदार० -सुहुमसंपरा० । 

३०८, कम्पईइ०-अणाहार० सत्तणणं क° भुज ०-अप्प °-अवहि अणंता । 
एवं परिपाणं समत्तं | 

। खेत्ताणुगमो 

३०९. खेत्तं दुवि°-य्रोपे° आ्रादे° । ओषे° सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प ०- 
मवि ° केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त° लोग ० श्रसंखे मागे | आयु° अवत्त०- ` 
अप्पद० सच्वलोगे । एवं सव्वश्रणंतरासीणं । णवरि तेसिं चेव सत्तणएणं क° 
 अवत्त०° णत्थि । बादरणएडदियपनत्तापलत्त° आयु° लोग० असंखे° | वशष्फदि 
बादर-णियोद-पल्लत्तापनलत्ता ° आयु° लोग असं०मागे | पुटवि ०-्राड०-तेउ ०- 
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दोनों ही पदौका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात ह । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय द्विक, चरस 
द्विक, पांच मनोयोगी, पांचा वचनयोगी, श्राभिनिबोधिकन्चानी, श्चतक्ञानी, श्रवधिज्ञानी 
चश्चुदर्शनी, अ्रवधिदर्श॑नी, शुक्छेश्यावाले, सम्य्दटि, ननोर क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोके जनना 
 चाहिप । इतनी विशेषता है कि शुकललेश्यावाले शरोर त्तायिकसम्यग्दष्टि जीवोमे च्रायुक्ेके 
दोन पदोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है! मयुष्य पर्यात्त ननोर .मदुष्यिनियोमे 
सभी पदौका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है ! इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, श्राहारकं 
काययोगी, श्राहारकमिश्चकाययोगी, ऋअवगतवेदी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
` देदोपस्यापनासंयत, परिहारविश॒द्धिसंयत श्रोर सृक्ष्मसास्परायसंयत जीवक जानना चाहिप । 
| ३०८. कार्मंण काययोगी शरीर अ्रनाहारक जीवौमे सात कर्मोके युजगार, अल्पतर ` 

धरोर च्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैँ । 
इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त इुत्रा। 


= क्तेजातुगम 

३०९. स्तेत्र दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर आदेश । श्रोधकी श्रपेत्ता सात कके मुज- 
गार, श्रल्पतर शरोर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जोवोका कितनी क्त्र है ? सव लोक 
क्ते है । अ्रवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोका लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण्‌ त्ते ह । 
` श्रायुक्मके श्रवक्कव्य शरोर श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जी्वोका सव लोक क्ते है । इसी 
प्रकार सब अनन्त राशियोका जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि यह उन्दीका जानना 
चाष्िए जिनके सात कर्मौका श्रवङ्न्य पद नहीं होता । बादर पकेन्द्रिय, पर्यात्त शौर ऋ्रप- 


र्या जीवोमे आयुक्मके दोनों पदोका वन्य करनेवाले जीवौका स्न लोके असंख्यातवं 


- आग प्रमाण है । बादर वनस्पति पर्याप्त श्नौर श्रपर्याप्त तथा निगोद पर्याप्त तथा अपर्यापत 
` जोचामे श्रायुकमेके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीषोका क्त्र लोकके शसंस्यातवें भाग- 
`, प्रमाण है । पृथिवीकायिकः, . जलकायिक, श्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक तथा इनके वाद्र 


भुज्ञगारवये फोसखणसरुगमो ९६३ 


वाउ० तेसि वादर-बादर्रपल् ० तेसिं चेव सव्वमुहुम °वादरवणप्फदि ० पत्ते ° तस्सेव 
पल्ल० सब्बे भंगा सन्वलोगे । णवरि बादरेषु लोग असं ° | वाउ लोगस्स 
सखे° । सेसाणं संखेन-असंखेलरासीणं स्वे भंगा लोगस्स असं० | णवरि बाउ० 
पज्नत्ते लोगस्ष संखेजदिभामे | एवं खेत्तं सपत्तं | 

 फोसणाशुगमो 
३१०. फोसणाशुगमेण दुवि ०-ओरोघे° आदे° | ओघे स्तरणं क° 
भृज ० -अप्प ० अवट ० बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ सन्वलोगो । अवन्त ° लोग ० 
प्रसं ० | आयु° अवत्त०-अप्पद ° सन्वलोगो | एवं ओधभंगो तिरिक्ोधं सव्वएडंदि ०- 


 पुढवि°-याउ०-तेऽ०-वाड० -वादरपुढवि ०-अाउ ०-तेड०-बाड ० तेसि श्रपलत्ता० तेसि 
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प्रोर बादर अपर्याप्त तथा इन्हीके सव सुक्ष्म बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा 
इन्ीके अपर्याप्त जीवोमे सब पदोका क्ते सव लोक है । इतनी विशोषता है कि बादसेने 
लोकके अरखंख्यातवें भाग प्रमाण क्ते है श्रोर बादर वाथुकायिकोका ज्लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमा न्ते है । हष रही संख्यात शोर असंख्यात राशियोमे सव पदोका लोकके असंस्या- 
तवं भाग प्रमाण क्तेन है! इतनी विशेषता है कि वाथुकायिक पर्याप्त जीवोमे लोकके 
संख्यातं भागप्रमाण क्ते है 
विशेषार्थ-- यषां भुजगारबन्ध श्रादिकी अपेक्ता स्तेना विचार किया गया है 1 लोकसे 
प्रायः पकेन्द्रियादि सभी जीव सात कमौका भुजगार, ्रल्पतर शरीर अवस्थितबन्ध करते है 
दसलिप इन पदोंका सामान्यरूपसे सब स्ते कहा है । अवक्तव्यबन्ध उपरमश्रेणिसि उतरने- 
वाले जीवौके या मोहनीयकी अपेन्ता सूच्मसाम्परायमे श्रौर सात कमौकी गपेक्ा उपशान्त 
मोहम भरकर देव होनेवाज्ते जीवोके होता है, यतः इनका क्तेन लोकके असंख्यातवं भाग 
प्रमाण है, श्रतः सात कमौके अवङ्घव्य पद्का बन्धवाले जीचौका उक्प्रमार त्ते कहा हे । 
तथा ्रायुकर्मके दो पदोौकी परासि प्केन्द्रिय सब जीवोके होती है, श्सलिपए श्रायुकर्मके दोनो 
पदवाज्ञे जीवोका भी सब लोक त्तेन कहा है । यहां शेष मागंणाच्नोमे सम्भव पदोके केका 
सामान्यरूपसे संकेत किया ही हे । सो उस मार्गणके ्ते्रको जानकर यथासम्भव उसे घटित 
कर लेना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि जिन भार्गसाग्रोमे सात कर्मोका बन्ध होता है 
उन सबमे सात कर्मोका अवक्कव्य पद्‌ नहीं होता, किन्तु जिन मागेराओ्रोमे उपशमश्चेणिका 
श्रारेहण शरोर श्रवरोहण सम्भव है उन्ही परे ्रवक्तव्य पद होता है! सो स्वंत्र इस पदवाले 
जी वौका स्तेज लोके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण ही हे । 
इस प्रकार क्तेनानुगम समाप्त हुश्रा । 


३१०. स्पर्शनादुगमकी श्रपेश्चा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोध शरोर श्रादेश । उनमैसे 
श्रोधकी श्रपेच्ता सात कमोके भुजगार, मद्पतर श्रोर श्रवस्थित पद्‌का बन्ध करनेवाले जीवोने 
कितने तेत्रका स्पशं किया है ? सब लोकका स्पशं किया है । श्रवक्रव्य पद्का बन्ध करने 
वाले जीवौने लोके असंख्यातवं भागप्रमाण ते्रका स्पशं किया है 1 श्रायुकर्मके अवक्तन्य 
शरोर श्रस्पतर पदक! बन्ध करनेवाले जीवोने सब लोकका स्पर्शं कियादहे। इसी पकार 
प्रो घके समान सामान्य तियंञ्च, सब पकेन्दरियः, पृथिवीकायिकः, जलकायिकः च्रग्निकायिकं, 
बायुकायिक, बादर पृथिवीकायिकः बादर जलकायिक, बादर अरग्निकायिकः बादर वायु 


१६७ | महाबंघे इिदिबंधाहियारे 


चेव सव्वयुहुम० सव्बवणप्फदि-णियोद-बादरबणप्फदिपत्तेय ° तस्सव अ्नत्ता° । 
सव्वबादराणं आयु° दो पदा लोगस्स अरसं । णवरि बादरएइदि०-बादरबाड ऽ 
 लोगस्स संखेल० । कायनोगि-यओरालियका०-ओरालियमि०-एवुस ०-कोधादि ° ४- 
मरदि०-सुद०-असंज०-चचक्खु °-किण्ण°-णील०-काड ० -भवसि ८ -अम्भवसि ०- 
पिच्यादि०-असण्णि ° -आहारग त्ति ओ्रोघं । णवरि अवत्त° कसि चेव णत्थि | 
येसिमस्थि तेसिमोपं । 

२१९१. अदेसेण रेरइएय सत्तणएणं क भज ०-अषप्प-अवहि° छस्चोदसमभा० । 
आयुर लेत्तभंगो । पदमपुढवि° खेत्तभंगो । विदियादि याव सत्तमात्ति एवं चेव । 
णवरि सगफोखणं । 

३१२. सव्वपंचिदियतिरिक्ल-मशसश्रपजल०-सव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तस०- 
अपल्लत्ता° बादर पुढवि ० -श्ाउ० -तेऽ ०-वाड ० -बादरवण °पत्ते °पन्नत्ता ° सत्तएणं क ०- 
भून ०-अप्य ०-अ्रवटि° लोगस्स असं ° सव्वलोगो बा । णवरि बादरवाड° लोगस्स 
संखे° सव्वलो° । आ्रायु° खेत्तभंगो । मणुस ०३ सत्तणएणं क० भुज ० -अप्प०-अवहि० 
अपजनत्तभंगो । अवत्त ° ओघं । आयु ° खेत्तभंगो । 
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कायिक श्रौर इनके अपर्याप्त तथा इन्टीके सब सूक्ष्म, सव वनस्पतिकायिक, सब निगोद, 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर शरोर इनके अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिए । किन्तु 
सव चादरोके आयुकमके दो पदोौका स्पशंन ल्ोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दै । इतनी 
विरेषता हैः कि बादर पकेन्द्रिय श्रोर बादर वायुकायिक जीर्वोका श्रायुक्मके दो पदोका 
` स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है काययोगी, ग्रौदारिक काथयोगी, श्रीदारिक ` 
मिध्रकाययोगी;, नपुंसकवेदी, करोधादि चार कषायवाले, मत्य्ञानो, श्रुतान्ञानी, श्रसंयत, 
चच्लुदशंनी, ङष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, मन्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
श्रसंज्ञी भ्नोर आहारक जीवोके सब पदोका स्पशेन ओधके समान है ! इतनी विरोषता है कि 
इनमेसे अवक्तव्य पद किन्हीके नदीं है । जिनके है उनके उसका स्पश्व॑न श्रोघके समान हे 1 ` 

३९११. अआ्देशसे नारकियोमे सात कमक भुजगार, अट्पतर श्रोर अवस्थित पदका ` 


„ बन्ध करनेवाले जीर्वोने कुछ कम छह बटे चौदह राज्च॒ प्रमाण त्ते्का स्पर्शन किया है। 


आयुकर्मका स्परशंन स्के समान दै । पहली पृथिवीम च्ते्रके समान स्परश॑न है । दूसरीसे 
लेकर सातवीं पृथिवीतक इसी प्रकार हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी श्रपनी 


पृथिवीका स्पशंन कना चाहिए । 


३१२. सव पञ्चेन्द्रिय तियञ्च, मयुष्य श्रपर्यपि, सव विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अप- 
यास्त, जस श्रपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रग्नि- 
कायिक पर्यप्त, बादर वायुकायिक पर्याप रर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त 
जीवोमे सात कमेक भुज्गार, अल्पतर ओर श्रवस्थित पदोका स्पर्थन लोकके शरसंस्यातवें 
 भागप्रमास करर सब लोक है । इतनी विशेषता हे किं बादर वायुकायिक पर्याप्त जीधोमे उक्त 
 पदौका स्पर्शन लोकके संख्यातवं भागप्रमाण च्रोर सब लोक है! तथा इन सव माग॑णग्रोमे 


ज श्रायुकमके दोनो पदोका स्पर्शन ्ते्रके समान हे! मयुष्यजिकमै सात कमौके भुजगार, ` 


श्रस्पतर रोर श्रवस्थित पदौका स्पशंन मयुष्य शअपर्यासिकोके समान है । श्वङ्कव्य पद्का 
स्पर्शन ऋधके समान है । तथा आयुकमेके दोनो पदोका स्पशे तेरे समान है । 


भुजगारवंघे फोसणाखुगमो | १६५ 


३१३. देवेष स्तरणं क° भुज०-अप्प<-अवहि° अह-खवचो° । यायु° दो 
वि पदा अषहचो ° । भवण °-वाणवं०-जोदिसि° सत्तणणं क० मुज-ऋअष्प ०-अवटहि० 
अदूधु-अह-णवचो ° । आयु° दो वि पदा अदुधुह-अहवो ° । सोधम्धीसणे देवों । 
सणक्कूमार याव सहस्सार त्ति सव्वे मेगा अहो । ्राणदादि अच्चुदा त्ति 
ठंस्चोद० । उवरि खेत्तं । | | 

, ३१४. पंचिदिय-तस° तेसि पल्नता० पंचमण ०-पंचवचि ०-इत्थि ° -पुरिस०- 
चक्खुदं °-सरिणि ति सत्तणएणं क० भुज०-अरप्प० -अवदहि° अदचो० सव्वलोगो 
वा । अवत्त° ओपं | आआयुग्दो वि पदा अहो | 

३१५. बेउव्विय० सत्तणएणं क० मुज ०-अप्प ०-अवहि° अह-तेरहचो ° । आयु 
दो विपदा अहचो० । वेरव्वियभि०-आहार ०-आरहारमि ०-कम्पर ० -अवगद्‌ °-पण- 
पज ० -संनद-सापाई ° -लेदो ° -परिदयर ° -सुहुमसं °-अणाहारग त्ति खेत्तभंगो । 

३१६. विभंगे सत्तणए्णं क ° भुज० -अप्प०-अवद्टि° अह-तेरहयोद ° सव्वलो° । 
्मायु° दो वि पदा अहृचो° । आभि °-घुद°-आओषि ° सत्तण्णं क ° तिखिणिपदा० 


२९३. देवौमे सात कर्मके भुजगरर, श्रदपतर श्रौर अवस्थित पदोकः स्पशंन ङ्क कम 
श्रा बटे चौदह राजु चरर नौ बटे चौदह राजु है! श्रायुकमेके दोनों ष्टी पदंका स्पर्शन 
कु कम त्राट बटे चौदह राजु है। भवनवासी, व्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवोमे सात कर्मोकि 
भरुजञगार, अ्रस्पतर ग्रीर छवस्थित पदाका स्पर्शन कुछ कम सादे तीन वटे चौदह राजु: 
्राठ बरे चौदह राज्गु नौर नो बटे चौदह राजु है। श्रायुकमेके दोनो दी पदोौका स्पश॑न 
कछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु श्रौर ग्राट वटे चौदह राजु है। सौधम त्रौर पेशान 
कत्पमैे सब पद्ौका स्पर्शन सामान्य देवोके समान रहै! सनत्कुमार कटपसे लेकर 
सदहखार कल्प तके देर्वोमे सव पदोका स्पशंन कु कम आठ बटे चोदह राजु है । श्रानत 
 कट्पसे लेकर अच्युत कल्प तक्के देवोमे सब पदोका स्पशेन कछ कम छह वटे चौदह 
राजु है! इससे आगेके देवोमे सब पदोका स्पशंन तेत्रके समान दै । ` 
 , ३९४. पञ्चेन्द्रिय, जस श्रोर इन दोनौके पर्यासत, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, 
खीवेदी, पुरूषवेदी, चश्चुदशनी शरीर संशी जीवोमे सात कर्मके मुज्ञगार, श्रल्पतर ओर 
` श्वस्थित पदोका स्पर्शन ङु कम श्राठ बटे चोद ह. राजु ज्रौर सव लोक है 1 श्रवक्कम्य पदका 
` स्पर्शन श्रोघके समान हे। युक्मके दोनों ही पदोका स्यशंन ककम ्राठ वटे चौदह राजु है । 
३१५. वैक्रियिककायथोगी जीवोमे सात कर्मौके भुजगार, अल्पतर शरोर श्रवस्थित 
पदोौका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्नौर तेरह बटे चौवह राजु है । आयुकर्मके 
दोनो ही पदोौका स्पशन कक कम ॒श्राठ बटे चौदह राज्ु है! वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, काम॑णकाययोगी, चरपगतवेदी, मनःपयंयज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, डेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्यद्धिसंयत, सुक्ष्मखाम्परायसंयत 
 श्रर अनादहारक जीवोके अपने सब पोका स्पशैन क्ते्के समान है । 
`. ३९६. विभङ्गज्ञानमे सात कर्मके जगार, ` अद्पतर श्रोर श्रवस्थितं पर्दाका स्पर्शन 
ऊ कम आट बटे चोदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चोद्‌ह राजु ओर सब लोक है । ्रायु- 
क्मेके दोनो ही पदोका स्पर्शन कुद कम श्राट बटे चोदह राजु है! श्राभिनिबोधिकज्ञानी, 
श्ुत्षानी जोर श्रवधिज्ञानी जीवम सात कर्मके तीन पदोका स्पशेन कुच कम श्राट बटे 


१६६ |  महा्वधे द्विदिबंधाहियारे 

अट्रुचो ° । अवत्त° खेत्तभंगो । आयु० दो पदा० -अहचोर | एवं ओओधिदं°- 

सम्पादि ०-खडइग ° -वेदग ° । संजदासंन सत्तणणं क० तिरिण पदा० ऋच्चोद्‌० । 

रायु सखेत्तं | 
१७, तेउले सत्तणएणं क० भुज °-अप्प० षह अट्र-णवचोा ° । आयु° 

दो वि पदा अहचो° । पम्माए सव्ये भंगा अहचो°. ¦ सुकाए सम्पे भंगा चच्चो° । 

णवरि सत्तणएणं क ° अवत्त० [खेत्त-। भंगो । 

२३१८, सासण० सत्तणणं क भज ०-अप्प °-अवहि ° अट-वारह ० । आयुर 
दो पदा० अहचो० । सम्पामिर सत्तणएणं क० भज ० -अप्प ० -अवटहि° अहचोदस° । 
एवं फोणं समत्तं । 

कालागगमीो 

३१६. कालाणुगमेण दुपि“--योपे° श्रादे* । ओओघे° सत्तएणं क° भज ०- 
प्प ० -अवहि केवचिरं कालादो दादि १ सबव्वद्धा ! अवत्त° जह एग०, उक° 
संखेज्नसमयं । आयु दो वि पदा° सव्वद्धा। एवं सव्वाणं अणंतरासीणं 
सगपदाणं । | 


चौदह राजु है ! अवक्कन्य पद्का स्पर्शन क्ेत्रके समान है 1 आयुकमेके दोनों ही पदौका स्पशंन 
कुछ कम आड बटे चोदह राजु है । इसी प्रकार अवेचिदर्शनी, सम्यग्दषठि, ल्षायिकसम्यर्दष्टि 
ओर वेदकसम्यग्श्ि जीवोके जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे सात क्के तीन 
पदोका ४ कछ कम चह वटे चौदह राज्ञ है ! आयुकर्मके दोन पदोका स्पर्शन क्ते्रके 
समान है | 
३९७. पीतलेश्याबाले जीवोमे सात क्के मुजगार, अलपवर शरोर अवस्थित पदोका ` 
स्पशंन ऊ कम ग्राठ बटे चौदह राज्ञ रोर ऊ कम नौ बटे -चौदह राजु है 1 श्रायुकर्मके 
दोनो ही पदोका स्पशंन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है ! पद्लेश्यामे सब पदोका स्पर्शन 
कुछ कम आट बटे चौदह रजु है । शुक्छलेश्याने सब पदोका स्पशैन कुछ कम दुह बटे ` 
चौदह राजु है! श्तनी चिश्रेवता है कि इनके सात कमोके अवङ्घव्य पका स्पशैन प्के 
समानदहे। 

३१९८. सासादन सम्यग्दष्ठि जीवोमे सात कर्मके मुज्ञगार, अटपतर श्रौर ्रवस्थित 
पदोँका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चोदह रजु श्रोर कुद कम बारह बटे चौदह राजु है । 
प्रायुकमके दोनो ही पदोका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है! सम्यग्मिथ्यादृशि 
 जीचोमि सात कमौके सुजगार, अल्पतर त्रोर अवस्थित पदोका स्पर्शन कुल कम श्रार बटे 
चौदह राज्ञ॒! इस प्रकार स्पशनायुगम समात्त हत्रा | 

कालान्‌मम्‌ 
१९. कालाजुगमकी च्पेत्ता नि्दैशदो प्रकारका है- ग्रो शरोर श्रदेश । श्रोघकी 
 शरपे्ता सात कर्मके युज्ञगार, अस्पतर श्रर अवस्थित पर्योका कितना काल है १ सव काल 
` है1 श्रवङ्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जोवोँका जघन्य काल एक खमय श्नोर उत्कृष काल 
ख्यात समय हे 1 आयुकर्मके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीका सव कालहै श्सी 
| १  भ्रकार सब ्रनन्त राशियौके अपने अपने पदोका काल जानना चाहिए । ४५ 


भुजगारवंधे कालाणुगमो ९६७ 


२२०. आदेसेण णेरइपएसु सत्तएणं क भजर -अषप्प० जह ० एग ०, उक्त° 
अवलि० असं० | अवदि सव्वद्धा । आयु° अवत्त° जह एग ०, उक“ आवलि° 
ग्रसं ° । अप्प० ह° चरता, उक ० पलिदो ° असं ° । एवं सव्वेसिं असंखेजरासीणं 
अवत्तव्वरदिदाणं सांतररासी असंखेज्जनलोगरासी मोत्तण । एवरि आणदादीणं 
रायु ° अप्पद्रवध० जदण्णु° अतो ° । अवत्तव्व ० नह्‌ एग ०, उक ° संखेलसमः०। 

३२१. मणुस-पंचिदिय-तस ०२ पञ्जत्त° सत्तणएणं क ० भन ०-अप्प० जह एग 
उक्त ° आवलि ° अरसं ° । अवदि ° सव्वद्धा । अवत्त° श्रोधं ! आयु० शिरयभंमो | 
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विश्येषाथं-यहां नाना जीवोकी च्रपेक्ता मुजञगार श्रादि पदोके कालका विचार किया जा 
रहा है! सात कर्मौका श्रवज्कन्य पद्‌ उपशमश्रेणि पर चढ़कर उतरनेवाले रोर भरकर 
देव होनेवाले जीवोके होता है ! यतः उपशम श्रेशिपर चढनेका जघन्य काल एक समय शरोर 
उल्छृ काल संख्यात समय है, इसलिए च्रोघसे सात कर्मके ग्रवक्तव्य पदका जघन्य काल 
एक समय शरोर उकत्छृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है 

३२०. आ्रादेशसे नारकियोमे सात कर्मके भुजञगार श्रौर अ्रस्पतर पदौका जघन्य काल 
एक समय शओमोर उत्कृष्ट काट श्रावलिके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हे । च्रवस्थित पदका काल 

वंदा है । ्रायुकर्मेके श्रवक्तम्य पदका जघन्य काल एक समय शौर उन्छृष्ट काल च्रावलिके 

्रसंख्यातवं भागप्रमास॒ है । श्रस्पतर पदक! जघन्य काल श्रन्तर्सुहृतं शरीर उत्छृष्ट काल 
पठ्यके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदसे रहित सब असंख्यात 
राशियोका काल जनना चाहिए। किन्तु जो सान्तर राशियां टै ओर श्रसंख्यात 
लोकप्रमाण संख्यावाली राशियां है उन्हे छोड देना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
श्रानतादिकमे आ्रायुकमके श्रल्पतर पद का बन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य श्नौर उत्टछृष्ट काल 
्न्तसुंहतं है । तथा श्रवक्भ्य पद्कां बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय च्रोर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । | 

विशेषाथ-- यदह हम पहले हौ बतला श्रये है कि श्रायुकर्मका बन्ध होनेके पथम समयते 
्रवक्तव्य पद्‌ होता है । शरोर अनन्तर श्रल्पतर पद्‌ होता है, इसलिए यहां यह्‌ प्रश्न होता हे 
कि श्रायुक्मके श्रवक्कव्य पदका उत्छृष्ट काल शआ्रावलिके असंख्यातवें भाग पमार रहने पर 
अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल पट्यके श्रसंख्यातवें माग प्रमाण केसे प्राप्त हो सकता है ए समा- 
धान यह है कि पक या नाना जीवोने आ्रयुकमेका अवक्कञ्यवन्य किया श्रोर दुसरे समयसे वे 
 अ्रल्पतरबन्ध करने लगे । पुनः श्ररपतरबन्धके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमे दुसरे 
जीवोने श्रवक्तव्यबन्ध किया श्रोर उसके दृखरे समयसे वे अरल्पतरवन्ध करने लगे! इस- ` 
प्रकार निरन्तर रूपसे अररपतरबन्धकां उत्क्रुष्ट काल लाने पर बह पलट्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमा प्राप्त होता है । यही कारण है कि यहां श्रटपतरपद्का उत्कृष्ट काल पट्यके श्रसं स्यातवें 
भगप्रमार॒ कहा है । श्रानतसे लेकर ऊपरके देव नियमसे मुष्यायुका बन्ध करते हैँ शरोर 
गर्भज मदुष्य संख्यात होते है, इसलिए आनतादिमे आयुक्मैके ग्रवक्घव्य पद्‌का उछ 
काल संख्यात समय कहा है ! शोष कथन सुगम है ! 
ष २२१. मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात्त, चस ग्रोर जसपर्या् जवम सात कमोके 
` सरुजगार शरोर श्रल्पतर पद्‌का जघन्य काल एक समय श्रोर उत्क ष्ट काल आवलिके श्रसंख्या- 
तवे भागप्रमाण है! श्रवस्थित पदका काल सर्वदा है । तथा श्रवक्कव्यपदका काल श्रोघके 


१. मलप्रतौ संखेजसम० शिरयभंगो । मणुस- इति पाठः । 


शदे |  अहावंघे दिदिवंघाहियारे 


एवं पंचमण ०-पंचवचि °-आ्भि-षुद -ञ्ओधि०-ओओधिदं ० -सम्ादिदहि-चक्सुदं°-सस्णि ` 
त्ति णवरि प॑ंचमण० -प॑चवचि० आयु अप्प जह एग< । सुकल °-खद्ग° 
एवं चेव ! णवरि आयु° आणदभंगो । | | 

३२२. मणुसपञ्ज °-मणुसिणीखु सत्तणएणं क° सुज ०-अवत्त जर्े° एग? 
उक० संखेज्नसमयं । अवटं ° सव्वद्धा । आयुग< अवत्त० जह° एग ०) उक्ष० 
संखेज्समयं । अप्पद्‌ ० जहण्एु° स्रंतो । एवं 'सव्वसं खेल्नरासीणं । यसि सत्तणएणं 
कर श्रवत्तव्वं णत्थि तेसि पि तं चेव णादव्वं । मणुसञ्रपनल० सत्तण्णं क ० 
 अुज०-अष्प° जह्‌ ° एग ०; उद्ध< ्आव्लि० अ्रसं° । अवह नह० एग०, उक्र 
पलिदो० असं० \ आयु° शिरयभंगो । एवं ससण । एवं चेव वेउव्वियपि ०- 
सम्भामि ! आयु णत्थि । 

३२३, पुढवि ० -आड ०-तेड०-बाउ० -वादरपुहवि ० - अ ° -तेउ०-बाड० तेसि 
चेव श्रपल्° - तेसि सुहु वादरणप्फदिपत्तेय ° तस्सेव॒अपल्ल° सव्वे भंगा 
सव्वद्धा । | 


समान हे! ्रयुकमैके दोनो पदोका काल नारकियोके समान है। इसी प्रकार पाच मनो- 
योगी, पच वचनयोगी, आभिनिवोधिक ज्ञानी, ध्रुतज्ञानी, अवधिक्ञानी, अवधिदशेनी, 
सम्यण्डटि, चन्दनी र सं्ञी जीवोके जानना चाहिय 1 इतनी विशे षता है कि पाचों 
अनोयोगी सौर पच वचनयोगी जीवोमे त्रायुकमेके र्पतरपदका जघन्य काल एक समय 
हे ! शक्ललेश्यावाले चरर क्ायिकसम्यण्टषटि जीवोमे भी इसी प्रकार काल है । इतनी विशेषता 

डे कि इनमे ्रायुकर्मके दोनो पदोका काल च्रानत कस्पके समान दे । | 
३९२.मष्य पर्या शरोर मनुष्यिनि्ोमे सात कर्मके भुजगार शरोर अवक्घव्यं पदका 
जन्य काल प्क समय श्रोर उक्कृष्ट काल संख्यात समय है । अवस्थित पद्का काल सवेदा 


. । आयुक्ैके त्रवक्तव्य पदक जघन्य काल प्क समय त्रोर उत्छृष्ट काल संख्यात 


` समय हे । अटपतर पदका जघन्य च्रोर उ्छृष्ट काल भ्रन्तसुहतं है। इसी प्रकार सव 
संख्यात राशिर्योका क्ल जानना चाहिए । तथा जिन संख्यात राशियोमे अवक्तव्य पदका बन्ध 
नही होता उनमे भी यदी काल ज्ञानना चाहिए ! मडष्य अपर्यातकोमे सात कर्मके मु जगार 


` ज्रोर अल्पतरपद्‌का जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष् काल श्रावलिके असंख्यातवं भाग- 


प्रमाण है । अनवस्थित पदका जघन्य काल एक समय प्रर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातं 
^ रैः दोनो कयो क्त 
 भागथमार्‌ हे । त्रायुकमैके दोनो पदौका काल नारकियोके समान दै । मनुष्य श्रपर्याप्तका के 


समान सासादनसम्यग्ष्टि जीवोके जानन! चादिष्ट 1 तथा इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्च काययोगी 


बादर जलकाथिक, बादर अरग्निकायिक च 


, शरोर सम्यग्िण्याृषि जो्वोके जानना चाहिष । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकमका 
२२३. पृथिवी 


कायिक, जलकायिकः, च्रग्निकायिक ; वायुकायिक, बद्र पृथिवीकायिक, 
४ शरोर बादर वायुकायिक तथा इतके अपर्याप्त शरोर 
सुषम, बादर बनस्पतिकायिक्र परत्येकशरीर तथा इनके श्रपयात जौवोमे सम्भव सव पदौका 


` कालसर्वदाहै। - ` 


॥ “ [ति ` गगर 


। ` ` ५, मूलमतौ सव्वभरसंखेनरासीणं इति पाठः । = 


भुजगारवंघे श्र॑तरारणुगमो १६६ 


३२४, आहार ° -आहारमि ° सत्तणएणं क° युज ° -अप्पद ० जह० एग ०, उक « 
संखेज्जसम० । अवरहि° जह ० एग०, उक ० अतो ° । आयु° अवत्तव्व ० जह ० एग ०, - 
उक ° संखेज्जसम० । अष्प° जह एग०, उक अंतो० | | 

३२५, अवगद्‌« सत्तएणं क° युज ०-अप्प -अवत्त० जह एग०, उक्ष 
संखेज्जसम° । अवहि० जह ० एग, उक ० श्र॑तो° । एवं सुहुमसं० चण्णं . क० । 
णवरि अवत्तव्वं एत्थ । कम्र ०-अ्णाहा° सत्तणए्णं क० युज ० -अप्प < -अवहि° 
सव्वद्धा । एवं कालं सपं | . 

्॑तरागुगमो 


३२६, अतराणुगमेण दुवि °-ओपे* आदे । ्रोपे° सत्तण्णं क ० युज ०- 
अप्प०-अवद्टि णत्थि अंतरं । अरवत्तव्ववं° जह ° एग ०) उक° वास पुधत्तं । आयु° दो 
पदा णव्थि अंतरं । एवं कायजोगि-यरालिका ० -अचक्खु ° -भवसि ° -आहारग ति । 

२२७, आ्आदेसेण णेरदइएयु सत्तणए्णं कट भज °-अप्प्‌ जह षग, उक्त 


0 (9४५ # ॥ >)८०४.. हि 1 


२२४. श्राहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीकोमे सात करमोके भुजगार 
छ्रोर श्रटपतरपदका जघन्य काल एक समय श्नोर उत्छ्र काल संख्यात समय हैः 1 अवस्थित 
पदका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ट काल अन्तमहतं है 1 आ्रयुकमेके श्रवक्कव्यपदका 
जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अल्पतर पदका ज्ञघन्य काल 
एक समय श्रोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमहुतं है 
२२५. ्रपगतवेदवाले जीवोमे सात कोके भुज्ञगार, श्रलपतर शरोर त्रव्कव्य पदोौका 
जघन्य काल पक समय श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । श्रवस्थित पदका जघन्य काल 
एक समय श्रौर उत्छृष्र काल अन्तरमुहृतं है । इसी प्रकार सृच्मसाम्परायिक संयत जीवौमे 
ह कमेके पर्दोका काल जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य पद्‌ नदीं 
होता । कार्मणकाययोगी शरोर अनाहारक जीवने सात क्मौके भुज्ञगार, श्रल्पतर शरोर 
्रवस्थित पदोका काल सवदा हे । 
| इस प्रकार कालानुगम समाप इश्रा । 


अन्त्र्‌न्‌गम्‌ | ् 

२२६.अन्तराजुगमकी अपेता निर्देश वो प्रकारका है-ग्रोघ ओर आदेश । श्रधकी 
्पेत्ता सात कर्मके भुजगार, श्रट्पतर न्नर अवस्थित पदोका श्रन्तरकाल् नहीं है । अवक्कव्य- 
पद्का जघन्य श्न्तर एक समय श्रौर उत्क न्तर वर्षपृथक्त्व है । आआयुकमके दो पदोंका 
ग्रन्तरकाल नहीं है! इसी प्रकार काययोगी, ओओदारिकाययोगी, अ्रच्लदर्शनी, भव्य च्रौर 
` ्राहारक जीवोके जानना चाहिए) | 
` विरेषार्थ-उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तरकाल पक समय न्रोर उर्ष्ष्र अन्तरकाल 
वषपृथक्त्व होने से यहां सात कर्मके श्रवङ्कव्यपदका श्रन्तर काल उक्कप्रमाण कहा है । शेष 
कथन सुगमदहै।! 
३२७. ्रदेशसे नारकियोम सात करमौके युजगार शरोर श्रर्पतर पदका जंघन्य अन्तर 


नन नानकम्‌ 








 १,.मलप्रतौ कम्र ० भाय ° -संत्तस्णं इति पाठः । 


१,७० ,. | महाबंघे द्विदिबंधाहियारे 


ञ्र॑तो° । अवदि णस्थि अंतरं | आयुर दो पदा° ह° एग ०, उछ चडउवीसं 
युहुत्तं ¦ एवं सव्वणेरइएखु । शआ्आयु° परिवादीए अडदालीसं युहुत्तं पक्खं मासं 
वे मासं चत्तारिमासं छस्मासं बारसमासं । एवं चेव देवाणं पि कादव्वं. एवरि 
सन्वह पलिदोवमस्स संखे ° । 

३२८, तिरिक्चेषु सव्व भंगा णत्थि श्र॑तरं । एवं सव्वएडदिय-पुटवि °-आउ ^ - 
तेउ०-वाउ० -बादरपुढवि ० -श्रार ० -तेउ०-वाउ० तेसि चैव॒ श्प० -सुहुम ०-सन्ववण- 
प्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय०° तस्सेव अप° ओरालियमि < -कम्प्र्‌ ° -णवु स °- 
कोपादि०४-पदि<०-युद °-असंज °-किण्ण०-णील «-काड < -अग्भव < --मिच्छा ०- 
सरि्णि-अणाहारग ति । णवरि लोमे मोह° ओघं । 

३२६. सव्वप॑विदियतिरिक्ख ° सत्तण्णं क° भुज °-अप्पद° जह० एग०, 
उक्ष ° अंतो° । अवषटि णत्थि अंतरं । आयु दो पदा नह एग, उक० 
तो । पत्त-नोणिणीसु जह एग ०, उक ° चरवीसं यहु ° । अपज्न० जह°. 
एग०, उक्ष° श्र॑तो० । 

३२३०. मणस्प° सव्वे भंगा जह ० एग ०, उक ° पलिदा ° असं । मरएुस ०३ 
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काल एक समय श्नोर उत्कृष्ट श्रन्तर काल चन्तर्महृतं है । च्रवस्थित पदका शअन्तरकाल नहीं 
हे । ्रायुकर्मके दोनो पदोका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रर उत्छृष्ट अन्तर चौबीस महतं 
है 1 इसी रकार सव नारकिरयोमे जनना चाहिप । किन्तु श्रायुकर्मके दोनो पदौका क्रमसे 
छड़तालीस मुहर्तं, एक पत्त, एक माह, दो माह, चारमाह छह माह श्नौर बारह माह हे । 

इसी प्रकार देवोके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं सर्वार्थसिद्धिमे पट्यका 
संख्यातवां भागमा उत्कृ्र न्तरं हे । 

३२८. तिर्यञ्चो सम्भव सब पदोका अन्तर काल नहीं हे । इसी प्रकार सब पएकेन्द्रिय, 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, अगिकायिकः, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिकः, बादर जलका- 
यिक, बाद्र अग्निकायिक, बादर वायुकायिक च्रौर .इन्हीके पर्यास व सक्षम, सच वनस्पति 
कायिक, सव निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, ओर बादर वनस्पतिकायिक 

 भ्रत्येक शरीर चपर्यापि, श्रोदारिकमिश्रकाययोगो, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि- 
चार कषायवाल्ञे, मत्यज्ञानी, ्चताज्ञानी, श्रसंयत, कष्णलेश्यावारे, नोललेश्यावाले कापोत 
 लिश्यावाले, च्रमन्य, मिथ्यादृष्टि, अरसंज्ञी श्रोर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी 


विशेषता है कि लोभकपायमे मोहक्मके पदोका अन्तरकाल श्रोधके समान है । 


` ३२९. सव पञ्चेन्द्रिय ति्थ्चौमे सात कर्मके भुजगार शरोर अ्ररपतर पद्का जघन्य 
 ऋअन्तरकाल एक खमय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तमुंहृतं है । अवस्थित पदका अन्तरकाल 
नहीं है । श्रायुकमैके दो पदोका जघन्य च्रन्तरकाल एक समय श्नोर उत्कृष्ट अन्तर काल श्न्त- 


न मुहं है ।! पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्या श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियामे श्रायुकमेके दो 
 पदोका जघन्य श्न्तरकाल एक समय शरोर उच्छृ अन्तरकाल चौबीस मुहं है । तथा शप 


यासि पञ्चेन्द्रिय तियंओमे . अपने पदोका जघन्य अ्न्तरकाल पक समय ओर उत्छरष्ठ 


 -अन्तरकाल अन्तसंहरत हे । 


३२०. मनुश्य श्रषर्या्तकोमे सम्भवं सब पदोका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय च्नोर 
उत्छष्ट॒श्नन्तरकाल पल्यके श्रखंल्यातवें भागपमाण दै। भमलुष्यत्निकमे सात कर्मके 


भूजगारवंे श्रतरागएगमो १७१ 


सत्तणएणं क भुज ०-अ्रप्पद्‌ °-अवहि° आयु° दो पदा ° पंचिदियतिरिक्छपल्नत्तभंगो । 
स्तरणं 5० अवत्त° ओओपं ¦ सनव्वविगलिदिय० पचिदियतिरिक्वभंगो । पंचि- 
दिय-तस° परंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । वरि सत्तण्णं क० अवत्त° ओधं | 

३३१, बादरपुढवि °-्राउ०-तेड०-वाड ० -बादरवण ° पत्तेयपज्जत्ता ० विगसि 
दिय्रपज्जत्तभंगो । णवरि तेडका० आयुश्दो विपदा जह एग०, उक० 
चउवीसं युहु° । 

३३२, पंचमण ०-पचवचि ° -वेडन्वियका ° -इत्थिषे ०-पुरिख ० -विभंग ° -चक्खदं०- 
सरिणि ति सगपदा० मण॒सिभंगो । बेरव्वियमिस्स सव्व भंगे जह° एग ०, उक्° 
वारसयु° । आहार ०-आहारमि° सन्वे भंगे जह° एय ०, उक० वासपुधत्तं । 

३३३. अवगदबे° सत्तणएणं क° भुज °-अवत्त ° जह० एग०, उक बास- 
पुधत्तं । अप्प ०-अरवहि° जह एग०, उक्र ° छम्ासं । एवं सुहुमसं । सत्तणएणं 
क° अवत्त° स्थि अतरं। 


ध न. 0 (0 त ५9. 


भुजगार, अल्पतर श्रौर अवस्थित पदोका तथा ्रायुक्मके दो पदोका अन्तरकाल 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यापिकोके समान है । सात कर्मोके अवक्कव्य पदका अन्तरकाल धके 
समान है । सब विकलेन्द्रियोमे सब पदोौका अन्तरकःल पञ्चेन्द्रिय तिर्य्चौके समान है । 
तथा पञ्चेन्द्रिय शरीर असोम सब पदौका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यापिकोके समान 
है 1 इतनी विशेषता हैः कि सात कर्मोके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल ग्रोधके समान है । 

३३१. बादर परथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्यास, बादर अग्निकायिक 
पर्यासि, बादर वायुकायिक पर्याप शरोर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्यास जीवोमे 
सब पदोका श्रन्तरकाल विकलेन्द्रिय श्रपर्याक्तकौके समान है । इतनी विशेषता है कि अग्नि 
कायिक पर्याप्त जीवोमे आयुकमके दो पदोका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय चओरोर उत्छृष्ठ 
प्रन्तरकाल चौबीस मुहतं हे । 

३३२. पांचो मनोयोगी, पांचा चचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, 
विभङ्गक्ञानी, चश्चुदर्शनी नोर संक्षी जीवोमे अ्रपने च्रपने पदोका ्रन्तरकाल मयुष्यिनियोके 
समान हे ! वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी जीर्वोमे सब पदोका जघन्य अन्तर पक समय च्रोर 
उत्क अन्तर बारह महतं है । श्राहारककाययोगी च्रौर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवम सब 
 पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर वषं पथक्त्व है । 

३२२. श्रपगतवेदमे सात कमौके भुजगार श्रोर च्रवक्कव्य पदका जघन्य अन्तर पकः 
समय शरोर उत्छ्ठ अन्तर वर्षपरथक्त्व हैः ! श्रल्पतर ओ्रर श्रवस्थित पदका जघन्य श्न्तरः 
पक समय गओरोर उत्कृष्ट श्रन्तर चह महीना है । इसी प्रकार सृक्ष्मसास्पराय संयत जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विश्षेषता है कि इनके सात कमौके श्रवक्तव्य पदकां श्रन्तर 
नही होता । 
`  विदेषा्थ-भजगार शरोर श्रवङ्कव्य पद्‌ उपशमश्रेणिमे होते ह श्रौर उपशमध्रेणिका 
 उत्छृष्ट छन्तरकाल्ल वर्षपथक्त्व है । इसीसे यहां अषगतवेदी जीवोके सात कमौके भजगार 
शरोर श्रवक्कव्य पदोका उक्ष श्रन्तर वर्षपथक्त्व कहा है । सूच्मसाम्पराय संयत जीरवोके 
अ पदका- यह अन्तर मोहनीयके विना दह कर्मौका प्राह होता है) शेष कथन ` 
सुगम , `, | 


१७२ |  महा्बधे दिदिर्बधाहियारे 


३३४. आभि ०-घुद ° -ओओपि० सत्तणएणं क° मणुसभ॑गो । आयुर दो षि 
पदा जह एग०, उक ० मासपुध० । एवं संजद-सामाई ० -ठेदो ° -संनदासंनद- 
ओधिदं ° -सम्मादि'०-वेदग ° सगपदाणं ! एवं चेव मणपज्न° । णवरि ्रायु° दो 
वि पदा० नहर एग ०, उक ° वासपुध० । एवं परिहार ०-खदग० । 

३३४. तेउ०-पम्म० देवभंगो । आयुन दौ वि पदा जह० एग०, उक्ष 
अडदालीसं युहु° पक्खं । सुकाए ओधिभंगो | 

३३६. उवसम° सत्तणणं क० भुज ०-अप्पद्‌ °-चवदह्ि° जह० एग ०, उक० 
सत्त रादिदियाणि । अवत्त ° ओपं । सासण० अहर्णं क ०. सम्पामि° सत्तण्णं 
क० सन्वपदा० जह ० एग ०, उकं पलिदो० ! एवं अंतरं सत्तं | 
# | भावाग्ुगमो 

३३७. भावाणुगमेण दुवि*--ओघे° आदे । रोपे अहृणए्णं क° सव्वपदाणं 
 बंधगा त्ति को भावो ? ओदह्गो भावो । एवं नाव थणाहारग तति णादव्वं । 
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३३०. आभिनिबोधिकन्ानी, श्ुतक्ञानी श्रोर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कोके स 
पदाका अन्तर मुष्योके समान है । त्रायुकर्मके दोनों पदोका जघस्य अन्तर पक समय 
रीर उ्छृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है । इसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, देदोपस्थापना- 
संयत, संयतासंयत, अ्रवधिदशंनी, सम्यग्दष्टि ग्रीर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके अपने श्रयते 

 पदोका अन्तर ज्ञानना चाहिए । तथा इसी पकार मनःपर्ययक्ञानी जीवोके जानना चाहिप । 
इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुक्मके दोनो हौ पदोका जघन्य श्रन्तर पकः समय श्रोर उच्छ 
 श्रन्तर वषंपृथक्स्व हे । मनःपययज्ञानियोके समान परिहारविशद्धिसंयत शरोर श्चायिकसम्य- 
ग्ड जीवोके जानना चाहिए 1 | ॥1 
२२५. पीतलेश्यावाले शरीर पदमलेदयावाले जीवोमे सात क्के श्रपने सव पदोका 
` श्रन्तर देवोकरे समान हे । ्युकमेके दोनों ही पदोका जघन्य श्मन्तर पक समय चरर 
 इक्छृष्ट अन्तर ्रमसे श्रडतालीस सहतं न्रीर एक पत्त है । शुक्ललेश्यामे सब पदोका अन्तर 
 - ्रवधिक्षानियोके समानदहै। न 
३३६. उपशम सम्यण्द्ठि जीवोमे सात कमोके भुजगार, श्रर्पतर शरोर श्रवस्थित प~ 
का जघन्य श्रन्तर एक समयं रोर त्ष अन्तर सात दिन रात है श्रवक्तव्य पद्का ग्न्त 
 श्रोधके समान हे । सासादन सम्यण्द्ियोमे श्राठो कमोके शरोर सम्यग्मिथ्यादष्ियोमे सात 
 . कर्मौके सब परदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छृषठ श्रन्तर प्यके शअ्रसंस्यातवें भाग- 
प्रमाणे! | | 
; ,*~ इस प्रकार अन्तरानुगम समाप श्रा । 
| `.  भावानुगम 
न | २२७. भावानुगमकी चपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोध यर आदेश्च । श्रोधसे 
आटा क्के सब पदोका बन्ध करनेवाले जीरोका कोनसा भव है १ श्रोदयिक भाव है । 
~. इसी प्रकार अना्ारक मार्गण तक जानना चाष्ट! ` ` ~ ` श 


५ १ मूलभ्रतो सम्मामि बेदग इति पाठः । 


भुजगारबंधे ग्रत णुगमो १७३ 


अप्पाबहुगाशुगमो 

३३८, अपाबहुगाखुगमेण दपि ०--ओओषे अदे । ओपे० सत्तण्णं क° 
सव्वस्थोवा अवत्तव्यबंपगा । अष्पद °बंध< अणंतयु° । भज «वं विसे । अवटहि° 
बंध असंन्यु° । आयु° सव्वत्थोवा अवत्त°बंधगा । अषपद० असंन्यु | 
एवं तिरिक्खोघं कायजोगि-एबु स ० -कोधादि ° ४-१दि० -घुद्‌ ०-असंज ० -अचक्खु ०- 
किख्ण०-णील ° -काड < -भवसि ऽ -अग्भवसि ० -मिच्छादि °-आहारग त्ति ! णवरि एति 
अवत्त ° णएतिथि तेसि सव्वत्थोवा अप्पद्‌ ० । भुज ० विसे० । अवद्ि° रसं °गु° । 

३३६. आदेसेण ेरइएघ सत्तणणं 5० सव्वत्थोवा भुज०-अष्प० | अवदि 
असंन्॒° । आयु° ओधं। एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्छ-मणुसञअ्नल० 
देवा याव अवराजिदा त्ति सव्वविगलिदिय-सव्वपंचकाय-ओरालियमि°-वेड- 
व्विय' ०-वेउव्वियमि ०-इस्ि >-पुरिस०-संनदासंजनद-तेड ०-पम्भ०-वेदग °-सासण०- 
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| विशेषाथं-कमोकी भुजगार श्रादि स्थितिका बन्ध कषायसे होता है ओर कषाय 
त्रोदयिक्‌ भाव है, इसलिए यहाँ एक ही भाव कहा है ! यहां किसी भी मागंणामे आदेश 
प्ररूपणा सम्भव नहीं है । शओधघके समान ही स्वं जानना चाहिए यदह उक्त कथनका 
तात्पयै है । 


५ 


इस भकार भावायुगम समाप्त इचा । 
अल्पवहुत्वानगम 
३३८. श्रल्पबडत्वानुगमकी अपेत्ता निदेश दो पकारका है--त्रोघ श्रौर श्रादेश 1 रोधसे 

सात कमौके चअवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है 1 इनसे अटपतर पदका 

वन्ध करनेवारे जीव श्रनन्तगुणं ह । इनसे सुजगार पद्का वन्ध करनेवाले जीव विश्लेष 
 श्रधिकं दहै । इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे है । श्रायुकर्मके 
श्रवक्तन्यपद्के बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे श्रटपतर पद का बन्ध करने 
बाले जीव श्रसंल्यातगुे है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादिं 
` चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुतान्ञानी, च्रसंयत, अचश्चुदर्श॑नी, ऊष्णटेश्यावाले, नीललेश््या- 
` वाले, कापोतलेश्यावाज्ञे, भग्य, अमन्य, मिथ्यादृष्टि ओर आहारक जीर्वोके जानना चाहिपः | 
इतनी विरोषता है कि जिन मार्गंरा्रोंमे सात कर्मोका तअरवक्तव्य पदं नहीं है उनम अल्पतर 

पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है ! इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव 
` विरोष श्रधिक है नोर इनसे अ्रवस्थितपद्का बन्ध करनेवारे जीव असंव्यातगुशें है । 

` ३२९. श्रादेशसे नारकियोमे खात कमेक भुजगार शरोर श्रलपतरपद का बन्ध करनेवाले 
 ज्ञीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातशगुे है । 
 आयुकर्मके पदोका श्रपबहुत्व ओघके समान है ! इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय 
` तिर्य॑श्च, मय्य श्रपर्या्त, देव, च्रपराजित विमान तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सव पाचों 
`. स्थावरकाय, श्रोदारिक मिश्चकाययोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिध्काययोगी 
खोवेदी, पुरुषवेदी, संयतासंथत, पौतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाखे, वेदकसम्य्ष्टि, सासादन- 
, सम्यग्दष्ठि, समभ्यग्मिथ्यादृ्ि श्रोर अ्रसंक्षी जीरके जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि 


१, मृलम्रतौ वेद्य वेडग्वियमि० इति पाठः । 


१७ महाबंधे हिदिबंधाहियारे 
सम्पामि°असरिण त्ति । णवरि आ्रणदादि अवराजिदा त्ति ्रायु° संखेञ्जं कादव्वं | 
३४०. मणुसेसु सत्तणएणं क० सब्वत्थोवा अ्वत्त०। भुज०-्रप्पद्‌ ० अ्रसंजणु | 
अवहि° असंऽगु० | आयु° ओं । एवं मरुसपल्त्त-मशसिणीस्ु । णवरि 
संखेञ्जं भाणिदव्वं । एवं सन्वह °-्राहार०-आराहारमि ° -पणपन्न ° -संजद-सामाई °- 
दवेदोवहा० । एवरि मणपल्न ०-संजद ° सत्तणए्णं क ० अवत्त ° श्रस्थि सेसाणं णएस्थि | 
२४१, प॑ंचिदय ° २-पंचमण०-प॑ंचवचि ०-्राभि०-युद०-ओओधि०-चक्ुदं०- 
प्रोधिदं ०-सुकते °-सम्मादि ०-खडग ° -उवसम ०°-खण्णि त्ति मणुखभंगो । णवरि 
सकले °-खईग० श्राय ° मरुसिभंगो | 
३४२. तस०२ ओं ! णवरि असंखेञ्जं कादव्वं । एवं तसश्रप० । एवरि 
शअवत्तव्वं णत्थि । ओरालियका०° ओषं । णवरि भुज ° -अप्प« तल्लं । कम्म 
सत्तणएणं क ० सन्वस्थोवा भज °-अप्प० । अवहि ° असं०्यु० । अवगद० सत्तणएणं 
क० सव्वत्थोवा अवत्त° । भुज ० संखे °गु° । च्ष्पद © सं°गु° । अवदि° सं°्गु° । 
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द्रात कटपसे लेकर श्रपराजित तक्के देवामे श्रायुकमैके अट्पबइत्वको कहते समय 
सं ख्यातगुणा कहना चाष्िपः । 
२३४०. मदुष्योमे सात कमोके अवक्तव्य पदक बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे भुजगार शरोर ्रदपतर पदका बन्ध करनेवाले जीव अ्रसंल्यातगुणे है । इनसे अवस्थित 
पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंखयातगुणे ह । श्रायुकमैके दोनो पदोका श्रहपवहुत्व ओरोघके ` 
समान है 1 इसी प्रकार मनुष्यपर्याप त्रोर मनुष्यिनियोके जानना जाष्टिए । इतनी विशेषता है 
किं यहां त्रसंस्यातके स्थान पर संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वा्थंसिद्धिके देव, 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्चरकाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत शरीर 
चेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं मनःपर्ययज्चानी श्रोर 
संयत जीवोके सात क्मौका श्रवक्तव्य पद है, शेषे नदी है । | 
३४१. पञ्चेन्द्रियद्धिकः, पाचों मनोयोगी, पचो चचनयोगी, आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चुत 
ज्ञानी, अवधिज्ञान, चच्चदशंनी, गवधिद शनी, शुङ्कलेश्यावाले, सम्यग्दष्ठि, त्ायिक सम्यण्दष्ि, 
 उपशमसम्य्डषटि श्रीर संज्ञी जीवोमे सब पदों का श्रंसपबहत्व मनुष्यौके समान है ! इतनी 
विशेषता है कि शङ्घखेश्यावाले श्रोर ज्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोमं ्रायुक्मके दोनो पदोंका श्रर्प 
बहुत्व मनुष्थिनियोके समान है । 
२३४२. ्रसद्धिकमे सब पदका श्रदपबहूुत्व श्रोधके समान है 1 इतनी विशेषता है कि 
 नन्तके स्थानम श्रसंख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार चस श्रपर्यापिकोकि जानना चाहिए 1 
इतनी विशेषता है कि इनके सात क्मौका श्रवक्तव्य पद्‌ नदीं होता । श्रोदारिक काययोगी 
जीरषोमे सब पदौका श्ररपबहुत्व श्रोधके समान है । इतनी विरोषता है कि इनके सात कर्मके 
-अुजगार श्रोर श्रव्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव तुर्य होते है 1 का्णकाययोगी जीवोौमे 
सात कमौके भुजगार ओर श्ररपतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हँ! इनसे 
` श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाङे जीव श्रसंल्यतगुणे है ! शअ्रपमतवेदी जीवोमे सात कमेक 
अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक है 1 इनसे अुज्ञगारपदका बन्ध करने 
बाले जीव संख्यातगुरे ह ! इनसे श्रसपतरपदका बन्ध करनेवाले -जीव संल्यातयुरे है । ` 
नखे श्रवस्थितपदका ` बन्ध करनेवाले जव ` संस्यातगुरे हे! सकष्मसास्वसयिः संयत 


पद्‌णिक्खेवे समुक्धित्तणा १७५ 


सुहुमसं ° ण्ण ° सव्वत्थावा मुज ° । अप्य° सं °गु° । [अवषटिद ० संखेलणु°] | 
अअणाहार० कम्मदईगभंगो । एवं अष्पाबहुगं समत्तं | 


~, 12 

३४३. पदणिक्छेव त्ति तत्थ इईमाणि तिख्णि अणियोगदाराणि- सथक्कित्तणा 

सामित्तं अप्पाबहुगे तति | 
समुक्कित्तणा | 

२४४, सथुकित्तणं दुविधं-नहणएणयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं | दवि ०- 
ओघे०° आदे० । शओ्रोपे° सत्तण्णं क° अत्थि उकस्सिया पदी उक० हाणी उक० 
अवहाणं । एव याव अणाहारग ति णेदव्वं | 
३४४. जदृण्णए पगदं । दुवि०--ओओपे° आदे° । ओपे ° सत्तणएणं क० अतिथि 
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जीवोमे छह कर्मके भुजगारपदका बन्ध कश्नेवाले जीव सवसे स्तोक हे । इनसे अल्पतर 
पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे श्रवस्थितपदकां बन्ध करनेवाले जीव 
संख्यातशुरे ह । अनाहारक जीवो प्रे सात क्मौके अपने पदोका च्रर्पबहुत्व का्मणकाय- 
योगवालोके समान है । 

| इस प्रकार श्रत्पशहत्व समाप्त इश्रा | 


पदनिक्तेष 


३४३. अब पदनित्तेपका श्रधिकार है! इसके ये तीन श्रधिकार है-समुत्कीतेना, 
स्वामित्व नोरः अ्रल्पबहुत्व । | 


विशेषाथ-- यहां “पद्‌ शब्दसे बृद्धि, हनि शरोर अवस्थान इन तीन पदोका ग्रहण 
किया गया है । ये तीनों पद्‌ उत्छृष्ट भी होते है शरोर जघन्य भी । श्राशय यह है कि इस 
ग्रनुयोगद्धारमे यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमे अपने योग्य 
जघन्य स्थितिबन्ध करता है श्रोर दुसरे खमयमे वह स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करता दहैतो 
सके बन्धमे श्रधिकसरे अधिक कितनी बद्ध हो सकती हे श्रोर कमसे कम कितनी वृद्धि हो 
सकती है ! इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा हैः नोर अनन्तर समयमे 
वह स्थितिको घडा कर. बन्ध करता है तो उस जीवके बन्धमे अधिकसे अधिक कितनी 
हानि हो सकती है न्नर कमसे कम कितनी हानि दहो सकती है यही सब विषय स 
प्रकरणम विविध श्रनुयोगोके दारा दिखलाया गया है । बुद्धिः जोर हानि होनेके बाद जो 
प्रवस्थित बन्ध होता है उसे यहां ्रवस्थित बन्ध कहा है । यह जिस प्रकारकी बृद्धि श्रौर 
हानिके बाद होता है उसका वही नाम पड़ताहै। ` | 


 सय॒त्कोतेना | | 

३४४. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है-जघन्य च्नोर उत्कृष्ट । उत्छृष्का धकरण है । ठसकी 

श्रपत्ा निदश दो प्रकारक है-त्रोध ओर अदेश । ओ्रोधओी श्रपेत्ता सात कर्मोकी उत्छृष्ट बृद्धि, 

उत्छृ्ट हानि श्रोर उत्कृष्ट अवस्थान है ! इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना 
चाहिप । 

२७५. जघन्यका प्रकरण है । उसको श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ श्रौर 


१७६ , महाब॑धे द्विदिबंधाषियारे 


जहरिया बड़ी [जहणिणया हाणी] जद ० अवहाणं । एवं याच अ्रणाहारग त्ति णेदववं । 
सामित्त | 
३४६. सामित्तं दुधि ०-जदण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि °--ओषे° 
आदे० । ओघेण सत्तण्णं क० उकस्सिया वदी कस्स होदि ? याव दुदहाणिययव 
मञ्भस्सं उवरि अ्र॑तोकोडाकोडिद्िदिवंघमाणो उकस्सयं संकिलेसं गदो उकस्सयं दाहं 
गदो तदो उक्स्सयं हिदिव॑धो तस्स उकस्सिया बड़ी । उकस्सिया हाणी कस्स १ यो 
उकससट्िदिवंधमाणो मदो एद्दियो जादो तप्पाओ्मोग्जदणए्णए पदिदो तस्स 
उक्स्सिया हाणी । उक° अवहाणं कस्स होदि ? उकस्सयं हिदिवंधमाणो सागरः 
क्खएण पडिभगग तपपाश्रोग्गजहणए्णए हिदिवंघहणे पडिदो तस्सेव से काले उक- 
स्सयमवहाणं । एवमोधमगो कायजोगि-कोधादि° ४-मदि ० -सुद ° -असंज < -अचक्खुद ०- 
भवसि०-अन्भवसि °-मिच्छादि ०-आहारग त्ति | 
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प्रादे 1 ग्रोघकी अपेन्ला सात कर्मोकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि शरोर जघन्य श्रवस्थान हे । 

इसी प्रकार त्रनाहारक मागंणा तक कथन करना चाहिए 1 

इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त इई । 
स्वामित्व 
२३४६. स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य श्रोर उक्छृष्ठ 1 उक्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 
प्रपेल्ला निर्देश दो प्रकारका है--च्रोघ श्रोर ग्रादेश  ओघकी शपेत्ता सात कमौकी उत्कर 
बृद्धि किसके होती है १जो दोस्थानिक यवभ्रध्यके ऊपर श्रन्तकोटाकोटिसागरपरमाण स्थितिका 
बन्धं करता इश्रा उत्कृष्ट संक्लेश श्रोर उत्छृ्ट दाहको प्राप्त होकर श्रनन्तर उत्छ्ृष्ट स्थितिकः 
ध करता है उसके उत्छ बृद्धि होती है । उक्छृष् हानि किसके होती दहै जो उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करते हुए मर कर एकेन्द्रिय हो गया ग्रौर वहां तत्प्रायोग्य जघन्य 
स्थितिबन्ध करने लगता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । उच्छृ ग्रवस्थान किसके होता 
है १ जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हणः साकार उपयोगके न रहनेसे संक्टेश परिणामोसे 
च्युत होकर तस्प्रायोग्य जघग्य स्थितिबन्धस्थानको प्राक्त होता है उसके तदनन्तर 
समयमे उच्छृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार च्रोघके समान काययोगी, क्रोधादि चार 
कषायवाले, मत्यज्ञानी श्रुतान्ञानी, श्रसंयत, श्रचश्ुदशनी, भव्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि श्नोर 
्राहारक जीवोके जानना चाहिए । .. 


विशेषाथं--यहां बन्धस्थितिकी वृद्धि, हानि चोर श्रवस्यानकी पद्‌नित्तेप संजा है श्नोर 

जिस श्रुयोगद्वारमे इसका विचारं किया जाता है वह पदनिक्तेप श्रनुयोगद्धार है । यह 

बृद्धि, हानि श्रोर श्रवस्थान जघन्य भी होता है श्रोर उकत्छृष्ट भी होता दहै! यहाँ सर्वप्रथम 
उत्छृष्ठका विचार करते हप वह किसके होता है यह बतलाया गया है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 

पर्याप मिथ्यादष्ठिके जघन्थ स्थितिवंध श्रन्तःकोटाकोटिसागरप्रमाण होता है शरोर उत्कर 
स्थितिबन्ध श्रपनी च्रपतती उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण होता हे । श्रव पक फेसा जीव ज्ञो जो जघन्य 
स्थितिका बन्ध करते हुपः उत्छृष् स्थितिबन्धके योग्य परिणामक होने.पर उत्छृष्र स्थितिबन्ध 
 कृरने लगता है तो यह स्थितिबन्धको उन्छृष्ट चद्धि होगी । यह उक्छृष्ट बुद्धि स्वस्थानमे ही ` 
सम्भव है, परस्थानमं सम्भव नदी, इसलिप यहां स्वस्थान की चपेक्ता उत्कृष्ट वृद्धि बतलाई 


पदरिक्खिवे उद्स्ससाभित्तं १७७ 


३४७. अदेसेण रेरइृपञ्च॒सत्तरए्णं ० उक्स्सिया वदड़ी-गवषारे ओपं । 
उकस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो उकस्सयं हिदि वंधमाणो सागारक्वएण पडिभग्गो 
तप्पाश्रोगगजहण्णए परिदा तस्सेव उक्स्सिया हाणी । एवं सव्वखिरय-पंचिदिय० 
तिरिक्छ ० ३-पशुस ०२ देवा याव सहस्सार त्ति पंचिदिय-तस ° २र-पंचमण ०-पंचवचि ०- 
ञ्रोरालि ०-वेऽव्वि ० -इस्थि °-प्रिस ०-णवु स ०-विभंग °-चक्खुदं ० -पंचले०-सरिणि तति | 

३४८. पचिदियतिरिक्छश्रपज० स्तरणं क० उक ° वही कस्स ० ? यो तप्पा- 
द्रोगगजहण्णयं हिदि वधमाणो तपष्पायोग्गउकस्वयं संकिलेसं गदो तप्पाओ्योग- 
उकस्सयं दिदिवंधो तस्स उकस्सिया वदी । उकस्सिया हारी कस्स होदि १ यो तप्पा- 
ओग्गउकस्सियं हिदि वंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओ्रोग्गजहण्णए 
पदिदो तस्स उकस्सिया हाणी । तस्सेव से कलि उकस्सयमवबहाणं । एवं मण॒सश्च- 
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गई है । किन्तु उल्छृष्ट हानि परस्थानकी श्पेत्ञा प्राच होती है । कारण कि जो संदी पञ्चे-. 
न्दरिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्कर स्थितिबन्ध कर रहा हैः वह मरकर पकेन्द्रिय भी हे 
सकता है श्रौर वहां एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध करने लगता है ! शस भकार 
त्कृ बृद्धि अन्तःकोडाकोडी कम सत्तर कोडाकोडी सागर पमार प्राप्त होती है ओर उत्करष् 
हानि पल्यके श्रसंख्य(तवें भागसे न्यून एक सागर कम सत्तर कोडाकोड़ी सागरप्रमाएण 
प्राप्त होती है ! जो उत्छृष् स्थितिका बन्ध करते इष साकार उपयोगके च्य होनेसे तत्पायोम्य 
जघन्य स्थिति बाध कर दुसरे समयमे पुनः उसी स्थितिका बन्ध करतां है उसके उत्छष 
्रवस्थान होता है । परस्थानमे यह उत्कृष्र अवस्थान सम्भव न होनेसे स्वस्थानको अपेन्ता 
ही इसका निर्देश किया हे । शेष व्याख्यान स्पघ हे । 
३४७. आदेशकी पेत्ता नारकियोमे सात कमोकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर उत्छृष्ट अवस्थ 
 श्रोधके समान ह! उत्छृष्ट हानि किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हप 
साकार उपयोगका क्षय टोनेसे संक्लेश परिणामोकी हानि होकर तत्प्रायोम्य जघन्य स्थितिका 
बन्ध करता है उसीके उक्छृष्ट हानि होती हे । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च निकः 
मघुष्य चिक, देव, सहस्रार कद्पतकके देव, पञ्चेन्द्रियद्धिक, जसद्धिकः, पाचों मनोयोगी 
पाचों चचनयोगी, श्रोदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, खरीचेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, 
 विभङ्गक्ञनी, चक्लदर्शनी, पांच केदयावाङे कर संज्ञी जीवोके जानन चाहिए 1 
विशेषाथं--पहलते ओघकी अपेता परस्थानका अवलम्बन लेकर उत्कृष्ट हानि बतला 
थी 1 यहां जो मागसा विवक्तित हो उसीमे उत्टरष्र हानि लाना इष है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध कराते इए तत्प्रायोम्य जघन्य स्थितिबन्ध करा कर यह उत्कृष्ट हानि लाई गई है । यह 
जितनी मागण निनादं गई है श्न सबमे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि त्रवस्था 
सम्भव होनेसे उनकी श्रपेत्ता यह कथनी करनी चाष्िपए । 
। , ३७८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्या्षिकोमे सात कर्मौकी उक्छृष्ठ वृद्धि किसके होती है ! 
 . जो तत्परायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उच्छ्र संक्लेशको प्राप्त होकर 


तत्प्ायोग्य उत्छरष् स्थितिका बन्ध करता दै उसके उच्छं बुद्धि होती है । उक्ष हानि 


किसके होती है १ जो तल्परायोग्य उत्कृष्टः स्थितिका बन्ध करते. इए साकार उपयोग का 
चय होनेसे सक्लेश परिणामोकी दानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता 


है उसके उत्छृष्ट हानि होती है । तथा इसीके तदनन्तर समयमे उत्छष्ट अवस्यान होता है । 
२३ ` | | 


१७८  महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


पञ्ज० आणदादि उवरि सव्वह त्ति सव्वएडदिय-विगलिदिय-पंचिदिय- 
तसञ्पज्ज °-सव्वपंचका °-ओरालियमि °वेडव्वियमि ० आदार ० -याहारमि °-आमि<- 
सुद ०-ओधि ०-मणएपञ्ज ० -संजद-सामाई०-लेदोव ०- परिहार ° -संजदसंजद्‌-अोषिदं ०- 
सुकले०-सम्मादि ०-खडईग °-वेदग ० -उवसमस ° -सासण०-सम्भामि ० । 
३४६, कम्मईइ०-अणाहार० सत्तणए्णं क° उकस्सिया वदी कस्स दादि १ यो 
तप्पाओगगजहण्णयं दिदि बंधमाणो तप्पा्ोगडकस्सयं संकिलेसं गदो तप्पा- 
माउकस्सयं हिदिर्व॑धो तस्स उकस्सिया वदी | उकस्सिया हाणी कस्स होदि ! 
यो तप्पाग्नोणरकस्सयं हिदि ब॑पमाणो सागारक्खछएण पडिभग्मो तप्पाञ्मोगगजह 
एणए पदिदो तस्स उक° हाणी । उकस्सयमवहाणं कस्स होदि ? बाद्रषइंदियस्स 
तप्पा्मोगहिदीदो हाणी उकस्सयं कादृण शअवहिदस्स तस्सेव से काले 
 उक्स्सयमवट्ाणं | | 
३५०, [अवगदषे०] सत्तणएणं क० उक ० वड़ी कस्स होदि ? उवसामगस्स परि- 


म, (~ ® 


वदमाणस्स अणियद्टिबादरसांपरारयस्स से काले स्वेदो होहिदि तति तस्स उक्० 
वदी } तस्सेव से काले उकस्सयमवषह्ाणं । उकस्सिया दासी कस्स होदि ? उवसाभय- 
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हसी प्रकार मयुष्य श्रपर्या्त, आनत कद्पसे जकर सर्वाथं सिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय, 
सब विकठेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यास्त, जस श्रपर्याप्त, सब पचो स्थावरकाय, ओद्ारिक 
त्रिञ्चकाययोगी, वेक्रियकमिश्रकाययोगी, ग्राहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी 
प्ाभिनियोधिकक्ञाची, श्रुतक्ञानी, ऋअवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चद्धिसंयत, संयताक्षंयत, श्वधिदशंनी, शुक्ललेश्यावाल्त 
खम्यग्ष्टि, त्षायिकसम्यग्दषि वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यण्टष्ठि, सासादनसम्यश्टष्टि शरोर ` 
सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिए । 
विशेषाथ--इन सव मागखाश्रोमे ग्देश उत्छृष्ट स्थिति बन्ध होता हे, दसरे यहा 
उत्छृष्र बुद्धि, उत्छृध्र हानि शरोर उत्छृष श्रवस्थानका जो कारण बतलाया है वह समे घटित 
हो जाता है इसलिए इनकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि श्नौर उत्छषट अवस्थान पञ्चेन्द्रिय 
` तिर्यञ्च श्रपर्या्तकोके समान कहा है 
† ३४९. का्मणकाययोगी नोर च्रनाहारक जीर्वामे सात क्मोकी उच्छ्र बुद्धि किसके 
होती है? जो तत्पायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते इष तत्प्रायोग्य उत्कट संक्लेशको 
प्रात होकर तत्प्रायोग्य उत्छृष् स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्छृष् बृद्धि होती है । उक्छृष् 
 , हानि किसके होती है ? जो तत्मायोग्य उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके 
च्य होनेसे संक्लेश परिखामोकी हानिवश तत्प्रायोम्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसके 
उत्छृष्र हानि होती है । उक्छृश्र अरवस्थान किसके होता है? जो बादर एकेन्द्रिय तत्परायोग्य 
- उरृष्ट स्थितिभैसे उत्कृष्ट हानि करके श्रवस्थित रहता है उसके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट 
` श्रवस्थन होता है] 
` ३५०. च्रपगतवेदी जीवोमे सात कर्मोकी उत्छृष् बुद्धि किसके होती है ? जो उपशा 


` मकं पतनको प्रात होता हुन्रा अनिचुत्तिवाद्र सखाम्परायको पराप्त होकर अनन्तर समयमे 
.. ` बेदसित होगा उसके उत्छृष्च वृद्धि होती है श्रोर उसीके तदनन्तर समयमे उत्छृष् 


 अ्रवस्थान होता हे ! उक्छृष्ट हानि किसके होती है १ जो उपश्वामक अनिदत्तिवाद्र लास्पराय 


पदरिक्खेवे जहरणसामित्तं १.७६ 


्रणियद्विवादरसापराइयस्स पमादो दिदिवंधादो विदिए दिदि वहमाणयस्स 
तस्स उक° हाणी । एवं सुहुमसांपराई° चएणं क ० । 

३५१. अस्रिणि° स्तरणं क० उक्० वड़ी कस्स होदि ? एडंदियो असरिणि- 
पंचिदिषएसु उववण्णो तस्स उक ० वदी होदि ¦ असरिणिपंचिदियो एटंदिये्ु उववणणो 
तस्स उक ° हाणी । उकस्सयमवहाणं अ्रयरिणिपंचिदिय० सत्थाणं कादव्वं | 

३५२. जहश्णए पगदं । दुवि°-श्रोषे आआदे० । ओषे° सत्तणएणं ९० जह- 
णिणिया वड़ो कस्स होदि १ यो समयुणडकस्सियं हिदि बंधमाणो पृर्णाषए 
दिदिबंधगद्धाए उकस्सयं संकिलेसं गदो उकस्सयं दिदिबधो तस्स नहण्णिया बड़ी । 
जहरणिणिया दहाणी कस्स होदि ? यो समयुत्तरं नहणए्णयं हिदि बंधमाणो पृण्णाए 
द्विदिवधगद्धाए उकस्सयं विसोपधि गदो तस्व जहणए्णयं दिदिष॑धो तस्स जदर्णिया 
हाणी । एकदरत्थय अवहाणं । एवं सत्थाणं याव अखाहारग त्ति । सवरि अवगद ०- 
घुहुमसं° सत्तणणं क एणं क जहरिणिया वदी कस्स होदि ? उवसामयस्स परिवद- 
माणस्स विदिए हिदि वहमाणस्स तस्स जह० वदी । जनदणिणिया हाणी कस्स० ! 
खवगस्स चरमे हि दिवे वहमाणस्स तस्स जदह० हाणी । तम्हि चेव जहणएण- 
यमवहाणं | 
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जीव प्रथम स्थितिबन्धक्रे बाद द्वितीय स्थितिबन्धमे विद्यमान होता है उसके उत्कृष्ट दानि 
होती है । इसी प्रकार सृकष्मसाम्परायिक जीवोके छह कमोकी व्रपेत्ता उत्छृष्ट वृद्धि, उत्ृश 
हानि शरोर उल्छृष्ठ अवस्थान जानना चाहिए । 

३५९. संज्ञी जोम सात कमोौकी उन्छश्र बृद्धि किससे होती है १ जो एकेन्द्रिय 
ग्रसं्ञी पञ्चेन्दरियोमे उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
पकेन्द्रियोमे उत्पन्न हेता है उसके उक्छृष्ट हानि होती है ! तथा उत्कृष्ट श्रवस्थान श्रसंज्ञी 

पञ्चेन्द्रियके स्वस्थानकी अपेत्ता कष्टना चाहिए । 
दस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त इश्रा । 


२५२. श्रबं जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--शत्रोघ ओर 
आदेश । श्रोघसे सात कर्मौकी जघन्य बुद्धि किसके होती है ? जो पक समथ कम उत्छृष्ठ 
स्थितिका बन्ध करते इण स्थित्तिवन्धङे कालके पूणं हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्रात होकर 
उत्छ् स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्यं बुद्धिः होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? 

जो एक समय श्रधिक जघन्य स्थितिका बन्ध करते हप जघन्य स्थितिवन्धके कालके पूरं 
हो जानेपर उत्कृष्ट विद्युद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिषन्ध करता है उसके जघन्य हानिं 
 ष्ोती है । तथा इनमेसे किसी एक जगह जघन्थ शअ्रवस्थान होता है । इस प्रकार स्वस्थानकी 
 श्रपेच्ला अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाषिए । इतनी विरोषता है कि श्रपगतवेदी 
त्रोर सृक्ष्मसखास्परायसंयत जीवोमे कमसे साव श्रौर छह कर्मोकी जघन्य बृद्धि किसके होती ` 
` हे ? जो उपशामक उपशम श्रेशिखे उतरते इषः द्सरे स्थितिवन्धका प्रारम्भ करता है उसके 
जघन्य जद्धि. होती है । जघन्य हनि किससे होती हे ? जो क्षपक अन्तिम स्थितिचन्ध कर 
रहा है उसके जघन्य हानि होती है ओर सीमे जघन्य श्रवस्थान होता है | 

 .. इस प्रकार स्वामित्व समाहा) 





१८० महाब द्िदिबंधाियारे 


अप्पावहूगं 

३५३, अष्पाबहुगं दुवि०-नहएणयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि-- 
ञ्रोपे° आदे० ¦ ओघे० सत्तण्णं कम्माणं सबव्वत्थोवा उकस्सिया वड़ी । उकस्सयम- 
वहां विचेसादियं । उक° हाणी विसेसा० । ओघमंगो कायजोगि-कोधादि ०४-पदि °- 
सुद०-असंज ०-अचक्सु ०-मवसि ०-अन्भवसि °-मिच्छादि०-आहारग त्ति । 

३१५४. णिरपस सत्तएणं क० सब्वत्थोवा उकस्सिया वदी । उकर्सिया हाणी 
उकस्सयमवहाणं च दो वि तुल्ला विसे° । एवं सव्वाणं अणाहारग त्ति । णवरि 
तिण्णं मिस्सगाणं सत्तणणं क० सव्त्थोवा उकस्सिया हाणी । उकस्सिया वड 
ग्रवष्ाणं च दो वि तुल्लाणि संखन्नशु० । 

३५१५. कम्प्‌ ०-अणाह् ° सत्तण्णं क ० सब्वत्थोवा उकस्सयमवहाणं । उक° 
वड़ी° संनु । उक ° हाणी विसे । अवगद्‌° सत्तणएणं क० सव्वत्थीवा उक- 
स्सिया दाणी । उक ० वड़ी अवहाणं रसं ०यु® । णवरि षादीणं संखेज्जगणाए । 
एवं सुहमसं° चएणं ० । णवरि सव्वेसिं घादीणं भगो । 

३५६. आभि०-घुद < -ओधि ° सत्तण्णं क ° सब्वत्थोवा उकं ० हाणी अवहाणं । 
उक्ष बही सं°गु° | एवं मशपञ्ज ० -संजद-सामाई ०-वेदो ° -परिहार ० -संजदासंजद्‌ 
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२३५२. श्रसपबहुत्व दो प्रकारका है-जधन्य शरोर उल्टछृष्ठ । उत्छृष्रका प्रकरण हे) 
उसकी श्पेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ रोर आदेश ! ओरोघसे सात क्मौकी उत्कृष्ट चुद्धि 
 सवसे स्तोक है । इससे उत्छृष्ट शरवस्थान विरोष श्रधिक है.। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष 
श्रधिक है 1 इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, कोघौदि चार कषायवारे, मत्यक्नानी 
शरुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रचश्चुद्शनी, मव्य, अभव्य, मिथ्यारष्टि चोरः ्रह्मरक जीवोके जानना 
चारिणि । 

२३५४. नारकियोमे सत क्मोकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तोक है ! इससे उत्क हानि 
च्रोर उत्छश् ्रवस्थान ये दोनौ तुट्य होकर विरोष श्रधिक है । इसी प्रकार त्रनाहारक मार्गणा 

तक सबके श्रदपवहुत्व जनना चाहिप्ट ! इतनी विशेषता है कि तीनो मिश्रयोगवाले जीवोके 

, सात क्मौकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्छृष्ठ वद्धि प्रर शवस्थान ये दोनो 

तुल्य होकर संख्यातगुरे ह! ` ` 

| ३५५. कामैणकाययोगी ओर श्रनाहारक जीवोमे सात कर्मौका उच्छृ श्रवस्थान 
सबसे स्तोक है । इससे उत्छृष्ट बुद्धि संख्यातगुणी है शरोर इससे उत्कृष्ट हानि विरोष अधिक 
हैः 1 श्रपगतवेदी जीवोमे सात करमोौकी उत्छृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्छष् बृद्धि 
शरोर श्रवस्थान श्रसंस्यातभुरे है । इतनी विरोषता है कि घाति कर्मौकी उत्कृष्ट वृद्धि ओर 
` श्रवस्थान संख्यातगुशे हँ 1 इसीरकार सृच्मखास्परायसंयत जीवोमे उहः कमोके उक पर्दोका 

` श्रटपबडुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनके सव कर्मके उक्त पदोौका अस्पवडत्व घाति- 


 कमोकेसमानहै। ` 


२५६. अभिनिबोधिकञ्चानी, श्चतश्ानी श्रोर श्वधिक्ञानी जीवोमे सात कमौकी उत्ृष्र 


हानि शरोर श्रवस्थान सबसे स्तोक दै ! इससे उत्छष्ट इद्धि संल्यातगुरी. है । इसी प्रकार 


मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनारंयत, परिहारविर्‌ द्धिरयत, सूंय- 


पदरिक्खेवे जदण्ण॒श्रप्पाबह्गं ९८१ 


प्ओधिदं°-सम्पादि ०-वेदगस ०-उवसम ०-सासण °-सम्मामि< । णवरि णिरयभंगो 
यदि सत्थाणे सामित्तं दिज्जदि । अथ मिच्छक्ताभिघुहस्स तदो वदीः संखे°गुणं । 
खड्गे णिरयभंगो । असणिणि° सनव्वत्थोवा उक० अवहाणं | उक० बड़ी संशयु° | 
उक ० हाणी विसेसाहिया । एवं उकस्सं समत्तं । | 
३५७. जहणए्णए पगदं ¦ दुवि--श्रोपे° आदे ° । ओघेण सत्तण्णं क ० 
जहणिणया वड जहणिणया हाणी जहण्णयमवहाणं तिर्णि वि तुल्लासि | एवं 
याव अणाहारग रि णवरि अवमदवे° सव्वत्थोवा सत्तए्णं  कम्माणं जह- 
ण्णिया हाणी अवहाणं । जह ° वड सं°ु° । एवं सुहुमसंप० उरणं कम्पाणं । एवं 
्ष्पाबहुगं समत्तं । 
एवं पदणिक्खेवं समत्तं | 

तासंयत, ्रवधिद्शंनी, सम्यश्टष्ठि, वेदकसम्यग्दश्ि.उपशमखम्यग्दष्टि.सासादन सम्यण्ष्टि शरोर 
खम्यभ्मिथ्यादश्टि जीवोके जानना चादहिप 1 किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्वस्थान की ऋपेन्ता 
स्वामित्व प्राप्त किया जाता है तो नारकियोके समन त्रटपबहुत्व है श्रोर यदि मिथ्यात्वके यभि- 
` मुख हप इन जीवौका अटपबहुत्व धरात्त किया जाता है तो बृद्धि संल्यातगुणी है । च्ायिक- 
खम्यग्दष्टि जीवोमे उक्त पदोका अस्पबहुत्व नारकि्थोके समन है। असंक्षी जीवोमे उत्कृष्ट ` 
प्रवस्थाव सबसे स्तोकः है । ससे उल्छृ्ट बुद्धि संस्यातयुखी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष 
अधिक दहै। | 

विशेषार्थ यहं श्रामिनिबोधिकक्षानीसे लेकर सम्यग्मिथ्यादष्ठि तक जितनी मोगंखापे 
गिनाई है इन सव मार्गरावाले जीवोका मिथ्यात्व गुणस्थाने भी गमन सम्भव है । उसमे 
भी सासादन गुणस्थानवाले तो नियमसे मिथ्यात्वे जते है । इसलिए इन मागेणाच्रोमे 
 अरटपबहत्व दो प्रकारका प्राप्त होता है । जवतक ये मिथ्यात्वके अभिचुख नहीं होते है तव 
तकः इनमे नारकियोके समान अरसपबहुत्व है । अर्थात्‌ सात कर्मोकी उल्छृष बृद्धि सबसे स्तोक 
हे ओर इससे उत्कट हानि व उच्छृ ्रवस्थान ये दोनो तुस्य ह्योकर विशेष अधिक है । चनौर 
जव ये मिथ्यात्वके अभिमुख होते है तब अट्पबहुत्व इस प्रकार होता है-सात कर्मोकी 
उत्कृष्ट हानि श्रोर उत्कृष्ट अस्थान दोनों तुस्य होकर सबसे स्तोक है रोर इससे उत्कृष्ट 
बृद्धि संख्यातगुणी है ! यहां श्रोध शरोर श्रादेशसे ग्रायुकर्मका अट्पवहुत्व नहीं का है सो 
इसका कारण यह है कि ्रायुकमैके स्थितिबन्धमे इस तरहकी इद्धि, हानि शोर ऋ्रवस्थान 
सम्भव नहीं है 1 उसमे केवल प्रथम समयके बन्धके बाद हानि ही होती है, इसलिषः उस्म 


्रस्पब हत्व घटित नही होता । 
इस प्रकार उल्छ्र अ्रट्पबहुत्व समाप इरा । 


२५७. श्रव ज्ञघन्य श्रदपबहुत्वका प्रकरण है । इसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-- 
श्रो नोर श्रदेश 1 ओरोधसे सात कर्मौकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि श्रोर जघन्य अवस्थान 
ये तीनो ही तुद्य है । इसी प्रकार अनाहारक मागंणा तक जानना चाहिए ! इतनी विशेषता 

है कि अपगतवेदी जीवोमे सात कर्मौकी जघन्य हानि श्नोर श्रवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे 

, जघन्य बृद्धि संख्यातगुणी है 1 इसी प्रकार सूच्मसाम्परायसंयत जीवोमे चह कर्मोका ्रस्प- 

` बहूत्वहे। इस प्रकारः च्रटपब हत्व समाप्त इुश्रा 1 _ | 
1 इस प्रकार पदनिन्तेप समाप्त हुग्रा । ` 

१. मूलप्रतौ वदी समं गुणं इति पाटः । | 


१८२  महाबंधे द्विदिक्धाहियारे 

| विवधो | 

३५८. वडिवंधे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि--सयुक्ित्तणा 
सामित्तं एवं याव अप्पाबहुगे ति । | 

समुष्धित्तणा 

३५९. सुकित्तणदाए दुविधो णिह सो---ओ्रोपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण 
सत्तणणं ० अस्थि चत्तारिवडि ° चत्तारिहाणि ° अवहद्‌ ०अवत्तव्ववंधगा य । आयुर 

अस्थि अवत्तव्ववंधगा य असंखेज्जभागहाणिबंधगा य । एवं आयु याव 

 अणाहारग त्ति ¦ यथा ओषेण तथा मशुस ° २-पंचिदिय-तस ° २-पंचमण०-पचवचि ०- 
कायजोगि-रोरालियका ०-आभि ०-सुद ०-्ओोधि °-पणपनज्ज०-संजद ० -चक्खुदं ° -अच- ` 
कंुदं ° -अओधिदं ° -घुकले °-भवसि ०-सम्भादि०-खईग ०-उवसम ° -सरिणि-आहारग त्ति । 
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हृद्धिबन्ध 

३५८. श्रव चृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमे ये तेरह श्रनुयोगद्वार होते है-ससत्कीर्तना 
ग्रीर स्वामित्वसे लेकर श्रल्पवहुत्व तक । | | 

विशेषाथं- जिसमे चृदगुखी हानि वृद्धिका विचार किया ज्ञाता है उसे बुद्धि अनुयोग- 
दवार कते है । यहां बृद्धि पदं उपलक्षण है, ईेसल्िपः इस पदसे हानिका भी रहण हो जाता 
है । यां स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे इसका नाम बृद्धिवन्ध पड़ा है ! मुख्यरूपसे इसका 
विचार तेरह श्रनुयोगद्वारोके दवाय किया जाता है 1 भरकृतमे पारम्भके समुत्कीर्तना शरोर स्वा- ` 
मित्व ये दो तथा अन्तिम अरस्पवहुत्व इन तीनका नाम निदेश किया है । सव अनुयोगद्धासोके 
नाम ये है--समुत्कीतेना, स्वामित्व, एक जीवकी च्रपेत्ता काल, श्रन्तर, नाना जीवोकी 
पत्ता भङ्गविचयः भागामाग, परिमाण केत, स्पशंन, काल, श्रन्तर, भाव, श्रोर ग्ररपवहुत्व । 


सथुत्कीतेना 


३५९. ससुर्कीतनाकी त्रपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--त्रोघ ग्र श्रादेश । उनमेसे जधघ- 
की शरपेन्ा सात कमोकी चार वृद्धि, चार हानि, च्रवस्थित ओर श्रवक्तम्यपदका बन्ध करनेवाज्ञ 
जीव है । आयुकर्मके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले श्रोर श्रसंस्यात भागहानिपदका बन्ध 
करनेवाले जीव हैँ । इसी प्रकार आयुकमेकी पेच्ता श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । 
तथा शेष सात कर्मोकी ऋपेत्ता जिस प्रकार श्रोघमे कहा है उसी प्रकार मुष्यिक, पञ्चे- 

` न्दरियद्धिक, चसद्विक, पचो मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी, श्रदारिक काययोगी, 
आभिनिबोधिकज्ञानी, शरुतक्ञानी, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञानी, संयत, चक्लुदर्शनी, अचश्चुदशंनी, 
त्रवधिदशंनी, शुङ्घलेश्यावारे, भव्य, सम्यण्दि, चायिकसम्यग्टष्टि, उपशमसस्यग्ष्टि, संजी 
प्रोर ्राहारक जीवोके जानना चाहिए 1 | [र । 
 _ विशेषाथं-ग्राठ कमौके उत्छृष्च स्थितिवन्ध शरोर जघन्य स्थितिबन्धका पहले निदेश कर 
आये हँ । साथ ही यह भी बतला श्राये ह कि श्रायुक्मेका श्रवक्तव्यबन्ध होनेके बाद श्रल्य- ` 
 तरबन्ध ही होता है \ इस प्रकार इन श्राठो कमकि स्थितिवन्धके डुल विकस्पोौको देखते हष 
एनम श्रनन्तमागचद्धि अनन्तभागदानि तथा श्रनन्तगुणच्दि शरोर शअनन्तगुरहानि तो कथ- ` 
मपि सम्भव नहीं हैः क्योकि कुल स्थितिविकःट्प श्रसंख्यात ही है, इसलिये इनमे ये दो बृद्धि 


वद्धिवंधे समुद्धित्तणा १८३ 


३६०. आदेसेण णेरईएसु सत्तएणं क ० अत्थि तिणिणिवडि० तिर्णिहाणि ° 
अष्टिदवेधगाय । एवं शिरयमंगोः सव्वतिरिक्ख-पणुसञ्चपञ्जत्त-सव्वदेव- 
पंचिदिय-तसथ्पञ्जत्त-यो रालियमि ०-वेउच्वि ° -बेउव्वियमि ° आहार ०--आहारमि०- 
कस्भ० -इत्थि ° -पुरिस ०-णवु स ° -कोधादि ० ४--पदि ०-सुद ०-विभंग ० -सामाई०-ढेदो ° - 
परिहार ०-संजदासंजद ०-असंनद ०-पंचले ०-अन्भवसि ०--वदगस ०-सासणस ० -सम्मा- 
मिच्डादिहि-असर्णि-खणाहारग स्ति । वरि इस्थि°-परिस °-एबु स०-कोधादि ०४- 
सामाई० -ढेदो ° सत्तणए्णं क< अत्थि चत्तारिवडि० चत्तारिहाणि० अवदटिदवंधगा 
य । लोभक ° मोहु< अवत्तव्ववंधगा य | 


भ 0 00 0 न. 00 -90-५ 


९५ ५ 


प्रोर दो हानि सम्भव नहीं । यही कारण है कि यहां ओघसे सात कमकी चार वृद्धि शरोर 
चार हानिरयोका निरदँश किया है । ्रवस्थित शरोर अवक्तभ्यपद्‌ स्पष्ट ही हैँ ! ज्रव रहा यु 
कम सो इसका जव बन्ध प्रारम्भ होता है तव प्रथम समयमे एक मात्र श्रवक्तव्य पदं ही 
होता है शरोर श्ननन्तर अल्पतर पद होता है । फिर भी उस श्रलपतर पदमे कोनखी हानि 
होती है, यही बतलानेके लिण यहां चह श्रसंख्यातभागदहानि ही होती है यह स्पष्ट निर्देश 
किया है । इस प्रकार ्राठो कमम कौन कौन पद होते है यह स्पष्टहो जातादहै। यह तो 
स्पध्रही है कि नरकगति मार्गणासे छेकर अनाहारक मार्गखा तक सव मार्गणाञ्मोमेसे जिसमे 
च्रायुकमैका बन्ध होता है उसमे ऋवक्घव्य शरोर अ्रखंख्यातभगदहानि ये दो पद्‌ ही होते ह इस- 
लिए इनकी परूपणा च्रोधके समान कद है पर सात कर्मौकी छपेच्ता भी अन्य जिन मार्गणा- 
श्रोमे यह श्रोघ प्ररूपणा श्रविकल्ल घटित हो जाती है उनकी प्ररूपरण भी अधके समान कही 
है । एेसी मागंगाश्रोका नाम निदे मूलमे किया ही है । 

३६०. ्मादेशकी अपेता नारक्रियोमे सात कर्मके तीन वद्धि, तीन हानि रौर च्व- 
स्थितपदका बन्ध करनेचाल्े जीव हैँ । इसी प्रकार नारकियोके समान सब तिर्यञ्च, 
मनुष्य श्रपर्यात्त, सव देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्यात्त, चस अपर्याप्त, ज्रोदारिकमिश्चकाययोगी, वैक्ति- 
यिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, कार्मर्‌- 
काययोगी, ख्ीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
 विभङ्गक्ञानी, सामायिकसंयत, ेदोपस्यापनासंयत, परिदहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असं- 
संयत, पांच लेश्यावाले, श्रभन्य, वेदकसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यण्टष्ठि, सस्यग्मिथ्यादषि, 
द्रसंज्ञी चरर अनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि खीवेदी, पुरुषवेदी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषोयवाले, सामायिकसंयत ओर देदोपस्थापनासंयत जीवोमे 
सात कममोके चार वृद्धि, चार हानि ओर श्रवस्थितपद्‌का बन्ध करनेवाले जीव है । तथा 

ल्लोभकषायमे मोहनीय कर्मके च्रवक्तव्यपद्‌का बन्ध करनेवाले जीव हैँ । 
विशोषा्थ--यहां श्रसंख्यात भागव्रद्धि,. संख्यात भागवरद्धि ओर संख्यात गुणवृद्धि ये 

तीन बृद्धियां है । तथा असंख्यात भागहानि, संख्यात भागदहानि ओर संख्यात गुणदहानि ये 
` तीन हानियां है । इनमे श्रखंख्यात गुणचद्धि ओर अ्रसंख्यात गुण्डानिके मिलानेपर चार 

 बद्धियां शरोर चार हानियां होती है । 


9. मूलम्रतौ ऋ श्रवहि तिरिण इति पाठः । २. मृरग्रतौ भगो सम्बमणसतिरिक्लश्रपजनत् 
इति पाडः । | | | | 


१८७ महावंधे दटिदिवंधाहियारे 


३६१. एईदिय-पंचका० सत्तणणं क० अत्थि असंखेज्जभागवह्-हाणि अवदि 
दवंधगा य । सव्वविगलिदिषदु सत्तणणं क° अस्थि असं खेञ्जभागवड्-हाणि °संखे- 
उजभागवडि-हाणि० अवद्टिदव॑धगा य । अवगद णाणावर ° -दसणावर्‌ ०-अतराई °- 
अस्थि संखेज्जभागवदि-ह्यणि ° संखेज्जयुणवद-हाणि ° अवहद्‌ ° अवत्तव्वबधगा य । 
वेदणीय-एगमा-गोदाणं अत्थि संखेज्जभागवदि-हाणि° [ संखेज्गणवडि-हाणि° | 
अरसंखेऽजगुणवडि-हाणि ° अवष्टिद्‌ ° अवत्तव्ववंधगा य । मोहणीय० अत्थि संखेञ्ज- 
भागवहि-हाणि ° अवदद्‌ अवत्तव्ववंधगा य । सुहुमसंप ° चरणं क ° अत्थि संखेजन 

भागवडि-हाणि° अवद्िदवधगा य । एवं सञुकित्तणा समत्ता । | 

३६२, सामित्ताणुगमेण द्वि° - ओघे ° आदेसे । ओषेण सत्तणएणं क ° असं- 
खेज्जभागवडि-हाणि-अवद्िदवधो कस्स होदि ? . अस्णदरस्स एईदियस्सं बीईदि° 
तीड्दि° चदुरिदि० पंचिदि° सरख्णि०असख्णि° पञ्जत्त ° अपज्जत्तगस्स वा । 
संखेञ्जभागवडि-हाणिं ° कस्स होदि १ अश्णद्रस्स बेहदियस्स वा तेईदि ° चदुरिंदि° 
पचिदि° सण्िणि० असणिण ० पञ्ज० श्नपज्ज ° | संखेञजगुणयड-हाणिबधा कस्स होदि ? 
्रणणदर० पंचिदियस्स सण्णिस्स वा पञ्जत्तस्स वा अपञ्जत्तस्स वा । असंखेञ्ज- 
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३६१. एकेन्द्रिय च्नोर पांचो स्थावरकाय जोवोमे सात कर्मोके ग्रसंख्यात भागवद्धि, 
असंख्यात भागहानि जोर अरवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हं! सब विकलेन्द्रियोमे 
सात कमके असंख्यात भागवुद्धि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग- 
हानि शरोर ऋअवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैँ ! अपगतवेदी जीवम्‌ ज्ञनावरण, दशेना 
चरण शरोर अन्तराय कर्मैके संख्यात भागव्रद्धि, संख्यात भागदहानि, संख्यात गुणवृद्धि 
, संख्यात गुरहानि न्नौर च्रवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव है 1. वेदनीय, नाम शरोर गोत्र 
कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानिः संख्यात गुखवृद्धि, संख्यात गुखहानि 
` असंख्यातगुणवरद्धि, श्रसंख्यातगुखहानि, ग्रवस्थित शोर शअवक्घन्यपदका बन्य करनेवाले जीव 
हं । मोहनीय कमैके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागदहानि, श्रवस्थित ओर अवक्तव्य पदका 
बन्ध्‌ करनेवाले जीव ह । सुष्ष्मसास्पसयसंयत जीवगे छह कर्मके संख्यात भागव्रद्धिः 
संख्यात भागहानि ओर ्रवस्थित पद्‌का बन्ध करलेवाले जोव है । | 


इस प्रकार समुत्कीतेना समाप्त इई । 


३६२. स्वामित्वाज्चगमकी अपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-ग्रोघ शरोर प्रादेश 1 श्रोघकी 
श्रपेक्ता खात कर्मौका च्रसंख्यात भगवृद्धि असंख्यात भागानि गौर अवस्थित बन्ध 
किसके होता है १ श्रन्यतर पकेन्द्िय, डीन्द्रियः ओीन्द्िय, चतुरिन्द्रिथ, पञ्चेन्द्रिय संज्ञी योर 

पञ्चेन्द्रिय असंक्छी इन सब पर्यस्त श्रोरः श्रपर्यासतं जीवोके होता है । संख्यात भागवुद्धि शरोर 
संख्यात भागानि बन्ध किसके होता है  ्रन्यतर द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चे- 
 न्दिय संश्ी रौर पञ्चेन्द्रिय श्रखंज्ञी इन सब पर्याप्त च्रोर अपर्याप् जीर्वाके होता है । संख्यात 


 शुणढद्धि बन्ध श्रोर संख्यात शुणहानि बन्ध किसके होता है १ अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संश 





9 पर्याप श्रोर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रपर्याप्त जीवके होता है 1 असंख्यात गुणवृद्धिवन्ध किसके 
१, सरिणि ति श्रसरिण० इति पाटः । `. 


वह्धिबंधे साभित्तं १८५ 


णवडिवंधो कस्स होदि १ अणणदरस्स उवसामणादो परिवदमाणस्स अणियदि- 
वादरसापराइगस्स पठपसमयदेवस्स वा । असंखेऽनगुणहाणिषंधो कस्स होदि 
अरण्णदरस्स उवसापगस्स वा खवगस्स वा अणियटहटिबादरसांपराईगस्स ! अवत्तव्व- 
वंधो कस्स होदि ? अण्णद्रस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स मणसस्स वा मणसि 
णीए वा पटमसमयदेवस्स वा । आयुगस्स अवत्तव्वबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स 
पटमसमयञ्मायुगवंधमाणस्स । तेण परं असंखेज्जभागहाणिबंधो । एवं कायनोमि- 
चक्खु ०-भवसि ० -आ्रहारग ति | | | | 

३६३. आदेसेण रेरईणएसु सत्तएणं कम्माणं तिरिणएवडि-हाणि-अवदिदव॑धो 
कस्स होदि ? अरणदरस्स । ्रायु° दो वि पदा ओषधं । सव्वत्थः आयुर श्रोपभंगो । 
एवं ` -मदि ०-सुद °-असंज °-किण्ण °-णील °-काउ ० -अरव्भवसि °-मिच्छादिहि त्ति। 
सव्वपचिदियतिरिक्छ-पशुस्सश्पञ्जत्त-सव्वदेव-पंचिदिय-तसञ्मपञ्जत्ता- वेड व्विय ०- 
वेउव्वियमि °-आहार ०-आहारमि ०-विभंग ०-परिहदार ०-संनदासंनद -तेड ° -पस्पले ०- 
पेदग०-सासण ०-सम्मामि० शिरयभंगो कादन्वो । एडदिएसु स्तरणं क ० एगवडि- 
हाशि-अवह्िदब॑धो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । एवं पंचकायाणं । विगतिदिण्स 
सत्तर्णं क०° दोणिणएवडि-हाणि-अवदिदब॑धो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । एवं 


होता है १ अन्यतर जो उपशम शरेशिसे शिरकर अनिचत्तिवाद्रसास्पराय ह्या है अथवा 
प्रथम समयव्तीं देव इश्ा है उसके होता है ! श्रसंख्यात गुरहानिबन्ध किसके होता है १ 
श्रन्यतर उपशामक श्रनिचुत्तिबाद्रसाम्परायिक जीवके अथवा क्षपक अनिवरत्तिबादर 
साम्परयिक जीवके होता है । श्रवक्कव्यबन्ध किसके होता है १ उपशमभ्रेणिसे गिरनेवाले 
त्रन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी श्रोर प्रथम समयवतीं देवके होता है ! आयुक्मेका च्रवज्कव्यवन्ध 
किसके होता है ? ्रन्यतर प्रथम समयवर्ती श्रायुक्मंका बन्ध करनेवाले जीवके होता है ! 
इससे श्रागे आयुकमेका श्रसंख्यात भागहानिबन्ध होता है । इसी प्रकार काययोगी, अचश्चु- 

दशंनी, भव्य शरोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 

३६२. आदेशसे नारकियोमे सात कर्मोका तीन बृद्धिवन्ध, तीन हानिषन्ध श्नोर श्रव 
स्थितवन्य किसके होता है १ श्रन्यतरके होता है । आ्युकर्मके दोनौ ही पर्दोका स्वामित्व 
प्रोधके समान है । हसो प्रकार सर्व त्रायुकर्मके दोनो पदोका स्वामित्व ्रोघके समानं 
जानना चाहिए । इसी प्रकार मत्यज्ञानी, धताज्ञानी, असंयत, रृष्एलेश्यावाले, नीललेदयावाल, 
कापोतलेश्यावाले, मन्य शरोर मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिए । सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, 
 मचुष्य श्रपर्याप्त, सव देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यासि, चख च्रपर्यात्त, वेक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक 
मिश्चकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्चकाययोगी, विभगक्ञानी, परिहारिविश॒द्धि- 
संयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावले, पद्यलेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, वेदक सम्यग्टष्ठि, सासादन 
सम्यग्दष्टि रर सम्यग्मिथ्यादषि जीवोके नारकियोके समान भङ्ग करना चाहिए । पकेन्दर्यो ` 
मे खात कर्मका एक चृद्धिवन्ध, एक हानिवन्ध चरर अवस्थितवन्ध किसके होता है १ अन्य- 
तर्के होता हे! विकलेन्द्रर्योम सात करमौके दो दद्धिर्योका बन्ध, दो हानिरयोका बन्ध शरीर 





१. मूलम्रतो भसि ० श्रणाहारग ईति पाठः 1 २. मृलभ्रतौ सम्बद्धा ` आयुओघ-- दति पाठः । 


१८६ महावंये द्विदिबंधाियारे 


असकिणि० । णवरि संखेज्जगुणवडिव॑धो कस्स होदि १ श्रण्णदरर्स णएईदिय ० 
विगलिदियस्स वा विगतिदिषएु अरसणिणपंचिदिषपसु उववज्जमाणस्स । संखेज्ज- 
गुणहाणि तव्विवरीदं णेदव्वं | 

३६४. मणुस०२ स्तरणं ° श्रोघं । एवरि अवत्तव्ववंधो देवो त्ति ण भाणि- 
दञ्वं । एवं ओरालियका०-मणपन् ० -संनद< । ओरालियमि° तिरिक्खोधं कादव्वं । 

३६१५, परंचिदिय-तस° तेसिं पल्लत्त° सत्तएणं क तिणिणिव -हाणि-अवद्िद्‌- 
बंधो कस्य हयेदि ? अण्णदरस्स । असंखेल्लगुणवडि-हाणि-अवत्तव्वं ओधं । एवं 
आभि०-सुद०-ओधि °-चक्खदं °-ग्रोधिदं °-सुकले ०-सम्पादिद्धि-खईग ०-सरिणि ति । 
पंचमण ०-पंचवचि ० मणुसभगा । 

२६६. कम्भई० सत्तण्णं क° तिस्णिवद्वि-हाणि-अवहिद० कस्स ! 
्रण्णदरस्स । एवं श्रणाहार० । तिण्णिवेद्‌ ०-चत्तारिकसाथ °-सामाई ° -देदो ° 
पंचिदयभंगो । णवरि अवत्तव्वगं णत्थि लोभे मोहणी ° अवत्तव्वं' अत्थि । अवगद्‌° 
साणावर०-दंसणावर०-अतराई० संखेज्नभागवडि-संखेन्नगुणवडि-अवत्तव्ववंधो 
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अवस्थित बन्ध किसके रोता है ? अन्यतरके होता है! इसी प्रकार श्रसंक्षी जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे संख्यात गुणब्रद्धिबन्ध किसके होता हैः १ जो कोई एक 
एकेन्द्िय या विकलन्द्िय जीव मरकर विकलेन्दियोमे चओरोर श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय उत्पक्च 
होता है उसके होता हे! इनके संख्यातयुणहानिबन्धका कथन इससे विपरीत क्रमसे 
जानने चाहिण । 

३६७. मनुष्य चिकमे सात कममौके सब पदोका स्वामित्व श्रोधके समान है । इतनी 
विद्ेषता है कि इनमे श्रवक्कव्य वल्क स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी 
प्रकार श्ओदारिक काययोगी, मनः पर्ययज्ञानी नौर संयत जीवोफे जानना चाहिए । श्रीदारिक 
मिश्चकाययोगी जीवोमे सम्भव सव पदोका स्वामित्व सामान्य ति्यंश्चोके समान 
कहना चाहिए । | 
| ६५. पञ्चेन्द्रिय, चस श्र इनके पर्याप्त जीवोमे सात कमोकी तीन बद्धियोका वन्ध, 


तीन हानि्योका बन्ध श्रोरः ्रवस्थितवन्ध किसके होता हे ? श्नन्यतरके होता है । संख्यात 


 अुणडद्धिबन्ध, श्रसंख्यातगुणहानिबन्ध शरोर अवक्तव्यवन्धका स्वामित्व त्रोधके समान 
जानना चाहिपः । इसी प्रकार ज्रभिनिबोधिकल्ञानी, श्ुतज्ञानी, च्रवधिज्ञानी, चक्तदशनी, अरवधि-, 
` दनी, शुङ्कलेश्यावाठे, सम्यण्डटि कायिक सम्यण्ट्टि जौर संज्ञी जीवोके जानना चाहिए । 
पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी जीवोके सव पंदोका स्वामित्व मनुष्योके समानदहै! 

हि त ३६६. कामेणक्ाययोगी जीबोमे सात क्मौकी तीन बद्धियोका वन्ध, तीन हानियोका 
बन्ध नोर श्रवस्थितबन्थ किसके होता हैः १ अन्यतरके होता है । इसी प्रकार श्रनाहारक 
 जीवोके जानना चाहिए 1 तीन वेदवा, चार. कषायवले, सामायिकसंयत श्रोर छेदोप 
स्थापनासंयत जीवोके सव पदोका स्वामित्व पञ्चेन्द्रियोके समान है! इतनी विशेषता हे 
कि इनके अवक्कव्यपद नहीं हे । किन्तु लोभकषायमें मोहनीय कर्मका अवङ्घव्य पदं है! 


`  अवगतवेदी जीवाम शानावरण, दशनावरण शओओर अन्तरायकमेकी संख्यातभाग वृद्धिका बन्ध, 


५. भूलग्रतौ अवकत्वं एष्य दति पाठः । 


क्षे 


वह्विबंधे कालो १८७ 


कस्स ? अएणदरस्स उवसाममस्स परिदमाणगस्स ! दोहाणि° अवष्टि< कस्स ! 
अणएणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । एवं गोहणीयस्स संखेज्नभागवडि- 
हाणि° अवद्टिद्‌ ° अवत्तव्व्बंधगा य । वेदणीय-णापा-गोदाणं तिख्णिवड़- 
अवत्तव्वबंधो कस्स ? अण्णद्रस्स उवसामगस्स. परिवदमाणस्य । तिर्णिहाणि- 
अवद्िदवंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा | सुहुमसंप ० 
छंएणं क ° संखेज्जभागवद़ी कस्स ? अण्णदरस्स उवसापगस्स परिवदमाणस्स । 
संखेज्भागहाणि-अवह्धिदबंपो कस्स ? अ्रणणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । 
उवसमसम्मादिदही ° ओधिभंगो । वरि खवग त्ति ण भाणिदव्वं । एवं सामित्तं समत्तं | 
कालो 

३६७. कालागुगमेण दुवि -योषे° आद्‌० । ओघेण सत्तणएणं क ० चत्तारि- 
वडिि-तिर्णिहाणिषरधो केव० ? जह° एग०, उक ० वेसप० । असं ऽगुणदाणि- 
नवत्त ° जहण्णुक्छ ° एग० । अवषि° जह ° एग०, उक ° अंतो० । आयुगण् दौ वि 
पद्‌ा० युजगारभंगो । एवं ओपभंगो एसि चत्तारिवडि-हाणि ° अवदिद ° अवत्तव्व- 
बंधगा य अस्थि तेसि । णवरि पखुस ० ३-पंचमण °-पंचवचि °-ग्रोरालियका ० -इत्थि °- 
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संस्यातगुणब्द्धिका बन्ध श्रोर अ्रवज्कभ्य बन्ध किसके होता है १ किसी भी उपशामक गिरने 
वालेके होता है । दो हानियोका बन्ध शरोर श्रवस्थित बन्ध किसके होता? किसी भी 
उपशामक शरोर ्षपकके होता है । इसी प्रकार मोहनीयकी संख्यात भागवृद्धि संख्यातभाग- ` 
हानि, अवस्थित श्रौर श्रवक्व्यवन्धका स्वामी जानना चाहिए । वेदनीय, नाम ओर गोत्र 


` कर्मकी तीन बृद्धियोका बन्ध शरोर च्रवक्कन्यबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक 


गिरनेवाल्तके होता है । तीन हानियोका बन्ध श्नौर अरवस्थितबन्य किसके होता है ? किसी भी 
उपशामक च्नोर ल्षपकके होता हे ! सृच्मसाम्परायसंयत जीवोमे छह क्मोकी संख्यातभाय- 
वृद्धिका बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है! संस्यातभाग- 
हान्निबन्ध ओर श्रवस्थितवन्ध किसके होता है 1 किसी भी उपशामक शरोर च्षपकके होत्ता है 
उपशम सम्यग्दष्ि जीवोमे सम्भव सब पदोका स्वामित्व ्रवधिज्लानियोके समान है ! इतनी 
विररेषता है कि यर्हपर चपकके होता है" पेखा नही कहना चाहिए । 

| इख प्रकार स्वामित्व समाप्त हा । 


३६७. कालाद्गमकी च्रपेत्ता निदेश दो प्रकारकाहे। च्रोघश्नौर आदेश) ओरोधकी 
प्रपेत्ता सात कमौके चार बुद्धिवन्य शरोर तीन हानिवन्धका कार कितना है ? जघन्य काल 
पक समय शरोर उत्कृष्ट काल दो समय है 1 ्रसंख्यातगुरहानिबन्ध श्नोर श्रवक्तञ्य बस्धका 


जघन्य न्नर उत्कृष्ट कार एक समय है । श्रवस्थितवन्धका जघन्य काल पक समय ननोर 
` उत्छृष्ट काल अन्त्मुहृतं है । श्रायुकरमके दोनों ही पदौका काल भुज्ञगारबन्धके समान है 1 
जिन मागंसाश्मोमे चाये ब्ृद्धियो, चायं हानियो, अवस्थित श्रोर श्वक्तन्य पदका बन्ध करने 


वारे जीव है उनमें सब पदांका कालल इसी प्रकार ओ्नोधके समान जानना चाहिए । इतची 


विशेषता है कि मचुष्यधिक, पांचा मनोयोगी, पांच वचनयोगी, च्रोदाएरिक काययोगी, खी- 


१. मूलप्रसी अ्रवत्त° जह ० एुग० इत्ति पाडः । 


८८ महाबंघे द्िदिबंधा्ियारे 


'णवु'स ०-मणपन्नव-संजद्‌-सामाई ० -वेदो ° असंखेज्नणुणवडिधा० नदर्एएु° एगस० । 
३६८. आदेसेण णेरइण्षु स्तरणं क° तिण्णिहाणि-अवदिद ० चओषं । 
कम्म ०-अवगदपे ० -सुहमसं °-अणाहार वलन सेसाणं सगपदा णिरयमभंगो । एवरि 
असणिणि ० संखेन्नयुणवडि-दाणि ° जदण्णु° एगस० । 

३६६, अवगद ० तिर्णिक० दोवडि-हाणि° वेदणी °-णामा-गोदाणं तिख्णि- 
वडि-हाणि° मोदहणी° एगवड्-हाणि० जदण्णु ° एगस० । -सत्तणएणं क ° - अवहि°- 
अवत्त० ओधं । सुहुमसं ° चंएणं क० एगवड-हाणि° जदण्णुक्ष° एग ० । अवहटि° 
ओधं । कम्पइ०-अणाहार ° सत्तणणं क ० तिण्णिवड्ि-दाणि ० जह ० उक ० एग० । 
अ्रवहि० जह ० एग ०, उक ० तिणिणि समयं । एवं कलिं सपत्त । 

पतर 

३७०, अ॑तराणुगमेण दुवि ०--ओपे° आदे० । ओघेण सत्तणएणं क ° असंखेल्ल- 

भागवडि-हाणि-अवष्टिदबेधंतरं जह० एग०, उक ० अंतो° । दीवड्-हाणि्ंधंतरं 
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-वेदी, नपुंसखकवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, समयिकसंयत शरीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमे 

अरव्छाद्ाट द्विबन्धका जघन्य शरोर उरङृष्ट काल एक समय है । 

| विशेषाथ-उपशामकके श्निच्त्तिकरणमे प्रथमवार शरोर उसी समयमे मरकर देव 
होनेपर दूखरे समयमे उस पर्ययम दृसरी वार अरसं ख्यातगुणवृद्धिवन्य करनेखे ्रसंख्यात 

चद्धिवन्धका दो खमय उक्छृष्ट काल उपलन्ध होता है । शेष कथन स्प है । 

२६८. आदेशसे नारकियोमे सात कमौकी तीन हानि भौर श्रवस्थितबन्धका काल 
श्ओघके खमानं है! का्मणएकाययोगी, अपगतवेदी, सुक्ष्मसाम्परायसंयत श्रोर अनाहारक इन 
मार्गणाश्रौको छोडकर रेष मार्गणाश्रोमे अपने अपने पदोका काल नारकियोके समान हे । 
इतनी बिरेषता है कि असंक्षी जीवम संख्यातगुणवबृद्धिबन्ध शरोर संख्यातगुणहानिवन्धका 
जघन्य शरोर उक्कृष्ट काल पक समयहै 1 ` 
| ६९. अरपगतवेदी जीचोमे तीन कमौके दो बद्धिबन्ध ओर दो हानिबन्धका, वेदनीय 
नाम श्रोर गोन कर्मके तीन घृदधिवन्ध शओ्रोर तीन हानिषन्धका तथा मोहनीयके एक चुद्धिबन्ध 
प्रोर एकः हानिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काट एक समय है 1 तथा सातो कर्मके श्रवस्थित- 
बन्ध शरोर अवक्तव्यवन्धका का श्रोघके समान है । सूदमसास्परायसंयत जीवोमे छह 
 कमौके एक चद्धिवन्ध श्नौर एक हानिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र काल एक समय है । श्रव 
 स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है ! का्मणकाथयोगी ओर अनाहारक जीवोमे सात कमौके 
तीनं वृद्धिबन्ध शरोर तीन हानिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है 1 ्रवस्थित “ 
बन्छ्का जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल तीन समय है । । 

इख प्रकार काल समाप्त इच्रा 1 





३9०. भरन्तराजुगमकी अ्पे्ता निदेश दो प्रकारका है--श्रोध च्रोर च्रदेश | ग्रोघकी 


 ऋअपेक्ता सात कमौके अ्रसंख्यातभागवुद्धिवन्ध, च्रसंख्यातभागदानिबन्ध ओर अवस्थितवन्धका 


जघन्य श्रन्तर एक खमय श्रोर उल्छृष् श्रन्तर च्न्त्मुहूतं है । दो बुद्धिषन्ध शरोर दो हानिबन्ध 


का जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल. है जो श्रसंख्यात पुद्रल परि 


वर्तनके बरावर हे । अ्रसंख्यएतगुणबृद्धिवन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय शरोर उत्छृष्ट अन्तर 


वडिवंधे भ्रतरं १८६ 


नह ° एग ०! उक्° अणंतकालमसंखेन्नपुम्ग ० । असंखेन्नगुणवड्ि जह्‌ एग०, 
उक ° अद्धपोग्गलप० । असंखेज्नगुणहाणि-अवत्तव्ववंधंतरं जह० अतो › उक्क० 
अद्धपोगल° । आयु युनगारभंगोः । एवं ओधभंगो अचक्खु०-भवसि« । 

२७१. आदेसेण णेरइएखु सत्तणएणं क० तिण्णिवडि-हाणि० जह० एग०, 
उक ० अंतो° । अवदटि° जह० एग ०, उक ० वेसम० । एवं सव्वणिरय-परुस- 
अपजलत्त-सव्वदेव ° एडईदिय-विगलिदियपंचकायाणं सगपदा० वेउव्विय ० -विभंग ०- 
परिहार °-संनदासंनद-तेउ ० -पम्पले°-बेदगस ०-सासण ०-सम्मामि० । 

२७२. तिरिक्लेषु सत्तणएणं क° तिरिणिवह्िहाणि° ओघं । अवद्ध जह 
एग ०, उक ० चत्तारिसम० । एवं मदि० -सुद °-असज °-अञ्भवसि ० -मिच्छादि० | 
पंचिदियतिरिक्छ ० ३ सत्तएणं क° दोह्िहाणि० नह एग०, उक० संतो । 
संखेज्नणएणपरड़ि-हाणिवंधंतरं जह० एग०, उक ° पुव्वकोडिपुधत्तं । अ्वद्धि० जह्‌० 
एग ०; उक° तिणि सम० । पंचिदियतिरिक्ल-अपल् ० स्तरणं क तिरखिणि 
कुच कम श्रधेपुद्ल परिवत॑न है । श्रसंख्यातगुणहानिवन्ध श्नोर अवक्घव्यबन्धका जघन्य 
प्नन्तर ग्रन्तसुँहतं श्रोर उत्कृष्र अन्तर कुछ कम त्रधेपुद्रलपरिवर्तन है । ्रायुकर्मके दोनो पदोका 
अन्तर सुजगारबन्धके समान है । इसी प्रकार ऋोधके समान श्रचश्चुदशंनी ननोर भव्य जीवोके 
जानना चाहिए । ॑ 

विशेषार्थ-जिन जीवोके अन्तमुहतं काल तक श्रवस्थितबन्ध होता हे उनके असंख्यात 
भागहानि शरोर श्रसंख्यातभागद्ुद्धिबन्धका उत्टृष्॒ अन्तरकाल अन्तसुंहतं उपलन्ध होता है । 
जो जीव अन्तसुहतं काल तक उपशान्त मोम रहकर गिरते ह उनके अ्रवस्थितवन्यका 
रन्तमुंहतं उत्कृष्ट अ्न्तरकाल उपलन्ध होता है । संस्यातभागचृद्धिवन्ध शरोर संस्यातगुख- 
 बद्धिवन्ध तथा संख्यातमागहानिवन्व शरीर संख्यातगुणहानिवन्ध ये एकेन्द्रियके नीं होते 
इसी बातको ध्यानम रखकर इनका उत्छृष्ट अन्तर नन्त काल कहा है श्नोर असंस्यातगु- 
हानिवन्ध तथा अरसंख्यातगुरचरदधिवन्ध यतः श्रेरिभे ही होते है अतः इनका उल्छृष्ट अन्तर 
कुक कम अधंपुद्रल परिवर्तन कहा है 1 रेष कथन स्पष्ट ही है । 

३७१. देशस नारकियोमे सात क्मौके तीन बृद्धि श्रोर तीन हानि बन्धका जन्य 
गरन्तर एक समय शरोर उ्छृष्ट श्न्तर अन्तसुंहतं है ! अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय श्रोर उत्छृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सव नारकी, मलुष्य श्रपर्यास, शरोर सव 
. देवौके तथा एकेन्दरिय, विकलेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकाय जीवोके ्रपने च्रपने पदोका तथा 
वेक्रियिककाययोगी, विभङ्गन्ञानी, परिहारविुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्य 
लेश्यावाले, वेदगसम्यण्ष्टि, सासादन सम्यग्डष्ठि, श्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीचोके जानना 
चाहिए । | 
| ३७२. ति्शवौमे सात करमोके तीन चुद्धि शरोर तीन हानिवन्धका अन्तर श्रोधके समान 
हे । अ्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे । इसी 
प्रकार मत्यक्षानी, श्वुताक्ञानी, श्रसंयत, अरमन्य श्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिए ! 

पञ्चेन्द्रिय तियेशखननिकमे सात करमोके दो द्धि ग्रीर दो हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 


` - १. भगो । सब्वद्धा एवं इति पादः । ` 


१६०  महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


बहि-हाणि ° नह० एग०,) उक° चर॑तो ° । अवषि° जह ० एग०, उक ° तिर्णि 
सम० । एवं पंचिदिय' अरप । 

३७३. .पणुस ०३ सत्तणएणं क ० तिणिणिवदड्वि-हाणिबधतरं जह ° एग०) उक्त ° 
तो °। एवं अवि ° । असं -गुणवडि-हाणि-अवत्तव्ववं ° जह ० चर॑तो ०, उक्त ° पुव्व- 
को डिपुधत्तं | 

३७४, पंचिदिय-तसपल्नत्ता सत्तएणं क ° दौर्णिवडि-हाणि-अवटहिदबधंतरं 
जह० एग° उक ° अंतो° | संखेल्लगुणवडि-हाणि पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
असंखेल्लणुणएवदि-हाणि-अवत्तव्व° मृलोधं । णवरि सगद्िदि भाखिदव्वं । तस 
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चरर उत्छृष्र अन्तर अन्तरमुहूर्त है ! संख्यातगुण वद्धि ग्रोर संख्यागुणएहानिवन्धका जघन्य श्रन्तर ` 
एक समय शरीर उक्ष ्रन्तर पूर्वकोटि परथक्त्व प्रमाण है 1 श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर 
पक समय शरोर दत्छृष्र न्तर तीन समय है । पञ्चेन्द्रिय ति्थञ्च च्रपर्याप्तकोमे सात क्मोके ` 
तीन बृद्धिवन्ध ओर तीन हानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर 
अन्तञहृतं है । च्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उन श्नन्तर तीन समय है । 
इसी प्रकार अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप् जीवोके 
जातौ चाहिपः । 
परिसेषार्थ- पहले मुजगारबन्धका उत्डृष्ट काल चार समय बतला श्राये हे, इसलिए ` 
यहां सामान्य ति्य॑ञ्चौमे ्रवस्थित बन्धका उल्छृष् ऋअन्तरकाल चार समय कहा है । परन्तु 
ज्ञो पकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय विकङ्जय या पञ्चेन्द्रिय ति्ये्ौमे उत्पन्न दोगा उसके ही 
यह अन्तर काल सम्भव है! वैसे अवस्थितवन्धका उत्छृषठ श्रन्तर काल तीन समयसे 
श्रधिक उपलन्ध नहीं होता। यही कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चधिक च्रोर पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोौमे अ्रवस्थितबन्धका उन्छृष्र अन्तर काल तीन समय कहा है। 
पञ्चेन्द्रिय ति्यै्चविकका उत्छृष्ट काल पृवेकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे इनमे संख्यात- 
गुणवृद्धिः ओर संख्यातशुरहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल पूवेकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा 
है, क्योकि पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑श्चध्निकमेसे किसने कायस्थितिके प्रारम्भमे संख्यातशुण॒चद्धिबन्ध 
या संख्यातगुणहानिवन्ध किया । पश्चात्‌ श्रपनी कायस्थितिके अन्तम यह बन्ध क्रियातो 
कुछ कम उक्त काल प्रमाण यह त्रन्तर श्रा ज्ञाता है । अन्य मागंशात्रोमे भी जहां कायस्थिति 
प्रमाण अन्तर कहा दो वहां इसी प्रकार यह ऋन्तरंकाल घटित कर लेना चाहिए । वि 
` ३७३. मञुष्यन्निकमे सात कर्मके तीन वृद्धिबन्ध शरोर तीन हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक खमय श्रोर उक्कृष्ठ ्रन्तर त्रस्तर्मुहृतं है ! इसी प्रकार ग्रवस्थितबन्धका श्रन्तर है । श्रसं 
ख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि शओरीर श्रवक्तम्यवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहृतं ओर 
उल्छृश्र अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है 
२७४. पथ्चेन्द्ियपर्यासर श्रोर सपर्यत जीषोमे सात कर्मके दो बुद्धिबन्ध, दो हानि 
बन्ध श्रोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर च्रन्त्मुहतं हैः । इनके 
 संस्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रौर संख्यान्तगुणहानिवन्धका श्रन्तर पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान 
दहै! तथा श्रसंख्यातगुणवद्धिबन्ध, ्रसंख्यातयुरदानिबन्ध शरोर अवक्कव्यबन्धका श्न्तर 
 मूल्लोधके खमान है ! इतनी विशेषता ह फि इनका त्ष अन्तर कहते समय वह श्रपनी 


१. मूलभरतो पंचिचिय-तिरिक्लश्रपञ्जत्त° इति पाठः । २, मूलभरतौ तसपऽजन्त इति पाठः । 


वडधिवंधे श्र॑तरं १६१ 
प्रपल्नत्त° सत्तणएणं क ° तिरणिणिवदि-हाणि ° जह एग०, उक ° अतो °` । अविर 
जह ० एग्‌ ०, उक ० चतच्चारिसमयं । 

३७१५. पंचमण ०-पंचवचि ° सत्तणणं क° तिरिणिवडि-हाणि-अवहिदवं ० णिरय- 
भंगो । असंखेज्युणवडि-हणि ° जदृण्णु° अतो ° । अवत्तव्वं णत्थि अंतरं । 
एवं कोधादि ०४ । णवरि अवषटि चत्तारिसम ० । अवत्तव्वं णत्थि । लोभे मोह 
अवत्तव्वं णत्थि अंतरं | 

३७६. कायजोगि° सत्तणएणं क० असं खेञ्जभागवडि-हाणि-असं खेञ्जयुणवडि- 
ग्रवहिदबं ° जह ० एग०, उक ° शअ्तो° । दो वडि-हाणि° ओओषं । असं खेउनगुण- 
हाणि° मण०भंगो । अवत्तव्वं णत्थि अंतरं | 

३७७, ओरालियका० मण०भंगो । ओरालियमि ० -[वेउव्वियमि ° | पंचिदियश्नप- 


प्रपनी कायस्थिति प्रमाण कहना चाहिए । जस श्रपयपि जीवोमे सात कमोके तीन चद्धिबन्ध 
तीन हान्निबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर चअन्तर्महुतं है 1 वस्थित- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उल्कछृष्र अन्तर चार समय हे । 

२७५. पाचों मनोयोगी न्रोर पाचों वचयनयोगी जीवोके सात क्मोके तीन दद्धिवन्ध, 
तीन हानिबन्ध शरोर अ्रवस्थितबन्धका श्रन्तर नारकियोके समान है । ्रसंख्यातगुखचद्धिवन्ध 
च्रोर च्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जधन्य श्रोर उत्छ्र अन्तर अन्तमहृतं है ! तथा श्रवक्तव्य- 
बन्धका श्न्तर काल नहीं है । इसी प्रकार क्रोघादि चार कषायवाले जीवोके जानना चाहिष्ट 1 
इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितबन्थका उल अन्तर चार समय है! तथा इनके 
अवक्रव्यवन्ध नहीं रोता । मा लोभ कषायमे मोहनीय क्मका अरवक्कन्यबन्ध होता है पर 
उसका अन्तर काल नही उपलन्ध होता । 

विशेषाथ--पकेन्द्िय या विकल्रयके मरकर विकलजय या पञ्चेन्द्रियोमे उत्पन्न होमे 
पर मवके प्रथमादि समयमे मनोयोग ओर वचनयोग नहीं होता, इसलिए इन योगवाले 
ज्ीवोके अरवस्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर नारकियोके समान दो समय कहा है किन्तु चां 
कषायवाले जीवोके उक प्रकारसे भरकर अन्य पर्यायमे उत्पन्न होते समय एक कषायका 
सद्भाव बन रहता हे, इसलिए इनके अवस्थितबन्धका इत्कृष्र अन्तर चार समय घटित हे 
जनके कारण वह उङ्क प्रमाण कहा है! रोष कथन स्पध्र हीदहै। | 

२३७६. काययोगी जीवामे सात कर्मके अरसंख्यातभागवुद्धि बन्ध, असंख्यातभागहानिवन्ध 
श्रसंख्यातगुणचरद्धिवन्ध शरोर अ्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ग्रौर उत्छृष्र अन्तर 
ग्न्तमुहतं है । दो वृद्धिबन्ध शरीर दो हानिबन्धका श्न्तर ग्रोधघके समान है । ्रसंख्यातगुण- 
हानि बन्धका अन्तर मनोयोगियोके समान है । इनके श्रवक्तव्यवन्धका च्रन्तरकाल नहीं है । 

विशेषा्थ-किसी एक काययोगी जीवने उपशमश्रेशिसे उतरकर अनिचृत्तिकरणम 
. श्र्रंख्यातगुणचद्धिबन्ध द्विया गओरर एक समयका श्नन्तर देकर वह मरकर देव हो गया । इस 

भकार श्रसंख्यातगु णचरद्धिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय देखकर यह श्रन्तर उक्त भ्रमा 
कषा. है । शेष कथन स्प दीहै 
` ३७७. श्रोदारिककाययोगी जीवोमे सब पदोका अन्तर मनोयोगियोके समान है । 


१, मलभ्रतो अतो? 1 अवदिद्‌ ° जह० एग० उक्क० अंतो° 1 अद्ि° इति पाठः । 
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१९२ | महावंधे द्विदिवंधाहियारे । 
ञजत्तमंगो । वेउव्वियभि° आयु णत्थि । आहार ०-ाहारमि° सत्तणणं क 
फिस्यभंगो । कम्मई० सत्तणणं क० तिणिणिवड़ि-हाणिषं० णत्थि अंतरं । अवहि° 
जहणणु० एगस० । | 
३७८. इसिथि °-पुरिस° सत्तणणं क° वेवडधि-हाणि० नह ० एग ०; उक° 
स्तो ° ।' संखेजजग॒ण-[ बड [हाणिब॑धं ° जह ० एग ०, उक ० पुव्धकोडिपुधत्तं । अटि ° 
जह ० एग०, उक° तिणि सम । इस्थि °` असंखेजजगुणवडदहाणि ° जदस्ण° 
छतो । एवं पुरिस° । णवरि असंखेञ्ज ० वदि जह एग ०, उक° सागरोवमसद्‌- 
पुधत्तं । असं खेजगुणदहाणि ° जह० अरं॑तो° उक ° तत्तीसं साग० सादि ° । एवु स 
सत्तणएणं क० तिर्णिवडि-हाणि° ओं । अवहटिद ° जह एग०, उक ° चत्तारि 
समयं । असंखेज्जगुणषडि-हाणि ° जदृण्णु ° श्रंतो° । अवगद्‌० णाणावर °-दंसणा- 
वर ०-श्र॑तराइ० संखेज्जनभागवडि-हारि-संखेज्जगुणवडि-हाणि वेदणीय-णामा- 
गोदाणं तिशिणवडि-हाणि मोह संखेजभागवड्ि-हाणि° जदण्णु अंतो° । 
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त्रोदारिक मिश्चकाययोगी ननोर वैक्रियिक मिध्रकाययोगी जीवोमे श्रपते पदोका अन्तर 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोके समान है । वेक्रियिक मिश्चकाययोगी जीवोमे ्रायुकमेका बन्थ नहीं 
होता । इलमे तथा आहारककाययोगी श्रोर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे सात करमोके 
अपने पदोका अन्तर नारकियोके समान दहै का्मणकाययोगी जीवोमे सात कर्मोके 
तीन च्द्धिवन्ध शरोर तीन हानिवन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है । अवस्थितबन्धका जघन्य ओर 
उत्छृष्ठ अन्तर एक समय है । 
३७८. खीवेदी च्रौर पुरुषवेदी जीवम सात कमेके दो बद्धिबन्ध शरोर दो हानिवन्ध- 
का जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृध्र अन्तर श्रन्तमहतं है । संख्यातगुणरद्धिबन्ध शरोर 
संख्यातशुणहानिबन्धका जघन्थ श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर पृषंकोरिपृथक्त्व 
प्रमाण है] अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय च्रौर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । 
खछीवेदमे श्रसंख्यातगुणवबद्धिबन्ध ओर श्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य शरोर उल्छृषट 
 अन्तरकाल अ्रन्तसु हृतं है । इन दोनो पदोका त्रन्तरकाल इसी प्रकार पुरुषवेदमे जानना 
 चाहिण । किन्तु इतनी विशेषता है कि अ्रसंख्यातगुणच्द्धिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल पक ` 
समय शरोर उत्छृष्ट अन्तर कार सौ सागरपथक्त्व है । श्रसंख्यातगुणहानिवन्धका जघन्य 
 अन्तरकाल अन्तसुहतं शरोर उत्छृष्ठ॒ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेदवाले 
जीवम सात क्के तीन वृद्धिबन्धं शरोर तीन हानिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । अव 
स्थितबन्धका जघन्य भ्रन्तर एक समरथ श्रोर उत्छृषट श्नन्तर चार समय है । श्रसंख्यातगुण- 
बुद्धिवन्ध श्रोर त्रसंख्यातगुणदानिबन्धका जधन्य शरोर उत्छृष्र॒श्न्तर श्रन्तमुतं दै । अप- 
 गतवेदवाले जीवोमे ज्ञानावर्ण, दशनावरण शरोर अन्तराय कर्मके संख्यातभागवुद्धिबन्ध, 
` संस्यातभागदहानिवन्ध, संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रोर संख्यातगुरहानिबन्धका; वेदनीय, नाम 
शरीर गोत्रकर्मके तीन वृदधिबन्ध श्रोर तीन हानिवन्धक्रा तथा मोहनीय कर्मके संख्यातभाग- 
` बद्धिवन्ध श्रीर संख्यातमागहानिबन्धका जघन्य श्रोर उक्ष अनन्तर अन्तसु्तं है! तथा ` 


. १, मूलम्रतौ संखमगुणहायिव° इति पाठः । २, मूलप्रतौ इष्थि० संखेन्गुण--इति पाठः । 


वह्िबंधे अंतरं १९३ 


सत्तएणं क अवह ° जह ० एग ०, उक्त अतो० । अवत्तव्वं णत्थि अंतरं | 
२७६.. आमि ° -सुद्‌ अधि सत्तण्णं क० तिरिणएवडि-हाणि-अवदिद ° जहर 
एग०, उक ° अतो ° । असंखेजलगुणवडि-हाणि-अवत्तव्व ° जह० अतो ०, उक्‌ ° दावहि- 
सागरो ° सादि ० । णवरि वडि° एग० । एवं ्रोधिदं°-सम्मादि०° । एवं खड्ग० | 
णवरि तेत्तीसं साग० सादिर° ¦ णप ° स्तरणं ° तिरिणिवडि-हाणि-अवदहि ° 
ओधिभंगो ! असंखेज्नगुणवडि-हाणि-अवत्तव्व० जह्‌ अंतो०, उक < पुव्वकोडी 
देसु° । एवं संजद्‌० | | 
खात कर्मके अ्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय ग्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तु हृतं है \ 
पअवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नहीं है । 
विशेषा्थ-- यद्यपि खीवेदी श्रीर नपु सकवेदी जीव उपशमश्रेरिपर आरोहण करते समय 
ग्रीर उतरते समय उपशमध्रेणिम इन बेदके साथ मरण॒ करते है पर उनका मरणोत्तर कालम 
वेद बदल जाता है. इसलिए इन दोनो वेदोमे त्रसंख्यातगुणनरद्धिबन्ध शरोर अरसं ख्यातगुण- 
हानिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तसुहतंसे अधिक नदीं प्रात होता! किन्तु 
पुरुषवेदी जीवका मरणोत्तर कालमे वही वेद बना रहता दै, इसलिए इसमं अरसं ख्यातगुण- 
चृद्धिबन्धका उक्छृष्ट अन्तरकाल कुड कम सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण प्राप्त होता है, क्योकि 
जो पुरूषयेदी जीव उपशमश्रेशिपर आरोह कर अनिचु्तिकरण या सृक्ष्मसास्पयायमे मरकर 
देव होकर अ्रसंख्यातगुरचद्धिबन्यका भरारम्भ करता है । पश्चात्‌ पुरुषवेदके साय ङु कम 
सौ सागरपृथक्त्व कालतक परिश्रमण करते इण श्रपनी कायस्थितिके अन्तम पुनः उपशम- 
शरेणिषर चदृकर उतरते समय पुनः ्रसंख्यातगुखवृद्धिबन्ध करता है उसके असंख्यातगुण- 
बृद्धिवन्धका उक्त प्रमाण उल्टृष्र॒॒श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है । तथा इसके संख्यातगुए- 
हानिवन्धका उत्छृष्ट न्तर साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पुरुषवेदी 
 उपशमश्रेशिपर आरोहण कर ओर अनिच्त्तिकरणमे अखंख्यातगुख्ानिबन्य कर पश्चात्‌ 
मरकर तेतीख सायर श्रायुके साथ देव होता है । पश्चात्‌ बहांसे आकर श्रो पुनः पुरुषवेदके 
साथ उधशमभ्रे णिपर श्रारोहणकर अनिच त्तिकरणमे असंस्यातगुणहानिवन्ध करता है उसके 
इस पदका उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल उपलन्ध होता है । शेष कथन स्पष् है । 
३७९. आभििबोधिकन्वानी, श्रुवक्ञानी न्नर च्रवधिक्लानी जीवोमे सात कर्मके तीन 
बरद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध शरीर श्रवस्थितवन्धका जघन्य शअ्रन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट 
श्रन्तर श्रन्तुहतं है । अखंख्यातगुणबरद्धिवन्ध, अरसंख्यातगुणहानिवन्ध शरोर ऋअवङ्कम्यवन्ध- 
का जघन्य अन्तर श्रन्त्हतं शरोर उत्छृ्ट श्न्वर साधिक छयासड सागर है ! इतनी विशे 
घता हे कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय हे । इसी प्रकार अवधिः 
दर्शनी श्रीर सम्यण्टष्टि जीवोके जानना चाहिए ! तथा इसी प्रकार त्ायिकसस्यग्दष्टि जीवोके 
जानना चादिण । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके साधिक चछुःयाखट सागरके स्थानम 
साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए ! मनःपयंयन्ञानी जीवौभे सात कमौके तीन चृद्धिबन्ध, 
तीन हानिबन्ध श्रोर श्रवस्थित बन्धका अन्तर अवधिज्ञानियोके समान है । अरसंस्यातगुण- 
बृद्धिबन्ध, श्रसंख्यातयुरहानिवन्ध रर अवक्घव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं शरोर 
उत्कृष्ट अन्तर छु कम णक पूर्वैकोटिभरमाण दै! इसी प्रकार संयत. जीवोके 
जाननाचाहिषएः।  . `: . “ ७ 9 4 | 


१९४ महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


३८०. सामाई० -देदो ° सत्तर्णं क ० णिरयभंगो । एवरि {असंखेन्नगुण-वद्व- 
हाणि° जहण्स° श्र॑तो° । परिहार ०-संजदासंनद ° स्तरणं क< णिरयरभ॑गो । 
सुहमसंप० छरणं कम्भाणं संखे्भागवडि-हाणि° जह° उक ० अंतो° । अवदहि° 

जहश्णु° एग० । चक्सुदं ° तसपस्लत्तभंमो । 

३८१. तिख्णिले० सत्तण्णं क० सिरयभंगो । णवरि `अवटहि° नह एग० 
उक° चत्तारि समयं । युकाए आणदमंगो । णवरि अ्रसखल्णणंवड़ ° जह० एग 
उक० अतो ° ! असंखे्नगुणहाणि ° नदण्ण° अतो । अवत्त ° एतथ अतर । 

३८२, उवसम ० सत्तण्णं क ° चत्तारि वद्ि-हाणि-अवट्टि ८ -अवत्त° सुकाए 
भ॑गो । असश्णीखु बडि-हाणि° ओओपं ! श्रवषटि° जह ° एग०, उक° तिरिणि सम० | 
संखेउजगुणवडि-हाणि ० नह° खुहा०, उक° अणंतकालमसं* । सरिणिर पंचिदिय- 
पज्जत्तभंगो ¦ णवरि संखेज्जग॒णवडि-हाणि° नई० एग ०, उक अतो ० । आहारा 
ग्रोघं | णवरि सगदिदि भारिदव्वं । अणाहारा ० कम्मईगभंगो । एवं अंतरं सत्तं | 
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२३८०. सामायिकसंयत ओर दछेदोपस्थापनासंयत जीवोमे सात कर्मके अ्रपमे पदोका 
 श्रन्तर नारकिर्योके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणद्द्धिबन्ध ओर श्रसंस्यात 
गुरहानिवन्धका जघन्य श्रौर उल्छृष्च अ्रन्तर श्न्तभुहतं है । परिहारविशुदधिसंयत शरीर 
संयतासंयत जीवोमे सात करमोके श्रपने पदौका अन्तर नारक्ियोके समान है 1 सृच्मसास्प- 
राथसंयत जीवोँमे छह कर्मके संख्यातभागव्रद्धिबन्ध शरोर संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य 
ग्रोर उत्छृष्ट ्रन्तर त्तर्मुहतं है ! च्रवस्थितवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
है 1 चच्तदशंनी जीवोमे सात कमौके ऋपने पदोका शन्तर चसपर्यास्कोके समान हे । 

३८१. तीन लेश्यावाले जीवोमे सात कमौके श्रपने पदोका अन्तर नारकियोके समान 
है । इतनी विशेषता है किं श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उल्छृष्ट अन्तर 
चार समथ है । शुक्छलेश्यामे सात कमोके उपने पदोका श्रन्तर मनत कल्पके समान है । 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातगु णबद्धिवन्धका . जघन्य अन्तर पएक समय श्रोर उत्छृष्र 
ग्न्तर अन्तर्गतं है । असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्रोरः उत्कृष् श्रन्तर अ्न्तमुहूतं है । 
तथा अरवक्तम्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है 
३८२. उपशमसम्यग्ष्ठि जीवोमे सात कर्मके चार चुद्धिबन्ध, चार हानिवन्ध, श्रव- 
` स्थितबन्ध शरोर श्रवङ्कभ्यवन्धका न्तर शुक्ललेश्याके समानं दै । शरसी जीषोमे बृद्धिवन्ध 
चरर हानिबन्धका अन्तर श्रोघधके समान है ! अरवस्थितबन्धका जघत्य श्रन्तर एक समय 
शरोर उल्छृष्च अन्तर तीन समय है । संख्यातगुणवृद्धिबन्ध ओर संख्यातगुखहानिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर चरलक भवग्रहणप्रमास शीर उन्छृष्ठ अन्तर अनन्तकाल है जो श्रसंख्यात 
पुद्रल परिवर्तनरमाण है । सक्षी जीवौमे सात करमोके श्रपने पदौका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त 
कोके समान है 1 इतनी विशेषता है कि संख्यातश्ुणवद्धिबन्ध श्रोर संख्यातगुरहानिबन्धका 
जघन्य ्रन्तर एक समय श्रर उत्छृ श्रन्तर अ्रन्तमु हतं है । आहारकं जीवोमे सात कर्मके 
श्मपने पदोका अन्तर ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां अ्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध ` 


शरोर असंख्यातरुखहानिबन्धका उत्कृष्ट शन्तर कहते समथ वह श्रपनी उच्छृ कायस्थिति 
0 ५ प्रमाण कहना चाहिपः \ अनाहारक जीवोमे सात करमोके अपने पदौका अन्तर कामंणकाय 


 . योगी जोवोके समान है 1 इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुश्रा । 


वहधिवंधे णाराजीवेहि भंगविचयो | १९. 
णाणाजीवेहि भंगविचयो 


३८३. णाणाजीवेहि भंगविचयाखुगमो दुविधो-ओपेण आदेसेख य । ओपेण 
सत्तएणं कम्भाणं त्रसंखेञ्जभागवड़ ° हाणि° अवहिदवंधगा य शियमा अत्थि | 
सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि ¦ आयुर दो विपदा णियमा अस्थि) एवं ओष- 
भंगो तिरिक्छोपादि सव्वेसिं अणंतरासीणं सगपदाणि | 

३८४. मणुसश्रपञ्जत्त-वेडव्वियमि ऽ -आहार ०-आहारमि ° -अवगद्‌ ° -सुहुपसं ०- 
उवसप °-सासण °-सम्मामिर सव्वपदाणि भयणिञ्जाणि । 

२३८४. पुढवि °-श्राड ० -तेड ° -वाड ० तेसि च वाद्र० वाद्रश्नपञ्जत्ता ° तेसि सव्व- ` 
छहुम ° बादरवणऽपत्तेय ० तस्सेव यपञ्जत्त« अहएणं क° सव्वपदाणि णियथा अस्थि 
संसाणं शिरयादि याव सखिणि तति सत्तणएणं क ०° अवह णियमा अयि । सेसाखिः 
पदाणि भयरणिज्जाणि । आयु° दौ पदाणि भयणिज्जासि । एवं मंगविचयो समन्तो | 
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नाना जीवको अपेता भङ्गविचय 


३८३. नाना जीवांकी श्पे्ता भङ्गविचयानुगम दो भ्रकारका है--्रोघ श्नोर आदेश । 
ग्रोघसे सात कर्मौकी असंस्यातभागवृद्धि, असंस्यातभागहानि शरोर अवस्थितपदक्ा बन्ध 
करनेवाले जीव नियमसे है । शेष पद्‌ भजनीय है । आयुकर्मके दोनो ही पदोका वन्ध करने- 
वाल्ते जीव नियमसे हँ । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्थश्चौसे लेकर सव अनन्त 
राशियोके अपने-अपने पदोके अनुसार भङ्ग जनने चाहिए । 

विेषाथं-- कुल पद १० है--चार बुद्धिबन्ध, चार हानिवन्ध श्रवस्थितेवन्ध श्रौर 
अ्रवङ्कव्यबस्य । इनमे से ओ्रोधसरे तीन पद वाले जीव नियमसे है इसलिए यह एक ध्रव भङ्ध हे । 
` तथा सात पद्‌ भजनीय होनेसे ३>८ ३०८३०८२८ ३०८३०८३ = २९८७-१ = २१८६ श्रभ्ुव मङ्ग 
होते है ! तथा इनमे ९ घव भङ्गः मिलनेपर धव श्नौर ्रधव कुल भङ्ग २१८७ होते हैं । 

३८४. मयुभ्य श्पर्यास्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगौ, आहारककाययोगी, आहारकमिश्- 
काययोगी, अपगतवेवी, सृक्मसास्परायसंयत, उपशमसम्यग्दष्ठि, सासखादनखम्यग्दष्टि रोर 
सम्यग्मिथ्यादृष्ठि इन मा्गणाश्रोमे सब पद्‌ भजनीय है । 

विशयेषाथ-मुष्य श्रपर्याप्तिकोके ७ पद्‌, वैकरियिकमिश्चकाथयोगीके ऽ पद्‌, श्राहारक- 
काययोगीके ऽ पद्‌, आ्रहारकमिश्च काययोगीके ७ पदं, श्रपगतवेदीके ८, सष्मसाम्परायसंयत 
के २, उपशमसम्यण्दष्टिके १०, सासादनसम्यग्दषठिके ७ जोर समस्यग्मिथ्यादष्िके ७ पद्‌ होते 
ह । रतः सात पदवालीं जितनी मागर है उनमेैसे परत्येकमे २१८६, अपगतवेद मार्गणामे 
६५५८, सृक्ष्मसास्परायसंयत मोर्गणमि २६ शरोर उपशम सम्यण्दष्ि मार्गणामे ५९०७८ 
्रभ्रवभङ् होते है । इन भज्ंके लानेकी विधि पहले कह आये है । 

२३८५. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अअग्निकायिक श्रोर वायुकायिक तथा इनके बादर 
करीर बादर श्रपर्याक्त तथा इनके सव सूच्म, बादर वनस्पतिकायिक परत्येकशरीर नोर इनके 

अपर्याप्त जीवोमे श्राठ कमौके ञ्रपने अपने सव पदवान्ने जीव नियमसे दहै! नारकियोसे 
लेकर संक्षीतक शोष सब मागंसाश्रौमे सात क्मौके ्रवस्थित पदवाले जीव नियमसे है । तथा 
शेष पद्‌ भजनीय हँ । तथा आयुकमेके दोनो ही पद भजनीय है । 
__. इख प्रकार भङ्गविचयादुगम समाप्त इत्रा । 
१. मलभतौ सेसाणं पदाशि इति पाठः | 


१९६ महावंघे हदि बंघाहियारे 


भागाभागो 

३८६. भागाभागाणुगमेण दवि०--ओ्रोपे° आदे० । ओधे° सत्तए्णं क 
ञअरसंखेज्जभागवडि-हाणिवंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो 
अवहिदवंध° केवडियो भागो ? असंखेज्जा भागा ¦ सेसाणं पदाणं बंध सच्च 
केव १ अणंतभागो । आयु० युजगारभंगो सव्वत्थ । एवं अणंतरासीणं सव्वेसिं । 
णवरि सगपदाणि नाणिदनव्वाणि । सेसाणं असंखेञजजीवाणं अवष्टि° . असंखेज्जा 
भागा । सेखपदाणि असंखेज्जदिभागो । संखेज्जजीवाणं पि अवहि ° संखेज्जा भागा | 
सेसपदा० संखेलदिभागो ¦ एवं भागामागं समन्त | 

परिमाणं | 

३८७. परिमाणाणुगमेण दुवि०--ओओषे° आदं ! ओधे° असं खेल मागवदि- 
हाणि-अवदिदकंधगा केत्तिया ? अ्रणंता । दोवडि-दाणिवंध° अरसंखेज्जा । असं- 
खेञ्जगुणवडिहाणि-अवत्तव्ववंधगा संखेल्ना । आयु ° दो पदा अरणंता । एवं ओध- 
भगो तिरिक्ोषं एडंदिय-वणष्फदि-णियोद-कायनोगि-योरालियका ० -्रोरालियमि°- 
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भागमाभाम 
३८६. भागाभागप्लगमकी पेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--च्रोघ चओओर च्रादेश । 
त्रो धसे सात कर्मोकी अरसंस्यातभागवृद्धि ओर श्रसंख्यात भागहानिका वन्ध करनेवाले जीव 
सब जीवोके कितने भागभ्रमाण है ? अरसंस्यातवं भागप्रमाण्‌ है । अवस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हे !श्रसंख्यात बहुभागप्रमार है । शेष पदोका 
बन्ध करनेवाले जीव सब जीरके कितने भागप्रमाण है ? श्रनन्तवें भागप्रमाण है । आयु 
कर्मैके दोनो पदोका भागभाग सर्वजन भुजगारः बन्धके समान है । इसी प्रकार सब अनन्त 
 राशियोका भागाभाग जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि अपने श्रपने पदौको जानकर 
भगाभाग कहना चाहिए । शेष श्रसंस्यात जीवप्रमाण भमागसाश्रोमे अवस्थित पदका बन्ध 
करनेवाले जीव च्रपनी अपनी राशिके श्रसंख्यात बहुभागधरमार ह । तथा रेष पदाका बन्ध 
 करनेवारे जीव च्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । संख्यात संख्यावाली मागंणाश्रोमे भी अवस्थित 
` पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रपनी च्रपनी राशिके संख्यात बहुभागप्रमाण दै शरोर शेष पदौका ` 
बन्धं करनेवाठे जीव संख्यातवें भागप्रमाणहै । ` ` ट 
इस प्रकार भागाभाग समात्त इश्रा । ` 


५ परिमाण | 
२८७. परिमाणानुगमको च्रपे्ता निर्देश दो प्रकारका है--त्रोघ श्रोर आदेश । श्रोधसे 


` शअ्रसंख्यातभागवृद्धि, अ्रसंख्यातभागदहानि श्रोर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने 
है? श्रनन्त है) दोच्द्धिर्यो शरोर दो दानिर्योकां बन्ध करनेवाले जीव ्रसंख्यात ह । श्रसं 
` ख्यातगुरब्द्धि, श्रसंख्यातशुणहानि शरोर श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव 


संख्यात है । ्युकमके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त है । इसी प्रकार श्रोधके 


समान सामान्य तिर्यञ्च, पकेन्द्िय, वनस्पतिकायिक, निगोद्‌, काययोगी, न्नोदारिककाययोगी 


करोदारिकमिश्चकाययोगी, कामैणकाययोगी, नपुंसकवेदी; क्रो धादि चार कषायवान्े मत्यक्ञानी, ` 


व्व घे परिमारं १९.०७ 


कम्म ०-णबुस ° -कोधादि० ४-मदि ०-सुद °-असंन ०°-अचक्ु °-किण्ण ० -णील ° काठ ०- 
भवसि ० -मिच्छादि ०-असणिणि-आहारग तति । वरि सगपदाणि जाखिदव्वाणि । 

३८८, मणुसेस स्तरण क० तिणिणवड्ि-हाणि-अवहि० आयु दो पदा० 
अरसंखेन्ना । [सत्तण्णं कम्माणं सेसपदा° संखेज्ना । | एवं पंचिदिय-तस ० २प॑चमण ०- 
पंचवचि ० इत्थि ०-पुरिस०-आभि०- खद ०-ओधि ०-चक्ुदं ° -ओधिदं ० -सुकले°- 
सम्भादि०-खडईग ०-सखिणि त्ति । णवरि इस्थिवे० पुरिस सत्तणएणं क ० अवत्त ° 
णत्थि । युक्ते -खड्ग० आयु° संखेज्ना । | 

३८६. मणुसपल्नत्-मणसिणीसु" [ सव्वपदा ] आदार०-आहारमि < -अवगद्‌ ° - 

मरणपल०-संजद०-सामाई०-वेदो °-परिहार ° -सुहुमसं ° सगपदा० संखेञ्जा । सेसाणं 
णिरयादीणं अ्रहएणं क० सगपदा० असंखेज्ला । णवरि आणदादिं उवरिभदवेषु 
्रायु° दो वि पदा०` संखेल्ना । उवसमस° < मणुसोपं । एवं परिमाणं समत्तं। 


३६०, सेत्ताणुगमेण दुवि ०--ओघे आदे° । च्रोषे° सत्तणणं कम्माणं याणि 
पदाणि परिपासे अणंता असंखेन्ना लोगाणि ताणि सव्बलोगे । सेसाणि पदाणि 
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श्रताक्ञानी, श्रसंयत, शच्रचश्ठद शनी, कष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, 
मिथ्यादृष्टि, ्रसंश्ी त्रोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि श्रपने 
छ्रपने पद्‌ जानकर परिमाण कहना चािए । ` | 
३८८. मचष्योमे सात कर्मौकी तीन बृद्धि, तीन हानि चर अवस्थित पदक तथा ग्रायु- 
कर्मके दोनो पदौका बन्ध करनेवाखे जीव श्रसंख्यात हैँ । तथा सात कर्मके शेष तीन पदोका 
वन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । इसी ध्रकार पञ्चेन्द्रयद्धिक, चरसद्धिक, पचो मनोयोगी, पाचों 
वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकन्ञानी, श्चुतज्ञानी, अवधिक्ञानी, चश्चुदश्नीः 
श्रवयिदरशनी, शङ्कलेश्यावाले, सम्यग्ष्ठि, च्तायिकसम्बश्ष्टि, श्रोर संजी जीवोके जानना 
चाहिपः 1 इतनी विशेषता है कि खीवेदी ओर पुरुषवेदी जी्ोमे खात कमौके अवक्तव्य पदका 
बन्ध करनेवाले जीव नदीं ह 1 तथा श्युक्ललेश्यावाले बौर क्षायिकसम्यग्टष्टि जीर्वोमि आयु- 
क्के दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हं । | | 
` ३८९. मनुष्यपर्याप्त श्रोर मखष्यिनियोमे सब पदौका तथा आहारककाययोगी, त्राह. 
रकमिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपयैयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्यापना- 
संयत, परिहारविशद्धिसंयत शरोर सृच्मखाम्पराय संयत जीवोमे अपने अपने पदा बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यात हैँ । शेष नार कादि मार्गणानत्रोमे ्रारौ कमोके च्रपने श्रपने प्दंका बन्ध 
करनेवाले जीवश्रसंख्यात हँ । इतनी विशेषता है कि श्रानतादि ऊपरके देवोम श्रायुकमके दोनों 
ह पदौका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । पशमसखम्यग्दष्टि जोम सव पदो का बन्ध 
करनेवाले जी्वोका परिमार सामान्य मदुष्योके समान है । स प्रकार परिमाण समास इत्र । 


३९०. केवाजुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-- ग्रो प्रोर आदेश ! ओओधकी 
 अपेक्ता सात क्के जिन पदोँका बन्ध करनेवाले जीवोका परिमाण च्नन्त शरीर असंख्यात 
१. मृलप्रतो मणुसिणीसु सदध० आहार ° इति पाठः । २. मृकपतौ पदा ० भ्रसंखेऽ्जा इति पाठः| 


१९८ महाबधे दविदिबंधादहियारे 


लोगस्स असं° ! आयु° दो वि पदा सव्वलोगो । णवरि बादरणएइदिय-बादरबाड° 
श्मायुग० दो वि पदा० लोगस्स संखेऽज० । बादरबाउ° पञ्जत्ता सव्ये भंगा लोगस्स 
संखेज्ज० । सेसबादर-बादर्रपज्जत्ता° ले।गस्स असंखेजलदि भागे । सेसासु सव्षेसिं 
सब्वे भंगा लोग० असंखेञ्जदिभागे । एवं खेत्तं समत । 
फोसणं 
३६१. फोसणाणुगमेण दपि ०--ओोघे० आदे° । ओषे° सत्तएणं क ० असं 
खेज्जभागवडि-हाणि-अवष्टिदवंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । दोबद्धि- 
 हाणि° अदचोदस° सव्वलोगो वा। सेसपदाऽ सेत्तं। आयु° दो वि 
पदा० सव्वलोगे । 
३६२. ्रदेसेण शेरईषएञ॒सत्तणएणं क० तिरिणवडि-हाणि-अवहिद° 
छच्योदस ० ¦! आयु ° खेत्त । | 
लाकपमार है उनका त्ते सब लोक है । तथा रेष पर्दोौका बन्ध करनेवाले जीवोका क्तेन 
लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण दै! आ्रायुकमके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका चे 
सब ज्ञोक है 1 इतनी विरोषता है कि बादर पकेन्द्रिय शरोर बादर वायुकायिक जीवम च्रायु- 
कर्मैके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका तेच लोकके संख्यातवं भागभ्रमाण है! बादर 
वायुकायिकः पर्याप्त जीवाम सब पदोका बन्ध करनेवलि जीवोका त्ते लोकके संख्यातवें भाग- 
परमाण है 1 रोष रहे बादर च्रोर बादर अरण्या जीवोमे सव पदोका बन्ध करनेवाले जीबोका 
तेज लोकके अ्रसंख्यातवें मागम्रमाण दै 1 शेष रही सव मागंणाग्रोमे सब कर्मौके सच पदोका 
, बन्ध करनेवाले जीवोका त्तेन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
इस प्रकार क्तेन समाप्त इश्रा । ` 
` _ ` स्पशन का 
३९९. स्परश॑नालुगमकी भपेत्ता निदेश दो प्रकारका है-श्रोघ शरीर श्रादेश । श्रोघकी 
 श्रपेद्ता सात कर्मौकी असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि ओर श्रवस्थित पदका बन्ध ` 
करनेवाठे जीर्वोँने कितने क्ञे्का स्पशं किया है १ सब लोकका स्पशं क्या दहै। दो वुद्धियं 
चरर दो हानिर्योका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम श्राट बटे चौदह राजु शनौर सब लोक ` 
` क्तेत्रका स्पर्शं किया हे । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन क्तेजके समान हे । ` 
आयुकमके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवौने सब लोक क्तेवका स्पशं किया है । 
 विरेषा्थ--खंख्यात भागवृद्धि शरीर संख्यात भागहानिका बन्ध दीन्दिय श्रादि जीवोके 
होता है तथा संस्यातशुणवुद्धि ओ्रोर संख्यातगुरहानिका वन्ध पञचेन्द्रियोके होता है यह पहछे 
कह आये है! इस दष्टिसि इन पर्दोका बन्ध करनेवारे जीवोका स्पशंन कुद कम श्राठ 
वटे चौदह राजु ओर सब लोक कहा है । विशेष खुलासा खुदावन्धको देखकर कर लेना 
 चादिए ! शेष कथन सुगम है । व क ॥ _ 
। ३६२. श्रदेशसे नारकियोमे सात कमोकी तीन वृद्धियो, तीन हानियों रौर श्रवस्थित 
पद्का बन्ध करनेवाले जीरबोने क च कम छह बटे चोदह राजु देजका स्पशं किया है । ्रायु- 
केके दोनो पका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन क्तेजके समान है । ` = ५ 
१. मूलप्रतौ खेततं । एवं सुजगरभंगो तिरिक्खेसु इति पाठः ! | 


वह्िबंधे फोसणां १९९ 

२६३. तिरिक्खे सत्तणएणं क० बवेवटि-हाणि° लोग असं ° सव्बलो ० । 
सेसं ओघं । सब्वपचिदियतिरिक्खेख सत्तण्णं क० तिर्णिवडि-हाणि-अवहि° 
लोग० असं ° सव्वलो ° । आयु° खेत्तं ¦! एवं मणगुसश्रप< । विगलिदि° केवडि- 
हाणि-अवद्धि० तं चेव । पंचिदिय-तसश्मप ° मुस ०३ सत्तएणं क° तिण्णिवडध- 
हाणि-अवहि ° पंचिदियतिरिक्छमंगो । सेसं खेत्तं | देवेषु यनगारभंगो । 

३९४. सव्वएडंदिय-पुहवि °-आउ ० -तेड०-वाड ०-वणप्फदिपत्तेय °-णियोदेषु 
अण्णं क ° सव्वपदा० सव्वलोगो । णवरि सव्वबादरएडदिय-वाद्रपुढवि०-आउ०- 
तेर ०-वाउ ०-बादरवणण्फदि-णियोद-बाद रव णण्फदिपत्तेय ° आयु खेत्तं । बादर 
पुटवि ०-आआड ०-तेड ०पल्नत्ता० पंचिदियतिरिक्छश्रपल्त्तमंगो । एवं वादरवाउ० 
पल्ल ० । णवरि लोग संखे ० । 

३६५. पंचिदिय-तस०२ सत्तण्णं क ° तिरिणिवडि-हाणि-अवट्धि ° अह चोदस ० 
सव्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । आयु दो वि पदा अहचो ० । एवं पंचमण ० -पंच- 


|^ 0) ४ ४ 








1 ^ 010 + + + 0 


२९२. तिर्थ्चोमे सात कर्मौकी दो बुदधियौ ओर दो हानियोका बन्ध करनेवाले जीवोने 
लोकके श्रसं स्यातवें भागप्रमाण क्षिका शरीर सव लोक क्ते्रका स्पशं किया है 1 शेष पदोका 
वन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन ओघके समान है । सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चौमे सात कर्मोकी 
तीन बद्धिर्यो तीन हानियो चनौर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवो लोकके यरसंख्यातवें 
भाग ग्रोर सव लोक सेका स्पशं किया है! च्रायुकमके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाछे 
जीवोका स्पर्शन त्षे्के समान है । इसी प्रकार मचुष्य अपर्याप्त जीवोके जानना चाहिष ! 

, विकलन्दर्यामे अ्रपने पदोका. बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशन इसी भकार है । पञ्चेन्द्रिय 
ग्रपर्यासि, चस अपर्याप्त श्रर मनुष्यधिकमे सात कमौकी तीन वद्धियो, तीन हानियों श्रोर 
अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पशंन पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चौके समान है । शेष 
पदोका बन् करनेवाल्ञे जीवो का स्पशंन त्तेवके समान है । देवौमे सब पदोका बन्ध करनेवाखे 
जीवोका स्पेन भुज्ञगारानुगम के समान हे । 

२३९४. खव एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अ्रग्निकायिक, वायुकायिक, वन 
` स्पतिकायिक परत्येकशरीर ओर निगोद जीरवामे आटो कमोके सब ॒पदोक बन्ध करनेवाले 
जीवने सब लोकका स्पर्शं किया है ! इतनी विशेषता है कि सव बादर एकेन्द्रिय, सब बादर 
पथिवीकायिक, सब चादर जलकायिकः, सव बादर अग्निकायिक, सव बादर वायुकायिकः, 
सब बादर बनस्पतिकायिक, सव बादर निगोद ओर सव बादर बनस्पतिकायिक 
परत्येकशरीर जीवोमे आयु कमेके दोनों पदौका बन्ध करनेवारे जीवोका स्पर्शन 
स्ते्रके खमान है । बादर प्थिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त ओर बादर अ्रम्नि- 
कायिक पर्याप जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यासिकोके समान भङ्गः है । इसी प्रकार बादर 
 बायुकायिक पर्याप्त जीवोके जानना चाहिप । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे लोकका 
 संख्यातर्वां भागप्रमाण स्पशंनदहै। 

२९५. पञ्चेन्द्रियद्धिक श्रोर जसद्धिकमे सात कर्मोकी तीन वृद्धयो, तीन हानियो रोर 

श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम आट बरे चोदह राजु ओर सब ल्लोक 
से कास्पशचं किया है । शेष पदोका बन्ध करनेवाले जीवांका स्पशंन क्तेवके समान हे । 
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२०९ महाबंघे द्विदिबंघाहियारे 
वचि ०-इस्थि °-पुरिस ० -चक्चु°-सरिणि० । ओओवभंगो कायजोगि-कोधादि ० ४-मदि०- ` 
सुद ०-असंज ० -त्रचक्खुदं°-मवसि ०-श्व्भवसि ° -मिच्डादि ° -त्राहारग त्ति | एवं चेव 
ग्रोरालि °-ओओरालियभि०-णएव'स०-किरण °-णील ० -का० । शवरि तिरिक्खोधो 


कादव्वो | 
३६६. वेऽव्वियकायनो ° सत्तणणं क° तिण्णिवड्ि-हाणि-अवदहि ° अहतेरह० । 


क 


कम्म्‌० खें । एषरि बेवडि-हासि° केव ° खेत्तं फोसिदं १ लोग० अरसं° एका- 
रहचो० । विभंगे अचो भा० सव्वलोगो° । 

३६५७. आभि०-सुद ° -ओधि° सत्तणएणं क° तिणिणवड्ि-दाणि-अवद्धि° अयु ° 
दो पि पदा अषहचो० । सेसं खेत्तं। एवं ओ्ओधिदं °-सम्मादि<-खडइग ° -वेदगस ०- 
उवसम० । _ . 
३६८, तेड० देवों । पम्बले सव्वे भंगा अहवो° । घुकाए छच्चोदस । 
त्राय कमैके दोनो ही पदोका बन्ध करनेवाले जीवोने कुछ कम आट वटे चौदह राजु कते्रका 
स्पशं किया है इसी प्रकार पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, ख्ीवेदी, पुरूषवेदी, चश्च 
दर्शनी ननोर संश्षी जीवोके जानना चादिष्ट । काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी 
्ुताक्ञानी, असंयत, त्रच्युदशनी, भव्य, त्रभव्य, मिथ्यादच्नि त्रोर अहारक जीवोमे स्पर्शन 
्रोघके समान है । तथा इसी प्रकार श्रोदारिककाययोगी, ्रीदारिकमिश्चकाययोगी, नपुंसक- 
वेदी, छृष्णलेश्यावाले, नीललेष्यावाल्ते ओर कापोतलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए । इतनी 
विदोषता है कि इन मा्गणान्रौमे सामान्य तियैञ्चोके समान स्पर्शन जानना चाहिए । 

३९६. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे सात कमौकी तीन वृद्धयो, तीन हानियो श्रौर 
अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने कुछ कम आर बरे चौदह राजु रीर द कम तेरह. 
वषे चौदह राजु क्तेनका स्पशं क्रिया है। कार्मणकाययोगी जीवोमे सव पदौका बन्ध 
करनेवाले जीवो का स्पशन ते्रके समान है । इतनी विशेषताहै किदो चृद्धियोंश्रर दो 
हदानिर्योका बन्ध करनेवाले जीवोने कितने स्ते का स्पशं किया है ? लोकके रसंख्यातवें भाग 
व कुछ कम ग्यारह वटे चोदह राज्ु क्ते्रका स्पशं किया है । विभङ्गक्ानी जीवसे अपने 

 पदोका बन्ध करनेवाले जीरबोने कं कम श्रार बटे चौदह राज्ञ, ऊक कम तेरह बटे चौदह 
राजु ्रीर सव लोक प्तेजका स्पशे कियादहे। ५ 
` ~ ३२८७. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान शरोर गवधिज्ञनी जीवोमे सात कमोकी तीन ` 
 चद्धियौ तीन हानियो शरीर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोने तथा आयुकर्मके दोनों 


हो पदौका बन्ध करनेवाके जीवोने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु क्ते्का स्पशं किया ह । 


शेष पदौका बन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन स्ते्के समान है इसी प्रकार अवधि 
दर्शनी सम्यग्दष्ठि, ्षायिकसम्यग्डष्टि वेदकसम्यग्दष्टि श्रोर॒ उपशमसम्यग्दष्टि जीवक 
जानना चाहिष् ¦ | 

३९८. पीतलेश्यावाले जीवोने श्रपने सब पदौका वन्ध ` करनेवाले जी्वोका स्पर्शन 
` सामान्य देवौके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोमे सब पदोका बन्ध करनेवाले जीर्वोने ङ 


: कम आरढ बरे चौदह राजु त्षे्का स्पशं किया है ! शुक्ल लेश्यावाले जीचौमे अपने सव 


क ` पदाका बन्ध करनेवाले जीवोने कु छं कम छह बटे चोदह राजु कते्रका स्पशं किया ` 
` -. ` १. मलप्रतौ अ्टतेरह बा० खव्व- इति पाठः :। १ 9 ध 


वड्िबंधे कालो २०१ 
३६६, सासणे स्तरणं क< तिरिणिवडि-हाशि-अवदि° अह-वारह्चो० । 
आयु° दो वि पदा अहृवा० | सम्मामिर स्तरणं क तिर्णिवडि-हाणि- 
अवहि° अहचो° । ` ि 
४००, असण्णि° सत्तएणं क° एकवड़ि-दाणि-अवटह्ि ° सव्वलो० । दोवडि 
हाशि° लोग असं° सव्वलो° । आयु° दो वि पदा सव्वलो° । अणाहार° 
सत्तणणं क ° असंखेललभागवड्ि-हाणि-अवट्धि° सन्वलो° । बेवडि-हाणि° लोग० 
असं° एक्तारसचो ° । वेउव्वियमिस्सादि सेसं सेत्तं । एवं फोसणं समत्तं | 


| कालो 
४०१. कालाख्युगमेण दुवि °-ओपे° आदे । ओओघे सत्तणएणं क ° असंखेत्न- 
भागवड़-हाणि-अवदिदबंधगा व° ? सव्वद्धा । वेवडि-हाणिवंघर जह ० एग० 
उक ° आवलि ° असंखेजदिभागो । असंखेज्गुणवडि-हाणि-अवत्त० जह ० एग 
उक ० संसेजसमयं । एवं नम्हि असंखेज्नगुणवडि-हाणि-अवत्त तम्हि याव 
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३९९. सासादनसम्यग्दष्ि- जी्वोमे सात कमेौकी तीन बृद्धिर्यो, तीन हानियो ओर 
द्रवस्थित पद्‌का बन्थ करनेवाले जी्वोने कुद कम ्राड बटे चौदह राजु ओर कुछ कम 
बारह बटे चोदह राजु तते्रका स्पशं किया है ! आ्रयुकमके दोनों ही पदौका बन्ध करनेवाले 
जीवोने कु कम आट बटे चोदश राजु चेका स्पशं किया है ! सम्यग्मिथ्यारणि जीर्वोमि सात 
कमक तीन बृद्धि, तीन हयनियों शरोर अ्रवस्थित पदंका बन्ध करनेवाले जीवोने कु कम 
श्राठ बटे चौदह राजु क्षेजका स्पशं किया है । 

४००. श्रसंज्ञी ज्ञीवोमे सात कर्मोकी एक बुद्धि, एक हानि ओर अवस्थित पद्‌का 
धं करनेवाले जी वोनें सब लोक स्तेजका स्पशं क्रिथाहै। दो वृद्धियो रोर दो हानिर्योका 
बन्ध करनेवाले जीवोमे लोकके अरसंख्यातवें भाग ओर सब लोक क्तेत्रका स्पशं किया है | 
` श्रायुकमके दोनों ही पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोने सब लोक प्षेजका स्पशं किया है । 
प्रनाहारक जीवम सात कमौकी असंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागानि श्रीर अवस्थित 
 पदका बन्ध.करनेवा्ते जीवौने संब लोक क्ले्रका स्पशं किया है । दो चृद्धियों जोर वो हानिरयोका 
घ करनेवाले जीवने सोकके अ्रसंस्यातवें भाग ओर ऊुच्छ कम ग्यारह बटे चोदह राजु 
स्का स्पर्शं किया है । वैक्रियिकमिध्न आदि शेष मार्गणाश्रोमे त्रपते पदोका न्ध करनेवारे 
जीवोका स्पशंन क्तेजके समान है । 
इस प्रकार स्पशन समक्त दन्ना । ` 


` काल 
४०९१. कालातुगमकी पेता निरदैश दो प्रकार का है--श्रोघ जर ्रादेश्ष । ओधघसे 
सात कर्मौकी. श्रसंख्यातभागवुद्धि, असंख्यातभागहानि श्नोर श्रवस्थित पदका बन्ध करने 
` वाते जीवोका कितना काल है १ सब काल रहै) दो वृद्धियो ओर दो हानिरयका बन्ध कसते 
बाले जीर्वोका जघन्य काल एक समय ओर उत्छष्ट काल तआ्रवलिके ्रसंख्यातवं भाग परमाण 


है ! श्रसंस्यातगुणचृद्धि, अ्रसंख्यातगुणदहानि श्रर अवक्तव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जीवोका 
जघन्यः काल एक. समय श्रोर उत्छृष्र काल संख्यात समय हैः ! जिन मागणाश्रोमे असंख्यात 


२०२ महाबंचे हदि बंधाहियारे 
अणाहारम त्ति णादव्वं । आयु० दो वि पदा सव्वद्धा | एवं श्रणंत-अरसंसेज्जलो- 
गरासीणं अष्पप्पणो पदाणि 

४०२. आदेसेण णेरइएसु सत्तणएणं क ° तिणिणिवड़-हाणि ° जह० एग ०; उकं० 
आवलि असंखेल० । अवटहि ° सव्वद्धा । आयु< मुजगारमगाो । एव सव्वाणख 
्रसंखेनल्रासीणं । सव्बाणं संखेज्रसीणं पि तं चेव । णवरि यमग्निं आवलियाए 
असंखेदिभागो तम्हि संखेल्समयं । भयणिननरासीसु अवह जह ० एग०, उक ० 
पगदिकालो ! तिरिक्खगदीए सेसेु ओधमंगो जाणिदण णेदव्वं । एव कालं समत्तं | 

परतर 

४०३, अंतराणुगमेण दुषि०-श्रोषे° आदे° । गओ्रोपे° सत्तएणं क ° असंखेन्न- 
भागवडि-हाणि-्रवहि° एत्थ अंतरं । वेवड्ि-हाणि ° जह° एग०, उक्° अंतो° । 
एवं अणंतरासीणं सन्वपदाणि । असंखेल्लग॒णवडि-अवत्त जह एग ०, उक्र० 
वासपुधत्तं | असं°गुणहाणि° जह ° एग०, उक्ष ० छम्मासं । एवं याव अणाहारग 


हि ॥ १. ५, ५५८ १. # 4 ४.८ १५८ ॥ 


गुखवृद्धि ्रसंस्यात शुणहानि शरोर श्रवक्तव्य पदं होते है उनमे अनाहारक भागणा तक इसी 
प्रकार काल जानना चाहिए । ्रयुकमके दोनो ही पर्दौका बन्ध करनेवारे जीवोका काल 
सर्वदा है । इसी प्रकार नन्त रादियो शरोर श्रसंख्यात ज्ोकप्रमाण राशिर्योका पने अपने 
पदांकी श्रपेत्ता काल जानना चाहिए ! 

४०२. ्ादेशंसे नारक्रियोमे सात . कमोौकी तीन बद्धियो ओर तीन हानियोका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय च्रीर उल्छश्र काल ्रवलिके शअरसंख्यातवें भ।ग- 
प्रमाण है । श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । श्रायुकर्भंके दोनो ही 
पर्दाका बन्ध करनेवाले जीवोका काल भुजगा बन्धकरे समन है । इसी प्रकार सब श्रसं 
ख्यात राशियोकां काल जानना चाहिए । तथा सब संख्यात राशियोका काल भी इसी भकार 
हे । इतनी विशेषता है कि जहां ्रावलिके रसंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है बह संख्यात 
समय कराल कहना चाहिए । तथा जितनी भजनीय साशियों है उनमे अवस्थित पदका बन्व 
करनेवारे जीवोका जघन्य काल एक समय श्रोर उस्छृष्ट काल श्रपने श्रपने प्रतिबन्धके 
कालके समान है । तियं गतिमे तथा शेष मार्गणाच्रौमे श्रोघके समान काल जानकर कथन 
करना चाप । ६४ 

इस प्रकार काल समास इ । 
| अन्तर्‌ 

७०३. अन्तरानुगमकी श्रपेच्ठा निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ रौर शआ्देश । ओ्रोधसे 
साते कर्मोकी असंख्यात भागवद्धि, श्संस्यात भागहानि शरीर श्रवस्थित पदका वन्ध करने 
वाले जीवोका अन्तर काल नर्हा है। दो वृद्धियो श्नौर दो हानियोका बन्ध करनेवाले जीवोका 
` जघन्य अ्रन्तर एक समय शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर ज्रन्तमुहतं है । इसी प्रकार श्ननन्त राशि्योके 
सब पर्दौका अन्तरकाल जानना चाहिप । श्रसंख्यातगुणन्रृद्धि शरोर च्रवक्तव्य पदका बन्ध 

करनेवाले जीवोका जघन्य श्रन्तर पक समय शरोर उत्छृष् ग्रन्तर वषे पृथक्त्व है  श्रसंख्यात ` 
`. गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोका जधन्य अन्तर एक समय शरीर उत्छृष्ठ॒ अन्तर छह 
महीना, इसी प्रकार अनाहारक मार्मणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि 
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तति । एवरिं असंखेन्युणदाणि* जाणिदव्वं । एदेसि युगं दो पदा भूनगारभंगो। 
०४, णिरएु सत्तण्णं 5० तिणिएवडि-हाणि ° जह ० एग०, उक ० अंतो० । 
अवट्टि° णत्थि अंतरं | आयु° भजगारभंगो । यम्दि दौ वड्ि-हाणि° अतिथि तमि 
तसि आष । सेसपदा० सव्वत्थ भृजगारमभंगो । णवरि सांतररासीणं सव्वपदा० पग- 
दि्रंतरं । एवं अंतरं सपत्तं | 
भावो 


४०५, भावागणुगमेण दुवि ०-ओषे ° आदे° । ओघे सत्तएणं क ० चत्तारिवडि- 
 हाणि-अबहि०-अवत्त °वंधगा आयु अवक्त ०-असंखेज्नभागहारिवंधगा त्ति को 
भावो ? ओदडगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । एवं भावं समत्तं | 

अप्पाबहुगं 

४०६, अप्पाबहुगं दुवि -ओओषे° आदे । ओघे सत्तणएणं क ० सव्वत्थोषा 
अवत्तव्वबेधगा । असंखेज्जगुणवडिवंधगा संखेज्जणणा । श्रसंखेज्जगुणदािवंधगा 
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इनमे असंख्यात गुणदहानिका अन्तर काल जानकर कहना चाहिए । इन सब जीवक 
ग्रायु कमके दोनो ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोका अनन्तर काल भुजगार बन्धक 
समान है । 

७०७. नारकियोमे सात कर्मोकी तीन बुद्धियो जोर तीन हानियोका बन्ध करनेवाले 
जीवोका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरमहृतं है । श्रवस्थित पद्का बन्ध 
करनेवाले जीरवोका अन्तर काल नदी है । श्रायुकर्मके दोनो ही परदोका बन्ध करनेवाले 
जीवोका च्रन्तर काल भुज्ञगारबन्धके समान है । जिन मागेणाश्रोमे दो इृदधियां न्नर दो 
हानियां है उनम उनका श्रन्तर काल ओ्ओधके समान है । तथा रेष पदोका च्रन्तर काल सर्वजन 
भुजगारबन्धके समान है । &तनी विशेषता है कि सान्तर राशिर्योके सव पदोका अनन्तर 
काल प्रतिबन्धके अन्तरकालके समान है । 

दस प्रकार अन्तर कारु समाप इत्रा । 


भवि 
४०४. भावानुगमकी चपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ ओर आदेश । श्रोघकी 
श्रपेत्ता सात कमौकी चार बृद्धियो, चार हानियो, अवस्थित शरोर अवक्तन्य पदका बन्ध 
करनेवाले जीर्वोका तथा आयुकमेके श्रवज्कव्य श्रोर असंख्यात भागदहानिका बन्ध न्ध करने 
वाजे जीवोौका कौन-सा भाव दहै? श्रोदयिक मावदहे। इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक ` 
जानना चाहिपः । 
इस प्रकार भाव समाप्त इुच्रा ! 


कि | अल्पवहूत्व 

` ४०६. श्रस्पवहुत्वायुगमकी शप्ता निर्देश दो प्रकारका दै--त्रोघ शरीर श्रादेश। 
त्रोधसे सात कर्मके श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ ।! श्नसे असं- 
ख्यात गुखवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुखे है 1 इनसे ्रसंख्याव गुणहानिका बन्ध 
ररनेवाले जीव संख्यातु है । इनसे संख्यातशुणवृद्धि श्रोर संख्यातशुरहानिका बन्ध 
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संखेज्नगुखा । संखेज्जगुणवड-दाणिवंधगा दो वि तुल्ला अ्रसंखेज्जगुणा । संखेन्न- 
भागवडि-हाणिवंधगा दौ वि तल्ला असं°गु° । असं खेञ्जभागवड्-हासिवषमा 
दो वि ठल्ला अणंतगणा । अवदिद° असंग्मु< । आयुर सव्वत्थोवा अवत्तऽ- 
बेधगा । असंखेज्जभागहाणि° असं्ग० | आयुर एवं याव अणाहारग ति। 
णवरि जम्ि संखेज्जा जीवा तम्ि संखेञ्जगणं कादव्वं । एवं ओधभंगो कयनोगि- 
ओओरालियकायजोगि-णएवु'स ०-कोधादि ‹४-अचक्सु भवसि °-आहारग त्ति । णवरि 
णबु'स °-कोध-पाण-माया० सत्तणए्णं क ० सन्वत्थोवा असंखेञ्जगुणवडिवंध° । . 
रसंखेञ्जगणहाणिबं° संखेञ्जग ०। उवरि ओघं । एवं लोभे। एवरि मोहणी° ओघं । 

४०७. आदेसेण णोरइपस् सत्तणणं क ° सव्वत्थोवा संखेज्जगणवडि-हाणिवंध ० । 
संखेज्जमागवडि-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु° । अरसंसेज्नभागवड्-हाणि- ` 
बंधगा दो वि तल्ला संखेञ्जगु ° । अवटहि०्व॑घ० असंन्यु० । एवं सन्वणोरदृएसु 
मणुसश्रपलत्-सव्वदेव--देउव्विय ° --वेरव्वियमि °-विभंग ०-तेड < -पम्प °- वेदगस < - 
सासण०-सम्मामिर । णवरि सव्वं संखे° देवा | 
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करनेवाज्ञे जीव दोनों हयी ` समान होकर शअसंख्यातगुणे दै । इनसे संख्यातभागचृद्धि शरोर 
संख्यात भागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर असंख्यातगुखे है । 
इनसे अरसंख्यातभागव॒द्धि ओरोर शअरसंस्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही 
समान होकर श्रनन्तगुखे है । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुरे 
है । त्रायुक्मके श्रवक्कव्य पद्‌का बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे श्रसंल्यातभाग- 
हानिका बन्धं करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । त्र युकर्म॑की चपेच्चा इसी प्रकार च्ननाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जिख मार्गणामे संख्यात जीव है उसमे 
 संख्यातगुणे कहना चाषिपः । इसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, जओरोदारिक काययोगी, 
` नयपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, ऋचच्चदशेनी, भव्य त्रोर आहारक जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विहोषता है कि -नपुंसकवेदी, कोध कषायवाक्ते, मान कषायवाले ओर माया 
 कषायवाले जीवम सात क्माको असंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाज्ञे जीव सबसे स्तोक 
ह । इनसे श्रसंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुरे है ! तथा इसके आगेका ` 
 अटपबडत्व श्रोधके समान है 1 इसी प्रकार लोभ कषायमे जाननां चाहिए । इतनी विशे- ` 
 षताहै कि इसमे मोहनीय कर्मे सब पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका श्रस्पबहुत्व 
` श्रध्रके समान है । 
४०७. आदेशसे नारकि्योमे सात कर्मौकी संख्यातगुणबरद्धि ओर संख्यातशगुरहानिका 
बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है! इनसे संख्यातभागवृद्धि च्रोर संख्यात भागदानिका 
बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संख्यातगुरे ह । इनसे श्रसंख्यातभागवुद्धि ओर 


 असंस्यातमागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनौ ही समान होकर संख्यातगुरे है । इनसे 


अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हँ । इसी प्रकार सव नारकी, मयुष्य 
 अपर्यातत, सव देव, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभज्गक्ञनी, पीतलेश्य(बाले, 
` पञ्मलेश्यावाले, बेदकसम्यग्ष्टि, सासादनसम्बग्डष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जी्वोके जानना ` 
-चाहिषः.! इतनी विशेषता है कि सर्वाथ॑सिद्धिभे देव संख्यातयगुणे है । 
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४०८. तिरिक्खेष् सत्तणए्णं क० सव्वत्थोवा संखेन्नगुणवडि-हाणि ०. संखेज्न- 
भागवद्ि-हाणिव॑षर दो षि तुन्लाणि असं °यु° । असंखेन्नभागवडि-हाणिवं० दो 
वि तल्ला अणंतगु० । अवि असं°गु° । एवं ओरालियमि०-मदि०-सुद्‌ >- 
संन <-किणण ०-णील ८ -काउ ०-्रञ्भवसि ० -मिच्डादिषहि तति! पंचिदियतिरिक्छिसु 
स्तरणं ° सव्वत्थोवा [ संखेन्लगुणवद्-हाणिबंधया । ] संखेलभागवड़-हाणि- 
वध दो वि तल्ला असं°गु° । असंखेज्नभागवडि-हारिवं० दो षि तल्ला संखे- 
ज्गु° । अवद्िदबंध० असं°गु° । एवं पंचिदियतिरिक्लश्मपल्त्त-पंचिदिय-तस- 
अपस ० । पंचिदियतिरिक्खपन्नत्त-जोणिणीसु एवं चेव । णवरि संखेन्नभागवडि- 
हाशणिष॑ध० संख्यं कादव्वं । `  । क 

४०६. मणगुसेसु सत्तणए्णं ० सव्वत्थोवा अवत्तव्वं ० । असं °गुणवडि 
संखेज्जगुणा । असंखेञ्जगणहाणि ° संखेज्जगु° । संखेञ्जणएणएवडि-हणि° दो वि 
तुल्ला [ असंखेज्जगुणा । ] संखेज्जभागवडि-हाणिषं० दो वि तुल्ला संखेञ्जगु० | ' 


[क 


[असंखेज्ञभागवड्-हाणिषवंधया दो वि तुल्ला संखेञ्जगुणा ।] अवहिथवं° सं°गु° | 


एवं मणगगुसपञ्जत्-मंणुसिणीषु । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं | ॥ 
४०८. तिर्यश्चौमे सात कर्माकी संख्यात गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिका वन्ध करने- 
वाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे संख्यातभागवृद्धि श्र संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले 
जीव दोनो ही खमान होकर असंख्यातगुणे दै । श्रसंख्यातभागवुद्धि ओर असंल्यातभाग- 
हानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर ्रनन्तगुखे है 1 इनसे अवस्थित पदका 
बन्ध करनेवारे जीव श्रसंल्यातगुणे है । इसी भ्रकार श्रोदारिकमिध्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, 
श्रुताक्ञानी, असंयत, छृष्ण  लेश्यावात्ञे, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, श्रौर 
. मिथ्यादृष्टि जीवे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तियश्चौमे सत कर्मोकी संल्यातगुणवुद्धि 
शरीर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे संख्यातभागवुद्धि ओर 
संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोना दी समान होकर खंख्यातगुशे है 1 इनसे 
श्रसंख्यातभागवुद्धि जर असंख्यातमागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर 
संख्यातगुखे हैँ \ इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे है । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रप्य॑त्त, पञ्चेन्द्रिय पर्या श्रौर अस अपर्याल्त जीवोके जानना चाहिए । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्या ओर पञ्च न्दरिय तिर्यञ्च योनिनी जीर्वोमं इसी प्रकार जानना जाहिपः ! 
इतनी विशेषता है कि इनमे संख्यातभागवुद्धिः शरोर सखंल्यातभागहानिका बन्ध करनेवाक् 
जी्वोको संख्यातशुखा करना चाहिए । | र 
७०९. मनुष्योमे सात कर्मके च्रवक्तव्य पद का बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे असंख्यातगुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे अरसंख्यातगुरहानि 
का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे हैँ । इनसे संख्यातुणबृद्धि ओर संख्यातगुणदानिका 
बन्ध करनेवाले जीव दोना ही समान होकर श्रसंख्यातगुसे ह । इनसे संख्यातभागवृद्धिः 
छरीर संख्यातभागदानिका बन्ध करनेवाले जीच दोनो हयी समान होकर संख्यातगुखे है । इनसे 


श्रसंख्यातभागचुद्धिः रोर असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवारे जीव दोनो ही समान होकर 


 संख्यातगुखे है । इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इसी प्रकार ` 
मचुष्य परया श्रौर मदुषध्यिनियोमे जानना चाद्विए । इतनी विशेषता है किं संल्यातयुरे 
करनाचाहिष1 वि ~ 
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४१०. एटंदिय-पंचकायाणं सत्तणएणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जभागवङि- 
हाणिवं ! अ्रवहि° असं °गु०° । विगलिदिषयु सत्तण्णं क० सव्वत्थोवा संखेज्ज- 
भागवड्ि-हाणिबं« । असंखेज्जभागवडटि-हाणिषं० संखेज्जणु° । अवहि० असं- 
खेञ्जगु° । पंचिदिय-तस< सत्तएणं क [ सव्वत्थोवा अवत्तव्वबधया । 
असं खेज्जगुणवडिवंधया संखेज्जणुणा । ] असं °गुणदाणि° संखेज्नगु° । संखेञ्ज- 
गुणवडि-हाणिषं० असं °गु०° । संखेज्जभागवडि-हाणि ° दो वि तल्ला ्रसंग्गुणा | 
असंखेञजभागवडटि-हाणिवं* दो वि तुल्ला संखेज्जगु° । अवषि° असं°गु° | 
पंचिदिय-तसपञ्जततेसु तं चेव । णवरि संखेञ्जभागवडि-हाणिषं° संखेज्जणं कादय्चं | 
एवं पंचभण ० -पंचवचि ०-इत्थि ° -पुरिस ° -चक्खुदं ०-सण्णि ति । णवरि इत्थि ° -पुरिख० 

सत्तणएणं क ० अवत्तव्वं स्थि। कम्मइ्गा० तिरिक्खोषं । आहार °-आ्ाहारमि ०सव्वहभंगो। 





४१०. पकेन्द्रिय शरोर पांच स्थावरकाय जीवोमे सात कर्मक रसंख्यातभागवृद्धि शरोर 
श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव ससे स्तोक है । श्नसे श्रवस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे है । विकलेन्द्रियोमे सात कर्मोकी संखयातभागव्द्धि शरोर 
संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे श्रसंस्यातभागवरद्धि श्रो 
` च्रसंख्यात भागहानिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातशुणे हैँ । इनसे शअरवस्थितपदका बन्ध 
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुखे है । पञ्चेन्द्रिय श्रौर जसकायिक जीवोमे ्रवङ्घग्यपदका बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इससे ब्रसंख्यातगुणच्रद्धिका बन्ध करनेवाले जीव 

संख्यावगुणे है । इनसे श्रसंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुखे है । 
इनसे सस्यात गुणबद्धि शरोर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरे ` 
है । इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो दी 
समान होकर श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे च्रसंल्यातमागचुद्धि ज्नोर असंख्यातभागहानिका 
बन्ध करनेवाले जीव दोना ही समान होकर संस्यातगुरे है । इनसे त्रवस्थित पद्का बन्ध ` 
करनेवाले जीव अ्रसंख्यातशुरे ह । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ग्रौर च्रसकायिक पर्याप्त जीवोमे इसी ` 
प्रकार अल्पवहत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमे संख्यात भागचृद्धि ज्र संख्यात भागहानि- 
का बन्ध करनेवाले जीव संख्याते करने चाहिए । इसी प्रकार पचो मनोयोगी, पचो ` 
 बचनयोगी, ख्ीवेदो, पुरूषवेदी, चच्छदशं नी रोर संश्ञो जीवोके जानना चाहिषः । इतनी विक्े- 
शेषता हे कि ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवम सात कर्मौका अवक्तव्य पद नही हे । कार्मरकाय- 
योगी ज्ीवोमे श्रपने पदोका श्रल्पबहुत्व सामान्य तियंञ्चोके समान है । आ्हारककाययोगी 
शरोर आहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे श्रपने पदोका च्रस्पबहुत्व सर्वार्थ॑सिद्धिके समान है । 
 - ४६१. श्रपगतवेदी जीवाम ज्ञानावरण्‌, दशनावरण शरोर अन्तराय कर्मैके श्वक्कव्य 
 पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक ह । इनसे संख्यात शुणद्धिका वन्ध करनेवाले 
| १. मूलत श्रवगद० णाणावर ० -अवत्तव्ववं ° । संखेज्भागवड्धि० श्रसंखेजगु० । संखेन्तयुणवद्धिवं० 
 संखेजगु० 1 संखेनमागहाणि ० संखेनगु° 1 संसेलगुणहाणिवं० संखेजगु० } शरवद संखेजगु० । मोहु० 
सब्वत्थोवा श्रवत्त° । संखेन्रभागवडधिवं०. संखेजगु० ! संखेनगुणवड्िबं ० संखेलगु° । श्रसं ग्गुणवद्धिब० ` 
 संलेजगु० । संखेन्तभागदाणि्े० संखेन्गु ०, संखेजगुणहाणि वं° संसेज्गु०। श्रसंखेजगुणहाणि॑० संसेजगु ०। 
 श्रवद्धिण्बं० संन्गु० इति पादः! ` | ध 
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संखेज्नगुणवडिवं ° सं खेञ्जगु° । संखेज्जभागवडिवं ° संखेञ्जगु° ¦ संखेञ्जगुणहाणि- 
बं ० संखेज्जगु° | संखेञ्जभागहाणिषं संखेञ्जगु° । अविर संखेञ्जगा० । येदणीय- 
णापा-गोदाणं सबव्वत्थोवां अवत्तव्ववं ° । अरसंखेज्जगुणएवडिवं ° संखेञजगु° । संखे- 
उनगुणवडिवं° संखेञ्जगु ° । संखेज्जभागवडिवं° संखेञजगु° । असंखेजजराणदाणिषं ० 
संखेञ्जगु० । संखेज्जगणहाणिवं ० संखेञ्जगु० ! संखेजजमागहाणिवं« संखेज्जगु° । 
अरवहिदबं ° संखेञ्जगु ° । मोह ° सनव्वत्थोवा अवत्त° । संखेजजभागवडिवं° संखे- 
उजगु ° । संखेज्जभागदहाणिषं० संखेज्नगु० । अ्रवदहिदवबं ° संखेलग० । | 
४१२. आभि° -घद °-ओधि ° सत्तण्णं क ° सव्वत्थोवा अवत्तव्ववं ° 1 असं- 
खेञ्जग॒णवड़ि° सं ° गु० | सेसं इत्थिभंगो । एवं ओधिदं °-युकले०-सम्भादि ०-दग०। 
मशपज्जव-सांनद्‌ ° मणएएुसिभंगो । एवं सामाई ०-येदो ° । णवरि अवत्तव्वं णष्थि । 
परिहार° सव्वहभंगो । | 
४१३, [खुहुमसंपरायसंनदेष् उंण्णं कम्माणं संखेञ्जभागवडिवंधगा जीवा 
सव्बत्थोषा । संखेञ्जमागहाणिवंधगा जीवा संखेञ्जयुणा । अवदिद्व॑धगा जीवां 
ज्ीव संख्यातगुे है ! इनसे संख्यातभागवद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे 
संख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संस्यातशुरे दँ । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातगुणे ह । इनसे अवस्थित पद का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरे है । 
वेदनीय, नाम ग्रोर गोत्रकर्मके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
श्रसख्यात गुणच्रद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुे हँ ! इनसे संख्यात गुणचद्धिका 
बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुे है । इनसे संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाङे जीव 
संख्यातगुणे ह । इनसे असंख्यात गुणदानिका बन्ध करनेवाले जीव सेख्यातगुरे ह ! इनसे 
संख्यातगुणहानिका बभ्ध करनेवाले जीव संख्यातशुे है । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध 
करनेवाले जीव संख्यातगुरे ह । इनसे अ्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संस्यातगुरे 
है । मोहनीय कर्मके श्वक्कन्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ! इनसे संख्यात 
भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध छरने 
वाले जीव संख्यातगुरे हँ । इनसे श्रवस्थित पद्का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरे ह । 
७१२. आभिनिबोधिकक्ञानी, श्चुतज्ञानी न्रोर च्रवधिक्ञानी जीवोमे सात कर्मके अवक्तव्य 
पद्‌का बन्ध करनेवाल्ञे जोव सबसे स्तोक है । इनसे श्रसंख्यात गुणच॒द्धिका बन्ध करने वाक 
जीव संख्यातगुरे है 1 इससे श्रागे शोष च्रस्पबहुत्व खीवेदी जीवोके समान है । इसी प्रकार 
 अ्रवधिदर्शनी, शङ्गलेश्याचाले सम्यग्दष्टि ओर त्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोके जानना चाहिषएः । 
मनःपर्ययन्ञानी श्रोर संयत जीवोमे अपने सव पदोका श्रल्पवबहुत्व मनुष्यिनियोके समान है । 
इसी प्रकार खाम!यिकसंयत ओर डेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विसे 
षता है कि इनके अवक्तव्य पद्‌ नहं है । परिहारविशद्धि संयत जीवोके श्रपने पदोंका ्रसप 
बहुत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है 
। ७१३. सुक्ष्मसास्परायसंयत जीवोमे इह कर्मोकी संख्यात भागवचरुद्धिका बन्ध करनेवाले 
जीव सबसे स्तोक है! इनसे संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवारे जीव संख्यातशुखे है । इनसे 
 श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुखे द । संयतासंयत जीवामि सातकर्मोकी संस्यात- 


६०९ भहावंधे द्धिदिवंधादियारे 
संखेज्जगुणा । ] 'संजदासंजद ° सत्तणणं ० सव्वत्थोवा [संखेज्जगणएवडि-हणि° । 
संखेजजभागवडि-हा° दो वि ठल्ला सं °य । असंखेज्जभागवङ्हा° दो वि तुल्ला 
संखेज्जगु° । अवहिदवं° असंखेञ्जयुणा । |] ` 

४१४. असणएणीषु सत्तएणं क ° सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवडि-हा ° ! संखेज्जमाग- 
वडिढ-हा० दो वि तुल्ला असर °गु० | असंखेञजभागवडिढ-हाणिबं° दो वि तुल्ला अणंत- 


गुणा । अवदिदव० श्रसंखेज्जगु° । अणाहार ° कम्मञ्गभंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं । 
एवं वडिबधे त्ति समत्तं | ति 


अञ्भवसाणशसमुदाहारो [र 
४१५. अञ्छवसाणसयुदाहारबधे त्ति । तत्थ इमाणि तिरि अणिया- 
गदाराणि-पगदिसथदाहारो दिदिसयदाहारो तिव्वमंददा त्ति । 


जथ, ५१५५ ५१.८५. १५ (१-१-५५ १५. = १ \ (१ (4५ ५ 


गुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणदानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक द । इनसे संख्यातभाग 
बृद्धि श्रोर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान होकर संस्यातगुरे है । 
इनसे श्रसंख्यातभागवद्धि ओर असंख्यातभागदहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो ही समान 
होकर संख्यातगुणे है । इनसे ज्रवस्थित पदंका बन्ध करनेवाले जीव असंस्यातगरे है । 
४१९४. श्रसंज्ञी जीोमे सात क्मौकी संख्यातगुरचृदधि ओर संख्यातगुरदानिका बन्ध 
करनेवाले जीव सबसे स्तोक है 1 इनसे संख्यातभागव्रद्धि भौर संख्यातभागहानिका बन्ध 
करनेवले जीव दोनो ही समान होकर त्रसंस्यातगुरे है । इनसे अरसंख्यातभागवृद्धि चोर 
द्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनो हौ समान होकर श्ननन्तगुे है । इनसे 
्रवस्थित पद्का बन्ध करनेवाले जीव शअसंख्यातशुणे है । श्रनाहारक जीवो अपने सब 
पदौका अल्पवहुत्व का्मणकाययोगी जीवोके समान हे । 
इख प्रकार श्रल्पबडुत्व समाप्त इन्र 
दस प्रकार वृद्धिवन्ध समाप्त श्रा 


अध्यवसानसग्ुदाहारवन्ध 
| ९८. श्रव अरध्यवसानसमुदाहारबन्धक्रा प्रकरण है । उसमे ये तीन श्रनुयोगद्धार 
होते दै-प्रङ़तिखमुदाहार, स्थितिसमुदाहार ओर तीवमन्दता । 
विशेषाथं--यहः स्थितिबन्धके कारणभूत परिणमोकी श्रध्यवसान संक्षा है श्रोर जिस 
 श्रजुयोगद्धारमे इनकी त्रपेत्ता वणन किया गया है उसकी श्रध्यवसानसमुदाहार संज्ञा! ` 
शन परिणामोके निमित्तसे प्रत्येक कर्मके कितने विकल्प हो जते है, एकः एक स्थितिके धरति 
कितने कितने परिणाम कारण होते है तथा उनकी तीवता श्रौर मन्दता किंस प्रकारकी है 
` इन्हीं सव परश्नोका उत्तर देनेके लिप यहां इस श्रनुयोगद्धारके तीन मेद किये गये है- 
प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार ओर तीवमन्दता। पहले श्रसुयोगद्धारम परिणामोके 
ग्रचुसार भरव्येक कमैके प्रकृतिविकैर्प श्रोर उनका अरपवहुत्व दिखलाया गया है ! दुसरे 
 अनुयोगद्धारमे प्रत्येक स्थितिके भ्रति अ्रध्यवसानोका परिमाण, जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरो- 
न्तर वे कितने श्रधिक है इसका परिमाण त्रौर उनकी अलुकृष्टि रचनाका निदेश किया गथा 


, १, संजंदासंजद्‌ ०... -सत्तरेणं क° सब्वेत्थोवा श्रवत्तवं ०, शरसंखेज्जगुणणवडहाणि दो वि तुद्धा संखेऽजगु° 
_ संखेनगुखवड्धिदहा° असं०गु° । श्रसंखेजगुणवद्धि्ा ० श्रसंखेञ्जगु० इति. पाटः ` २. सकलप्रतो श्रञ्छवसाण्‌. .. ` 
` बधेति। तस्थ इमाणि तिण्णि श्रणियोगदाराशि. . . - पगदिसमुदाहारे त्ति... . तत्थ इमाणि दुबे इति पाठः 1 


च्रज्भवसांणसमुदाहारे पगदि-दिदिसमुदाश्शसे २०९ 


पगदिसमुदाहायो 

४७१६. पगदिसयुदाहारे ति | तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदरयाणि-पमाणाशु- 
गमो अप्पावहुगे ति । पमाणाणुगमेण दुवि०--ओओघे° आदे० । ओपेण णाणावर- 
णीयस्स केत्तिगायो पगदीओ ? असंखेञउ्जलोगपगदीओो । एवं सत्तख्णं कम्माणं । एवं 
याव अणाहारग त्ति णाद्व्वं । णवरि अवगद्‌ ° -घुहुमसं० एगेगपरिणद्धाणं । एवं 
पमाणाणगमो सपत्तो | 

४१७. अप्पाबहुगं दुवि ०--ओोषे० आद ° । ओपेण सव्वत्योवा आयुगस्स 
पगदीश्मो' । णामा-गोदाणं पगदीश्रो अरसंखेजजशणाओओ । णाणावरणीय-दंसणावर- 
णीय-बेदणीय-अ॑तराईगाणं चदुर्टं वि पगदीग्रो असं खेज्जगुणाश्मो । मोहणीयस्स 
 पगदीश्यो असंखेज्जणुणाओओ । एवं याव अरणाहारग त्ति णेदब्वं । 


द्विदिसयुदाहारो 
४१८, हिदिसयुदादारे ति । तत्थ इमाणि तिरसि अखियोगदाराणि--पमा- 
णाशुगमो सेदिपरूबणा अशुकड़िपरूवणा चेदि ! णाणावरणीयस्स जनहणिणियाए 
हिदीए हिदिब॑ञ्भवसाणहाणाणि अरसंखेज्जा लोगा । विदियाए हिदिबंधज्मवसाण- 


है । तथा तीसरे अ्रनुयोगद्ारमे उनके तीव मन्द्‌ श्रनुभागका विचार किया गया है! इस 
प्रकार इस श्रनुयोगद्धारका क्या ज्रभिप्राय हैः शरोर उसमे कितने विषयोक। संकलन किया गया 
है इस बातका विचार किया । 
प्कृतिसणुदाहार 

४१६. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरण है ! उसमे ये दो अ्रच॒योगद्वार है-प्रमाणालुगम 
त्रोर श्रस्पवहुत्व 1 प्रमाणानुगमकी पेच्ता निरदैश दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर आदेश ! शोधस 
ज्ञानाबरण कर्मकी कितनी प्रतिय है १ श्रसंखयात लोकम प्रङतियां है । इसी धरकार 
शेष सात कर्मोकी प्रतिय जननी चादिए ¦! तथा इसी प्रकार अरनाहारक मागंखा तक 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं श्रपगतवेदी ओर सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवम एक 


एक सेदसे सम्बद्ध प्रतिय है । 
| इस प्रकार प्रमाणान॒ गम समाप्त इश्रा 


| ७१७. अत्पबहुत्व दो प्रकारका है--त्रोघ श्रोर आदेश । ओ्रोघसे ्रायुकमैकी प्रकृतिर्या 
सवसे स्तोक हैँ ! इनसे नाम रोर गोत्रकर्स॑की प्रतिय असंख्यातगुणी हैँ । इनसे ज्ञाना- 
वरण; दुर्शनावरण, वेदनीय शरोर अन्तरायकमं इन चारो कर्मोकी परकतियो असंस्यातगुणी 
ह । इनसे मोहनीयकर्मकी पकतियां अ्रसंख्यातगुणी है । इसी प्रकार शनाहारक मागेखा 


तक जनना चाहिए । 
| स प्रकार श्रठपबहूत्व समाप्त इचा । 


इस प्रकार प्ररूतिसमुदाहार समप्र हुश्रा 
हि  स्थितिस्युदाहार 
४१८. ग्रब स्थिति समुदाहारका प्रकरण है । उसमे ये तीन अदुयोगद्धार है- 
प्रमाखनुगम, ेरिप्ररूपण न्रोर अनुकृष्ट धरूपरण । ज्ञानावरणकमैकी जघन्य स्थितिके स्थिति 
बन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंख्यात लोक परमाण है । दूसरी स्थितिके स्थिति बन्धाभ्यवसाय 
९. पञ्चसं° बल्धनक० गा० १०७ । २. मलप्रतौ सेला भागा विदियाए इति पाठः । 


२१०  . महीव द्दिवंघाहियारे 


हवाणणि असंखेञ्जा लोगा । तदियाए हिदीए दिदिवंधन्भवसाणदाणाणि शसं 
खेज्जा लोगा ! एवं असंखेज्जा लोगा अ्रसंखेजजा लोगा याव उकस्सिया हिदि ति । 
एवं सत्तणएणं कम्माणं । एवं याव अणाहारग त्ति । एवरि श्रवगद ०-सुहुमसं ° एगे- 
गपरिणद्धाणं । एवं पमाणाणुगभो सत्तो । _ 
४१६. सेदिपरूणा दुविधा--अ्रणंतरोवणिधा परंपरोबणिधा चेदि । अणंत- 
रोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहर्णियाए द्िदिवंधञ्छवसाणहाणएणिः थोवाणि । 
विदियाए दिदीए हिदिबंधञ्भवसाणषहाणाणि विसेसाधियासि । तदियाए ह्िदीषए 
हिदिर्वधञ्भवसाणष्ाणासि विसे० । एवं विसे° विसेसाधियाणि याव उकस्सियाए 
हिदि ति । एवं छरणं कम्माणं । आयुगस्स जहणिणियाए िदीए हिदिवंषञ्मवसाण- 
हाणाणिं सव्वत्थोवाणि । विदियाए दिदीए दिदिबंधन्मवसाणषहाणासि असं 
खेल्लगुखासि । तदियाए हिंदीए हिदिषंधल्फवसाणदहाणाणि असंखेञजणुणणि । 
एवं असंखेञ्जगुशाणि असंखेज्जग॒णाणि याव ॒उकस्सिया दिदि त्ति | एवं याव 
अणाहारग त्ति ेदन्वं | | 

४२०. परंपरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहणिणयाए दिदीए दिदिवधज्मव- 


स्थान असंख्यात लोकथरमाण ह । तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसायस्यान 
रसं ख्यात लोक्परमाण है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्रा्र शोने तक प्रत्येक स्थिति 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान असंख्यातलोक श्रसंख्यातलोक परमाण जानना चाहिए । 
इसी प्रकार सात कर्मके जानना चाहिए । इख श्रकार अनाहारक मार्ग॑णा तकं कथन करना 
चाहिए ! इतनी विरोषता है कि श्रपगतचेदी ओर सृकष्मसास्पराय संयत जीवोके एक एकः 
परिणाम है । | 
| इस प्रकार प्रमाणानुगम समाघ्त हुश्रा 


| श्रणिप्ररूपणा 
७९९. श्रेरिप्ररूपणा दो प्रकारकी है-ग्रनन्तसेपनिधा च्रोर परम्परोपनिधा। 
 अनन्तसेपनिधाकी श्रपेता ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान सबसे 
थोड़े है 1 इनसे दूसरी स्थितिके स्थितिवन्धाभ्यवसाय स्थान विरेष अधिक ह! इनसे ` 
तीखरो स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान विशेष त्रधिक हँ । इस धकार उल्छृष्ट स्थितिके 
` प्रा होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान चिरेष ग्रधिक विरेष अ्रथिक ` 
दै । इती प्रकार चह कर्मके जानना चाहिए । आयुकमेको जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव- 
साय स्थान सबसे स्तोक हे । इनसे दूखरी स्थितिके स्थितिवन्धाभ्यवसाय स्थान असंख्यात 
` शणे है । इनसे तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान न्रसंख्यात गुणे ह । इख प्रकार 
उछ स्थिति प्राप्त होनेतक भरत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंस्यातगुणे 
असंख्यात गुरो हँ । इस प्रकार श्रनाहारक मार्ग णातक कथनं करना चाहिपः। 
 । | . . इस प्रकार ग्रनन्तरोपनिधा समात्तइई। 
 _ _ ४२०. परस्परोपनिधाकी अपेश्ा ज्ञानावरुणएकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय 
| | |. १ संर बन्धनक० गा .१०५.] ९. मूलम्तौ-हाणाणि असंखेज्नगुखाणि । निदियाए्‌ इति पाः । 


अ्रञमवसाणसमुदाहारे तिव्वभंदद्‌ा २११ 


साणद्ाणेदितो तदो पलिदोवमस्स असंखेञ्जभागं गंतूण दुयुखवडिदाः ! एवं याव 
वंधञ्मवसाणटुगुणवहि हाणि-[हाखंतरं पलिदाोवमस्स असंखेज्जदिभागो ! णाणा- 
दिदिवंधज्भवसाणदुशणवड-हाणिषहाणंतरासि अयलवग्गमूलच्येद एयस्स शअरसंसे- 
ञ्जदिभागो । णाणएहिदिवंधन्मवसाणदुरुणएवडि-हाणिषहाणंतराणि थोवासि । एयदहि 
दिव॑धज्भवसाणएदुरुणवडि-हाणि-हाखंतर असंखेञ्जगुण । एवं णादव्वं । 

४२१. अरकड्यए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए दिदीए दिदिवंधञ्मव- 
साण्हाणणि यासि तासि विदियाए हिदीषए हिदिवंधञ्मवसाणषहाणखि अपुव्वाणि 
विदियाए ह्िदीए हिदिवंधञ्छवसाणद्ाणाणि याणि ताणि तदियाए दिदीए हिदि 


व॑ंधज्फवसाणषहाणाणि अपुव्वाणि च । एवं अपुव्वाणि अपुव्वाणि याव उकस्सियाषए 
हिदि ति । एवं सत्तणएणं कम्पाणं । 


तिव्वमंददा 
४२२, तिव्वमंददाए णाणवरणीयस्सः जहणिणयाए हिदीष जहण्णयं हिदि 
बंधन्भवसाणष्टाणं सव्वम॑दारगभागं । तस्स उङ्स्सए अणतगुणं । विदियापए 
हिदीए जहण्णयं हिदिवंधञ्भवसाणहाणं अणंतग॒णं । तिस्से उकस्सयं अणंतरुणं । 


# > ^ 


स्थानौ से प्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थान जाकर वे दने हो जाते हं । इस प्रकार 
वन्याध्यवसायद्धिगुणवृदधिहानिस्थानान्तर पल्यके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाख्‌ है शरोर नानास्थिति- 
वन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिदानिस्थानान्तर शंगुलके वगमूलके ऋधेच्छेदोके अ्रसंख्यातवं ` 
भागप्रमाण दहै । नानास्थितिबन्धाध्यवसायद्धिगुणवरद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक दहै! श्नसे 
एकस्थितिवन्धाध्यवसायदिगुर्रद्धिदानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणे है । इसी प्रकार शेष 
कर्मके जानना चाहिए । 

४२१. अनुरृष्टिका कथन करनेपर ज्ञानावरखकी जघन्य स्थितिके जो स्थितिषन्धा- 
ध्यवसाय स्थान हैँ वे स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान दुसरी स्थितिके श्रपूवं है । दृखसी स्थितिके 
जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान है वे स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान तीसरी स्थितिके अपूव 
है \ इस भ्रकार उत्छृष्ट स्थितिके पराप्त दोनेतकः प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान 
पूवं यपूव है । इसी प्रकार सात कर्मके विषयमे जानना चाहिप । 

 विरेषाथ-- जहां आगेके परिणामोकी पिद्धत्ते परिखणमोके साथ समानता होती है वहां 
अनुङृष्टि रचना होती है । यहां प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान पूर्वं अपूव हे 
इसलिए अनुकृष्ट रचना सम्भव नहीं है । उदाहरणार्थं श्रधःकरणमे जेसी शअनुकष्टि रचना 


होती है बैसी यहां सम्भव नहीं है! किन्तु यहांकी रस्चना श्रपूर्व॑कर्णके समान 
जाननी चाहिए । 


` तीत्र-मन्दता 
४२२--तीव मन्दताकी अपेक्ला ज्ञानाचरणकी जघन्य स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धा 
ध्यवसाय स्थान सवसे मन्द श्रलुभागको लिये हुए है । इसका उत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसाय 
स्थान चनन्तगुरे अ्रयुभागको लिये हए दै । इससे दूसरी स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धा- 
ध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अ्नुभागको लिये हुए हँ 1 इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितिषन्धा- 
शष्यवसायस्थान अनन्तगुणे श्रचुभागको लिये इए हे । इससे तीसरे स्थितिका जघन्य 


१, पञ्छसं ° बन्धनक० गा० १०६ ¦ २. पञ्चस ° बन्धनक० गा० १०८ ! 


२१२ | ` महावंघे दवदिबंधाहियारे 


तदियाए दहिदीष जहण्णयं अणंतगुणं । तिस्से उक्स्सयं अणंतयुणं । पवमणंतयुणम- 
णतगुणं याव उकस्सपियाए हिदि तति । एवं सत्तणएणं कम्पाण । 
अज्फवसाणसयदाहारो समत्तो । 


जीवसमुदाहारो 

४२३, जीवसयुदाहारे ति । तत्थ ए णाणावरणीयस्स बंधगा जीवा ते दुविह- 
सादबधा चेव असादबंधा चेव । ए ते सादबंधगा जीवा ते तिविधा--चदुदहाणवधगा ` 
तिहाणबंधगा विहाणवंधगा । तत्थ ये ते असादबंधगा जीवा ते तिविधा--विहाणवंधगा 
तिहाणबधगा चदुष्ाणबंधगा । सव्वविषुद्धा सादस्स चदष्ाणवंधगा जीवा । 
तिहाणबंधगा जीवा संकिलिहृतरा ¦ विदष्टाखवंधगा जीवा संकिलिहतरा । सन्व- 
विसुद्धा असादस्स विदहाणवबंधगा जीवा तिष्ाणवबधगा जीवा संकिलिहतरा 
चटृहाणएबंधगा जीवा संकिलिहतरा 

४२४, सादस्स चदुहाणवबंधगा जीवा णाणवरणीयस्स जहण्णयं हिदि बंधंति । 
तिद्ाणबधमा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्णाणकस्सयं हिदि बधंति । विद्ाणवधमा 
जीवा सादावेदणीयस्स उकंस्सयं हिदि बंधंति } असाद० विहाणबंधगा जीवा 
सहाणेण णाणावरणीयस्स जहण्णयं हिदि बंपंति । तिषहाणवंधगा जीवा णाणावर- 
स्थितिबन्धाभ्यवसायस्थान अनन्तगुणे श्रयुभागको लिये हए है। इससे इसीका उच्छृ 
स्थितिवन्धाभ्यवसाय स्थान त्रनन्तशुखे अ्रुभागको लिये इए है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके 
प्राप्त होतेतक प्रत्येक स्थितिका जघन्य शरीर उत्कर स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर 
ग्रनन्तगुरो अनन्तगुणे श्रनुभागको लिये हए है! इसी प्रकार सात कर्मोका जानना चाहिए । 
इस प्रकार तीनमन्द ताका विचार समाप्त हुआ । 

इस प्रकार श्रध्यवसनसमुदाहार समाप्त इश्रा । 


जीव सयुदाहार 

४२३. अव जीव समुदाहारका प्रकरण है । उसकी अपेच्ता जो ज्ञानावरणकर्मका बन्ध 
करनेवाले जीव ह वे दो प्रकारके है-सातवन्धक्‌ शरोर अ्रसातबन्धक । जो सातबन्धक जीव 
है वे तीन प्रकारके है--चतुःस्थानबन्धक, विस्थानबन्धक श्चोर द्विस्थानवन्धक । जो असात- 
बन्धक जीव ह वे तीन प्रकारके है--दिस्थानबन्धक, चिस्थानबन्धक ओर चतुःस्थानवन्धक । 
जो सबसे विशुद्ध होते है वे साताके चतुःस्थानवन्धक जीव है । इनसे चिस्थानबन्धक जीव 
संकिलष्टतर होते हँ च्रौर इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संह्किष्टतर होते है । जो सबसे विश्चुद्ध होते 
है वे ्रसाताके द्विस्थानवन्धक जीव है इनसे चिस्थानबन्धक जीव संङ्धिष्टतर होते है ओर 
इनसे चतुःस्थानबन्धक जीव संकलि्ठतर होतेह! ` 
| ४२४. साताके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कमेकी जघत्य स्थितिक्रा बन्ध करते 
है 1 तिस्यानबन्धक जीव क्ञानावरणएकर्मकी अ्रजघन्यानुत्छृषट स्थितिका बन्ध करते है । द्विस्थान 


 . बन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करते है । असताके द्िस्थानबन्धक 


जीव स्वस्थानकी अपेन्ता क्ानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते है । चिस्थानबन्धक ` 


जीवसमुद्‌ाहाये २१६२ 


णीयस्स अजहण्णमणुक्स्सयं हिदि वंधंति । चदुहाएवंधगा जीवा असादस्स चेव 
उकस्सिया हिदि वंधंति । 

४२१५, एदेसि परूवखदाए तत्थ इमाणि दुबे अखियोगहाराणि-अरणंतरोवणिधा 
परंपरोवणिधा य ¦ अणंतरोवणिधाए सादस्स चदुद्ाण° तिदहारस° असादस्स 
विहाए० तिषहाणएवबंधगा णाणावरणीयस्स नहस्णियाए हिदीए जीवा थोवा | 
 विदियाए हिदीए जीवा -विसेसाधिया ¡ तदियाए दिदीए जीवा विसेसापिया 


एवं विसेसाधिया२ याव सागरोवमसदपुषत्तं । तेण परं विसेसहीणएा । एवं विसेस- 
हीणा विसेसहीणएा याव सागरोवमसदपुधत्तं। स्ादस्सत विष्ठाणवंधगा जीवा 
 असादस्स चदुह्ाणवंधगा जीवा खणावरणीयस्स जहख्णियाए द्िदीए जीवा 
थोवा । विदियाए दिदीए जीवा विसेसाधिया | तदियाषु दिदीए जीवा 
विसेसौधिया । एवं विसेसाधिया विसेसाधिया याव सागरोवमसद पुधत्तं । तेए परं 


विसेसहीएा । एवं विसेसहीएा २ याव सादस्स असादस्स य उकस्तियादहिदिचि। 


थ ०५. 


जीव क्ञानावरण कर्म॑की श्रजघन्य अयुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करते है ! चतुःस्थानवन्धक जीव 
असाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते छ । 

४२५. इनकी परूपणा करनेपर ये दो श्रनुयोगद्धार होते है--अनन्तरोपनिधा ओर 
परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाशी पेत्ता साताके चतुःस्थानबन्धक शरोर चिस्थानवबन्धकः 
तथा श्रसाताके दिस्थानबन्धक श्रोर चिस्थानबन्धक जितने जीव ह उनमेसे ज्ञानावरण कर्मकी 
अपने पने योग्य जघन्य स्थितिमे स्थित श्र्थात्‌ पने श्रयते योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीव सवसे स्तोक है । इनसे दूसरी स्थितिमे स्थित जीव विरोष श्रधिक हें । 
इनसे तीसरी स्थितिमे स्थित जीव विशेष अधिक हैँ । इस प्रकार सौ सागरप्रयक्त्व प्रमाण 
स्थितिके प्राक्च होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थिति विशोष च्रधिक विशेष अधिक जीव ङहै। 
तथा इससे श्रागे प्रत्येक स्थितिमे विरेषदीन जीव हँ । इस प्रकार सो सागरपृथक्त्व प्रमाण 
स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमे विर्ोषहीन विशेषहीन जीव है ! तथा 
साताके द्विस्थानबन्धक श्रोर त्रसाताके चतुःस्थानबन्धक जितने जीव है उनमेसे क्ञानावरण 
कमेकी पने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमे स्थित जीव सबसे स्तोक हैँ ! इनसे दसरी 
स्थितिमे स्थित जीव विशेष अधिक है । इनसे तीसरी स्थितिमे स्थित जीव विशेष अधिक ड । 
इस प्रकार सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण स्थितिके पराप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिने 
विश्चेष श्रधिक विरोष श्रधिक जीव दह । तथा इससे मागे प्रत्येक स्थितिमे उत्तरोत्तर विशेष 
हीन विशेषहीन जीव है । इस प्रकार साता शरोर च्रसाताकी उत्कच स्थितिके पराप्त होनेतक 
उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमे विरोषहीन विरोषहीन जीव है । 

विशेषाथ--यदहां जीवोके आलस्बनसे स्थितिबन्धका विचार किया गया है! साता 
शरीर असाता प्रतिपक्त प्रङृतियां है, इसलिए जो साताका बन्ध करते हैँ वे असाताका बन्ध नहीं 
करते शरीर जो असाताका बन्ध करते है वे साताका नहीं करते! इख हिसाबसे जीव दो 
प्रकारके होते है--सातबन्धक ओर असातबन्धक । साता प्रशस्त प्रति है र अखाता 
अप्रशस्त । इसलिए साताके उत्छृष्ट श्रचुभागका बन्ध होनेपर स्थितिवन्ध जघन्य होवा है 
ग्रोर जघन्य श्रुभागंबन्ध होते समय स्थितिवन्ध उक्छृष्ट होता है ! तथा श्रसाताके उत्छृष्ठ 
त्रुभागवन्धके समय स्थितिबन्ध उन्ृष् होता है श्रोर जघन्य श्रचुभागबन्धके समय स्थिति 
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वन्ध जघन्य होता है । यदि इन दोनो परृतिर्योके च्रचुभागक्षा इस हिसावसे विभाग किया 
जाता ह तो साताका चतुःस्यानिक भिस्यानिक शरोर दिस्थानिक इस रमसे श्रनुभाग उपलब्ध 
होता है चर असाताका द्विस्थानिकः, चिस्थानिक श्रोर चतुःस्थानिक इस क्रमसे अचुभाग 
उपर्न्ध होता है ! साताके चतुःस्थानिक अनुभागमे गड, खड, शकरा श्रोरः श्रसत यहं 
चार प्रकारका, विस्थानिक श्रनुभागमे गुड, खोड जरर शकरा यह तीन प्रकारका तथा 
दिस्थानिक अनुभागमे गुड़ ज्रोर खंड यह दो प्रकारका च्रनुभाग होता है । अरसाताके चतु 
स्थानिक अनुभागमे नीम, कोजीर, विष च्रीर हलाहलरूप, बिस्थानिक श्रचुभागमे नीम, 
क्जीर श्र विषरूप तथा द्विस्थानिक च्रनुभागमे नीम श्रोर कजीररूप अ्रचुभाग होता है । 
देखना यह है क्कि इनके साथ ज्ञानावरणका बन्ध होनेपर वह किस पकारका होता है । 
यह तो मानी इई बात है कि ज्ञानावरण श्रप्रशस्त प्रकृति है, इसलिए साताके चतुःस्थान 
बन्धक जीव क्ानावरणकी जघन्य स्थितिका, तिस्थानबन्धक जीव क्ञानावरणकी श्रजघन्य 
अनुत्छृष स्थितिका बन्ध करते है शरोर द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयका ही उल्क 
स्थितिबन्ध करते है । यहां दिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणका उत्ृ्ट स्थितिवन्ध करते हें 
पेसा न कहकर साताका ही उत्कृष्ट स्थितिवन्व करते है एेसा क्यो कहा १? समाधान यह 
हे कि यद्यपि साताके द्िस्थालबन्धक जीव ज्ञानाव्रणका उस्छृष्ट स्थितिवन्ध करते है पर 
उत्छृष्ट स्थितिषन्ध ही करते हँ एेसा कोई नियम नहीं है किन्तु उत्छृष् स्थितिबन्धसे न्यून 
भी करते दहै इसलिपः उस प्रकारका विधान नही किया! इस प्रकार असाताके दिस्थान- 
बन्धक जीव ज्ञामावरणका जघन्य स्थितिबन्ध करते है । जिस्थानबन्धक जीव श्रजघन्य 
ग्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्ध करते है शरोर चतुःस्थानबन्धक जीव श्रसाता वेदनीयका ही उत्छृष 
स्थितिवन्ध करते है 1 इस प्रकार कुल जीव छह प्रकारके होते है-साताके चतुःस्थान 
बन्धक जीव, जिस्थानबन्धक जीव चोर द्विस्थानवबन्धक जीव! तथा श्रसाताके द्विस्थान- 
बन्धकः डीव, जिस्थानबन्धक जीव शरोर चतुःस्थानवन्धक जीव । इनमेसे प्रत्येकम्‌ . श्रपने 
त्रपते योग्य ज्ञानावरणकी जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवले जीव सबसे थोड़ हँ । दुसरी 
` स्थितिका बन्ध करनेवाले विशेष अधिक है । इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति 
विकल्पौके प्राप्त होनेतक विशेष अधिक विरेष अधिक है शरोर इससे रागे इतने ही स्थिति 
विकस्पोके प्राप्त होनेतक विरेष हीन विशेष हीन दहै । श्राशय यह है कि जो सातावेदनीयके 
चतुःस्थानवन्धक जीव है 'उनमेसे कलु जीव ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते है । 
इनसे कद्ध श्रधिक जीव क्षानावरणकी इससे. आगेकी स्थितिका बन्ध करते हँ । इस प्रकार 
सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थिति विकल्पोके प्राप्त होनेतक विशेष अधिक विशेष अधिक शरोर 
. अगे इतने ही स्थितिविकद्पोके प्रात दोनेतक विशेषहीन विशेषहीन जीव ज्ञानावरणकी 
स्थित्तिका बन्ध करते है । 
` उदाहर्णार्थ--सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जोव ५२ है श्रीर ये ज्ञनावरणकी 
५, ६, ७, ८ श्रोर ९ समयवाली स्थितिका बन्ध करते ह तो पूर्वोक्र हिसाबसे ५ समयवाली 
 स्थितिका बन्ध करनेवाले ८ जीव होते है, ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १२ जीव 
` होते है, ७ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १६ जीव होते है, ८ समय वाली स्थित्िका 
ध करनेवाल्ते १० जीव होते है ओर & समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले ६ जीव होते. 
है! इस उदाहरणसे स्पश क्ञात होता है किं पहले विरोष अधिक विशेष अधिक शरोर अनन्तर ` 
विशेष हीन विशेष हीन जीव स्थितिका बन्ध करते है । इससे यवमध्यकी स्चनाहोजाती 
दै, क्योकि मध्यमे जीव सर्वाधिक द शरोर दोनो शरोर विशेषदीन विशेषहीन है । दसी धकार ` 
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४२६. परंपरोवणएिधाए सादस्स चदुहाणएवंधमा जीवा तिहाणएवंधगा जीवा ` 
द्रसादस्स विह्ाणएवंधगा जीवा तिहाएवंघगा जीवा एाणावरणीयस्स जहरिएयाए 
दिदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूए दुगुएवड्दा । एवं 
दुगुखवड्िदा दुगुएवडदा याव सागरोवमसद पुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्ज- 
दिभागं गंतूण दृगुणएदीणा । एव दुरणएदीणएार याव सामरोवमसद्‌ $धत्तं । एयजीव- 
दुरुएवडिदहाणिषहाणंतराणि असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स वम्ममलाणि ! णाणाजीव- 
दुशणएवदविदाणिष्टाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजीव- 
हुगणएवडिहाणिष्ठाणंतराणि थोवाणि ¦ एवजीवदुशणएवडिहाणिष्ठाणंतरं असंखेज्जयुणं । 

४२७. सादस्स विहमएवंधगा जीवा असादस्स चदुष्ाएवंधगा जीवा णण 
व्रणीयस्स जहरणिणियाए दिदीए जीवेर्हितो तदो पलिदोवमस्स असं खेज्जदिभागं 
गंतूणः दुगुणएवडिदा । [ एवं दुखणवडिदा | दुशणएवड्िदा याव सागरोवमसदपुधत्तं । 
तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं ग॑तूए दुशणहीष्ण । एवं दुणएदीणए दुरुए- 
हीणा याव सादस्स असादस्स य उकस्तिया हिदि ति । एयजीवदुरुएवडिहाणि 
हारंतरं असं खेञ्जाणि पलिदोवमवम्गमूलाणि । खाणएजीवदुगुएबड्हाणिषाएतं- 
राणि पल्तिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णाणएाजीवदुणएवडि-[हाणि- {हाणंत- 
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साताके िस्थानिक ओर द्विस्थानिक बन्धकी शपेत्ता तथा अ्रसतके द्विस्थानिक, चिस्थानिक 
प्रर चतुःस्थानिक बन्धकी अपेत्ता कथन करना चादि । 

४२६. परस्परोपनिधाकी श्रपेक्ञा साता वेदनीयके जितने चतुःस्थान बन्धक श्रौर 
जिस्थानबन्धक जीव है ! तथा श्रसातावेदनीयके जितने दिस्थानवबन्यक शरोर चिस्थानवन्धक 
जीव है उनमैसे ज्ञानावरण कमकी जघन्य स्थितिमे स्थित जितने जीव ह उनसे लेकर पल्यके 
प्रसंख्याते भागप्रमास्‌ स्थान जाकर वे दुने हो जाते हँ । इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके 
प्राक्त होने तक वे दूने दृने होते जाते हैँ । इससे आगे पल्यके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण स्थान 
जाकर वे आराधे रह जाते है । इस प्रकार सौ सागर प्रथक्त्वके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर 
आधे आघ रहते जते है) यहाएकजीवद्धिगुखवद्धि-दविगुणहानिस्थानान्तर पट्यके असं 
ख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते है ओर नानाजीवद्विगुणब्दधि-द्विगुणहानिस्यानान्तर पल्यके 
प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होते है । नानाजीवद्वियुणवृद्धि-द्विगुखहानिस्थाना- 
न्तर स्तोक है शरोर इनसे एकजीव द्विगुणच्रद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुरा हे । 

२७. सातावेदनीयके जितने दविस्थानवन्धक जीव है तरर असातावेदनीयके चतुःस्थान- 
बन्धक जीव है उनभेसे ज्षानावर्णकी श्रपने योग्य जघन्य स्थितिके बन्धक जितने जीवै 
उनसे पल्यफे श्रसंख्यातवें भागपरमाण स्थितिस्थान जाकर पे दने दो जाते है । इस प्रकार 
सखौ सागर पृथक्त्वे रातत होने तक वे दूने दुने होते जाते है । इससे श्रागे पल्यके अ्रसंख्या- 
तवे भागप्रमाण स्थान जाकर वे आराधे रह जाते हँ ओर इख प्रकार साता शरोर असाताकी उक्ष 
स्थितिके प्रा्च ह्येने तक वे श्राघे राधे होते जाते ह । यहां एकजीवद्धिगुखवृद्धि-द्धियगहानि 
 स्थानान्तरः प्यके श्रखंख्यात प्रथम वर्गभूल प्रमाण होते है शरोर नानाजीव हिगुरवृदधि-दिग 


 रहानिस्थानान्तर पल्यकरे प्रथम वगंमूलके श्रसंख्यातवें भागप्रमार होते हैँ । इस प्रकार नाना- 


१. मृकल्म्रतौ गंतूर दुुणवडिडदा हाणि दुयुण--इति पाटः । 
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राणि थोवाणिि । एयजीवदुएवडिदाणिद्धाणंतरं असंखेज्जगुणं । 
२८. सदस्स अ्रसादस्स य विष्ाणियम्ि एियमा अणागारपामोगहाणाणि । 
सगारपाश्रोगगहाएाणिः सन्वत्थ । 

४२९. सादस्स चदुष्ाणिययवमन्भस्स ददो हाणाणि थोवाणि । उवरि 
संखेञ्जयणाणि । सादस्स तिट्वाणिययवमज्भस्स हदो हाणाणि संखेज्जगुएणि । 
उवरि हाणएाणि संखेञ्जगुणएाणि । सादस्स विषहाणिययवमजञ्भस्स हेदो एयंतसागार- 
पाओमोगहाणएणि संखज्जगणाणि । मिस्सगाणि हाणणि संखेज्जयणाणि ! सादस्स 
चेव विहाणिययवमर्भस्स उवरि पिस्गाणि दहाणाणि संखेञ्जरणएणि । असाद- 
विहाणएिययवमज्णस्स रट्दो एयंतसागारपाओओग्गद्ाएणणि संखेज्जगणाणि । 
पिस्सगाणि हाणएणि संखेञ्जरणएाणि | असादस्य चेव विहाणिययवमर्भस्स 
उवरि पिस्सगाणि हणणि संखेज्जगणाणि । एयंतसागारपाश्रोग्गट्ाणणि 
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जीवद्धिगणव्रद्धि-द्विगुणदहानिस्थानान्तर स्तोक है शरोर इनसे एकजीव द्विगणच्द्धि-दविगुण 
हानिस्थानान्तर असंस्यातगुखा है 
विशेषार्थ य्य साताके चतुःस्थानबन्धक रादि एक एकके प्रति ननागुणबरद्धि या नाना 
` शुर्हानि कितनी होती है शरोर एक एकके प्रति निषेक कितने होते है यह बतलाया गया है । 
यहं पकजीवद्विगुणवद्धि -द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे एक गुणचरद्धि व गुणहानिके भीतर 
जितने निषेक होते है वे ल्लिये गये है श्रोर नानाजीवद्विगुणवद्धि-दिगुणदहानिस्थानान्तर पदसे 
कल द्विगुरवृद्धि ब द्विगाणहानियोका प्रमाण लिया गया है । इनमेसे किसका कितना परमाण 
है यह मूलमे दियादहीदहे। 
७२८. साता श्रोर अरसाताके द्धिस्थानिक बन्धमे अनाकार उपयोगके योग्य स्थान 
नियमसे है । तथा साकार उपथोगके योग्य स्थान सर्व है ! 
विरेषार्थ--यदहँ इन छह स्थानो अनाकार उपयोगके योग्य स्थान कोनहै रोर 
साकार उपयोगके योग्य स्थान कौन है यह बतलाया गया है । वैसे तो सब स्थान साकारः 
उपयोगके योग्य है पर च्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान ऊुङहीदह श्रोर वे साता श्रसाता 
दोनोके विस्थान गत कछ ही है यह उक्र कथनका तात्पयै है 
| ४२९. साताके चतुःस्थानिक यवमभ्यके नीचेके स्थान स्तोक है । इनसे उपरिम स्थान 
 संख्य।तगुे है । इनसे साताके स्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुे है । इनसे 
 शसीके उपरिम स्थान संख्यातगखे है । इनसे साताके दविस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा 
साकार उपयोगे योग्य स्थान संख्यातगुरे ह । इनसे मिश्रस्थान संख्यातगुे हे । इनसे 
साताके ही दिस्थानिक यवमधभ्यके उपरिम मिश्च स्थान संख्यातगुरे हँ । इनसे असाताके 
दविस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुरे है 1 इनसे 
इसीके मिश्रस्थान संस्यातगुणे है । इनसे अ्रसाताके ही दविस्यानिक यवमध्यके उपरिम भिन्न 
स्थान संख्यातगुणे है । इनसे इसीके सवथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुशे है । 


इनसे ्रसाताके िस्थानिक यवमष्यके नीचेके स्थान संख्यातगुे है । इनसे उपरिम स्थान 


संख्यातशुणे है 1 इनसे श्रसाताके चतुःस्थानिक यवमभ्यके नीचेके स्थान संख्यातशुरे ह । 


इनसे साताका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे! 


१. मूलप्रतौ--टहाणाणि सभ्वद्धा । सादस्स इति पाठः ! २, पञ्चसं० बस्धक० गा० १११ । 


जोवसमुदाहारो २१७ 


संखेज्जगुणाणि । असादस्स तिदहाणिययवमज्भस्स रेषटदो इणएाणि संसेञ्जग- 
णाणि । उवरि संखेञ्जगुणाणि । असादस्स चदुहाणिययवमन्भस्स हदो हाणणि 
संखेज्जयणाणि ¦ सादस्स जहणणएश्रो दिदिवंधो संखेज्जगुणे । यदह्िदिवधो 
विसेसाधियो । असादस्सः नदण्णमो दिदिवंधो विसेसाधियो । यद्दिवो 
विसेसाधियो । एत्तो उकस्सयं दाहं गच्छदि तति सा दह्िदी संखेज्जगुएा ¦ अंतोको- 
डाकोडी संखेन्जयुणा । सादस्स विह्ाणिययवभस्भस्स उवरि एयंतसागारपाश्योग्ग- 
एण संखेञ्जगुणाणि । सादस्स उकस्सञ्मो दिदिवंधो विसेसाधियो । यदिः 
व॑धो विसेसाधियो । दाहट्धिदी विसेसाधिया । असादस्स चटुहाणिययवमन्मस्स 
उवरि हणाणि विसेसाधियाणि । असादस्प उदस्सश्ो दिदिक॑धो विसेसाधियो | 
यहिदिबंधो विसेसाधियो 
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इससे श्रसाताका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विद्योष अधिक 
हैः 1 ससे उन्छृष्ठ दाहको प्राप्त होता है इसलिए वह स्थिति संख्यातगुणी है । इखसे अन्त 
कोटाकोटि संख्यातशगुणी है । इससे साताके दिस्थानिक यवमभ्यके उपरिम सर्वथा साकार 
प्रायोग्य स्थान संख्यातगुखे है । इनसे साताका उत्छृ्ठ स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे द्ाहस्थिति विशेष श्रधिक है \ इससे अ्रसाताे चतुः- 
स्थानिक यवमध्यके उपरिम स्थान विशेष अधिक ह । इनसे च्रसाताका उक्कृष्ट॒स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है! इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक है 1 

विशेषाथं- पहले साताके चतुःस्थानिक, चिस्थानिक ओर दिस्थानिक शअरनुभागका 
तथा अ्रसलाताके दिस्थानिकः, स्थानिक चरर चतुःस्थानिक श्रनुभागका उस्लेख करके उलके 
ग्रश्रयसे साकारपायोग्य, चअनाकारप्रायोम्य ननोर भिश्च स्थानोका उल्लेख कर आये हैं । 
यहां इनको ध्यानम रखकर स्थितिस्थानोके अरपबहत्वका निर्देश किया गया है ! इसका 
विचार पञ्चसंग्रह बन्धकरणमे भी किया है । वहां वह इस प्रकार दिया है-परावतंमलन 
शुभ प्रङ्तियोके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिस्थान सबसे स्तोक है । इनसे उपरिम 
स्थान संख्यातरुरे है । इनसे इन्दीके चिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुरे है 1 
इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे है । इनसे इन्ीके सर्वथा साकार परायोग्य दिस्थानिकः 
नीचेके स्थान संख्यातगुणे दहै । इनसे यदहीके मिध्स्यान संख्यातगुखे है । इनसे उपरिम 
मिश्रस्थान संख्यातगुसे है । इनसे यहीके साकार प्रायोग्य उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैँ 
इनसे अशुभ द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके भिश्रस्थान संख्यातगुखे है ! इनसे द्िस्थानिक 
यवसभ्यके नीचेके साकार प्रायोग्य स्थान. संख्यातशुखे है । इनसे यवमध्यके ऊपरके दिस्था- 
निक साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुरे है ! इसी प्रकार यवमध्यके नीचे ओर उपरके ` 
स्थानिक स्थान संख्यातशुखे है । इसी प्रकार यवमध्यके नीचे शरीर ऊपरके चतुःस्थानिकं ` 
स्थितिस्थान संख्यातररे ह । आचार्य मलयगिरिने इस अरपवहुत्वमे परावतंमान द्युभ 
भ्रकृतियों, परवत॑मान श्रह्युभ प्रकृतियोके जघन्य चश्रोर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका तथा डाय- ` 
स्थितिका अल्पवडत्व भी सम्मिलित किया है ! जिस स््थितिस्थानसे अपवतनाकरणएके ` 
वशसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्न होता है उतनी स्थितिका नाम डायस्थिति है। या जिख 





१. मृलभरतौ सादस्स जशरिणियान्नो इति पाडः । 
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२१८  महावंधे दविदिवंधाहियारे 

४२०, देए अहपदेए सनव्वत्थोवा सादस्स चदुद्भाएवंधगा जीवा । सादस्स 
चेव तिहाएबंधगा जीवा संखेज्जगणा । विहटाएवंध० संखेज्नगणा । असादस्स 
विहाएवबंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । असादस्स चदृह्ाणएवंपगा० संखेञ्जयुणा | 
असादस्स तिहाएव॑धगा जीवा विसेसाधिया । एवं जीवमयुदाहारे त्ति समत्तमणिः 


योगदाराणि । ू 
एवं मूलपगदिहिदिबंधो समत्तो | 
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स्थितिस्थानसे मण्डूकप्लुति न्यायके श्रनुसार छलांग मारकर स्थिति धती है वट अधिक 
स्थिति डायस्थिति है 1 श्राचार्यं मलयगिरिने डायस्थितिके ये दो अर्थं किये है । उन्होने लिखा 
है कि उत्कृष्ट स्थितिमेसे अन्तःकोडाकोड़ी स्थितिके कम कर देनेपर जो स्थिति रेष रहती है 
वह डायस्थिति है, क्योकि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अन्तःकोडकोडीप्रमाण स्थितिका बन्ध 
करके ही उत्छृष् स्थितिका बन्ध करता है, श्नन्य प्रकारसे नहीं । 

४३०. इस ग्र्थपदके अनुसार साताके चतुःस्थानिक बन्धक जीव सवसे स्तोक है । 
इनसे साताके ही तिस्थानिकवन्धक जोव संख्यातगुणे है । इनसे दिस्थानबन्धक जीव 
संख्यातगुे है । इनसे श्रसाताके दिस्थानबन्थक जीव संख्यातशरुणे है । इनसे अ्रसाताके 
चतुःस्थानवन्धक जीव संख्यातशुणे है । इनसे श्रसाताके बिस्थानषन्धक जीव विरोष 


अधिक है | 


दस प्रकार जीवं समुदाहार श्रनुयोगद्धार समाप्त इश्रा । 


इस प्रकार मूलत प्रङृतिस्थितिबन्ध समाप्त इश्रा ! 





?. उत्तरपगदिदिदिकंधो 
१, एत्तो उत्तरपगदिद्धिदिवधे पव्वं गमणिज्जं । तत्थ इमाणि चत्तारि असिः 


योगदाराणि भवंति । तं यथा-हिदिबधटवाएपरूवणएा शिसेयपरूवणा आआबाधाखंडय- 
परूवणएा अप्पाबहुगे ति । 
दिदिबंधटापरूवणा 

२, हिदिबंधहाएपरूवणएदाए सव्वपगदीणं चदृ्ायु-वेउव्वियलक-आहार ०- 
आरहारश्ंगोवंग-तित्थयरवज्जाणं सनव्वत्थोवा सुहुमस्स अपञ्जत्तयस्स हिदिबंधहाणएासि। 
बादरस्स अपञ्जत्तयस्स हिदिवधषहाणएाणि संखेज्जगुणाणि । अहमस्य पञ्जत्तयस्स 
` दिदिवंध° संखेऽ्जगु° । बादर ° '्पज्जत्त° हिदिब॑ध० संखेज्जगु ° । - एवं मूलपगदि 
बंधो याव पंचिदियस्स सर्एिस्स भिच्ादिष्टिस्स पञ्जत्तयस्स दिदिब्धहाणाणि 
संखेज्जगणाणि ति । 
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उत्तरम्रकृतिस्थितिबन्ध 
१. इससे आगे उन्तस्प्रङृतिस्थितिबन्धका सवं प्रथम विचार करते ह । उसमे ये चार 
 अयुयोगद्वार दते हं ! यथा-स्थितिबन्धस्थानप्ररूप, निषेकपरूपणा, भलछपल्रू 
पणा शरोर अट्पबडत्व 1 
विशेषार्थ-मूल्य प्रकतियां राट हँ श्रोर उनमेसे प्रत्येकके उत्तर भेद्‌ श्रतेक हँ । उन्हे 
ही यहाँ पर उत्तर प्रकृति शब्द द्वारा कहा गया है । पहले मूल प्रङति स्थितिबन्धका विस्तार 
के साथ विवेचन कर श्राये हैँ 1 अब अगे उच्तरपघकृतिस्थितिबन्धका विवेचन करनेवाले हैँ 
यह उक्त कथनका तात्पर्यं है ! इसके श्रधिकार श्रोर कम वदी है जो मूलप्रकृति स्थितिबन्धका 
विवेचन करते समय कह श्राये हैँ । माज यहां उन श्रधिकासे द्वारा उत्तर प्रङूतियोके स्थिति 
बन्धका श्रवलस्बन लेकर विचार किया गया है । 
स्थितिबन्धस्थानपररूपणा 
२. च्व र्श्हिहच्छस्थानप्ररूपाका विचार करते है । उसकी चरपे्ता सृश्षम श्रपर्यासिके 
चार श्रायु, वेक्रियिकषट्क, आहारक शरीर, आहारक श्राङ्गोपाङ्ग शरोर तीथ कर ्रकृतिके सिवा 
सैष सब प्रङृतियोके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक है । इनसे बादर श्रपर्याप्तकके स्थिति 
बन्धस्थान संख्यातगुखे है । इनसे सुक्ष्म पर्यासिकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुे हैँ ! इनसे 
बादर पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
 पर्यासिक जीवके स्थितिवन्धस्थान संख्यातयुणे है ‡ इस स्थानके प्रास होने तक उत्तरोत्तर मूल 
पङ्ृति बन्धके समान अर्पबहत्व है 
विरेषार्थ--कल्ञ बन्धयोग्य प्रङृतिर्या १२० हैँ । एनमेसे नरकायु, देवायु, वैक्रियिक- 





१, मलमतौ बाद्र० भ्रपञ्जन्त० इति पाटः । 


२२२ | महावंधे डिदिबंधाहियारे 


णिरय-देवायुणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असरिणिस्स पन्जक्तगस्स हिदि 
बं० | पंचिदियस्स सरिणएस्स ॒पञ्जत्तयस्स हिदिबहाणाणि असंखज्जयुणणणि 
तिरिक्खमणसायृणं तेरसण्णं जीवसमासाणं हिदिक॑घहमएणि तुल्लाणि योषाणि । 
पचिदियरस सरिएस्स पञ्जत्तयस्स दिदिषं असं °गु० । 

४, णिरयगदि-णिरयगदिपाञ्चोग्गापुव्वीणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असरिणि- 
यस्स पज्जत्यस्स हिदिवं० । पचिदिथस्स सरिणएस्स पञ्जत्तयस्स हिदिषधहाणणि 
संखेञ्जगु० । . देवगदि-पेडव्विय °-वेडव्विय ° श्ंगोव ° -देवागगुपुव्वि ० सच्पत्थोवा 
प॑चिदियस्सः श्रसणिएिस्स पञ्जत्तयस्स दिदिवं० । पचिदि० सरिणिस्स अपञ्जत्तस्स 
हिदिर्ब° संखेञ्जमु° } तस्सेव पञ्जत्त० हिदिवं° संखेज्जगु° । 
घटक, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग शरोर तीर्थंकर इन धङृतियोका सब जीव 
समासोमे बन्ध नही होता तथा ति्वैश्चायु श्रौर मनुष्यायुके विषयमे विशेष वज्घव्य 
ह, इसललिष् इन तेरह प्रकृ तियौके सिवा शेष १०७ प्रङृतियोके स्थितिबन्धस्थानोका श्रस्पव- 
हत्व जिस प्रकार मूल प्ररतिस्थितिबन्धका कथन करते समय कह श्राये हँ उसी प्रकार यहां 
जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्प है । 

३. पञ्चेन्द्रिय असं पर्यासके नरकायु श्रोर देवायुके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक 
है । इनसे पञ्चेन्द्रिय सं पर्यात्तकके स्थितिबन्धस्थान असंस्यातशुणे है । तेरह जीव समा 
` सोके तिर्यञ्च रायु श्रोर मनुष्यायुके स्थितिबन्धस्थान तुल्य होकर स्तोक हँ । इनसे पञ्चेन्द्रिय 
संजी पर्या्तकके स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगुरे हैँ । 

विशेषार्थ-नस्कायु श्नौर देवायुका स्थितिबन्ध संज्ञी पए्चेन्द्रियके प्यके ्रसंख्या 
तवं भागसे श्रधिक नदीं होता 1 तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्या्तके वह तेतीस सागरतक होता 
है । इसीसे श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके इन दोनो श्रायुश्रोके स्थितिषन्धस्थानोसे संज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय पर्या्िके स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातयुरे कहे ह । तिर्यञ्चायु श्रोर मयुष्यायुके 
जघन्य स्थितिबन्धसे ज्ञेकर एक पू्ंकोटितक स्थितिवन्ध चोदहौ जीवसखमासोमे सम्भव 
है । माजर संज्ञी चश्चेन्द्रिय पर्याप्तके इनका उत्छृष् स्थितिषन्ध तीन पल्यतक होता है । यही 
कारण है कि तेरह जीवसमासोमे इन दोनों आरायुश्रोके स्थितिबन्धस्थान तुस्य च्रीर सबसे 
स्तोक कटे है । तथा संकी पञ्चेन्द्रिय पर्या्तके वे श्रसंल्यातगुरे कटे हे, कयकि पूर्वकोटिके 

` प्रमाणसे तीन पल्यका प्रमाण अरसंख्यातगुणा होता है । 

४. पञ्चेन्द्रिय श्रसंश्ी पर्यासिकके नरकगति श्रोर नरकगति प्रयोग्यानुपू्वीके स्थिति- 
बन्धस्थान सबसे स्तोक है । इनसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुखे 
है । पञ्चेन्द्रिय असंक्षी पर्याप्तिकके देवगति, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आज्ञोपाङ्क श्रोर देव- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक है । ्नसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी च्रपर्यात्तकके 


१  स्थितिबन्धस्यान संख्यातगुरो हँ । इनसे इसीके पर्याघकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरे है । 


= विशेषाथ--्रसंश्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिविकट्पोसे संकी पञ्चेन्द्रिय अपर्यापि 
 . शरीर पर्याप्षके स्थितिबन्धस्थान उत्तरोत्तर संस्यातगुशे होते है यह स्पष्ट दीह, क्योकि 
`  श्रसंज्ली पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्ध. पट्यका संल्यातवां भाग कम पक हजार 


` . १, मलप्रतौ पंचिदियस्स सष्णिस्स इति पाटः । 


हिदिवंधट्राएपरूकणा २२३ 

५, आहार °-अआहारेगो ° सव्वत्थोवा अपुव्वकरण ° हिदिवंधष्टाखाणिः | संजदस्स 
हविदिवं° संखेज्जयु° ! तित्थयरणामस्स सव्वत्थोवा [ अपुव्वकरणएिदिवंधषा- 
लाणिि ।1 संजदस्स हिदिवं ° [संखेन्नगणाणि ।] संजदासंजदस्स दिदिवं° संखेज्नगु०। 
असंजदस्स सम्पादिहिश्पस्जत्तयस्स ह्िदिवं० संखेञ्नगु° ! तस्सेव पञ्जत्त° 
हिदिबंध० संखेज्जयु° । , 

६. तासि चेव पगदीणं पढमदंडश्रो सव्वत्थोवा सुहुमस्स अपञ्जन्तयस्स संकि- 
लिहस्स इाएणि । बादर्पञ्ज० संकिलि° हाणाणि असंखेञ्जगुणाणि । एवं 
याव पंचिदियस्स सरणिणएिस्स भिच्डादिषहिस्स पञ्जत्तयस्स संकिलिटस्स हाणाणि 
असं खेज्जगणाणि ति ! एवं पढमदंडच्यो । 
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सागर प्रमाण शरोर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पुरा एक हजार सागर प्रमाण होता है । यहां ऊुल 
स्थितिबन्ध विकल्प पल्यके संख्यातवं भागप्रमाण उपलबन्ध होते है 
५. अ्पू्वैकरणके श्राहारक शरीर शरोर आहारक आङ्गोपाङ्के स्थितिबन्धस्थान सबसे 
स्तोक है । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संस्यातगुणे है । श्रपूवेकरणके तीर्थकर 
नामकर्मके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हँ । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे 
है । इनसे सयतासंयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुशे है । इनखे असंयत सम्यग्दष्टि श्रप- 
्यापिकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है । इनसे असंयत सम्यग्दष्ि पर्या्तकके स्थिति- 
` बन्धस्थान संख्यातगुशे है । 
विशेषार्थ त्हारकशरीर, आहारकशरोर आज्ञोपाङ्ः र तीथकर प्रकतिका जघन्य 
शरोर उत्द् स्थितिबन्ध अन्तःकोराकोटि सगर्प्रमाण होता है, फिर भी जघन्य स्थितिबन्धसे 
इनका उत्छृष्र स्थितिबन्ध संख्यातगुण होता है ।! यही कारण ह कि यहां इन प्रङूतियोके 
स्वामियोके स्थितिबन्ध स्थानोका श्रस्पवहुत्व उत्तरोत्तर संख्यातगुख कहा है ! मा आहा- 
रकद्धिकका बन्ध संयतके द्यी होता है, इसलिये इनके स्थितिवन्धस्थानोका श्रटपबडत्व दो 
स्था्नोमि कहा हे शरोर तीर्थकर प्रङृतिका बन्ध संयत, संयतासंयत तथा पर्यास ओर 
निरवरत्यपर्याप्त सम्यग्दश्टिके होता है, इसलिद इसके स्थितिबन्धस्थानोंका श्रस्पबहुत्व इन 
स्थानम कहा हे । 
| ६. उन्ही प्रङ्ूतियोका जो भ्रथम दण्डक हैः उनको पेक्षा सक्षम अषर्याप्तकके संक्लेश- 
रूप स्थान सबसे स्तोक है ! इनसे बादर श्रपर्यारकके संक्लेशरूप स्थान अरसंख्यातगुणो 
है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यारष्टि पर्या्षकके संक्लेशस्थान असंख्यातगुखे हँ इस 
स्थानके प्राप्त रोनेतक संक्लेश स्थार्नोका कथनं करना चाहिण । इस प्रकार प्रथम दण्डक 
समा हा । 
विशेषार्थ परे १४ जीव-संमासोमे १०७ प्रृतियोके स्थितिबन्धस्थानोका श्रदप 

बहुत्वं बतला श्राये ह ! उन्हीं प्ररृतियोके संक्टेशस्थानोका यहां चौदह जीव-समासोमे 
 श्ररपवडुत्व कहा गया है । मूलपरति स्थितिबन्ध स्थानोका कथन करते समय संक्टेश 

` विश्द्धिस्थानौका चोदह जीवसमासोमे जिस कमते निर्देश क्था है उसी क्रमसे इस 


१. मलथरतौ श्रपुञ्वकरणिदिबघटहाणाणि श्रसषखे गु° । संजदस्स इति पाटः 1 
` २, तित्थयरणणपम्य शिरि" सञ्वत्थो्वा संजदस्स हिदिब० 1 सजदा- इति पारः । : ` 


२२४ महावंचे द्विदिबंधाहियारे 


७, विदियदंडश्रो देव-शिरयायु° । तदियदंडओ्रो तिरिक्छ-मणुसायु ° । चउत्थ- 
दंडश्रो णिरियगदिदुगं । पंचमदंडश्मो देवगदि ०४ । तदो आहारदगं तित्थयरं । सव्व- 
संकिलिस्व हाणाणि यथाकमेणए असंखेज्जगुणएाणि । एवं विसोधिषहटणएणि वि 
णेदव्वाणि सब्वेसु वि दंडएस । 

८, श्रप्पाबहुगं । पंचणाणएा °-चदुदंसणा ०-सादाषेद °-चदुसंज०-पुरिस ० -जस °- 
उच्चागो ° -पंच॑तराई गाणं सच्वत्थोवा संनदस्स जहण्णए्यो हिदिवबंधो । बाद्रएदंदिय- 

जत्यस्स जदणएश्यो हि दिबंधो श्रसंखोज्जय ° । एवं याव पंचिदिय० सरणिणि° 
मिच्डादिदि० पञ्जत्तस्स उकस्सश्रो हिदिषबंधो संखेज्जणणो त्ति । 

प्रथम दण्डकमे कही गई प्रृतियोके चौदह जीवसमासोमे संक्लेश-विश्यद्धिस्थान जानने 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पयं है । 

७. दुखरा द्रुडक देवायु शरोर नरकायुका है ! तीसरा द्रडक तिर्यञ्च श्रायु शरीर मनुष्या 
युका है ! चोथा देणडक नरकगतिद्धिकका है । पाँचवाँ द्रुडक देवगति चतुष्कका है । इसके 
वाद्‌ आहारक द्विक शरीर तीर्थकर प्रङृति है 1 इनकी च्रपेत्षा स्वं संक्लेश स्यान रमसे श्रसं 
स्यातगुणे है । तथा सभी दण्डकोमे इसी प्रकार विद्यद्धि स्थान जानने चाहिए । 

विशेषा्थ--प्रथम दण्डकमे जो तेरह प्ररृतियां दोड दी गद्‌ थो उनके स्थितिबन्ध 

स्थानके ही यहां संक्लेश-विद्यद्धिस्थानोका क्मसे निदेश किया गया है 1 प्रथम दरडकमे 
कही गर १०७ पृतियोमेसे परत्येकके जितने संक्लेशविशुद्धिस्थान होते है उनसे दुसरे दण्ड 

कमे कही गई देवायु श्रोर नरकाथु इनमेसे प्रत्येके संक्लेश-विशद्धिस्थान श्रसंस्यातगुणे होते 
है । इनसे तीसरे दण्डकमं कही गई तिर्यश्चायु शरोर मयुष्यायु इन दो प्रङतियोमेसे प्रत्येकके 
संक्लेश-विशद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे होते है । इनसे चौथे दरडकमे कही गई नरकगति च्रोर 
नरकगति प्रायोग्यानुपूवी इन दो प्रङूतियोमेसे प्रत्येकके संक्लेशविष्ुद्धिस्थान असंख्यातशुणे 
होते हँ । इनसे पांचवें दण्डकमे कदी गईं देवगति, देवगत्यानुपु्ी, वेक्रियिक शरीर च्रीर 
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग इन॒ चार धरूतियोमेसे प्रत्येकके संक्लेश-विदयुद्धिस्थान शअरखंख्यातगुशे 
होते है । इनसे आहारकद्धिकमेसे प्रत्येकके संक्लेश-विद्यद्धिस्थान श्रसंख्यातगुखे ` होते 
है ओर इनसे तीर्थकर प्रकृतिके संक्लेशविशुद्धिस्थान श्रसखंख्यातशुरे होते है । यहां मूलमे 
संक्लेशस्थान किसके कितने गुणे होते है यह कहा है रोर अन्तम यह कहा है कि इसी 
 भ्रकार विशुद्धिस्थान भी जानने चाहिए । सो इस कथनका यह अभिप्राय है कि जिसके 
जितने संकलेश-स्थान होते है उसके उतने ही विशद्धिस्थान मी होते हं । 

८. अल्पबहुत्व, यथा--संयतके पांच क्ञानावस्ण, चार दशनावरण, सातावेदनीय 
चार सञ्ज्वलन, पुरुषवद्‌, यशःकीर्ति, उच्चगो श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे बादर पएकेन्दरिय पर्यापके जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुर है । 
दस प्रकार अन्तम पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि पर्यापिके उल्छृष्र स्थितिबन्ध संल्यातगुणा है 
इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रदपवहत्व जानना चाहिए । 
विशेषाथं--यहां जो बारईसं घरकृतियां गिनाई है उनमेसे सातां वेदनीय शरीर चार 
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#  सडञ्वलम इनका जघन्य स्थितिबन्ध नवमे गुरस्थानमे होता है श्रौर शेषका दशवे गुण- 
 . स्थानके अन्तिम समयम होता हे । इसीसे संयतके नका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
,  . क हे । इसके आगे इनके स्थितिबन्धका अल्पबइत्व जिस प्रकार मूल परति स्थितिबन्धकी 


दिदिबंधटाणपरूवण। । २२५ 


६. थीणगिदधितिय-पिच्छत्त-अणंताणुवंधि ° ४-तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु ° -उज्जो- 
व-एीचागोद° सव्वत्थोवा बाद्रषडदियपल्जत्तयस्स जहणणएश्रो दिदिवंपो । एवं याव 
मिच्छादिहि त्ति रेदव्वं | एवरि सम्मादिहि° बंधो शएत्थि । 

१०, शिदा-पचला-दणणोकसाय-असाद-पंचिदियजादि-तेजा ०-कम्प ८ -समचदु >- 
वएणए ० ४-अगरूग ० ४-पसत्थ०-तस ० ४-थिराथिर-छभसुभ-सुभग-सुस्सर-्रादेञ्ज ०- 
्रनस<-णिगिणएणामाणं सब्वत्थोवा वादरणएडंदियपन्जत्तयस्स जहणएणए्मो° । एवं 


क, कि क 


पचिदिय ० सरिण० पञ्ज्तयस्स उकस्सथ्ो हिदिव॑धो संखेज्जगुणो ति । 

११, अपच्चक्खाणावर °-पणुसगदि-्रोरालिय०-ओरालिय °शअगो < -वज्जरि- 
सभ ०-मणसाण० सव्वत्थोवा बादरणएडंदियपञ्जत्तयस्स जहण्ण्मो ° । एवं याव पचि- 
दिय ° सरिणि° मिच्डादिषि° हिदिबंधो संखेज्जगणो त्ति । णएष्वरि [ संजद्‌ संजदा- 
संजदे णत्थि । 


्ररूपणाके समय. कह श्राये हैँ उसी भ्रकार यां जानन चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य हे । 
९, स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्घी चार, तिर्यंञ्चगति, ति्यंश्चगति प्रायो 
ग्यायुपूवौ, उद्योत ओर नीचगो इनका बादर एङकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक होता है! इसी प्रकार मिथ्यारष्ठितक श्रल्पबड्ुत्वका कथन करना चाहिए । 
इती विशेषता है कि इनका सम्यग्दष्ठिके बन्ध नहीं होता । 
रिशेषार्थ--मूल प्रङृति स्थितिवभ्धका कथन करते समय बादर पएकेन्द्रिय पयाप्तकसे 
लेकर संकी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकतक जिस प्रकार अरल्पबहत्व कह श्राये है उसी प्रकार यहां 
कहना चाहिए । इन प्रङृतिर्योका बन्ध सम्यग्टष्टिके नीं होता यह स्पष्ट ही है । 
१०. निद्धा, प्रचल्ला, छह नोकषाय, श्रसाता वेदनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, 
कार्म शरीर, समचतुरख संस्थान, वखंचतुष्क, श्रगुखुलघुचतुष्क, भरशस्त विहायोगति, स 
चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, सुस्वर, अदेय, च्रयशःकीतिं अरर निर्माण इन 
प्रृतियोका बादर पकेन्द्िय पर्यासिक जीवोके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है।! 
इस प्रकार आमे पञ्चेन्द्रिय संकी पर्याघिकके इनका उच्छृ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, 
इस स्थानके प्रप्त होनेतक जानना चाहिए । 


विरोषार्थ--यदहपर भी बादर एकेन्दरिय पर्याघ्तकसे लेकर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्थाप्षकतक 
जिस प्रकार मूल प्रति स्थितिबन्धका कथन करते समय श्रल्पबहुत्व कह श्राय है उसी 
प्रकार जानना चादहिप ! मान्न इनका बन्ध सम्य्दष्टि श्रौर संयतके भी होता है इतना विशेष 
जानकर अलत्पबहुत्व कहना चाहिए । 
११. अ्रपरत्याख्यानावरण चतुष्क, मयुष्यगति, श्नोदारिक शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्गः 
बज्रषभनाराचसंहनन ओर मयुष्यगति भ्रायोग्यानुपूर्वौ इन प्रकतिर्योका बादर एकेन्द्रिय 
पर्यासिकके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार आगे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी 
 बिथ्यादष्िके इनका उत्छष्ठ स्थितिवन्ध सांख्यातगुणा होता है, इख स्थानके भ्रप्त दोनेतक 
अट्यवडत्व जानना चाहिए \ इतनी चिश्चेषता है किं इनका बन्ध संयत श्रर संयतासंयतके 
नर्होहोता। | ४, ५ 
१, .णांवरि `` “ˆ * “ˆ 'सभ्वस्थोवा बाद्रएदंदिय-- इति पाठः । 
२९ | 


श क त शा त श क क ^ 0, व + ^ प 


२२६ महावचे द्िदिवंघाहियारे 


१२. पर्वक्छाणएावर ० ४] सबव्वत्थोवा बादरएहंदियपञ्ज ० जह ० । एवं यावं 
पंचिदिय-सरिण-मिच्डादिहिपज्जत्तग ति । एवरि संजदे णस्य । 

१३, इसि °-णएवु स °-चदुनादि-पंचसंगण ° -प॑चसंघड ० -आदाव-अषसत्थवि°- 
थावर०४-दूभग-दुस्सर-अ्णादेज्ज ° सब्वत्थोवा बादरणएडदियपञ्जत्त ° जह० । एवं 
याव असरणिएि-पंचिदिय-पञ्जत्तयस्य उकस्सश्मो हिदिवंधो विसेसाधियो । तदो पंचि- 
दिय-सरिण-पज्जत्तयस्स जह० हिदिषं० संखेञ्जगु० । तर॑सेव अपज्जत्त ° जह० हिदि 
वं ° संखेज्जगु° । [ तस्सेव श्रपञ्जत्तयस्स उकस्सश्रो हिदिवंधो संखेञ्जगुणो । |` 
तस्सेव पललत्त ° उक ° ह्धिदिषें० संखेञ्जगु° । 

१४. णिरय-देवायुणं सव्वस्थोवा पंचिदियस्स सरिणिस्स असरिणएिस्स पञ्जत्त 
भह ° ह्विदिषं ° । पंचिदि° असरिए० पञ्जत्तयस्स उकस्स< दहिदिवं अससे- 
ञ्जगु° । पंचिदिय-सणिएए-पञ्जत्तयस्स उक ° हि दिषं ° अरसंखेञ्जगु° । 
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विशेषाथं-ईदनका अर्पबहुत्व पूर्वोक्त प्रकारसे ही घरित कर लेना चाहिए) मान्न 
इनका बन्ध श्रसंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थान तक ही होता है इतना वि्ोष जानकर श्रर्प 
वहुत्व कहना चादि; क्योकि इनकी बन्धभ्युच्छित्ति चौथे गुणस्थानमे दो जाती है । आगे 
संयतासंयत श्रोर संयत जीवोके इनका बन्ध नहीं होता । 
| ९२. प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बादर एकेन्द्रिय पर्य्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक होता है! इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्यात्त इस स्थानके पातत होनेतक 
प्रल्पबडुत्व जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध सांयतके नदीं होता है । 

विशेषाथ--देशसंयत गुणस्थानतकं इन प्रकृ तियोका वन्ध होता है इतनी विशेषताको 

ध्यानम रखकर इनका श्रटपवहत्व पूर्वोक्तं विधिसे कहना चाहिए । 

| ९२. खीवेद्‌, नपुंसखक्वेद, पकेन्द्रियजाति श्रादि चार जाति, पाच संस्थान, पाच 
संहनन, ग्रातप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर चतुष्क, दुभैग, दुस्वर ओर श्रनादेय इनका 
 वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इस प्रकार कमस आगे 
जाकर श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यप्तके उत्छ्ृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इखसे पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । ससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रपर्याप्तके जघन्य 


 स्थितिवन्ध संख्यातगुण है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याघके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात- 
खा है । इससे पश्चन्द्रिय संज्ञी पर्या्तके उत्छृ् स्थितिबन्ध संख्यातगुर दै 


| विश्चेषाथ--इन प्रकृतियोका बन्ध सम्यग्षठि श्रौर संयतके नही होता, इसलिए श्रत्प 
बहुत्वमेसे इन स्थानोके श्रट्पबहुत्वको कम करके उक्त प्रकारसे इनका श्रल्पवहुत्व कष्टना 
चाहिए यह उक्त कथनका तत्पं हेः । 

१४. नरकायु शरोर देवायुका पश्चेन्द्रिय संज्ञी पर्या शरोर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्या्के 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे पञ्चेन्द्रिय श्रसांज्ञी पर्यासिके इनका उत्कर स्थिति 
बन्ध अ्रसंख्यातगुणा है इससे पश्चन्द्रिय संजी पर्यापतिके इनका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 

 शरसंख्यातगुणाहै! 
| विशेषाथ--पञ्चेन्दरिय संज्ञी शरोर ्रसंक्ञी पर्या्तके उक्त दोनों आ्रायुर्योका जघन्य स्थिति- 


० बन्ध दख हजार वषयमास॒ होता है ! पशचन्द्रिय ग्रसंज्ञी पर्या्तके इनका उक्ष स्थितिषन्ध 
 ।  प्ल्यके संख्यातं भागमा होता है शर पञ्चेन्द्रिय संधी पर्यास्तके इनका उत्कृष्ट स्थिति- 


हविदिवधट्रपरूवर २२.७ 


१५. तिरिक्ख-मणुसायुणं चोदसजीवसमासाणं जह ० द्विदि° तल्ला यथावा । 
तेरसण्णं जीवसमांसाणं -उकऽहिदिवं ° संखञ्जगु° । पंचिदिय-सरिए-पञ्जत्तयस्स 

` उक णहिदिवं० असं°गु° | 

१६. णिर्यगदि-णिरयाणुप [ सव्वत्थोवा ] पंविदिय-असरिणए-पञ्जत्त ° 
जह० दिदि ०बं° । तस्सेव उक° द्िदिवं° विसेसाधियो । पंचिदिय-सशिि-पञ्जत्त ° 
जह ° द्िदिवं० संखेजजगु० ¦ तस्सेव उक्र ० दिदिवं० संखेजगु° । 

१७, देवगदि ०४ सव्वस्थोवां पंचिदियस्स असणिणि° पञ्जत्तयस्स जह ° हिदि 
बं | तस्सेव उक्त ° ह्िदिषं ° विसे । संजदस्स नह ° ह्िदिवं ° संखज्जगु० । तस्सेव 
उकस्स ण हिदिषं° संखेल्जगु° | एवं संजदासंजदा असंजद चत्तारि । पचिदिय० 
सणिणि° भिच्यादिष्ि० पजत्त° नह< हिदिषं° संखेञ्जगु° । तस्सेव उकण हिदि 
व॑ ० संखेज्जगु° । 
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बन्ध तेंतीस सागरप्रमाण होता है ! यतः ये स्थितियों उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुखी हँ इससे 
यहां उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणा स्थितिबन्ध कलहा है । 

९५. ति्यंञ्चायु जओरोर मनुष्यायुका चौदह जीवसमासोमेसे प्रत्येकके जघन्य स्थिति 
बन्ध एक समान श्रोर सबसे स्तोक होता है! इससे तेरह जीवसमासोमेसे प्रत्येकके उत्कट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुरा होता है । इससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स््थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा होता है । 

विशेषा्थ-- चौदह जीवसमासोमे उक्त दोनो आयुश्रोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्चुरलक 
भवय्रहणप्रमाण होता है । अन्तिम जीवसमासको छोडकर शेष तेरहमं इनका उत्छृष्ट स्थिति 

घ पूर्वकोरिवर्षघमाण होता है शरोर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्या्के इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
तीन पल्यप्रमाण होता है 1 यतः यहां प्रथमसे दूसरा संख्यातगुखा ओर दृखरेसे तीसरा असं 
ख्यातगुण है अतः इनका उक्त परकारसे ्रल्पबडुत्व कहा है 

९६. नरकगति ननोर नरकगत्यायुपूर्वीका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध 
 खबसे स्तोक होता है! इससे शसीके उच्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है! इससे 
पञ्चेन्द्रिय सक्षी पर्य्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है ! इखसे इसीके उत्कृष्ट ` 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । 9 

विशेषार्थ--यहां पर पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्षके स्थितिवन्धके कुल विकट्प पल्यके 
संख्यातवें भागप्रमाण है ओर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके अन्तःकोटखाकोटि सागरसे लेकर अपने 
उत्छृष्ट स्थितिबन्ध तक हैँ । यही कारण है कि उक्त प्ररृतियोका पूर्वो जीवसमासोमे उक्त 
प्रकारसे अरटपबहुत्व घटित हो जाता है 1 

१७. देवगतिचतुष्कका पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्यक्षके जघन्य स्थितिवन्य सवसे स्तोक 
है ! श्ससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे खंयतके जघन्य ` स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है \ इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार इससे आगे 
संयतासंयत च्रर असंयतचतुष्कके च्रस्पबडत्व कहना चाहिए :। पुनः इससे पञ्चेन्द्रिय संदी 
मिथ्यादष्टि पर्याक्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है ! इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा दै 1 श 


 ॥ च 0११0 


२२८ महाबंचे ह्विदिबंधादहियारे 


१८. [ आहारदुगस्स सब्वत्थोवा अ्पुव्वकरणस्स ] जह ° हिदिबं° । [ तस्सेव- 
उकस्स र हिदिवन्धो ] । संखेज्नगु ° । अपमत्तसंन ° जह ० हिदिवं ० संखेल्लगु° । तस्सेव ` 
उक्स्स ° दिदि संखेज्जगु ° । तिस्थयरस्स सव्वत्थोवा अपुन्वकरणस्स जह० हिदि 
वधो । तस्सेव उऋ० हिदिबं ° संखेऽज॒° । एवं याव असंजदसम्मादिद्धि त्ति ेदव्वं । 
एवं हिदिबंधटारखपरूवणा सपत्ता । 

रिसेगवरूवणा 

१8. णिसेगपरूवणदाए दुमे अणियोगदाराणि-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा 
य । ्रणंतरोवणिधाए पंचिदियाणं सण्णीणं पिच्छादिद्ीणं सव्वपगदीणं आयु 
वज्जाणं श्रप्पप्पणो आबाधं मोत्तण य॑ पटमसमए [ पदेसग्गं िसित्तं तं बहुगं । जं 
विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तदिथसमए पदेसम्गं शिसित्तं तं | 
विसेसहेणं । एवं विसेसदीणं विसे° याव उकस्विया अप्पप्पणो हिदि ति । एवं 
पचिदियसर्णि्मपलत्त-असरिणपंचिदिय-चदुरि ° तेईंदिय- ] वबीईदि °-एईंदि °- 
पलञ्जत्तापज्जत्त° सन्वपगदीणं सणिणिभंगो | | | 
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विशेषाथ--संयतके उत्छृष्ट स्थितिबन्धसे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात 
गुर है । इससे इसीके उत्छ्ट स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे अ्रसंयतसम्यग्दशठि पर्यास 
फे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे श्रसंयत सम्यग्दष्ि अपर्याक्षके जघन्य स्थिति 

ध असंख्यातगुणा है ! इससे इसीके पर्या्के उत स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 

पञ्चेन्द्रिय सद्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इस प्रकार सम्बन्ध 
मिलाकर देवचतुष्कके स्थितिबन्धका च्रहपवहुत्व कहे । शेष कथन सुगम है 

१८. आअहारकदिकका शरपूर्बेकरणएके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संल्यातगुणा है । इससे श्रप्रमत्तसंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा 
हैः 1 इससे उसीके उत्छृष्च स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । तीर्थकर परूतिका ्रपूर्वकरणके 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है 1 इससे उसीके उत स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । हस 
प्रकार असंयत सम्यग्दष्ठि स्थानके प्राक्त होने तक अल्पवडत्वका कथन करना चाहिए । 

विशेषार्थ आहारकदिकका अप्रमत्तसंयत आदि दो श्रोर तीधंकर प्रतिका असंयत 
 सम्य्दष्टि रादि पाँच गुखस्थानोमे बन्ध होता है, इसलिए इसी विरोषतांको ध्यानम रखकर 


ह इनके जघन्य ज्रोर उत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रत्पबहुत्व का है 


इस प्रकार स्थितिबन्धस्थानप्ररूपा समाप्त इई । 
निषेकपरूपणा 
१९. रब निषेकप्ररूपणाका कथन करते है । उसके ये दो श्रचयोगद्धार है--त्रनन्तरो 
पनिधा रोर परम्परोपनिधा 1 श्ननन्तरोपनिधाकी अपे्ता पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोके 
 आयुकमेके सिवा सच प्रृतियोके अपनी अपनी आरबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमे कर्म 
` परमाणु नितित्त होते ह षे बहुत है 1 जो दसरे समयमे निचित होते है वे विरोषहीन है । ओ 
तीसरे समयमे निक्षिप्त होते हँ वे विशेषहयीन ह । इस प्रकार श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिके 


श्रा होने तक प्रत्येकः स्थिति उत्तरोत्तर विशेषहीन विरोष्ीन कमैपरमासु निचित होते 


ध | र हँ । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संश्षो श्रपर्यापत, श्रसंक्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यास, श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय प- ` 


५.५५८.५८१ 


श्राबाधाकडयपरूवणा ४२९९. 


२०. परपरोवणिधाषए पंचिदियाणं सरणीणं अरसणणीणं ' उ्जत्तगाणं सव्वपम- 
दीणं पदमसमयपदेसम्गादो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं ग॑ंतृण दुगणदीरण । 
एवं दुगुणदीणा दुशुणदीणा याव उकस्तिया हिदि ति । 

२१. एयपदेसग॒णहाणिष्ठाणंतरं असंखेज्ज छि पलिदोवमधग्गमूलाणि । एाणा- 
पदेसगुणहाणिष्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्लदिभागो । णाणापदेस- 
गुणहाणिटधाणंवरासि योवाणि ! एयपदेसराणदाणिषहाणंतरमसंखेजयुणं एवं 
पंचिदियसरि्णि-असरिण्पन्नत्त-चदुरिदि०-तीड'दि °--बीईदि °--एडंदिण्पजनत्ता- 


$ ® 


पजलत्ताणं आयुगवजाणं सव्वपगदीणं । एवं णिसेमपरूवणा समत्ता | 


आबाघाचडयपरूव षा 
२२, आवाधाखंडयपरूबणदाए पचिदियाणं सण्णीणं चदुरिदि ०-तीहंदि ० 
वीदि०-एईंदि० आयुगवजाणं सव्वपगदीणं अरपपप्पणो उकस्सियादो द्िदीदो सम 
समए पलिदोवमस्स च्रसंखेज्नदि भागमेतं ओसकिद्ण एयं आवाधाख'डयं उरेदि । 
एस कमो याव नहर्ण्िदि त्ति । 





[+ च+ च) च (५५.८१ ५४५५9 १. 0 0 4 (40 ५ १४. ५. ७५ ह 9 900 + प ^ ++ स + क + क स, न "९,८५.७ ७,५५.०५... ४ + कक स च 


्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्यास, चतुरिन्द्रिय श्रपर्या, जीन्द्रिय पर्यासत, चीन्द्रिय श्रपर्यासि, डीन्दिय 
पर्यास, दीन्द्रिय च्पर्यासि, एकेन्दरिय पर्याप्त श्रौर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोमे सव परृतियोकी 
निषेकप्ररूपणा संकियोके समान है । 

२०. परम्परोपनिधाकी च्रपेक्ता पञ्चेन्द्रिय संक्ञी पर्याप श्रौर पञ्चेन्द्रिय असंक्ञी पर्याप 
जीवोके सव परकृति्योके प्रथम समयम निचित इए परमारुश्रोसे लेकर पल्यके असंख्यातवें 
भागधमाण स्थान जाने पर वे द्विगुरदीन होते हँ । इस प्रकार उल्छृष्ट स्थितिके भप्त होने 
तक वे द्विगुणदहीन द्विशुरहीन होते जाते हैँ । 

२९. प्टकथदेशद्धिगुणदानिस्थानान्तर पल्यके श्रसंस्यात प्रथम वर्गमूल पमार है श्रोर 
नानाप्देशद्विशुरदानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम व्गमूलके असंस्यातवं भागप्रमाण हैँ । नाना- 
प्देशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैँ । इनसे पकप्रदेशगुणएहानिस्थानान्तर च्रसांख्यातगुखे हैँ । 
इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप, पञ्चेन्द्रिय असंी पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतरि- 
न्दिय पर्यास, चीन्द्रिय पर्यासत, चीन्द्रिय अ्रपर्यात्त, दीन्द्िय पर्यास, द्वीन्द्रिय श्रपर्यापति, एके 
न्द्रिय पर्याप्त नोर एकेन्द्रिय श्रपर्यापसत जीवोके आयुश्रोके सिवा शेष सब प्रङूतियोकी परस्परो 
पिधा जाननी चाहिए । 

| इस प्रकार निषेकप्ररूपणा समास इई । 


पबाधाकार्टकप्ररूपणा 
२२. अव आवाधाकारडककी परूपणा करते हं! उसकी श्रपेत्ता पश्चेन्दिय संक्षी 
` पञ्चेन्द्रिय च्रसंक्षी, चतुरिन्द्रिय, शीन्द्रिय, डीन्दरिय श्रोर एकेन्द्रिय जीर्वोमे श्रायुकमके सिवा 
सब भ्रङृतिर्योका ऋरपनी श्पनी उ्छृ्ट स्थितिसे समय समय उतरते हए पल्यके अ्रसंख्यातवें 
भागमा स्थिति उतरकर एक ग्राबाघाकाण्डक करता दै ओर यह क्रम श्रपनी श्रपनी जघन्य 
स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है । _ 


२३० | महावंधे हिदिषबेधाहियारे 


अप्याबहूगपरूवणा 


२३, अ्रप्पाबहुगं--पंचिदियाणं सरणीण प॑चणाणा ° -चददं ०-सादवेदणी ०- 
चदुसंन ° -पुरिस०-जसगित्ति-उस्चागो ° -प॑चतरा० सव्वस्थोवा जहरण्णिया आबाधा | 
जहएण्मो हिदिबंधो संखे्नगणो । आवापाटमणासि आवाधाखंडयाणि च दो वि 
त्ल्लाणि संखेज्गशणाणि ¦ उकस्सिया आबाधा विसेसाधिया । एवं याव उकस्स्रो 
हिदिवधो त्ति । 

२४, सेसाणं आयुगवजाणं सन्वपगदीणं सनव्वत्थोवा जहरणिणिया अबाधा | 
आबाधाहाणणि आबाधाखश्डयाणि य दो पि तल्लाणि संखेजगुणाणि । उक- 
स्सिया अ्राबाधा विसंसाहिया । उवरि मूलपगदिर्धो । आयुगाणमपि मूलपगदि 
भंगो। एवं शअरसर्णिपंचिदिय-चदुरिं °-तीई ° -बीई ० -षईंदियाणं मृलपगदिभंगो 
कादब्वो । एवं अप्पाबहुगं समत्तं | 


चउवीसञअणिश्रोगदारपरूवणा 
२१, एदेण अहृपदेण तत्थ इमाणि चदुबीसमणियोदाराणि- अद्राच्छेदो 
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्ल्पबहुत्वपरूपणा 


२३. व॒ शअस्पवहुत्वका विचार करते है । इसकी च्रपेक्ता पञ्चेन्द्रिय संजी जीवोके 
पचा क्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशभकीति, 
उच्चगोच शरोर पाचों श्रन्तराय प्रङूतियोकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है । इससे जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्योतगुणा है । इखसे च्रावाधास्थान चरर ्बाधाक्ाण्डक ये दोनो समान ` 
होकर संख्यातगुशे. है । इनसे उत्छृष्च श्राबाधा विरोष अधिक है । इस प्रकार उत्ृष्र स्थिति 
बन्धको प्राक्त होने तक अट्पबहत्व जानना चाहिपः 

२४. आयुके सिवा रेष सव प्रकतियोकी जघन्य ग्रावाधा सबसे स्तोक है । इससे 
श्रावाघास्थान शरीर आव।धाकाण्डक ये दोनौ समान होकर संख्याते है । इससे उत्कृष्ट 
्राबाधा विरोष श्रधिक है । इससे आगे मूलभरृति स्थितिबन्धमै कहे गये अरपवहुत्वके 
समान जानना चाहिए । चाये श्रायुश्रोकी अपेत्ता भी अल्पबडत्व मूलपङृति स्थितिवन्धमे 
कषे गये श्रटपबडुत्वके समान जानना चादहिपः । तथा इसी प्रकार श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय, चतुरि 
न्दरिय, चीन्द्िय, दवन्द्रिय, ओर एकैन्द्रिय जीवोके मूल परकृतिस्थितिबन्धके समान अटपवडत्व 

कहना चाहिप | | 
 विरोषाथ-पहले मूलप्रङ्ति स्थितिवन्धका कथन करते समय चौदह जीवसमासमिं 
मूल प्रकृतिर्याका उनकी स्थितिका आश्चय लेकर अरपवहुत्व कह आये है । उसे ध्यानमे रख- ` 
करः यहां पर भी प्रत्येक कमैकी प्रकतियोका स्थितिवन्थ श्ावाधा श्रौर श्रावाधाकारडककै ` 
ग्रा्रयसे अरलपबह्ुत्व जान लेना चाहिए यह उङ्क कथनका तात्पर्यं है । 
| इस प्रकार श्रलपवहुत्व समाप्त इमा । 


न चौवीस अनुयोगद्रारपरूपणा 
२५. इस श्रथं पदके श्रनुलार यहाँ ये चौबीस श्रदुयोगद्वार होते है-- श्रदधाछेद्‌, 
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उकस्स-्रदाष्देदपरूवणा २३१ 


सव्ववंधो णोसनव्ववंधो याव अषपावहुगे ति २४ युजगारवंधो पदणिक्खेश्रा वडि- 
बंधो अस्भवसाणसयुदाहारो जीवसयुदाहारो ति | 


अद्धाच्डेनरप्टप 

२६. अ्रद्धाच्छेदो दुविधो- नहणएणच्रो उकस्सश्रो य । उकस्सए पगदं । दुविधो 
खिदेसो-ओपेण आ्रादेसेण य } ओओपेण पंचणाणा °-णवदंसणा °-असादावे °-पंचतरार 
उकस्स्यो दिदिव॑धो तीसं सागरोवमकोडाकोदीओः। तिख्णि वस्ससहस्साणि 
वाधा । आबापणिया कम्पिदी कम्मणिसेगो 

२७, सादाषेद ० -उस्थिवे ° -मणसगदि-मणुसाणु० उक दिदिषं० परण्णारस 
सागरोवमासि कोडाकोदीश्मो | पण्णारस बाससदाणि आवाधा । आबवाधर 
कम्पहिदी कम्मणिसेगो । 

२८, गिच्छत्तं उक ° हिदिषं० सत्तरि सागरोवमाणि कोडाकोडीश्रोः। सत्त वस्स- 
सहस्साणि आबाधा ।! अबाधणिया कम्पहिदी कम्पणिसेगो । सोलसकसा० उक ० 
द्िदि० चत्तालीसं सागरोवमणि कोडाकोडीशओ्मो' । चत्तारि वस्ससहस्साणि आबाधा । 
आबाधूणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । पुरिस ° -हस्स-रदि-देवगदि °-समचदु ०- 
बन्ध ग्रोर नोस्व॑बन्धसे लेकर श्रटपवहुत्व तक २५ अुजगारवन्ध, पदनिन्तेप, बुद्धिवन्ध, 
अध्यवसानसमुदाहार चरर जीवससुदाहार । 

विशेषाथ--इन श्रधिकारोके विषयमे हम सूलप्रङृतिस्थितिवन्यका विवेचन करते समय 
लिख श्राय है, इसलिए वहसे जानकारी पाप कर लेनी चाहिए । 


अ्द्वाच्चेदपरूपणा 
२६. अद्धाच्डेद दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 

अपे्ञा निदँश दो भकारका है-ग्रोघ श्रोर अदेश ! नओोघसे पाच ज्ञानावरण, नो दर्शना- 
वरण, श्रसातावेदनीय नओरर पाच अन्तराया उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड्ाकोडी 
सागर । । तीन हज्ञार वष आवाधा है, जरर आवाघासे न्यून कर्मस्थिति भरमा करम 
निषेकं 

२७. साता वेदनीय, खीवेद, मदुष्यभति शरोर मयुष्यगति प्रायोग्यायुपूर्वीका उच्छृ 
स्थितिबन्ध पन्द्रह कोडाकोड़ी सागर है । पन्द्रह सो वषं प्रमाण आबाधा है रोर आबाधासे 
स्यून कमै स्थितिप्रमाण कमे निषेक दे । 

२८. मिथ्यातवका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड्ञकोड़ी सागर है, सात हजार वर्षधरमास्‌ 
आबाधा है श्रोरः त्रावाधासे न्यून कम स्थितिप्रमाण कम निषेक है । सोलह कषायोका उत्छृ्ठ 
स्थितिबन्ध चालीख कोडाकोडी सागर है, चार हजार वषं परमाण आबाधः है जोर ्रावाधासे ` 

न्यून कमैस्थिति प्रमाण कम निषेक हे । पुरुषवद्‌, हास्य, रति, देवगति, सभचतुरस्रसंस्थह- , 


१. दुक्खतिघादीणोधं । गो० कऋ० गा० १२८! २. सादित्थोमणुदुने दद्धं तु । सो० कर 
गा० १२८ । ३. 'सत्तरि दंसणमोहे !-गो० क० गा० १२८ । ४. च्चारित्तमोहे य चत्तारं ।*--सो० 
कृ०गा० १२८ 1 , . -:ः 


२३२ महावये डिदिबंधाहियारे 


वञ्जरिसम °-देवाशुपु°-पसत्थवि °-थिरादिदक ० -उच्चागो ० उक ° हिदि० दस साग- 
रोवभकोडाकोडीओओ' । दस वस्ससदाणि आबाधा । आवाधूणिया कम्मिदी कम्म- 
णिसेगो । णबु सगवे ° -अरदि-सोग-भय-दुु'छ-णिरयगदि--तिरिक्खछ गदि-एडदिय०- 
पंचिदिय ०--ग्रोरालिय ०-वेउव्विय-तेना ०-क ० --हु'डसंग ° --अरालिय ° -वेउव्विय ° 
अंगो ° -असंमत्तसेवदसंघड ०-वण्ण० ४-णिरय-तिरिक्खाणु °-अगुर₹ ० ४-अदाउल्नो °- 
अप्पसत्थवि ०-[तस ०-] थावर-बादर-पज्त्त-पत्तेय-अथिरादिक-णिमिणए-णएीचागोदाणं 
 उक° द्िदिव॑ो बीसं सागरोवमकोडाकोडीश्रोः। वे वस्ससहस्साणि आबाधा | 
आवाधृणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । _ क 
२६. णिरय-देवायृणं उक द्िदि०° तेत्तीसं सागरोवम० । पुव्यकोडितिभागं 
आबाधा । कम्पद्धिदी कम्मणिसेगो । तिरिक्ख-पशुसायुणं उकस्स° हिदि ° तिणि 
पलिदोवम ० । पुव्वकोडितिभागं च आबाधा० । कम्पहिदी कम्मणिसिगो । ` 
३०, बीईदि ° -तेईदि ०-चदुरिंदि ०-षामणए ०-खीलियसंघटणए"खहम-अपल्त्त- 
साधारणाणं उक ° हिदि० अष्टारस सागरोवमकोडाकोडीञ्योः । अषारस वाससदाणिि 
आबाधा । अआवाधूिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । एण्गोध०-वललणारा० उक ०. 
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वज्रषभनाराचसं हनन, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह श्रोर 
उच्च गोज्का उल्छृ्ट स्थितिवन्ध दश कोड़ा-कोड़ी सागर है, पक हज्ञार वषं परमाण आबाधा हे 
शरोर आबाधासे न्यून क्म स्थितिप्रमाण कमे निषेक है । नपुंसक्वेद, अरति, शोक, भय, 
` जगुप्सा, नरक गति, तिर्यञ्चगति, पएकेन्द्रियजाति, पश्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्डसंस्थान, श्रोदारिक ग्ज्ञोपाज्, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ञ, 
्रसम्प्रा्ाखपाटिकासंहनन, वणं चतुष्क, नरकगत्यानुपूर्व, तियैश्चगत्यानुपूर्वी, अगुखुलघु 
चतुष्क, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, घस, स्थावर, बादर, पर्या, पत्येक शरीर, 
अस्थिर श्रादिक छह, निर्माण श्रोर नीच गोका उत्छृष्र स्थितिबन्ध बीस कोडाकोडी सागर 
हे । दो हजार वषं परमार श्रावाधा है शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण. कम निषेक हे । 
२९. नरकायु शओओोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर है 1 पूर्वकोटिका 
त्रिभाग प्रमाण च्रावाधा है श्रोर कमस्थितिप्रमाण कमै निषेक है । तिर्य्वायु ननोर मनुष्यायुका 
 उ्छृष् स्थिति तीन पल्यप्रमाण है । पूवेकोरिका चिभागप्रमाण श्रावाधा है शरोर कमेस्थिति- 
प्रमाण कम निषेकहे। | | 
३०. द्वीन्द्रिय जाति, च्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कीलक 
संहनन, सकषम, ग्रपर्याप्त श्रीर साधारणका उल्छृ् स्थितिवन्ध श्रटारह कोडाकोडी सागर 
हे 1 श्रटारह सौ वषं आवाधा है श्र आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कमेनिषेक हे । 


१, हरसरदिउच्चपुरिसे पिरचक्के सत्थगमणदेवडुगे । तस्सद्धं-गो० क० गा० १३२ । २, संगण- 


| त संहदीणं दरिमस्सोघं । --गो० क० गा० १२९1 ३, "ध्रदीसोगे संडे तिरिक्डभयणिरयतेजुरालदुगे | वेगु- 


ग्वाद्ाचदुगे णीचे तसवण्णश्नगुरतिचडक्के ॥१३०॥ इगिपंचिदियथावरणिमिणा समामणश्रथिरच्क्काणं । वीसं 
कोडाकोडी सागरणामाणसुक्कस्सं ॥१३१॥ गो° क० । ४, सुरणिरयाङणोधं णरतिरिथाडण तिरिण 
` पदलाणि गो० क० गा० १३द। -' ४. 'दुष्टीणमादि त्ति !--गो० क० गा० १२९ । 

६ श्रहारस कोडाकोडी वियलाणं सुडुमतिरहं च !+--गो० क० गा० १२९ । 


उक्रस-अद्धाच्छेद परूवसां २३३ 


हिदि ० वारस सागरोवमकोडाकोडीश्रो । बारस वस्ससदाणि आबाधा | आवाधूणिया 
कम्पह्िदी कम्मणििसेगो । सादिय०-णएारायसं° उक्ष° हिदि० चोदस सागरोवम- 
कोडाकोडीञ्मो । चोदस वस्ससदाणि आबाधा । आवाधूणएिया कम्पहिदी कम्पणि- 
सेगो । खुज्सं °-अद्वणए० उक ° द्िदि° सोलस सागरोवमकोडाकोडी्रो । सोलस 
वस्ससदाणि आवाधा । आवाधृणिया कम्महिदी कम्मणिसेगो । आह्यर °-आहार °- 
ञ्ंगो ०-तित्थय° उक° दिदि श्रतोकोडाकोडीच्योः ! अ्रंतोशुहुत्तं आवाधा । आवा- 
 धृणिया कम्मिदी कम्मणिसेगो । 

३१. आदेसेए णेरदृएखु णाणावर°-दंसणावरण-वेदणी ° मोहणी ° छव्वीसं 
णामा-गोदे अ॑तराईइ० मूलोधं । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक० दिदि ° पुव्वकोडी । 
दम्मासाणि आआबा० ! कम्प° कम्परणिसेगो । तित्थरस उक्त° दिदि० अंतोकोडा- 
कोडीञ्रो । अंतोुहुत्तं आबा० । आवाधू० कम्पष्धि° कम्माणि< । एवं सत्तु 
पुढवीसु । णवरि सत्तमाए पुढवीए मणुसगदि-मणुसारपुष्वि °-उच्चागो ° उकं ° हिदि ० 
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न्यम्रोध परिमण्डल संस्थान भ्रौर वज्नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वारह कोडाकोड़ी 
सागर है! बारह सौ वषेभ्रमाण आबाधा है शरोर आबाधासे न्यून कर्मेस्थितिप्रमाण कर्म 
निषेक है! खातिसंस्थान श्रौर नाराचरसंहननका उत्छृष् स्थितिबन्ध चोदह कोडाकोडी 
सागर है । चोदह सौ वषं प्रमाण श्रावाधा है शरोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिग्रमाण कर्म- 
मिषेक है । कुब्जक संस्थान च्रीर अरदधनाराचसंहननका उत्छृष्र स्थितिबन्ध सोलह कोड- 
कोड़ी सागरः है । सोलह सौ वषं प्रमाण आबाधा है ओर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति परमाण 
कर्मनिषेक है! आहारक शरीर, श्रादारक आज्ञोपाङ रौर तीर्थंकर पङक्ृतिका उत्छृश् स्थिति- 
बन्ध अन्तःकोशाकोडी सागर है । भन्तसुहृतं आबाधा हे ओर आबाधासे न्यून कमेस्थिति- 
प्रमाण कर्मनिषेक है । 

विशेषार्थ पहले मूल प्रङूतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतला 
श्रये है! यहाँ उनकी उत्तर प्रकृति्योका उक्ष स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतलाया 
गया है 1 किसी एक या एकसे अधिक उत्तर प्रकृतियोका उत्छृष् स्थितिचन्ध जितना अधिक ` 
होता है उसीको ध्यानम रखकर पहले सूल परङूतियौका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कष्टा गया है । 
उदाहरणार्थ - मोहनीय कर्म॑का सत्तर कोड्ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके 
उत्छ्रष स्थितिवन्धकी श्रपेत्तासे कहा गया है । 

३१. आदेशसे नारक्ियोमे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीयकी छव्वीस 
` प्ररृतिर्याँ, नाम, गोच च्रौर अ्न्तरायकी प्रकतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रादि मूललोघके 
समान ह ! तिर्यञ्च आयु रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूवेकोटिभरमाण है 1 दुह माह 
परमार श्राबाधा है नोर क्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ! तीर्थंकर परृतिका उक्ष स्थिति- ` 
बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । अ्न्तसुहतै प्रमाण शआ्रवाधा है ओर आवाघासे 
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिेक है \ इसी धकार सातो पृथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी 
 चिरेषता है कि सातवीं पृथिवीम मनुष्यगति, मुष्यगति पायोम्याुपूर्वी श्रोर उच गोजका 
 इउत्ङृष्र स्थितिबन्ध रन्त; कोड़ाकोङ्ी सागर प्रमाण है च्रन्तमहतं प्रमाण आबाधा है ओर 

१, 'अंतोकोडाकोडी श्राहारतित्थयरे --गो० क० शरा० १३२ ४ २. भूलम्रतौ मोहणी० चउवीसं 
णामा-~ इत्ति पाठः । | | + | | 
2० 
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श्र॑तोकोडाकोडीञ्यो । अंतोगुहुततं आबाधा । आवाधू° कम्पि कम्मणिसे° । 
चदु हेषिमास तित्थयरं च णस्य | 

३२, तिरिक्खिसु प॑चणा०-णवदंसणएा ° -दोवेदणी ०-पोहणी °छग्वी सं णिरय- 
तिरिक्छ-मणुसायु° मूलोधं । देवायु ° उक ° हिदि ° बावीसं सागरोवमाणि । पुव्व- 
कोडितिभागं आबाधा । कम्पषहि० कम्मणि° । तिरिक्छतिय-एईंदि ०-बीहंदि ०- 
तेदंदि०-चदुरिंदि ०-ओओरालिय ०-वामण <-ओरालि ° च्रंगो °-खीतिय ०- असं पत्तसेवट्‌ ०- 
तिरिक्खाणुप॒व्वि-आदाउन्नोव-थावर-घुहुम-अपन्लत्त०-साधार° उकण० हिदि ० अ््रारस 
साग०कोडाकोडीश्रो । अहारस वाससदाणि आबा० । [ आबाध कम्म्ि° 
कम्प- ] िसेगो ¦ सेसाणं णामपगदीणं गोद्‌-अंतराईगाणं च मूलोधं । एवं पंचिदियति- 
रिक्खपंचिदियतिरिक्छपल्त्त-जोणिणीघु । पंचिदियतिरिक्खश्रप्नततेखु सन्वपगदीणं 
उक ° हिदि श्रंतोकोडाकोटीश्रो । अंतोयु° आबा० । आवाधू कम्पहि° कम्म- 
णिसे० । णवरि तिरिक्ख-पणुसायु° उक्त ° हिदि ° पव्वकोडी । अंतोयु° आबवा० । 
कम्पहि०° कम्मणिसं । 

३३. मणुस०३ देवायु° आहारदुगं तित्थयरं च मलों । सेसं पंचिदिय- 
. तिरिक्छभंगो । मशुसश्रपन्नत्ता ० पंचिदियतिरिक्छश्पल्त्तभंगो । 
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त्राबाघासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हे । तथा नीचेकी . चार पृथिवि्यमे तीर्थंकर 
 प्रङूति नदीं है 

३२. तिर्यञ्चोमे पोच ज्ञनावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, छन्वीस मोहनीय, 
नरकायु, तिर्य॑ञ्चायु श्रोर भलष्यायुका कथन मूल्ोघके समान है । देवायुका उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध वास सागर परमार है! पू्वैकोरिका निभाग प्रमाण श्रावाधा हे श्रोर कमैस्थिति 
प्रमाण कर्म॑निषेक हे । तिर्यञ्च चिक, पकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रियजाति, ओीन्द्ियजाति, चतुरि 
न्द्रियजाति, ओरदारिक शरीर, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्, कीलक संस्थान, च्रप- 
 ग्पाक्तासपाटिका संहनन, तियंञ्चगति प्रायोग्यायुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, स्थावर, सृद्म, अप- 
यत्त ननोर साधारणका उछ स्थितिवन्ध अठारह कोडाकोड़ी सागर है । श्रटारह सौ वर्ष 


पमार आबाधा है नौर आबाधासे न्यन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हैः! तथा नामकर्मकी 


दोष प्रङ्तियां, गो श्रीर- अन्तराय कर्म॑की प्रकृतिरयोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रादि मूलोधके 
समान है ! इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त ज्रौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च. 
योतिनी जीवौ जानना चादिए । पञ्चेन्द्रिय तियं शपर्याप्तकोमे सव प्रक्ृतियोका उच्छ 
स्थितिबन्थ अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है 1 शअरन्तम॑हतं प्रमाण आबाधा है श्नौर वाधा 
से न्यन कर्मस्थिति परमाण कर्मनिषेक दै । इतनी विशेषता है कि तिर्यायु शरोर मनुष्यायुका 


 , इत्छृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण है । श्रन्त्हतं पमार आरवाघा है श्रोर कर्मस्थिति 
भ्रमास कर्म॑निषेक है । 


1 ३३. मजुष्यत्निकमे देवायु, आहारकद्विक ओर तीर्थकर प्ररृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
। . ्रादि मूलोघके समान है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चौके समान है । मनुष्य श्रपर्याघिकोमे | 


क पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यातकोके समान ह । 


उकस्स-अद्धाच्डेदपरूचणा २३५ 


२३४, देवेष पचणा०-एवदंस °-दोवेदणीय °-पोहणी °डव्वीसपगदीश्रो णामस्स 
एईंदि ०-आदाव-थावर गोद॑तरादयं च मूलोधं। दो आयु सेसणाम० 
तित्थयरस्स णिरयोषं । भवणवासि-वाणवंतर-नोदिसिय-सोधम्मीसाण० पंचिदिय- 
जादि-वापणसंग °-ओरालि° अगो ०-खीलिय ० -असंपत्त ०-अप्पसत्थवि ०-तस- दुस्सर ० 
उक ° दिदि अहारस सागरोवमकोडाकोदीओ । अहारस वस्ससदाणि आवाधा ¦ 
आवाधू° कम्महि° कम्पणिसेगो । सेसाणं पगदीणं देवोधं । णवरि भवण ०-वाण- 
वेत०-जोदिसिय ° तित्थकरं णस्थि । सणक्कृमार याव सहस्सार त्ति णिरय्॑गो । 
णद्‌ याव सव्वह तति सन्वपगदीणं उकस्स° दिदि अंतोकोडाकोडीश्रो | 
अतोुहु° आवा० । [आवाधू० कम्पहिर कम्म-] णिसगो । मशुसायु° देवोधं | 

२५. एईदिय-वाद्‌रएइदिय० तस्सेव पज्नत्ता° पंचणाणा०-णएवदंसणा०- 
असाद ° -मिच्छत्त०-सोल्सक०-णवु' स ०-अरदि-सोग-भय-दुग'च्च ° -तिरिक्छगदि- 
एईंदिय ° -ओरालिय-तेजा-क ० -हु'टसंग < -वरुण ० ४-तिरिक्खगदिषा ° -अगुर₹ ° -उपघा °- 
थावर-पुहुम-अपजत्त-साधारण-अथिर-अघुम-दूभग-अणादेज-अज स ०-णिमिण- 
णीचागो °-पंचंतरा० उक° दह्धिदि° सागरोवमस्स तिरिणि सत्तभागा. सत्त सत्तभागा 
चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा । अ्र॑तोयु° आवा । [ आवाधू° कम्मद्धि° |] कम्म- 
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२९. देवोमे पाच क्ञानावरण, नौ दर्न्ावरण, दो वेदनीय, दन्बीस मोहनीय, नाम- 
कर्मकी पकेन्द्िय जाति, आतप शरोर स्थावर तथा गो चरर श्रन्तरायका उल्छृष्ट स्थितिबन्धादि 
मूल्ोधके समान है। दो आयु, नामकर्मकी शेष प्रतिय शरोर तीर्थकरका उत्छष्ट स्थितिबन्ध श्रादि 
सामान्य नारकियोके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सोधम श्शान-कर्पके 
देषोमे पञ्चेन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, च्रोदारिक आङ्ञोपाङ््‌, कीलक संस्थान, अ्रसम्पातता- ` 
खृपाटिका संहनन, च्रप्रशस्त विहायोगति, चस शरोर दुस्वरका उत्छृष्ट स्थितिवन्थ अठारह 
कोड़ाकोड़ी सागर है । अठारह सौ वषं परमाण वाचा है ओर ्राबाघासे न्युन कर्मस्थिति 
प्रमाण कर्मनिषेक है 1 शेष प्रङूतियोका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध आदि सामान्य देवोके समान डे । 
शती विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर शरोर ज्योतिषी देवोमे तीर्थकर प्रङ्ति नही है । 
 सानत्ुमारसे लेकर सहस्नारकस्पतक्के देवोमं सव प्रङतियोका भङ्ग नारकियोके समान 
है । श्रानत कल्पसे लेकर सर्वाथंसिद्धितकके देवोमे सच प्रङ्तियोका उत्छरष्ट स्थितिबन्य 
अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तसुंहतं प्रमाण च्रावाधा है शरोर आवाधासे न्यून कर्म 
स्थिति प्रमाण क्मेनिषेक है । मटुष्यायुका मड सामान्य देवौके समान है । # 

३५. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय श्नौर इनके पर्याप जीवम पाँच ज्ञानाचरण, नो 
 दंशंनावरण, अ्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, 
जुरण्सा, ति्यंश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड- 
संस्थान, व्णचतुष्क, तियं्चगति प्रायोम्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सक्षम, अप- 
यी, साधारण, श्रस्थिर, अ्युभ, दुभेग, अनादेय, अयशःकीतिं, निर्माण, नीचगो श्रौर 
पांच अन्तरायका उच्छृ स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात वटे सात 
भाग, चार वटे सातं भाग शरर दो बटे सात भाग प्रमाण है ! अन्तसुहतं प्रमाण ्राबाधा है 

चनौर आवाधासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक दे ! शेष भरङृतियोका त्ष स्थितिवन्ध 
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णिसेगो । सेसाणं पगदीणं उक्स्स० हिदि° सागरोवमस्स तिरि सत्तभागा बे सत्त- 
भागा पलिदोवमस्स असंखेज्दिभगेण उणिया । अतोु° आवाधा० । [आवाधू० 
कम्महि° ] कम्मणि ° । तिरिक्व-मणुसायुगाणं उक ० हिदि ° पुज्वकोडी । सत्तवास- 
सहस्साणि सादिरे° आबाधा । कम्पहिदी कम्मणिसेऽ । बादरणएडईंदियश्रपन्नत्तार 
सुहुम° पल्त्तापज्नत्ता° सव्वपगदीणं उकस्स ° हिदि सागरोवमस्स तिखिणि सत्तभागप 
सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पलिदोवमस्स अंखेज्नदिभागेण 
उऊणिया । अंतोयु° आवा । [आवाधू० कम्पि कम्म-] णिसेगो । तिरिक्- 
मणएुसायुगाणं उकस्स° हिदि ° पुव्वकोडी । श्र॑तोयु° आबाधा० । [कम्महटिदी कम्म-] 
णिसेगो । ` 

३६. बीडंदिय-तीहंदिय-चदुरिंदिय° तेसिं चेव ॒पज्जत्ता° प॑चणाणावर ०-दंस- 
णावर ०-असादवे०-पिच्छत्त °-सोलसक० याव पंच॑तरा० सागरोवमपणुवीसाए 
सागरोवमपश्णारसाए सागरोवमसदस्स तिणिण सत्त मागा सत्त सत्तमागा [चत्तारि 
सत्तभागा] बे सत्तभागा । अंतो° आवा० । [ आवाधू० कम्मह्धि० कम्म- ] 
णिसेगो । सेसाणं सादादीणं उस्चागोदाणं तं चेव । णवरि पलिदोवमस्स संखेन्नदि- 
भागेण रणिया । चर॑तो आवा० | [ आवाधुर ] कम्मद्िदी कम्मणि० । 
तिरिक्ख-मणसायु° उक हिदि ° पुव्वकोडी ¦ चत्तारि वासाणि सोलस रादिदियाणि 
सादि० बे मासं च आबाधा° । [ कम्पहविदी ] कम्मणिसे° । तेसि चेव अपल्नत्त० 


पक सागरका पल्यका शअसंख्यातर्वां भाग कम तीन वटे सात भाग ग्रीर दो बटे सात भाग 
प्रमाण हे ! अन्तसहतं प्रमाण ्रावाघा ह रोर आबाघधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण करम 
निषेक है । तथा तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पक पूर्वकोटि प्रमाण है, 
साधिक सात हजार वषं प्रमाण आबाधा है शरोर क्मस्थिति प्रमाणं कर्मनिषेक है! बादर 
एकेन्द्रिय श्रपर्यास्त तथा सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्त ओर पर्यास जीर्वोके सब प्रकतियोका 
उत्छृष्च स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातचां भाग कम तीन बटे सात भागं, सात 
बटे सात भाग, चार बटे सात भाग शओररदो वटे सात भाग प्रमाण है! अ्रन्त्महतं प्रमाण 


` आबाधा है ग्र ब्रााघासे न्यून कर्मस्थिति रमाण कर्मनिषेक है। तथा तियंञचायु श्रोर 


मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वधं प्रमाण है । ` छन्तमुंहतं प्रमाण आ्राबाधाहै 
प्रर कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । ` 
३६. दीन्द्रिय, जीन्द्िय, चतुरिन्द्रिय शरोर इनके पर्याप्त जीवोके पाच क्षानावरण, ` 

नो दशनावरण, अ्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व शरोर सोलह कषायसे लेकर पच अन्तरायतक ` 
की प्ररृतियोका कमस पच्चीस सागरका, पचास सागरका शरोर सौ सागरका सीन बटे सात 
भाग, सात बटे सात भाग श्रोर दो बटे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है । अरन्तर्महतं 
भरमार ्राबाधा है ओर श्राव(धासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण क्मनिषेक है । सातासे ेकर उच्च ` 
गोत्रतक रोष प्रृतिर्योका वही उक्ष स्थितिवन्ध है । इतनी विशेषता है कि वह॒ पट्यका 


असंख्याता भाग कम है । अन्तमुहतं परमाण ्रावाधा हे शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति ` 
¦ ` प्रमाण कमेनिषेक है\ ति्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका उत्छृष् स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष 


`: प्रमाण है| चार वर्ष, साधिक सोलद दिन रात शरोर दोमाह परमाण आबाधा है तथा कमस्थिति ` 


उद्धस्स-अद्धष््डेदपरूवसा २६७ 


सव्वपगदीणं खगरोवपपशुवीसाए सगरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिख्णि 
सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागेण उणिया । अंतोयु° आवा० ¦ [आवाधू० कम्महि०] कम्मणिसे° । तिरिक्छ- 
मणुसायू° उक हिदि ० पंचिदियतिरिक्खच्पल्त्तमंगो । 

३७. पंचिदिय-तस° तेसि चेव पन्नत्ता० मूलोषं । पंचिदिय-तसअपन्न ० मणुस- 
्पल्नत्तभंगों ¦ पचकायाणं एड्‌ दियमंगो । णवरि तिरिक्छ-मणुसायुगस्स उक्त० 
ठिदि° पुव्वकोडी ¦ सत्त वस्ससरस्साणि सादिरेगाणि वे वस्ससहस्सासि सादिरे° 
[तिरिख वस्ससहस्साणि सादिरेगसि आवा ०] तेड ०-वाउ° तिरिक्खायु° उक ° हिदि 
पुव्वकोडी । एयरादिंदिया° एयं वाससहस्सं च आवाधा० । [ कम्पहिदी कम्प ] 
णिसेगो । 

३८. पचमण ०-प॑चवचि ०-कायजोगि ° मूलोधं । ओरालियका० मणुसपल्त्त- 
भंगो । ओरालियमिस्स° मणगुसञ्मपल्लत्तभंगो । णवरि देवगदि ०४ तित्थयरं उक 
हिदि° अंतोकोडाकोदी । अंतोयु° आवा । [आवाधू० कम्पि° कम्म-] िसे° । 
वेरव्वियका< देवोघं । वेउव्वियमिस्स०° सन्वपगदीशओ्रो प्॑चिदियतिरिक्खञ्पल्जत्त- 
भंगो । णवरि विसेसो नाणिदव्वो । आहार० -आदारमिस्स° सग-सग० उक 
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प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा इन्हीके तपर्याप्तकोके सब प्रकतियोका उत्छ्ष स्थितिवन्ध कऋरमसे 
पच्चीस सागरका, पचास सागरका जीर सौ सागरका पस्यका संस्यातवां भाय कम तीन 
वटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चारः वटे सात भाग च्रौर दो बटे सात भाग प्रमाणदहे। 
अन्तसुहतं प्रमाण श्रावाघा है ओर आवाधासे न्यून कर्मस्थिति परमाण कर्मनिषेक है ! तथां 
 तियंञ्चायु शरोर मयुष्यायुका उत्छृषट स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय तियंश्च अपर्यास्तकोके समान है । 

२७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्या, चस ओर जस पर्याप्त जी्वोके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
मूलेघके समान है । पञ्चेन्द्रिय अरपर्यासि श्रोर जस अपर्याप्त जीवोके उत्छृष्ट स्थितिबन्ध 
मवुष्य श्रपर्यासिकोके समान है । तथा पांच स्थावरकायिक जीवोके पकेन्द्रियोके समान हे । 

इतनी विशेषता हे कि ति्यंञ्च रायु शरोर मनुष्यायुका उत्छृष्च स्थितिबन्ध एक पू्ंकोटि वर्षं 
 श्रमाण है! तथा पृथिचीकायिकं जी्वोके साधिक सात हजार वषं प्रमाणः, जलकायिक जीवो 
के साधिक दो हजार वर्षप्रमाण ओर वनस्पतिकायिक जीर्वोके साधिक तीन हजार वर्षप्रमाण 
च्रावाधा है । श्रग्निकायिक चरर वायुकायिक जीवोके तिर्यायुका उर्छृष्ट स्थितिबन्ध एक ` 
पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है । क्रमसे एक दिन रात श्रौर एक हजार वर्षप्रमारा आबाधा है शरोर 
कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हे । 

३८. पाच मनोयोगी, पचो वचनयोगी श्रौर काययोगौ जीवोका भङ्ग मृलोघके 
समान है! शरोदारिक काययोगी जीवोके मयुष्य पर्याप्तकोके समान है । श्रोदारिकमिश. 
काययोगी जीवोके मयुष्य च्रपर्यततकौके समान है ! इतनी विशेषता है कि इनके देवगति 
चतुष्क श्रोर तीर्थंकर प्रङूतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध च्न्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है! 
 अन्तसुंहतं परमार च्राबाघा है शरीर ्वाधासे न्युन कर्मस्थितिप्रमाण कमंनिषेक ` हे । 
वेक्रियिककाययोगी जी्ोके सामान्य दे वोके समान है ! वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवौके 
सब प्रङृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियं शअपर्या्तकोके समान है । इतनी विशेषता है कि 

विशेषका कथन जानकर कहना चादिपए । श्राहारककाययोगी शरोर श्राह्रक मिश्रक्राययोसी ` 
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दिदि अ्र॑तोक।डाको ° । अंतोयुहुत्तं आबाधा । [ आवाधू° कमह कम्मणि° | 
णवरि देवायुगस्स तेत्तीसं सागरो । पुव्वकोडितिभागं आवा० | [| कम्मह्टिदी 
कम्म- ] णिसे° । कम्मदयका० सगपगदीणं ओरालियमिस्सकायनोगिभेगो । 
३६. इस्थिवेदगे बीड'दि °-तीडदि-चदुरिंदि°-वामणस °-अरालि ° अंगों ०-खीलि- 

यसं ° -असंपत्तसेवटसं ०-सुहुम-अपल्नत्त-साधारण० उक्छ° हिदि° अह्ारस सागरो- 
वमकोडाको° । अहारस वाससदाणि आबा० । [ आवाधूर कम्पष्धि० कम्म- | 
णिसे० । सेसाणं मूलोधं । पुरिसवेदगेष् मृलोधं । णषु सग आदाव्‌ °-थावर° 
उक“ हिदि° अट्धारस सागरो° कोडाकोडी०° । श्रह्ारस वाससदाणि आबाधा । 
( आवाधू° कम्मद्धि° ) कम्पणिसे । ससार मूलोधं । अवगदवे प॑चणाणा०- 
चटुदंसणा०-प॑चतरा३० उक ° दिदि संखेज्नाणि वाससहस्साणि । अंतोयु° 
आबाधा० । [ आवाधू० कम्पि कम्प- ] णिसे° । सादावेद्‌-नसगि °-उचागो ° 
उक° दिदि परलिदोवमरस श्रसंखेञ्जदिभागो । अतो आबा० । [ आबाधू° 
कम्पह्धि° ] कम्पणिसे° । चदुसंज° उक ० हिदि संखेज्जाणि वासाणि । अंतो- 
य° आवाधा० । [आबाधू°] कम्म कम्मणिसे° । कोधादि०४ मूलोघं । ` 

जीवोके पनी पनी परकृति्योका ल्ट स्थितिबन्थ अन्तःकोडाकोड़ी सागरः परमाण हे । 
रन्तुहतं प्रमाण ्रावाघा हे शरोर त्रवाधासे न्यून कर्मस्थिति परमाण कर्मनिषेक है । इतनी 
विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर प्रमार॒ है । पूर्वकोरिका 
जिभाग परमाण आवाधा है शरोर कमैस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । कार्मणएकाययोगी जीवोके 
अपनी प्रकति्थोका भङ्ग न्रोदारिकमिधकायणोगी जीवोके समान है 1 

३९. खीवेद वाले जीवोके दीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन 

संस्थान, ग्रोदारिक श्रा्ोपाङ्ग, कीटक संस्थान, श्रसम्पराप्ताखपिकासंहनन, सष्ष्म, श्प्यस 
प्रीर साधारण प्रङृति्योका उक्ष स्थितिबन्ध श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । श्रडारह 
सौ वषं प्रमाण त्रवाधा है शरोर आबाघासे न्यून कमस्थितिभमाण कर्मनिषेक है 1 तथा शेष 
प्ररृतियोका भङ्ग मूलञोधके समान है । पुरुषवेदवाल्ञे जीवोके सब प्रङतियोका भङ्ग मूलोघके 
समान है ) नपुंसक वेदवाले जीवोके ग्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
` श्रटारह कोड़कोड़ी सागर हे। अडारह सौ वं प्रमाण आबाधा है शौर आवाधासे न्यून 
 कमेस्थिति प्रमाण क्मनिषेक है । तथा शेष सव प्रङृतियोका भङ्ग मृरोघके समान है ! च्रप- 
गतवेदवाङे जीवोके पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्नोर पँय श्रन्तरायोका उत्छृष्ठ 
 स्थितिबन्ध संख्यात हजार वधं प्रमा है । अ्रन्तमुंहतं प्रमाण आबाधा है श्रोर श्रावाधासे 
न्यून कर्मस्थितिं परमाण ॒करमेनिषेक दै । तथा सातावेदनीय, यशःकी्तिं शरोर उच्गोघ्रका 
 उत्छृषट स्थितिवन्ध पट्यका अ्रसंख्यातवां भाग प्रमाण हे । अन्तसुहतं प्रमाण त्रावाधा है श्रोर 


आवाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है 1 चार संज्यलनोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 


संख्यात वषं प्रमा हे । अन्तसुहतं भमाण आबाधा है ओर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति ` 
 -अमाण कमेनिषेक है । क्रोधादि चार कषायवाले जोवोके श्रपनी. पुनी परृतियोका भङ्ग 


 मूलोघके समाने! ` 
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७०, मदि ०-सुद ०-विभंग° मूलोधं | णवरि देवायु° उक० दिदि० एक 
तीसा० । पुव्वकोडितिभा० आवा० । [आवा कम्महि० कम्म-] णिसे° । 
आभि ०-सुद्‌०-ओधि ° सव्वपगदीणं उक ° दिदि अरंतोकोडाको० । अंतोयु° 
आवा । [्रावाधू० कम्मषटि ° कम्म] णिसे० । णवरि मणुसायु° उक्ष० ह्िदि° 
पुव्वकोडी । छम्पासं आवा ! [कम्पहिदी कम्म-] खिसे० । देवायु° ओघं | 
मणपञ्ज ° -संजद-सामाडइय-डेदो °-परिहार ० सगपगदीणं ओंधिमंगो । 

४१. सुहुमसं° पचणाणा०-चदुदंस ०-पंचतरा° उक्° दहिदि° युहुत्तपुधत्तं । 
अंतोमु° आबाधा । [आवाधू० कम्पि कम्म] रिस । सादबे<-नसमि ° 
उच्चागो ° उक° हिदि ° मासपुधत्तं । अतो ° आवा० ! [आवाधू० कम्मदहि कम्म] 
णिसेगो । अथवा पंचणा०-चदुदं स ०-प॑चतरा० उक्त दिदि दिवसयपुधत्तं । अतोु° 
आवा० । [आबाधू० कम्महि ° कम्म-] णिसे° । सादा०-जसमि ०-उच्चा० उक्त 
हिदि ० वासपुधत्तं । अंतोखं° आवा० । [अवाधू० कम्मषहि० कम्म] णिसे° । संजदा- 
संजदा० संजदमभंगो । णवरि देवायु° उक° दिदि ° वाबीसं [सागरोवमाणि] । पुव्व- 
कोडितिभागं अवा० ¦ [कम्पह्धिदी कम्प-} णिसे° । अरसंनदा° मूलोधं । णवरि 
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४०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानो चरर विभंगज्ञानी जीवोके सच प्रकतियो का भङ्ग मूलोघके 
समान है ! इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्छृ् स्थितिवन्ध इकतीस सागर प्रमाण हे । 
ूर्वकोटिका निभाग प्रमाण च्रावाधा है श्रोर कमैस्थिति पमाण कर्मनिषेक है । ऋभिनिवोधि- 
कन्ञानी, श्चुतन्ञानी चोर श्वधिज्ञानी जीवोके सव पङ्तियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी सागर भमाण है, श्न्तसुहतं प्रमाण आबाधा है ओर आवाधासे न्यून कमैस्थिति 
प्रमाण कर्मनिषेक है । इतनी विरोषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि 
वर्षप्रमाण है! छह माह प्रमाण ग्रावाधा है शरोर कमेस्थिति प्रमा कर्मनिषेक है! तथा 
देवायुका भङ्ग ग्रोघके समान है । मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत. लेदोपस्थापनासंयत 
त्रीर परिहारविदयुद्धिसंयत जीर्वोके त्रपनी अपनी प्रकतियोका भङ्ग शअ्रवधिज्ञान्नियोके 
समानदहै। ध | 

४१. सृच्म साम्पराय संयत जीचोके पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्रर पांच 
अन्तरा्योका उक्ष स्थितिबन्ध मुहूतं पृथक्त्व प्रमाण है । अन्तमुँहृतं प्रमाण श्राबाधा है 
प्रर आवाधासे न्यून कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीतिं शरोर उख 
गोजका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मासप्रथक्त्व प्रमाण रहै 1 अन्तरमुहतं प्रमाण आबाधा है चौर 
त्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है 1 अथवा पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
प्रोर पांच ्रन्तरायोौका उत्छृष्र स्थितिवन्ध दिवसपथक्त्व प्रमाण है । च्रन्त्मुहूतं प्रमाण 
त्रवाधा है शरोर त्रावाधासे न्यन कर्मस्थिति भ्रमा कमेनिषेक है! तथा साता वेदनीय, 
यशःकीतिं नोर उच्च गोका उत्छृ्ट स्थितिवन्ध वर्ष॑पथक््व प्रमाण है । अन्तर्मुहतं प्रमाण 
` श्राबाधा है श्रोर आवाधासे न्यून करमस्थिति परमाण कर्मनिषेक है! संयतासंयतोके सव 
` श्रङृतियोका भङ्ग संयतोके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्छ्र स्थितिचन्ध 
वाद्रेस सागर है! पूर्वकोरिका चिभाग परमाण श्रावाधा है शरीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक 
है । अरसंयतोकरे सव प्रतियोका भङ्ग मृल्लोघके समान ह ! इतनी विशेषता है कि देवायुका 


९७४० महावंचे द्विदिवंधादियारे 
देवायु< उक० हिदि० एकत्तीसं [सागरोवमाणि] । पव्वकोडितिभागं आबा० । ` 
[कम्म्िदी कम्प] िसे° | ॑ 

४२. चक्ुदं ०-अचक्वुदं ° मूलोधं । ओधिदं ° ओधिणाणिभंगो । 

५३, लेस्साणुवदेण किणणएलते० देवायु° उक ° दिदि सागरोषम०° सादि- 
रेग० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्पह्िदी कम्म] णिसे° । सेसं णबु'सग- 
भगो ! णील-काडणं वेउव्वियदक-चत्तारिजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपन्नत्- 
साधार०-तित्थकरं उक ° हिदि० अंतोकोडाको° । अंतो्ु° आवा० ! [आबाध 
कम्महि°] कम्मणिसे° । णिरयायु° उक द्िदि° सत्तारस-सत्तसागरोव० । पुव्व- 
कोडितिभागं आबा । [कम्पिदी] कम्पणिसे० । देवायु° उक ° हिदि° सागशे- 
वपर सादि० ¦ पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्पिदी कम्म-] णिसे° । सेसं 
्ओधभंगो ! तए प॑चिदिय-अरालिय °य्रंगो °-असंपत्त ० -अष्पसत्थ ० -तस-दुस्सर ° 
उक० हिदि० अहारस साग० । अहारस वाससदाणि आबा । [आवाधूर 
कम्भट्धि®] कम्पणिसे° । सेसं मूलोधं । णवरि तिरिक्ख-मणुसायु ° उक° हिदि ० 
पुव्वकोडी । छम्मासं च आवा० । [कम्महटिदी कम्म-] णिसे०. । देवायु° उक 
दिदि बेसाग० सादिरे० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्पहिदी कम्म-| णिसे° । 
 उन्छृष्ठ स्थितिबन्ध इकतीस सागर है \ पूर्वकोटिका चिभाग पमार श्रावाधा है श्रोर क्म- 
स्थिति प्रमाण क्मनिषेकदहै। 

४२. चच्चुदर्शनवाले श्रर श्रचश्रुदशंनवाले जीवोके सव परङृतियोका भङ्ग मूलोधके 
समान है ! श्रवधिदशंनवाले जीचोके सव प्रकृतियोका भङ्ग यवधिज्ञानियोके समान है । 

४२. लेश्या मागगंखाके अनुवाद से कष्णरेष््यावाले जीवोके दे वायुका उ्छृष्ट स्थितिषन्ध 
` साधिक एक सागर प्रमाण है। पूवंकोटिका चरिभाग प्रमाण आ्रवाधा दहै शरोर कर्म॑स्थिति 
प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रङृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध शआ्रदि नपुंसकवेदी जीरवोके 
समान है । नील ग्रीर कापोत लेश्यावालते जीवोङे वैक्रियिक छह, चार जाति, आतप, स्थावर, 
सुच्म, पर्याप्त, साधारण शरीर तीर्थकर प्रङृतिका उच्छृष्ठ॒स्थितिवन्थ अन्तःकोड़ाकोडी 

सागर प्रमाण है । अ्न्तर्सुहतं प्रमाण आबाघा है ओर न्रावाधासे न्य॒न कर्मस्थितिप्रमाण कर्म- 
निषेक है । नरकायुका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध कमस सत्रह सागर शरोर सात सागर है । पूर्व 
` कोटिका चरिभाग प्रमाण आबाधा है ननोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका उत्छृष्ट 
 स््थितिबन्ध साधिक एक सागर धरमाण हे । पूर्वैकोटिका त्रिभाग प्रमाण आवाधादहै श्रोर ` 
` कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि श्रोघके 
समान है । पीत लेश्यावाज्ञे जोवौके पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, अ्रसंप्रा्ासपारिका 
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संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, असख श्रोर दुस्वर प्रकतिका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध श्रटारह ` 


सागर परमाण है! श्रटारह सौ वषे पमार श्रावाधा है श्रोर ्रवाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमाण ` 
 क्मनिषेक हे । शेष घरङृतियोका भङ्ग मूललोघके समान है । इतनी विरोषता हे कि तिंञ्चायु 


ज्र मनुष्यायुका उच्छृ स्थिततिवन्ध एक पूर्वकोटिवषं प्रमाण हे । छह माह प्रमाण आबाधा 
है श्रोर कमेस्थिति प्रमाण कर्मेनिषेक है! देवायुका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध साधिक दो सागर 
 ' भमा हे पूर्वकोटिका निभागपरमाण आबाधा है शरोर कर्मस्थितिपरमाण करमनिषेकः दै । देव- 
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देवगदि-वेडच्वि ° -आहार ०-वेडव्वि ०-आहार ° अंगोवं °-देवगदिपाञोग्ग ०-तित्थयरं 
उक्त° ह्िदि० अ्रंतोकोडाकोढी । अतो आवा । [अआवाधू० कम्पहि०| 
कम्पमणि० । पम्पाए सहस्सारभंगो । णवरि देवगदि ०४ तित्थयरं च तेडभंगो । देवा- 
युग० अहारस साग० सादि° । पुव्वकोडितिभागं च आवा० । [कम्महिदी कम्म- 
रिसेगो|। सकलेस्साए आणदभंगो । णवरि देवायु° -देवगदि ०४ आहारकाय- 
जोगिभगो । 

४४, भवसिद्धिया० मृलोषं । अम्भवसिद्धिया मदिभंगो । सम्मादि ° -खर- 
गस ०-वेदग °-उवसमसम्भा ०-सम्मामि °सगपगदीश्यो ओधिभंगो । सासणे सगपग- 
दीश्रो उक° हिदि ° अंतोकोडाकोढडी । अतो ° आवा० । [आवाधू० कम्पि ° कम्म-| 
शिसे° । णवरि तिख्णि आयु मदिश्ण्णाणिभगा । मिच्छादि< अभ्भव- 
सिद्धिभेगो । | 

४५, सण्णि° मूलोषं । असरुणीस्ु पंचणा °-णएवदंसणा ° -असाद्‌ ०-मिच्छत्त °- 
सोलसक०-णवु'स०-अरदि-सोग-भय-दुगु"०-णिरयगदि-पंचिदि ° -वेउव्विय-तेजा ०-क ° - 
वेउच्वि °्रंगो ° -हु'उसं °-वण्ण ० ४-णिरयाणपु० ४-अगुड ०-अप्पसत्थवि ° -तसादि ° ४- 
गति, वेक्रियिक शरीर, आहारक शीर, वैक्रियिक त्रङ्ञोपाङ्ग, आहारक आज्ञोपाङ्ग, देव- 
गति प्रायोम्यानुषूवीं ज्रोर तीथकर प्रकतिका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध शअरन्तःकोडाकोडी सागर 
प्रमाण है, अन्तमुंहतं घमाण आबाधा है ओर ्रावाधासे न्यून क्मेस्थितिप्रमाण कमेनिषेकः 

ह । पद्यलेश्यावाले जीवोके अपनी सब परकृतिर्योका उत्छृष्ठ स्थितिबन्ध आदि सहस्रार कल्पके 
समान है ! इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चतुष्क ओर तीर्थ कर पूतिका उत्छृष 
स्थितिबन्ध शआ्रादि पीत लेश्यावाले जीर्वोके समान हे ! तथा देवायुका `उत्कष् स्थितिबन्य 
साधिक अठारह सागर प्रमाण है ! पूर्वकोटिका बिभाग परमाण आबाधा है न्नर कर्म॑ 
स्थितिपरमाण कर्मनिषेक है । शुक्ल लेश्यावाल्ञे जीवोके सव प्रक्तियोाका उर्छृ् स्थितिवन्ध 
प्रादि श्रानत कल्पके समान है । इतनी वि्ोषता है कि इनके देवायु छर देर गतिचतुस्ककं। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि आहारककाययोगी जीवोके समान दँ 

४५. भ्य जीवौके उत्छृष्ट स्थितिवन्ध मूल्लेघके समान है । अभव्य जीवोके मत्यः 
ज्ञानियोके समान है । सम्य्टधि, क्षायिक सस्यण्टष्टि, वेदक सम्यग्दष्ठि, उपशम सम्यण्डष्टि 
रोर सम्यग्मिश्योदटि जीवोके अपी प्ररृतियौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध शवधिज्ञानियाके समान 
है । सासादन सम्यग्दष्ियोके च्रपनी पकृतियोका उत्कृष्र स्थितिबन्श् अन्तःकोडाकोडी सागर 
प्रमाण है! अन्तसुहर्तरमाण आबाधा दै शरोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमेनिषेक 
है । इतनी विशेषता है कि तीन आयुश्रोका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध मत्यक्ञानियोके समान हे । 
मिथ्यादष्ठि जीवोके अपनी प्ररृतियोका उत्कट स्थितिबन्थ अमन्यौके समान हे । 

४५. संश्षी जीवोके सब भ्रकृतियोका उत्छृश्च स्थितिबन्ध मल्तोधके समान हे । रसश 
 जीर्वोके पाँच क्चानावरण, नौ दशनावरण, च्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक- 
चेद्‌, अरति, शोक, मय, जुगुष्सा, नरक गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मेण शरीर, वैकरियिक ग्रञोपाङ्ग, इण्डसंस्थानं, वर्शचतुष्क, नरकगत्यायुपूवी चतुष्क, 
अगुखलघु, श्रप्रशस्त विहायोगति, असादि चतुष्क, श्रस्थिर रादि उह, निर्माण, नीचगोत् 
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२४२ [र महावंधे दिदिवंधाहियारे 
अथिरादिदक-णिमिण-णीचागो ०-पंचंतरा० उक्ष० हिदि ० सागरोवमसहस्सस्स तिर्णि 
सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि सत्तभागा] बे सत्तभागा । अतयु चआ्रावा० | 
[आवाधू० कम्पि कम्म-] णिसे । सेसाणं सागरोवमसहस्सस्स तिणि सत्त- 
भागा बे सत्तभागा पलिदोवपस्स संखेजदिभगेख ऊउखिगा । अंतोयु° आवार | 
[आबाधू° कम्महि° कम्मशि०] । शिसय-देवायुगस्स उक ° हिदि पलिदोवमस्स ` 
अरसंखेजदिभागो । एव्यकोडितिभागं च आवाधा० | [कम्पषटिदी कम्पणिसेगो] 
तिरिक्छ-मणुसायुगाणं उक्त हिदि ° पृव्वकोडी । पुञ्वकोडितिभागं च आबाधा । 
[कम्मष्टिदी कम्मणिसेगो] । आहार मृलोधं । अणाहार० कम्पइगमंगो । एवं 
उकस्सियं समत्तं । | वि 
४६. जहृएणए पगदं । दुवि °-ओपे० आदे० ¦ ओघे ° पंच णा० -चदुदंसणा०- 
लोभसंज ° -पंचतरा ० जदण्णथ्यो दहिदिष॑पो अंतोयुहुत्तं । अतो ° ्रावाधा । आबा- 
धूणिया कम्मह्िदी कम्मणिसेगो । प॑चदंसणा०-व्रसादावे® जहएण० हिदि० साग 
 रोवमस्स तिणिणि सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेल्लदिभागेण उणिया । अतो 
 आवा० । आवाधू° । सादावेद्‌ ° जह° हिदि° बारस शहतत । यतो आबा । 


 आवाधूर । 
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प्रर पाच अन्तराय प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन वटे सात भागः, 
सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग शरोर दो बटे सात भाग पमाण है! अ्न्तसुहते- 
परमाण च्रावाधा है भौर. भआवाधासे न्यून कमंस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक हे । तथा शेष भरकः 
 तियोका उत्छृष्र स्थितिबन्थ एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवां भाग कम तीन 
वटे सात भाग, सात बटे, सात भाग चार बटे सातभागश्रीरदो वटे सात भागदहै। 
अन्तसृहतंप्रमाण श्रावाघा है शरोर आबाधे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हे । नरकायु 
च्रीर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पस्यका श्रसंस्यातवां भाग प्रमाण है पूर्वकोटिका 
जिभाग प्रमाण श्राबाधा है रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है! तथा तियंश्चायु ग्रीर 
मयुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूवेकोरिप्रमाण है । पू्ंकोरिको चअरिभाग प्रमाण 
आबाधा है शरोर कर्मस्थितिप्रमाण॒ कमेनिषेक है! आहारक जीरवोके सव प्रकृतियोका 

` उत्छष् स्थितिबन्ध मलोधके समान है 1 तथा अनाहारक जीवाके सब प्रङ्तियोका उत्कृष्ट 
` स्थितिबन्ध कार्मणकाययोगियोके समान है! | | 

। | | इसप्रकार उक्छृष्ट गदषच्छेद समा इमा । ` 

४६. रव जघन्य स्थितिबन्ध श्रद्धाच्डेदका प्रकरण है। उसकी अपेन निर्देशदो 
प्रकारका है--त्रोध शरोर आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, लोभसंञ्वलन 
रीर पांच अन्तराय प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्य अन्तमं प्रमाण है । अन्तुहतंपमाण 
आबाधा है शरीर ग्राबाधासे न्यून क्मस्थिति प्रमाण कमेनिषेक है ! पाच दशनावरण शरोर 


 - श्रसाता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवां भाग कम तीन ` 
 . बरे सात भाग रमाण है। अन्तसहतं प्रमाण श्राबाधा है श्रोर आवाधासे न्यून कर्मस्थिति 


(१ प्रमाण कमैनिषेक है 1 साताचेदनीयका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध बारह मुहूतं है ! अन्तमुंहतं प्रमा 


1 आबाधा दै ओर आवाघासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कमेनिषेक है । 


जहरण-ग्रदष््टेदपरूवसा २६३ 


9७. पिच्छन्तं जह दहिंदि० सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पलिदोवयस्स असं- 
खेज्ञदिभागेणए ऊणिया । अतो ° आवा । आवाधू° } वारसक० जदण्ण० दिदि. 
व° सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदो ° असंसेजदिभागेण उणिया । अंतोमु° 
अवा० । आवाधू० । कोधसंज° जह० दिदि बे मासं । यंतो आवा | 
[आवाप ° कम्महि° कम्पणि°] | माणसंज° जह० ददिव मासं । अतो 
्ावा० । यवाधूर । मायासंज° जह० दिदिवं० अद्दमासं । अरत अवा | 
आवाधु | पुरिसे जह० हिदिवं० "अद्र वरस्साणि । अंतोमु° श्रवा | 
आवाप्‌० | | 

४८, सिर्य-देवायुगस्स जह्‌ ० हिदिबं ° दस वस्ससदस्साणि। अंतोयु° अ्रावा० | 
[कम्महिदी कम्पमणिसेगो] । तिरिक्छ-पणस्सायुगस्स जह ० हिदि० खुद्धाभवग्गहणं । 
ञ्र॑तो° आबा० ! [कम्परहिदी कम्मसिसेगो] | 

४६, वेडव्वियदक ° जह ° हिदि सागरोवमसहस्सस्स बे सत्तभागा पलिदो° 
संखेजदिभागेण उणिया । अतो आवा० । [आबाध्‌ कम्मषि° कम्मणि<] | 
आहार < -आहार० अंगो ° -तित्थय० जह दिदिकं० अतोकोडाकोडी | अंतोयुः 
आ्आवा० । [आबाध्‌ कम्महि° कम्मणि °] ¡ जसगि °-उच्चागो° नह ० हिदि 
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४७, मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवां भाग कम 
सात बटे सात भाग प्रमाण है 1 अन्तसुहतं प्रमाण आवाघा है तरर ्ावाधासे न्यून कम- 
स्थितिप्रमाण क्मनिषेक है । बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पर्यका श्रसखं- 
ख्यातां भाग कम चार वटे सात भाग प्रमाण है । च्रन्तर्मुहरत्रमाण॒ अवाचा है श्रोर आबा 
धासे न्यून कम॑स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना 
है 1 अन्तसु हत॑प्रमाण श्राबाधा है चरर ्वाधासे स्यून कर्मस्थिति्रमाण॒ कमेनिषेक है । मान 
संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध एक महीना है । अन्तमुहृत॑प्रमारा च्रावाधा हे च्रोर आबाधासे 
स्यून कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है 1 माया संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध आघा महीना है । 
 अन्तमुहूर्तप्रमाण आवाघा है चरर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ! पुरुष- 
वेदका जघन्य स्थितिबन्ध रट वर्षप्रमाण है । गअ्न्तसुहूरतप्रमास च्रावाधा है ओर आवाधासे 
न्युन कर्मस्थितिपमाण कर्मनिषेक है । ४ 
४८. नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दस हजार वर्षं है 1 अन्तमुहतप्रमाण 
आबाधा है ओर कर्मस्थितिधरमाण कमैनिषेक है । ति्यञ्चायु श्रोर मुष्यायुका जघन्य स्थिति 
वन्ध ज्ञुल्ञकभवप्रहण्रमाण है 1 ऋन्तसम॑हतंपरमाण आबाधा है शरोर कमैस्थितिप्रमाण क्म 
निषेक है । # र | 
४९. वेक्रियिकषट्‌कका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागर का पल्यका संख्यात्वौ- 
माग कम दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तमुहतंग्रमाण आबाधा है ओर अबाधासे न्यून 
` क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । आहारकशरीर आहारक आज्ञेपाङ्गः ओनोर तो्थ॑कर प्रकूतिका 
जघन्य स्थितिवन्ध अन्तः कोडाकोडी सागर प्रमाण है । अन्तुहर्तपरमाण आवाधा है श्रोर 
आवाघासे न्युन कर्मस्थितिप्रमाण कमनिषेक हे । यशःकीतिं श्नोर उच्च गोका जघन्य स्थिविबन्ध 


१. भूलप्रतौ द्िदिवं० अद्धबयं ° अंतो-इति पाटः । २. मूलभ्रतौ श्राबा० आवाधू° वेड-दइति पाठः ) 


२४४  महाबंघे द्विदिबंधा्ियारे 


अटथ ° । अतो आवा० । [अआबाध्‌० कम्पि ° कम्मणि°] । सेसाणं नह ° हिदि ० 
सागरोवमस्य बे सत्तभागा पलिदो असंखेलदिभागेण उणिया। अतोञरु° 
द्रावा° [आअआवाप्‌० कम्महि० कम्म०] | 
५०, आदेसेण गदियाणवादेण णिरयगदीसु सव्वपगदीणं जनह ० दिदि साग- 
रोवमसहस्सस्यं तिखिणि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तमागा 
पलिदोवमस्स संखेल्लदिभागेण उणिया । अंतोथु° आवा० । [आबाध्‌ कम्र” 
कम्मणि°] ! तिरिक्छ-मणुसायुगस्स जह ° हिदिवं अंतो० । अतो आवा० । 
[कम्मटिदी कम्मणिसेगो] । तिव्यय० नह° हिदि उकस्सभंगो । -एवं पढमाए | 
विदियाए याव सत्तमा त्ति सव्वपगदीणं तित्थयरमंगो । एवरि ्आायु° णिरयभंगो | 


आरट सुहत हे। अन्तसुहग्रमाण आबाधा हे ओर श्रावाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमाणु कमं 
निषेक है । रोष प्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध एक स्ागरका पद्यका त्रसंख्यातवाभाग 


कम दो बटे सात भागप्रमाण है! अन्तसहतंप्रमाण श्राबाधा है शरोर ्रावाधासे न्यून कमे 
स्थितिप्रमाण कमेनिषेक दै 


विरेषा्थ-यहँ पर अन्तमे शेष पद द्वारा जिन पर्तियोका संकेत कियादहैवेये है- 
खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिश्च गति, मनुष्य गति 
पकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रिय जाति, ओन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्िय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, च्रीदा 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, ह संस्थान, श्रोद्‌ारिक शरीर आङ्ञोपाज्ग, चह संह- 
नन, वणे, गन्ध, रस, स्पशे, तिर्यञ्च गति ायोग्यानुपूर्वी, मयुष्यगति प्रायोग्यानुपूवी, अगुस- 
लघु, उपघात, पर घात, उच््ख, श्रातप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, चप्रशस्तविहायोगतिं 
जरस, स्थावर, बादर, सृच्म, पर्याप्त, अपर्या्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर 
द्भ, अशभ, खुभग, दुभंग, खुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, च्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रोर 
नीचगो ! इनं प्ररृतियोका स्थितिबन्ध एकेन्द्िरयोके भी होता है । इसलिए इनका जघन्य 
स्थितिबन्थ एक सागरका पस्यका शअरसंख्यातर्वँभाग कम दो बटे सात भागप्रमाण कहा है । 
यद्यपि इन परक्तियोमे मोहनीय सम्बन्धी ऊढ प्रकृतियां है पर उनका भो बन्ध इसी श्रचु- 
पातसे होता है ।! इसलिए उनका यहा नाम निर्दँश किया है! इस सब कथनका विरोष 
व्याख्यान जीवस्थान चूलिकामे किया है । इसलिए वहसि जनना चाहिपः । | 
५०. श्रादेशसे गतिमागंणाके अनुबादसे नरकगतिमे सब प्रृतियोका जघन्य स्थिति 
वन्ध एक हजार सागरका पट्यका संख्यातवोभाग कम तीन बटे सात भागः, सात वटे सात, 
चार बटे सात भाग शरोर दो वटे सात भाग प्रमाण है । अन्तमुःहूतंभ्रमाण आवाघा हैः चनौर 
त्रावाचासे न्यून क्म॑स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक दै । तियश्चायु शरोर मयुष्यायुका जघन्य स्थिति- 
ब^ध अन्तमुं हृतं हे । अन्तमुहतंप्रमाण आबाधा है शरोर कमेस्थिति प्रमाण कर्मनिषेकं है । 
तीर्थंकर प्रङृतिका जघन्य स्थितिवन्ध उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पिली पृथ्वीम जनना 
चाहिए । दृसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सब पृथिवीयोमे सब प्रतियोका जघन्य 
स्थितिचन्ध तीथकर ग्रङृतिके समान है । इतनी विशेषता है कि आयुकमेका जघन्य 
स्थित्तिबन्ध सामान्य नारकियके समानदहै ।! ` 


( विद्ेषाथ-नरकम श्र्थात्‌ पथम नरके रसो जीव मरकर उत्पन्न हो सकता है । 
तरोर पसे जीवके उत्पन्न होनेके पथम श्रोर दवितीय समयमे सब प्रकृतियोका श्रसंश्ीके योग्य 
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जहरण-अद्ध'च्छेदपरूवणा २५४ 


तिरिक्खसु चदुर्णं आयुगाणं वेउव्वियद्क्कं च मूलोधं । सेसाणं सम्व- 
पगदीणं जह° हिदि ° सागरोवमस्स तिणि [सत्तभागा] सत्त सच्यभागा चत्तारि 
सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदावमस्स असंखेल्नदिभागेणए उणिया | अंतोग्ुर 
श्वा । आवाधू° । प॑ंचिदियतिरिक्छ ०३ सव्वपगदीणं शिरयमंगो । आयुगाणं 
मूलोधं । एवं पंविदियतिरिक्खशञ्चपल्नततेखु । 

५२. मरुस०२ खवगपगदीणं ओषं ! सेसाणं सव्वपगदीणं जह हिदि ० साग- 
रोवमसहस्सस्स तिरि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा 
पलिदावम० संखेल्दिभागेण उणिया । चर॑तो ° आबाधा । [आवाधू० कम्पि 
कम्मणिि °| । चदुणणं आयुगाणं मलों । वेडव्वियदछङ्घं [आहार ०] आहार ० अंगो ° 
तित्थयरं जह० द्िदि० अंतोकोडाकोडीश्रो । अतोमु० आवा० । [आवाधू 
कम्महि० कम्मणि °] । पणसञ्मपजन ° पचिदियतिरिक्खयपन्नत्तभगो । 

५३. देवगदीए देवा-भवणएर-वाएवं° शणिरयोषं । जोदिसि याव स्वह त्ति 
विदियढविभंगो । सोधम्मीसाणे आयु ° जह° हिदि अंतो° । अंतोयु° आआवा० | 
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स्थितिबन्ध होता रहता है । इसी श्रभिप्रायको ध्यानम रखकर यद्य नरकगतिमे न्रीर पथम 
नरकमे सच प्रङृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध का है । तीर्थकर प्रक्तिका जघन्य स्थिति 
बस्थ श्न्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण होता है यह पहिले ही कह आये है । दितीयादि नरको 
सब प्रकृतिर्योका जघत्य स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण ही होता है ! इसलिए यहां सव प्रङूतियोका 
जघन्य स्थितिबन्य तीर्थकर प्रङ्तिके समान कहा हे 

५९१. तिर्यञ्चौमै चार श्रायु श्नोर वेक्रियिक षटकका जघन्य स्थितिबन्ध मूलेधके समान 
हैः ! शेष सब प्रङूतियोका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवां भाग कम 
तीन बटे खात भाग, सात बटे सात भाग चार बटे सात भाग रदो बटे सात परमाण 
है । अन्तर्मुहर्त्रमाण तअवाधा है । श्रोर अ्रबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कमैनिषेक है । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे सव प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध नारकरियोके समान डैः 1 
आयुका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ऋषय 
तकोके जानना चाहिए । 

, ५२. मनुष्य्निकमे त्षपकः प्रङृतिर्योक्रा जघन्य स्थितिचन्ध श्रोघके समन है । शेष 
सब प्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार साशरका पल्यका संख्यातवां भाग कम 
तीन बटे सात भाग, सात बरे सात भाग, चार बटे सात भाग, रदो बटे सात भाग 
प्रमाण है 1 अ्न्तमहर्तध्रमाणए श्रावाघा है श्रीर आबाधासे न्यन कमैस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक 
है । चार आयुश्रोका जघन्य स्थितिवन्ध मूलोधके समान है । वेक्रियिकषर्‌क, ग्राहारक आङ्गो 
पाङ्ग ओर तीर्थकर प्रङ्तिका जघन्य स्थितिबन्थ अस्तःकोडाकोड़ी सगर प्रमाण दै, 
सहतं प्रमाण शआ्मवाधा है शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मु्य 
 . श्रपर्याप्तकोमे सव प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय ति्यंञ्च श्रपर्याप्तकोके समान हे । 

५२. देवगतिम सामान्य देव, भवनवासी ओर व्यन्तर देवम सब प्रकृतियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध सामान्य नारकियोके समान है । तथा ज्योतिषिर्योसे लेकर सर्वार्थसिद्धिवकके 
देवोमे सब प्रङूतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध दुसरी पृथिवीके समान है \ सोधम न्रौर देशान 
करप श्रायुकमैका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्वमुहत्रमाण है । अरन्तसुहूरतपरमार आबाधा हैः ननोर 


२४६ महाबंधे द्िदिबंधाहियारे 


[कम्मदिदी कम्पमणिसिगो] । सणएक्कमार-मादिदे युहुत्तपुधत्तं । बम्ह-वम्हुततर-लांतव- 
काविद्े दिवसपुथत्तं । सुक-महासुक-सदर-सहस्सारे पक्खपधत्तं । अआणएद-पाणएद- 
आरणएए-अच्चुद ० मासपुधत्त । उवरि सव्वाणं बासपुधत्त । सव्वत्थ अतो 
्वा० । [कम्पहिदी कम्मणिसिगो] | 

५४, पडदिएद् सगपगदीणं तिरिक्ोषं । सनव्वविगतिदिणषु सगपगदीणं 
[सागरोबमपशएुवीसाए] सागरोवमपरणारसाए सागरोवमसदस्स तिणि सत्तभागा 
सत्त ॒सत्तभागा चत्तारि सत्त भागा बे सत्तभागा पलिदो संखेज्दिभागेए 
उणिया । अंतो० आबा० । [ आबा कम्मह्ि° कम्मण ]। आयु ओघं | 
पैचिदिय०२ खवगपगदीणं मृलोधं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्छभंगो | प॑चिदिय- 
` अपल्त्त° पणुसश्रपनलत्मंगो । 
५५, कायाशुवादेणए पंचकायाणं एडदियमंगो । तस ०२ खवगपगदीणं चदुण्णं 
्रायुगाणं वेउव्वियदकस्त आहार °-आहार०अंगो तित्थयरं च मूलोषं । सेसं 
बीडदियभंगो । तसश्चपल्नत्त° बीहंदियभंगो । 

५६, पंचमणए०-तिरिणएवचि ० खवगपगदीणं आयुगाणं च मूलोध । संसाणं 
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कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्‌ कल्पमे आयुकमेका जघन्य स्थितिबस्ध 
मुहवं पृथक्त्वप्रमाण है । बह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव श्रोर कापिष्ठ कट्पमे दिवसपरथक्त्व परमाण 
` है 1 शुक्र, महाशक्र, शतार शरोर सहस्रार कट्पमै पक्चप्रथक्त्व प्रमाण है । आनत, प्राणत, 
आरण च्रौर श्रच्युत कव्पमै मासप्रथक्त्व प्रमाण है 1 इसके ऊपर सब देवोके त्रायुकमका 
जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपथक्त्वपरमाण है । अन्त्महर्तप्रमाण आबाधा है श्रोर कर्म॑स्थितिप्रमाण 
कर्मनिषेक हे | 
५४, एकेन्द्रियौमे अपनी प्ररतियोका जघन्य स्थितिबल्थ शमादि सामान्य ति्यञ्चोके 
समान है! सब विकलेन्द्रियोमे अपनी-अपनी प्रङतियोका जघन्य स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका, 
पचार सागरका न्नर सौ सागरका पट्यका संख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, सात 
वटे सात भाग, चार बटे सात भाग श्रोर दो बटे सात भाग प्रमाण हे। ्रन्तसुहु्तपरमाण 
्रवाधा है न्नर श्राबवाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कमनिषेक है । श्रायुकमका जघन्य स्थिति 
बन्ध शमादि श्रोघके समान है! पञ्चेन्द्रिय द्विकमे क्षपक प्रक्तियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
आदि मूल्लोघके समान है । शेष प्रतियोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि पञ्चेन्द्रिय तिर्थैश्चोके 
समान दै । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्िकोमे सब प्रतियोका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मनुष्य 
च्रपर्या्तकोके समान है । 
| ५५. कायमागंणके अ्रचुवादसे पाच स्थावरकायिक जीवोके श्रपनी-अपनी प्रकृतियोका 
जघन्य स्थितिवन्ध, च्रादि पकेन्द्रियोके समान है । जस द्विकमे त्तपक प्रङृतियोका चार 
 जआ्रायुश्रोका, वेक्रियिकषयटक, आहारक शरीर, आहारकस्राज्ञोपाङ्ग च्रोर तीर्थंकर प्रृतिका जघन्य 
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 स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान दै 1 शेष परङतियोका . जघन्य स्थितिबन्य श्रादि द्वीन्द्रि- ` 


 यौके समान है! तथा जख च्रपर्याततकोम श्रपनी सव प्रङूतियोका जघन्य स्थितिवन्ध ग्रादि ` 
दीन्द्रियोके समान हे। | 
५६. पांच मनोयोगी शरोर तीन वचनयोगी जीवोमे क्षपक प्ररृतियो शरोर चार श्रायु- . 


. यौका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मूलोधके समान है । रेष भ्रकृतियोका जघन्यस्थितिबन्ध ` 


जहण्ण-श्रद्धाच्डेदपरूवणा २७७ 


जह० दिदि° श्र॑तोकोडाकोदी । अंतोयुः आवाधा० । [आवाधू० कम्पि 
क्म्मणि °] । दोशिणि वचि खवगपगदीणं चदुण्णं आयुगाणं वेडव्वियच्ं 
आहार०-आहार ०अरंगो ° तित्थयरं च मृलोधं ¦ सेसं बीई दियपन्नत्तभंगो । कायजोगि- 
ञओओरालियकायनोमि ° मृलोधं ।अरालियमिस्स ° देवगदीच ०४ तित्थयरं च उकस्स- 
भंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं | बेउव्विय° सोधम्पभंगो | वेउच्वियमि °-आहार०- 
आहारम ° उकस्सभंगो । देवायु° नह हिदि ° पलिदोवमपुधत्तं । यंतो ° अा० । 
[कम्महिदी कम्मणिसेगो] । कम्मइग< सगपगदीणं तिरिक्खोधं । णवरि देवगदि ०४ 
तित्थयरं च उकस्समंगो । 

५७, इस्थिवे° पंचणा ०-चदुदंसणा ० -पंचंतरा० जह” हिदि संखेनाणि वास- ` 
सहस्साणि । अंतो° आवा० । [आबाध्‌ ० कम्पि ° कस्पणि ०] सादादे° -जसगि ० 
उच्चागो० जह० द्िदि० पलिदो° असंखे० । अंतोघु° आवा० । [अआवाधू८ 
कम्महि° कम्मणिसेगो | । चदुसंज०-पुरिसवं° जह” द्िदि° संखेल्लाणि वास- 
सहस्साणि श्र॑तोु° आआबा० । [आवाधू० कम्पि कम्परणि ०] । सेसाणं पंचि- 
यभ॑गो ! पुरिसवे० प॑चणा०-चदुदंसणा ० -पंचंतरा०° जह ° दिदि ° संखेल्ाणि वास 
अरन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दै, श्रन्तुहरतप्रमाण आबाधा है श्र आवाधा से न्यून क्म 
स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है ।! दो वचनयोगी जीवोमे चपक प्रकृतिर्यो, चार श्रायु, वैक्रियिक- 
षट्क, आहारक शरीर, आहारक आज्गोपाङ्ग ओर तीर्थंकर प्रकृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध 
आदि मूलोधके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रादि दीन्दरियोके समान है । 

 काययोगी शरोर श्रोदारिकाययोगी जीवोँमे सव प्रृतियोका भङ्ग मूलोधके समान है । त्रोदा- 
रिकमिश्चकाययोगी जीवोमे देवगतिचतष्क तरर तीर्थंकर धङ्ृतिका भङ्ग उत्छष्टके समान हे । 
शेष भ्रङृतिर्योका भङ्ग सामान्य ति्यञ्चौके संमान है । वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सब परति- 
योका भङ्ग सोधम कस्पके समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी शरीर 
्रहारकमिश्नक्राययोगी जीवम अपनी अपनी प्रकूतिर्योका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । इतनी 
विश्चेषता है कि आहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिश्चरकाययोगी जीवाम देवायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध पल्य प्रथक्त्वपरमाण है ! अन्तसुंहृतं प्रमाण आबाधा है ओर कमेस्थितिप्रमाण 

 कर्म॑निषेक है । कार्मणकाययोगी जीचोौमे त्रपनी प्ररतियोका भङ्ग सामान्य तिर्य्चोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि इनमे देवगतिचतुष्क यर तीथकर प्रकतिका भङ्ः उत्कटे 
समान है । ि 

५७. खीवेदी जीवोमे पांच क्ञानावर्ण, चार दशनावरण चरर पच 
प्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वषं प्रमाण दहै । अन्तमुहर्त- 
प्रमार आबाधा है शरीर आबाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कमनिषेक दै! साता वेदनीय, ` 
 यशःकीतिं शरोर उच्चगोजका जघन्य स्थितिबन्ध पर्यके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण है ! अन्तर्म 

 इतंप्रमाण आबाधा है शरोर आ्रवाधासे न्यून क्मस्थितिप्रमोण क्मेनिषेक है ! चार संज्वलन 
` श्नोर पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वष॑प्रमाण है 1 अन्तमुं हृतंपमारा आबाधा 
हे जर ्रावाधासे न्यून क्मस्थितिप्रमाण कमे निषेक है । तथा शेष भरङृति्योका मङ्ग पञ्चे- 
न्द्रियौके समान है । पुरूषवेद बले जीवोमे पांच ज्ञान(वरण, चार दशंनावरस चरर पांच 
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सदाणि । अरत अवार । [आवाधू° कम्महि० कम्पमणि° | । सादावेदणीय- 
जस०-उच्चागोदं जह° दिदि० संखेल्लाणि वाससदाणि । अ्र॑तोयु° आवा० | 
[आवाधू< कम्पि कम्मणि °] । चदुसंन° जद ० हिदि ° सोलस बस्साणि । अ॑तोु° 
आवा० । [आ्आबाधू० कम्मषि° कम्पणि ०] । पुरिसवेद्‌ ° जह ० द्िदि° अह 
वस्साणि । श्र॑तोगु° आवा० । [आआवाधू° कम्महि° कम्भणि०] । सेसाणि पचिः 
दियभंगो । एषु सगवेद ° पंचणा० -चदुदंसणणा० -साद्‌ावे °-चदुसंन ° -पुरिस °-नसमि °- 
उच्चागो °-पंचंतरा० इत्थिवेदभेगो । सेसं मूलोधं । अवगदवे° मूलोघं । 

५१८. कोषे प॑चणा०-चदुदंसणा ० -पंचतरा° जह° दिदि संखेलणि वासराणि । 
तोऽ आवा । [आवाधू° कम्मषि° कम्मणि०] । सादावे°-जसमि ०-उच्चागो° 
 जह० हिदि ० संखेजाणि बासस° । अंतोयु° आवा० । [आबाधू० कम्पि 
कम्पि] चहुसंज° जह ° द्िदि° बे मासं । अरंतोयु आवा० । [आबाधू° 
कम्महि ° कम्मणि°] । मणे प चणा०-चदुदंसणएण०-प च॑तरा० जह हिदि वास- 
पुषं । ्ं॑तो° आवा । [आवाधू० कम्पि कम्पि ०] । सादावे°-जसमि ° 

 उच्चागो जह हिदि० संखेजाणि वासाणि । अतो आबा० । 
 [श्राबाधू° कम्पटिर कम्मणि०] । तिणिणि संज० जह° हिदि मासो । अंतोयु 


श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सौ ` वषं है । अन्तमुं हृतं पमाण आबाधा है श्रोर 
्आवाधासे न्यून कर्मस्थिति पमा कमेनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीरतिं शरोर उच्चगो- 
चका जघन्य स्थितिबन्य संख्यात सौ वर्षं है । अन्तमुहतंप्रमाण आबाधा हे श्रोर श्रावाधासे 
न्यून कमेस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है ! चार संञ्वलनोका जघन्य स्थितिवन्ध सोलह वषं है । 
अन्तसुंहर्तप्रमार श्रावाधा है शरोर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिपरमाण कर्मनिषेक है । पुरुषवे- 
द्का जघन्य स्थितिवन्ध ्राठ वर्षं है । श्रन्तमुहूतंप्रमाण त्रावाधा है, शरीर आव्राधासे न्यून 
क्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है 1 तथा शेष प्रक्तियौका भङ्ग पञ्चेन्दरियोके समान है । तपु 
सक वेद वाले जीवोमे पचि ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता षेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष- 
वेद, यशकीरतिं, उद्यगोर ओर पांच श्रन्तरायका भङ्ग स्ोवेदी जीर्वोके समान है । तथा रोष 
प्रकतिथोका भङ्ग मूलोधके समान है । अपगतवेदी जीवोभे अपनी सव प्रकृतियोका भङ्ग 
मूलोधके समनदहै। _ | 

` ५८. क्रोध कषायवाले जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण शरीर पांच अन्तराय- 
का जघन्य स्थितिवन्ध खंख्यातवषं है ! ्रन्तसुहतं प्रमाण आबाधा है ननोर आवाधासे न्यून 
कर्मस्थितिप्रमाण कममनिषेकं है । साता वेदनीय, यशःकीतिं शरीर उच्चगोच्का जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यात सौ वषं है । अन्तु प्रमाण भ्राबाधा है श्रोर ्रावाधासे न्यून कमैरिथति 
परमाण कमैनिषेक है । चार संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है । अन्तम॑हर्तप्रमाण 
 आवाघा है श्रोर आबाघासे न्यून कमैस्थितिग्रमाण कर्मनिषेक है । मान कषायघाले जीवमे 
पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण ओ्रर पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध वषपृथक्त्व- 


` प्रमाण हे) अन्तसुहतं पमाण॒ श्रावाचा है श्रो श्रावाधासे न्यून कमेस्थिति परमार कमेनिपेक 


है । साता वेदनीय, वशःकीरति ग्रोर उच्च गोका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यात सो वष है । 
 - श्रन्तमुहतं पमा श्राबाधा है ओर आवासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तीन 
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वार । [ श्रावाधूर कम्मष्धि० कम्मणि० -| मायाए पंचणा०-चदुदसणा०- 
प॑चंतरा० मासपुधत्तं । अंतोगु° आवा० । [आबाध कम्पि ° कम्मणि ° | सादते ०- 
जसगि०-उच्चागो ° जह ० हिदिवं० वासपुधत्तं । अंतोमु आवा० । [आबाध 
कम्मद्ि° कम्मणि° ।] दो संज° जह० हिदि ° पक्खो । अतो अआवा० | [आबाध 
कम्मदि° कम्मणि ० | । सेसाणं सव्वपगदीणं कोधादीणं तिर्णिकसायाणं मूलोधं । 
लोमे सव्वपमदीणं मूलोषं । | | 

५६, मदि ०-सुद ° तिरिक्खोयं । विभंगे सगपगदी ० विदियपुढविभंगो । णवरि 
चदुश्रायु° ओघं । वेउव्वियचक्क एदि °-बेरदि ° -तीडईदि ०-चदुरिदि ० -आादाव-थावरसुहुम 
अपल्लत्त-साधारणाणं च जह° हिदिवं अर॑तोकोडाकोदी ¦ अतो आवा०। 
[आबाध कम्मद्टि° कम्पणि० | । आभिणि ° -खुद °-योधि ° खवगपमदीणं मृलोघं । 
मणुसायु° नह° दिदि वासपुधत्तं । अंतो° आवा । [कम्भः कम्पणि° | | 
देवाय नह° द्िदि० पलिदोवमं सादिरं° । अतो अआवा० । [कम्मदिदी 
कम्मण °] ¦ सेसाणं आहारसरीरभंगो । मणएपज्वे देवायु° जह हिदिवं ° पलि- 
दोवभपुधत्तं । अंतो° आबा० । [कम्मष्िदी कम्मणिसेगो | । सेसाणं ओधिभंगो । 
१ 
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संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध एक परहीना है । अन्तमुहर्तप्रमाण आवाघा है कर आवाधासे 
न्यून कमैस्थितिभमाण कर्मनिषेक है । माया कषायचालते जीवम पाच ज्ञानावरण, चार द्तेना- 
वरण शरोर पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है । अन्तसुहतैपमार 
श्रावाधा है शरीर श्रावाधासे न्यून क्मैस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीतिं ` 
छ्रोर उच्चगोचका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व परमार है ! अन्तर्मुहूतं प्रमाण आवाधा है 
च्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । दो संज्वलनोका जघन्य स्थितिवन्ध 
पक पक्तप्माण॒ है । अन्तमुहतं प्रमाण श्रावाधा है शरोर आबाधा न्यून कर्मस्थितिप्रमाण 
कर्मनिषेक है ! तथा शेष सब प्रङूति्यौका शरोर कोधादि तीन कषाययोका भङ्ग मूलोघके समान 
हे । रोभ कषायवाले जीवोमे अपनी सव प्ररूतियोका भङ्ग मूलोघके समान है । 
५९. मत्यज्ञानी श्नोर श्रुताज्ञानी जी वमे श्रपनी श्रपनी प्रृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि 
सामान्य ति्य॑ञ्चौके समान है । विभद्भक्ञानी जीवोमे श्रपनी परकतियोका भङ्ग दूसरी पूथिवीके 
समान है । इतनी. विशेषता है कि चार श्रायुका भङ्ग ओधके समान है । वेक्रियिकषदट्कः 
एकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रिय जाति, शीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आतप, स्थाचर, खृक्ष्म, 
श्रपर्याप्त ग्रीर साधारण प्रकृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तःकोडकोड़ी सागर प्रमाण है 1 
श्रन्तसुंहूतंप्रमाण त्राब(धा हैःश्रोर त्रवाघासे न्युन कमैस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक दै । तअरभिनि 
बोधिकल्ञानी, शरुतक्ञानी श्रोर अ्रवधिक्षानी जीर्वोमे त्पक प्रङूतियोका भङ्ग मूलोधके समान हे 1 
मञुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध वर्ष॑प़थकस्वप्रमाण है । अन्तमुंहर्तपमाण श्रवाधा है शरोर 
 कमैस्थिति पमाण कर्मनिषेक है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पल्य प्रमाण है । 
न्त्म परमाण आबाधा है शरोर कर्म॑स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । शेष पङ्ति्योका भङ् 
प्राहारकशरीरके समान है ! मनःपर्येयज्ञानी जीर्वोमे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पल्य 
पथक्त्वग्रमाण है । चरन्तु हतं प्रमाण श्राबाधा हैः श्नौर कर्मस्थिति प्रमाण क्मैनिषेक है 1 रोष 
प्रृतियोका भङ्ग श्रोघके समान है । इसी प्रकार संयत जी्वाके जानना चादिष्ट 1 . 
र्‌ ¦ | 


कि 
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६०. सामराई०-देदो ° प॑चणा०-चदुदंसणा ° -प॑चंतरा० जह ० हिदि० मुहु 
-पुथत्तं दिवसपुधत्तं चा । श्र॑तो° आवा० । [ आवापू° कम्पहि० कम्पणि° | 
सादा०-नसगि °~-उच्चा० जह हिदि० मासप्‌ धत्तं । अतो ° आबा० । [आबाध्‌ 
कम्पहि° कम्पणि ०] सेसाणं मणपन्नवभंगो । परिहार-संनदासंजदा ० आहारकाय- 
जोगिभंगो । सुहुमसं° एणं क ° श्ओोपं । असंनद ° मदिभंगो । तिस्थयर ° उकस्सभंगो । 

६१. चक्खु ° खवगपगदीणं चदुण्णं आयुगाणं वबेउव्वियछक०-आहार्‌ °- 
आहार° अंगो तित्थयरं मृलोर्ध । सेसाणं पगदीणं चदुरिंदियभंगो । अचक्खु° 
ओयभंगो । ओओधिदं° ओओधिणाणिभंगो | 

६२, किण्ण०-णएील०-काड० ्रसंजदभंगो । किण्णए-णील-कारणं शिर 
यायु° जह हिदि० सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरेऽ दसवस्ससहस्साणि । 
श्र॑तो आबा० | [ कम्मह्धिदी कम्मणिसेगो ]। तेसिं चेव देवायुर जनह० ` 
हिदि° दस वस्ससहस्साणि। अतो आबा० । [ कम्पष्टिदी कम्पमशिसेगो ] । 
प्रवा किण्ण-णएील० देवायु° जह० हिदि० पलिदो० असं° । अतोऽ आआ्बा० | 
[ कम्पहिदी कम्मणिसेगो ]। कारणं णिरय-देवायु ° जह हिदि° दसवस्स- 
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६०. सामायिकसंयत्त न्रोर देदोपस्थापना संयत जीवोौमे पांच ज्ञानाचसर्णः, चार द शना-: 
वरण शरोर पाँच श्न्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मुहूर्तपृथकःवप्रमाण हैः अथवा दि वसपृथक्त्व 
प्रमाण है 1 अन्तमः प्रमाण आबाधा हः नोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक है । सांतावेद्‌ 
नीय, य्ञाःकीतिं शरोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तसुहतं 
 प्रमार आबाधा हे मोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हे! तथा शेष प्ररृतिर्योका मङ्ग मनःपय॑य- 
ज्ञानियोके समन दहै । परिहारविशद्धिसंयत श्र संयतासंयत जीवौका भङ्ग आ्राहारककाय- 
योगी जीरके समान हे। सक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमे छष् कर्मोका भङ्ग श्रोधके समान 
है ! श्रसंयत जीवोमे श्रपनी पररूतियोका भङ्ग मत्यज्ञानियोके खमान है । तथा तीर्थंकर प्ररृति- ` 
का भङ्ग उल्टृष्टके समान है । 

६१. चक्ञुदशंनी जीवोमे चपक प्ररृतियोका, चार श्रायुश्रोका चरर वेक्रियिकषट्‌क, आहा 
स्क शरीर, आहारक श्राङ्गोपाङ् तथा तीथकर पञृतिका भङ्ग मूलोघके समान है । तथा शेष 
 प्रकृतियोका भङ्ग चतुरिन्द्रिय जीवोौके समान है । च्रचश्चुदर्शनी जीर्वोमे अपनी सब प्रङूतियोका 
भङ्ग ओधके समान है। तथा श्रवधिदशंनो जीवोौमे अपनी सव प्रकृति्योका भङ्ग अवधि 
ज्ञानियोके समान हे । | 

६२. छृष्एलेश्यावाले, नीलनलेश्यावाल्ते शरोर कापोतज्ञेष्यावाल्ते जीवोमे श्रपनी श्पनी 
सब प्रकृतियोका भङ्गः श्रसंयत जीर्वोके समन हैः! इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील्ल , 
` शरोर कापोत लेश्यामे नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक सत्रह सागर, साधिक 
सात सागर श्रोर दश हजार वधं प्रमाण है । ऋन्तसुहतं प्रमाण त्रवाधाः है शरोर 
 कमेस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक दै! तथा इन्दी केष्यावालोके देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध 


दश हजार वषं प्रमाण है। श्रन्तर्मुहूतं प्रमाण आबाधा है चरर करमैस्थिति परमाण 


 कर्मनिषेक है । श्रथवा छष्ण श्रोर नील लेश्यावालौके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध 


न ( पल्यके असंख्यात भाग प्रमाण हे। ्रन्तमु हूतं प्रमाण आबाधा है शरोर कर्म॑स्थिति 
+ ५ ` भ्रमास कमनिषेक है । कापोत लेश्यावाल्ञे जीर्वोके नर्कायु प्रोर देवायुका जघन्य | 
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सह० । अतो आवा । [कम्पिदी कम्पि ०] ¦ वेड तिरिक्छमशुसायु ° 
देवोधं ¦ देषायु° जह ° दिदि० पलिदोऽ सादि० ! अंतो० आवा० | [कम्पहिदी 
कस्मरिसिगो] । अथवा दसवस्ससहस्साणि । अंतो° आबा० । [कम्महिदी कम्म 
णिसेगो] । सेसाणि अरंतोकोडाकोडि० । ्र॑तो° अवा | [आबाध्‌ कम्पि 
कम्मणि °] ¦ पम्भाए तं चेवं | देवायु° जह हिदि० बे सागरोर सादि ¦ अंतो° 
रावा ° ¦ [कस्मह्धिदी कम्मणिसेगो] ¦ तिरिक्छ-परणुसायु ° जह हिदि ० दिवस- 
पुषत्तं । अतो आवा० । [कम्पहिदी कम्पमणिसेगो] । एटंदिय० आदाब० थावरं च 
एत्थि । सुकाए खवगपगदीणं ओघं । मणुसायु° जह ° दिदि मासपुधत्तं । अतो ° 
आबा० | [कम्मिदी कम्मणिसेगो] । देवाय जह° हिदि०° अदारससागये° 
सादिरे° । अंतो० आबा< । [कम्महविदी कम्मणिसेगो] । सेसं णवगेवेन्नभंगो । 
६३, भवसिद्धिया< मूलोधं । अन्भवसिद्धिया मदिश्म०भंगो । सम्मादि०- 
खद्ग° ओओधिमंगो । वेदगे आयु ° ओआओधिभंगो । सेसं विभंगभंगो । उवसमसम्मा० 
पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज ० -प॑च॑ंतरा० जह° दहिदि° अरंतो° | अंतो० आवा०। 
[आआवाधु० कम्मणि°] । सादावे° जह० दिदि० चदुवीसं युहुत्तं । अंतो° आवा । 
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स्थितिबन्ध दश हजार वर्षं प्रमाण है । अन्तमुंहृतं प्रमाण च्रावाधा है च्रोर क्मस्थिति प्रमाण 
कर्मनिषेक दहै 1 पीतलेश्यावारे जीवोके ति्यञ्चायु चरर मयुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके 
समान है ! देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पल्य प्रमाण है । अन्तमुं हतं प्रमाण ऋबाघा 
हे शरीर कर्मस्थितिप्रमारा कर्मनिषेक है ! शअ्रथवां देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दहा हजार वषं 
प्रमाण है । अन्तसु्हूतं प्रमाण आबाधा है च्रोर कर्मस्थितिप्रमाण क्मनिषेक है । शेष प्रूति्यो 
का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोड्ाकोडी सागर प्रमाण है ^अन्तसुर्तप्रमाण आबाधा है । श्नोर 
द्मावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पद लेश्याबाठे जीर्वामं इसी प्रकार जानना 
चाहिए 1 किन्तु देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है । अन्तमुहतं रमार 
आबाचा है न्नर कर्मस्थितिध्रमास कर्मनिषेक है । तिर्यश्चायु श्रोरमञुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध 
दिवसपृथक्त्वप्रमाण है ! अरन्तसुशर्तभरमाण आबाधा है तरर कम॑स्थितिप्रमाणय क्मनिषेक दै 1 
इनके पएकेन्द्रिय, आतप श्रोर स्थावर प्ररूतिका बन्ध नीं होता । शक्ललेश्ष्यावाज्ञे जीवोमे 
च्षपकः प्रुतिर्योका भङ्ग श्रोघके समान है 1 मयुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध मासपरथक्त्व- 
प्रमाण है । अन्तमुषटर्वप्रमाण आबाधा है शरोर कर्मस्थितिप्रमास कर्मनिषेक दै । देवायुका 
जघन्य स्थितिबन्ध साधिक अठारह सागर परमाण है । अन्तमुं {हर्व॑प्रमाण आबाधा है ओर 
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रङृतिर्योका भङ्ग नव भेवेयकके खमान हे । 
६३. भन्य जीवों सब प्रतिर्योका भङ्ग मूलोधके समान है । मन्य जीवोमे श्रपनी 
प्र्‌ तिर्योका भङ्ग मत्यज्ञानियोके समान है! सम्यग्दृष्टि रोर त्तायिक सम्यग्ष्टि जीचोमं 
च्रपनी अपनी शररृतियोका भङ्ग श्रवधिक्ञानियौके समान हे! वेदकसम्यर्दष्टि जीवोमें 
 आयुकमेका भङ्ग अवधिज्ञानियोके समान है । तथा शेष प्रङूतियोका भङ्ग विभङ्गक्ानियोके 
समान है । उपशमसम्यण्डष्टि जोवोमे पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण, लोभ संज्वलन श्रोर 
पांच अ्न्तरायका जघन्य स्थितिचन्ध अन्तर्मुहतं रमार है । श्न्तसुँहतंप्रमाण च्राबाधा है शरोर 
 श्रवाधासे न्यून कर्मस्थितिपरमाण कर्मनिषेक है । सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चौबीस 
सुहतं हे । अ्रन्तसुहरत्रमरण वाधा हे शरोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिपमस्थ ऋर्मनिषेक है 1 
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[आबाधू० कम्मद्ि° कभ्मणि०] । कोधसंज० जह° हिदि° चत्तारि मासं । अतोऽ 
्आाबा० । [आवाधू° कम्पहि० कम्मणि °| | माएसंजल ० नह° हिदि बे मासं । 
श॑तो° आवार । [आबाधू० कम्मद्धि< कम्मणि०] । मायासं° जह० दिदि 
मासं° । चर॑तो आवा० । [आवाधू० कम्पि कम्मणि०| । पुरिसवे® जह 
हिदि सोलसवस्साणि । अंतो° आबा० । [आबाध कम्महि° कम्मणि °] । 
जसगि०-उच्चागो जह द्िदि° सोलसयुहुत्तं । अतो आबा० । [आवाधू° 
कम्महि०° कम्मण °] । सेसाणं आोषिभेगो । सासये तिरिक्व-मणुसायु ° णिर 
योधं ¦ देवायु नह° हिदि ० दसवस्ससहस्साणि । अंतो° आवा० । [कम्महिदी 
कम्मणिसेगो | । सेसणं संजदासंनदमभंगो । एवं सम्मामि० } मिच्डादि० अन्भव- 
सिद्धियभंगो । सस्णि° मणुसभंगो । असि तिरिक्लोधं । आहार मूलोधं । 
अणाहार° कम्मडगभंगो । एवं जहएणद्धिदि ° समत्तं । एवं अद्धच्टेदो समत्तो । 
%  सव्वबंध-णोसव्वबंधपरूवणा ि 
६४. यो सो सब्वबंधो णोसव्ववंधो णाम इमो दुविधो शिदसो-ओधेण 
प्मादेसेण य । ओघेण पंचणाणावरणीयाणं किं सव्वब॑धो णोसव्ववंधो ? सव्वब॑धो 
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रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध चार महीना है । अ्रन्तर्महरतग्रमाण आबाधा है श्रोर 
प्राबाधासे न्यून कर्मस्थतिप्रमाण कमेनिषेक है । मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्य दो 
महीना है । श्रन्तमुहतं प्रमाण आबाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कमैस्थितिप्रमाण कमेनिषेक 
है 1 माया संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध एक महीन! है 1 अरन्तर्मुहतप्रमाण श्राबाधा है शरोर 
श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण+ क्मेनिपेक है । पुरषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोल 
वषं है न्तस हृतंप्रमाण श्राबाधा है शरोर श्रवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । 
` यशःकीरतिं शरोर उच्चगोजका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह मुहतं है । श्रन्तसुंहतेप्रमाण आबाधा 
है शरोर श्राबाधासे न्यून कमेस्थितिप्रमाण क्मेनिषेक है 1 तथा शेष प्ररृतियोका। भङ्ग भ्रवधि- 
 श्ानिर्योके समान है । सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे ति्थ॑ञ्चायु श्रोर मुष्यायुका जघन्य 
` स्थितिबन्ध श्रादि सामान्य नारकि्योके समान है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश्‌ 
हजार वर्ष्रमाण है । अन्तसृहतं प्रमा ्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । 
तथा शेष प्रङृतियोका भङ्ग संयतासयतके समान है 1 सी प्रकार सम्यग्मिश्यारश्टि जीर्षोके 
- जनना चाष्िए † भिथ्यारष्ि्योके -्रपनी सब परृतिर्योका भङ्ग श्रभन्योके समान है । संक्षी 
 जीबोमे श्रपनी सब प्रङृतियोका भङ्ग मयुष्योके समान है 1 असंश्ञी जीर्वोमिं तिर्यञ्चौके समान 
` है1 गआ्रहारक जीवोमे मूललोधके समान है तथा श्रनाहारकोमै कार्म काययोगिर्योके 
 -समानहै! | 7 
| सप्रकार जघन्य स्थितिबन्धश्रद्धाच्छेद्‌ समाप्त इश्रा। 
1 ` इसप्रकार श्रद्च्डेद समाघ्तहश्रा! ` 
` ` सवेवन्ध-नोसर्वबन्धपरूपणा ` 


| ६९. जो सर्वबन्ध श्रोर नोसर्थबन्ध है उसका यह निश दो भकारका हे-श्ो नोरः 


 - -चरषदेश ! तओघसे पाच क्ञानावरशका क्या सर्वबन्ध होता है या नोसर्वबन्ध होता है ? सवर 
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बा णोसन्वदधाो बा । सव्वा्रा ददी बंधमाणस्स सव्ववंधो । तदं वंधमाणस्स 
सोखन्ववधो } एवं पगदीणं याव अणाहास्स ति णेदव्वं | 
उक्कस्सवध-अशगुक्कस्सबन्धपर्वणा 

६५. यो सो उकस्सवंधो अणुकस्स्ब॑धो । तत्य इमो दुवि शिद सो- अपे 
आदे० । ओषे० सव्वपगदीणं दिदिव॑पो कि उक्कस्सवेधो अ्रणुकस्सवंधो ? उकस्सबंधो 
वा अणुकस्स्वधो वा । सब्वुक्स्सियं हिदि वंषमाणएस्स उकस्स्वधां ¦ तदृणं बंध- 
माएस्स अरुक्स्ववंधो । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं | 

अजहण्ण-अजहुय्णववपरूवणा 

६६. यो सो जहर्णवंधो अजहण्एवंधो णाम तस्स इमो दुवि° रिदं सो-- 
ओघे आदे ! यपे सव्वपगदीणं दहिदिब॑धो फ जदण्णएव॑धो अजहणएवंधो ? 
नहणएणएवंधो वा अनहर्णवंधो वा । सव्वजहरिणएयं हिदि बंधमाणस्स जहर्ण- 
बंधो । तदो उवरि बंधमाएस्स अजहण्णर्वधो ¦ एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं | 
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बन्ध होता है शरीर नोसर्वबन्य होता है! सव स्थितियोका बन्धं करनेवारे जीवके सर्वबन्ध 
होता है श्रौर इनसे न्यून स्थितियोका बन्ध करनेवाले जीवक नोसर्वबन्य होता है ! इसी 
पकार सब प्रङृतियोका अनाहारकः मार्गसा तक कथन करता चाहिप 
उत्कृष्टवन्ध-अुत्कृष्टबन्धपरूपरण 
६५. ज्ञो उत्छृष्टबन्ध ग्रीर श्नुत्छृष्टबन्ध है उसका यह निदेश दो प्रकारका है-ग्रोघ 
करोर अदेश । श्रोघसे सब प्रङृतियोका स्थितिबन्ध कया उत्छृष्टबन्ध होता है या अनुत्क एटवन्ध 
होता है ? उत्छृषवन्ध भी होता है नोर श्रनुत्छृष्ठबन्ध चै होता है ।! सबसे उच्छ स्थितिका 
बन्ध करनेवाङे जीवके उत्छृष्रबन्ध होता है शओ्रर इससे न्यून स्थितिका अन्ध. करनेवाले 
जीवके ग्रनुत्छृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार श्नाहारकत मार्गणा तक जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--उच्छृष्वन्धमे श्रोघ ओर आदेशसे सव प्रङृतियोके उक्ष स्थितिबन्धका 
ग्रहण किया गया है शरोर अ्नुत्छृश्रवन्धमे उत्द् स्थितिवबन्धके सिवा शेष सब स्थितिवन्धोका 
श्रहण किया गया है ! उदाहरणार्थं श्रोघसे मिथ्यात्व मोहनीयका सत्तर कोड़ाकोडी सामरः 
प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर वह उत्छ्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है श्रौर इससे न्यून स्थिति- ` 
बन्ध होने पर वह अनुत्छष्ठ स्थितिबन्ध कहा जाता है । इसी प्रकार श्रादेशसे जिस मार्गणामे 
जो उत्छृष्र स्थितिबन्ध हो वह उत्छृश्र स्थितिबन्ध दै शन्रोर शेष अनुत्क स्थितिवन्धदहै! ` 
जधघन्यबन्धप--अजघन्यवन्पप्ररूपा 

६६. जे जघन्यवन्ध शरोर अरज घन्यवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका हे--श्रोघ 

च्नोर आदेश । ओघसे सव प्रकृतियोका स्थितिदन्ध क्या जघन्यवन्ध है या श्रजघन्यवन्ध है ? 
जघन्यवन्ध भी है कोर अ्रजञघन्यवन्ध भी है ! सबसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवक 
` जघन्यवन्ध होता है शरोर इससे अधिक स्थितिका बन्ध करनेवाले जीचके अज्घन्यवन्ध होता 
है! इसी प्रकार अनाहार मार्गणा तक जानना चाहिष। 


विशेषाथ--उन्छृष्ट नोर श्रु्छृषट स्थितिबन्धके समान यष्टा श्रोघ शओओर शआ्देशसे 
जघन्य श्रर श्रलघन्य स्थितिबन्धका विचार कर लेना चारप \ श्रोघसे सबसे जघन्य स्थिति- 
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सादि-अणादि-धुव-अद्धववंधपरूवणा 
६७, यो सो सादियवंधो अ्रणादियवंधो धुवबंधो अदुधुवव॑धो णाम तस्स इमो 
हुवि° णिह सो--ओपे° आदे° । ओषे° प॑चणा०-चदुदंस ° -चदुसंन ० -प॑च॑तरा० 
उकस्स्िदिव॑धो अणुक्कस्सहिदिवंधो जहणणएष्िदिवंधो कि सादियवंधो फं अणादिय- 
बंधो रिः धुवबंधो किं अदूधुबव॑पो १ सादिय० अटूधुववंधो वा । अजहएणद्टिदिवंधो कि 
सादिय वा०४ १ सादिय° अणादिय ° धुव ° अदूधुव° । सेसाणं सव्वपगदीणं उकस्स० 
 शअणुककस्स° जह० अनह किं सादि०४  सादिय-अदूधुवबंधोः । एवं ओओधभंगो 
चक्ुदं०-मवसि ° । एवरि भवसिद्धिए धुववंधो एत्थि । सेसाणं णिरयादिं याव 
अणाहारग ति किं सादि ! सादिय-अदुधुव बंधो | 
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बन्ध पाच ज्ञानावरणका अन्तसुश्रतं है शरोर सब श्जघधन्य स्थितिबन्ध है । इसी प्रकार सर्व 
जलन लेना चाहिप। 
 सादि-अनादि-घ्‌ व-अघ्र्‌ वबन्धप्ररूपणा 
६७. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, घ्र वबन्ध श्रौर श्रघ्वबन्य है उसका यह निर्देश दो 

प्रकारका है- त्रोघ श्रोर आदेश । ग्रोधसे पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संञ्वलन 

श्नोर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध, श्रनुत्कृष स्थितिवन्ध रर जघन्य स्थितिवन्ध क्या 

सादि है, क्या अनादि है, क्या धव हैया क्या श्रघवदहै? सादि श्रोर अधव हे । ग्रज्ञघन्य 

स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या धव हेः अथवा क्य! ्रघुव है ? सादि, नादि, 

भ्रव शरोर अ्रधुव है । रोष सव प्रङृतिर्थोका उत्ृष्र स्थितिबन्ध, अनुत्क स्थितिबन्ध, जघ्रन्य 

स्थितिबन्ध शरोर ्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या धव हैः श्रथवा 

क्या श्रघ्रव है ? सादि र अध्व दहे । इसी प्रकार ओघके समान चच्लदरश॑नी शरोर भव्य 

जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि भन्य जीवोके ध्रव बन्ध नहीं होता । रेष 

नरकगतिसे लेकर श्रनाहारकतक सब मागंणाश्रामे उल्छृष्ट स्थितिबन्ध, श्रुत्छष्ट, स्थिति 

वन्ध ज्ञघन्यस्थितिबवन्ध श्रौर जघन्य स्थितिवन्ध क्या सादि हे, क्या श्रनादि है, क्या 
श्रव है अथवा क्याश्रघ्नवरहै ? सादि शरोर श्रघ्रवहै। 

विशेषार्थ पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन न्नोर पाँच अन्तरायकी बन्ध 

 व्युच्चत्ति रौर जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकशेरिमे उपलन्ध होता है । इसके पहले अरनादिकाल- 
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सेन प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है । यतः इन प्ररृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 


च्षपकश्रेणिमे अपने अ्रपते अन्तिम स्थितिबन्धके समय प्राप्त होता है, इसलिप इसके पज 
 अअनादिकालसे होनेवाला इनका श्रजघन्यवन्ध उहरता है । इसिप तो यह ऋ्ननादि है तथा 
जो जीव उपश्चम श्रेणिपर आरोहण कर श्रीर सदम सास्परायके अन्ते इनकी बन्धव्युच्छित्ति 
कर उपशान्तमोह हो उपशमश्रेणीसे उतरते इए पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करता है उसके 
यह्‌ श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है । ध वश्रोर श्रधवस्पष्ठहीदहै। इस पकार उक्तः 
१८ प्रङृतियोका श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध सादि, अनादि, ध व नोर अध यके सेदसे चार प्रकार 


का होता! इन १८ प्रकृतिर्थोके शेष उक्कष्टबन्ध श्रादि तीन तथा शेष सब प्रङृतियोके 


उक्छृष्ठबन्ध श्रादि चार सादि शरीर अ्रघवदो ही प्रकारके 2, क्योकि उक्त १८ प्रक ति्योके 
-इत्छृष्टवन्ध रादि तीन श्रौर श्चेषके उत्छृ्टवन्ध श्रादि चायो कादाचित्क होनेसे अनादि श्रोर . 
1 १. गो क० णा० १५३ । पञ्चसं°1 ४ 
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सामित्तपरूवणा 
६८. सामित्तं दुविधं-जदण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि °--ओधे° 
अदे° । ओओपे० पंचणा०-णएएवदंसणएा०-असाद ° -गिच्छत्त-सोलसकसाय-एवु स ° -अर- 
दिसोग-भय-दुगु ०-पंचिदियजादि-तेना-क ° -हु सं °-वरुणए ० ४-अगुर० छ-अप्पसत्थवि० 
तस ° 9-अथिरादिचक-णिपमिणए-णीचागो °-पंच॑ंतरा° उकस्सश्रो हिदिवंधो कस्स 
होदि ? अरण्णएदरस्स चदुगदियस्स पंचिदियस्स सरिएिस्स मिच्छादिद्धिस्स सव्वाहिं 
पललत्तीहि पल्नत्तगदस्स सागारनामार-सदोवनोगजुत्तस्स उकस्सियाप दिदीए उक्ष 
स्सए दह्िदिसंकिलिस्से वहमाएस्स अथवा ईसिमन्मिमपरिणामस्सः । सादावे°- 
इत्थि ° पुरिस °-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंगा ० -पचसंय ०-मणुसाणु ० -पसत्थविहाय ० 
यिरादिचक-उच्चागो ° उक्० हिदि कस्स १ तस्सेव पंचिदियस्स सागार-नागार° 
ध्रव नही हो सकते। पहले मूलप्रकृति स्थितिवन्ध परकर णमे क्ञाना वरणः दशनावरण, वेद्‌- 
नीय, मोहनीय, नाम, गोचर श्रौरः अन्तराय इन सात मूल प्रृतिर्योके श्रजघन्य स्थितिबन्धको 
सादि आदि चार प्रकारका बतलाया है श्रौर यहां केवलं क्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय ज्रोर अ्रन्तसयके भेदोमि ही यह घटित किया गया रै सोईइसका कारण यह है कि 
आयुके विना शेष सात सूल प्रकृतियोका श्रनादिसे निरन्तर वन्ध होता आया हे पर इन 
सबकी उत्तर पङ्‌ तियोकी यह स्थिति नही है; इसलिपट उत्तर प्रङृतियोकी अपेत्ता जिन कर्मों 
की उत्तर पङ्तिथोमे यह व्यवस्था सम्भव हुई उनमें ही उक्त प्रकारसे निरदैश किया हे । 
यह च्रोघप्ररूपणा श्रचच्दर्थ॑न चनौर भव्य इन दो मागंणा्रोमे हौ अविकल घटित 
होती है, क्योकि ये मागं ण्ण कादाचित्क नदीं है रर कमसे चीरमोह व च्रयोगिकेवली गुण- 
ख्यानतक रहती है । इसलिए श्नमे श्रोधके समान प्ररूपण। वन जाती है । केवल भन्य- 
मार्गमे ध व विकट्प नदीं होता । शेष कथन सुगम हे । 


स्वामिपरूपणा | 
दद. स्वामित्व दो प्रकारका है- जघन्य शरोर उच्छृष्ठ। उत्छृष्टका प्रकरण है ¦ उसकी श्रपे्ता 
निर्देश दो प्रकारका है--्रो शरोर आेश। शरोघसे पाँ च ्ञनावरण, नौ द शंनएवर ण्‌, असातावेद- 
नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, सुपस, पञ्चेन्द्रियजाति, 
तेजखशरीर, क्मणशरीर, हुरडसखंस्थानः, वंच तुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, 
असचतुष्क, अस्थिरादि छह, निर्म, नीचगो शरोर पांच श्रन्तरप्यके उत्छ्ृ्ट स्थितिबन्धकां 
स्वामी कौन दहे जो पञ्चेन्द्रिय रै, संक्ञीहै, मिथ्यादषि दै, सव पर्याियोसे पर्याप्त है, 
साकारजागृतश्चुतोपयोगसे उपयुक्क दै, उत्छृष् स्थितिबन्ध श्रर उत्कृष्ट खकलेशरूप परिणाममे 
श्रवस्थित है श्रथवा ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला है पेखा चार गतिका त्रन्यतर जीव उक्त 
प्रतियोके उत्छृ्ठ स्थितिवन्धका स्वामी है 1 सातावेदनीय, खीचेद, पुरुषवद्‌, हास्य, रति, 
मयुष्यगति, पाच संस्थान, पाच संहनन, मदुष्यानुपू वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि चह 
` शरीर उश्चगोत्रके उत स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो पञ्चेन्द्रिय है, साकार जागृत 
 तच्ायोग्यसंकलेशपरिणामवाला है शरीर उच्छ स्थितिवन्धके साथ तत्प्रायोग्य संक्लेशरूप परि- 


१, सेसाणं ! उक्कस्ससंकिलिद्धा चदु गदियः ईसिमन््निमया --गो° क० सा० १३२८1 


२५द महावंघे दिदिवंधाियारे 


तप्पाञ्नोमसंकिलिस् उकस्थियाए हिदीए तप्पायोग्गसंकिलेसे वटमाणस्स । 
 ६&. णिरयायु° उक्त ° हिदिव॑धो कस्स ? अण्णदरस्स मणुसस्स वा तिरिक्ख- 
जोणिणीयस्स वा सणिण० भिच्छादिष्ठिस्स स्वाहिं पञ्नत्तीहि पजत्तगदस्स सागार- 
जागार-सुदोवजत्तस्स तप्पाश्योग्गसंकिलिदस्स उकस्सियाए आबाधाए उकस्सषटिदि < 
वहमाणयस्स । तिरिक्खि-पणुसायु° उक ° दिदि ० कस्स ? अरण ० मणुसस्स वा 
पंचिदियतिरिक्छजोणिणीयस्स वा सण्णि° भिच्डादिद्धिस्स सागारजागार° तप्पा 
ग्रोणविसुद्ध उकस्सियाए अआआबाधाए उक° दिदिवं० बट्‌° । रेवायु °" उक ° दिदि. 
बं कस्स ! अणणदरस्स पमत्तसंजदस्स सागार-नागारसुदोवनोगजत्तस्प तप्पा 
ओ्ओगगविघुद्धस्स उकस्सियाए आबाधाए उक ° हिदिबं° वट° । 

णिरयग०-वेउव्ि ०-वेखव्वि ऽ अंगोवं ०-णिस्यगदिपाद्मोगा ° उक्र हिदि ° 
करस ° ? अणएण० मशुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खस्स वा सण्णि० मिच्छादिषिस्स 
सागारनागारसुदोवजोगजुत्तस्स सन्वसंकिलिहस्स उक ० हिदि ° वटमाणस्स अथवा 
 ईसिमल्मिमपरिणामस्स वा | 'तिरिक्खगदि-ओरालिय ० -ओरालिय < ्ंगोषं ०-असंपत्त- 
 सेवटसंघ° -तिरिक्लाण॒पएु०-उल्नोव ° उक्त० हिदि < कस्स° ? अण्णदरस्स शिरयस्स 


 शममै श्रवस्थित है एेसा पूरवोक्घ चार गतिका सं्ञी जीव ही उक्त प्रकृतियौके उक्ष स्थिति 
बन्धका स्वामी है । 

` ६६. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन दहै? जो सं्ञी है, मिथ्यादृष्टि है 
सब पर्यास्ियोसे पर्य दहै, साकारजाग्रतश्चुतोपयोगसे उपयुक्क है, तल्प्रायोग्यसंक्लेश 
परिणामवाला है श्रोर उत्कृष्ट श्राबाधाके साथः उत्छृष्टस्थितिवन्ध कर रहा है एेसा अन्यतर 
मनुष्य या तिर्य॑श्चयोनि जीव नरकायुके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु चनौर 
मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोनदहै? जो सं्षी है मिथ्यादृष्टि है, साकार 

जाग्रत है, तत्प्रायोग्यविश्ुद्ध परिशामवाल्ा हे . ओर उत्छृष्र॒ आबाधाके साथ उत्छृष्ट स्थिति 
बन्ध कर रहा है एेखा अन्यतर मनुष्य या तियंश्चयोनि जीव तियंश्चायु शरोर मजुष्यायुके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धक्रा स्वामी है 1 देवायुके उत्छृष्च स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ जो साकार जायत 


ध ` श्रुतोपयोगसे उपयुङ्क है, तत्प्रायोग्यविद्युद्ध परिणामवाला है न्नर उत्छृष् आआघाधाके साथ 


इक्छृषट स्थितिवन्ध कर रहा है एेसा श्नन्यतर प्रमत्तसंयत जीव दे वायुके उक्ष स्थितिबन्ध- ` । 
 कास्वामीहै। 
७०. नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक श्राङ्ोपाङ् श्रौर नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वीकि 


` उक्छृ्ट स्थितिबन्धक्षा स्वामी कौन है १ ज संज्ञी है, मिथ्या है, साकार जागत श्रुतोप- 


योगसे उपयुङ्क हे, सबसे श्रधिक संङ्केश परिणामवाला है, उर्छृष्ट स्थितिबन्ध कर रहाहै 


अथवा ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला है फेखा अन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उक्त चार 


.  प्रकृतिर्योके उन्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यश्चगति, च्रीदारिकशसीर, ओदारिक श्राज्ञो- 


५ |  पाज्ग, ्रसम्पा्तापाटिकासंहननः तियैञ्चगति प्रयोग्यायुपूर्वी श्रोर उद्योतके उल्छृष्ट स्थिति- ` ॥ 
~ बन्धका स्वामी कोन है? ज मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उक्ष संङ्केश ` परिणामवाला ` 


(देवाउगं पमत्तोः--गो० क० गा० १३६ । . . २, णएरतिरिया" - “ " "वेगुष्वियद्धुक्कवियलसुहुम- ` ८ 


१ तिं) --सो० ० मा० १३७ } ६. सुरणिरया श्चोराङियतिरियदुगुज्जोवसंपत्तं ।--गो० ० गा०१३७ ॥ ` 


ॐकस्स-सामित्तपरवगा २५७ 
वा देवस्स वा भिच्डादिषिर सागार-नागार० उकस्ससंकिलिह ० अथवा रसिमञ्भिः 
मपरिणामस्स । 'देवगदि-तिख्णिजादि-देवाणुप्‌ ° -सुहुम-अपजत्त-साधार० उक ° 
हिदि ० कस्स ° ? अख्ण० यणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्छस्सं वा सर्र भिच्छा- 
दिष्िस्स सागार-जागार° तप्पा्ोग ० उकटिदि० तप्पा्मोगगउकंस्सणए संकिलिहे 
वद्माएस्स । -एइ्‌ दिय-आादाव-थावर ° उक ० हिदि ० कस्स° ? अणणए० सोधम्भी- 
साणंतदेवेु भिच्छादिषि सागार-नागार० उकस्ससंकिलिदस्स अथवा ईसिम- 
ज्भिम० | आहार ०-आहार °श्र॑गो° उक दिदि० कस्स ० ? अण्णदरस्स अष्प- 
पत्तसंनदस्स सागार-जागार० तप्पाश्योगसंकिलिहठ ० पमत्ताभियुदरस्स । तित्थयरंः 
उक्ष ° हिदि° कस्स ° ? अण्णएद ° मरुसस्स असंजदसम्पादिषहिस्स सागार-जागार° 
तप्पाश्रोगगस्स° गिच्छन्िष्.६अू । 
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है अथवा श्रय मध्यम परिणमवाला डे एेखा श्रन्यतर देव या न!रकी जीव उङ्क छह प्रकृति 
योके उतकृ स्थितिबन्धका स्वामी है \ देवगति, तीन जाति, देवगति प्रयोग्यादुपूर्वी, सुक्ष्म, 
पर्याप्त श्रोर साधारण प्रङतियोके उच्छ्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ जो संदी है, गिथ्या- 
दष्ट है, साकार जागत है, तत्प्रायोम्य परिणामवाला है ऋरोर उत्कृष्ट स्थितिवन्धके साथ उत्कृष्ट 
संद्धेशरूप परिणाममे अवस्थित है एेसा ्नन्यतर मुष्य अथवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव उक्त 
आर प्रङ्ति्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 1 पकन्द्रियजाति, आतप रौर स्थावर प्रङूतिके 
उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो मिथ्यादष्ि है, साकार जायत है, उत्ृष्ट संद्धेश 
परिणामवाला डे अथवा श्रल्प मध्यम परिणामवाला है पेखा सोचमे चोरः पेशान कल्य तकके 
देवोमसे अन्यतर देव उक्त तीन परकृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ! आहारकशरीर 
करीर आहारक शरीर अज्ञोपाङ्के उत्छण्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागत है 
उत्छृष्ट सं्केश परिणामवाला है शरोर प्रमत्तसंयत गुणख्यानके अ्रभिमुख है एेसा श्न्यतर अपर- 
मत्त संयत जीव उक्क दो परङ्ति्योके उत स्थितिबन्धक्ा स्वामी है । तीथंङ्कर प्रक़तिके उत्क 
स्थित्तिवन्धका स्वामी कौन है जो खाकार जागत है, तत्प्योग्य संक्लेश परिणामवाला हे 
प्रर मिथ्यात्वके श्रभिमुख है ेसा अन्यतर मयुष्य श्रसंयतसखम्यग्दष्टि जीच ती्थङ्कर परकृतिके 


 इत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 


` विशेषार्थ यहं १४८ उच्चर प्ररूतियोमेसे प्रये प्ररृतिके उत्छ च स्थितिबन्धके स्वामीका 

विचार किया गया हे । बन्धकी अपेता पाच बन्धन ग्रोर पाँच संघातका पच शरीरमे अत 
भौव हो जाता है तथा स्पर्शादिक २० के स्थानम मूल चार लिये गये हं तथा सम्यक्‌ धरति 

मिथ्यात्व ननोर खस्यग्मिथ्यात्व ये दो बन्ध प्रकृतियां है, इसलिए इन॒अहारेस प्रङृतिर्योके 

हो ज्ञाने पर कुल १२० प्ररृतिर्याँ शेष रहती हँ ! अतएव यं शन्दी १२० प्ररृतिर्योके 

उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया गया है 1 यहाँ यह वाततोस्पष्टहीदहैकि 
 देवायु, आहारकद्धिक श्रोर तीथेङ्कर इन चार प्ररृतियोके सिवा दोष ११६ प्रकृतियोका उत्छृष्ठ 

स्थितिबन्ध मिथ्या जीव ही करता है, क्योकि इनके बन्धके योग्य उत्कृष्ट या अल्प मध्यम 

१. शरतिरिया- ` "`` `वेगुज्वियद्ुक्कवियलसुहुमतियं !-गो* क० गा० १२७1 २, देवा इण 

एद्‌ दियञ्मादावं थावरं च । यो० क० गा० १३२८ ¦ ३. 'आहारयमप्पमत्तविरदो दु }-गो० क० गा० १३६ 
"वित्थयरं च मणस्सो !-गो०्क० गा० १३६ । | | 


डे 


+ का, क, 7 0 ^^ 9 | 
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७१, आदेसेण शेरईपस प चणा०-णएवदंसणएा०-असादावे०-मिच्छत्त-सोलं- 
सक०-णवु स०-अरदि-सोग-भय-दुग °-तिरिक्छगदि-प चिदिय०-आओरालिय० - तेजा °- 
क ०-हुडसं °-ओरालि ° अंगो °-असंपत्तसेव ° -वणएण ०४-तिरिक्खाणुपु ०--अगुर० ४- 
उस्न °-अपसस्थवि ° -तस ०४-अथिरादिलक-णिमिण-णीचागो ० -पंच॑तरा० उक 


म न 0 0 १ नन न 0 नन १ म १ ज य प त थ ण 0 ५ ४ १.८.५५ 
। 


परिणाम मिथ्यादश्टिकेष्टी होते है । उसमे भी किन प्रृतियोकेि उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन गतिका जीव है यह अलग अलग बतलाया ही है फिर भी यहां पस्येक गति- 
का त्र्य लेकर विचार करते है- | 
नरकगति--५ ह्ानावरण, < दशनावरण, २ वेदनीय श्रौर २६ मोहनीयका तथा नरक- 
गतिद्धिक, वैक्रियिकद्धिक, ` देवगतिद्धिक, एकेन्द्रियादि चार जाति, आहारकद्धिक, आतप, 
स्थावर, सद्म, अपर्याप्त, साधारण शरोर तीर्थकर इन १८ प्रतियोके सिवा नामकर्मकी ४९ 
प्रङतियोका तथा २ गोच शरोर ५ अन्तरायका इस प्रकार नरकगतिमे कुल ९८ का ओघ उच्छृ 
स्थितिबन्ध होता है 1 तथा तिर्यश्चायु मनुष्यायु ओ्रोर तीर्थङ्ार प्रङूतिका आदेश उच्छृष् स्थिति- 
बन्ध होता है । कूल १०१ प्रङृतिर्योका बन्ध होता है । ॥ि 
तिथचगति--५ ज्ञानावरण्‌, ९ दशनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, देवायुके सिचा 
२ युका तथा तिर्यञ्चगतिद्धिकः, ओद्‌ारिकट्धिक, आहारकददिक, पकेन्द्रिय जाति, श्रसंप्रा्ता- 
खपारिकासंहननः, आतप, उद्ोत, स्थावर न्नर तीर्थङ्र श्न १२ प्रङृतियोके सिवा नाम- 
कमेकी शेष ५५ प्रकृतियोका तथा २ गो श्रौर ५ श्न्तरायका इस प्रकार तिर्यश्चगतिमे १०७ 
प्रकृतियोका श्रो उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । तथा न्नोदारिकद्विक, तिर्यञ्चगतिद्धिक, अरसं्राक्षा- 
खपाटिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति, अतप, उदयोत शओरर स्थावर इन नौ परकृतियोका श्रादेश 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है 1 कुल ९१७ प्रङृतियौका बन्ध होता ह । 
मनुष्यगति--५ ज्ञानावरण, ९ दशंनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, £ आयुका तथा 
तियेश्चगतिद्धिक, पकेन्द्ि य जाति, श्नोदारिकद्िक, असम्पाप्रासपाटिका संहनन, श्रातप, उद्योत 
त्रोर स्थावर इन नौ प्रकृतियौके सिवा नामकर्मकी ४८ प्रङृतियोका तथा २ गोत्र शरोर ५ अन्त- 
रायका इस प्रकार मदुष्यगतिमे १११ प्रकृतिर्योका ओष उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । इतनी 
` विशेषता है कि आहारकद्धिकका धरमत्तसंयत गुणस्थानके श्रभिमुख इषः संकलेश परिणामवाले 
 ऋप्रमत्तसंयतके ग्रौर तीर्थकरका मिथ्यात्वके त्रभिमुख इए असंयतसम्यग्दष्िके उत्कृष्ट स्थिति- 
` बन्ध होता हे । तथ। ति्यञ्चगतिमे गिनाई गई श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिचन्धवाली ९ प्ररृतियोका 
यहां भी आदेश उत्छृष् स्थितिबन्ध होता है । यहाँ सव प्रकृतियोका बन्ध होता है ! 
|  दैक्गति--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीयका तथा नरकगति- 
द्विक, देवगतिद्धिक, दीन्द्रिय आदि तीन जाति, वैक्रियिकदिक, आहारकद्धिक, सक्षम, प्या, 
साधारण श्रोर तीर्थंकर इन १५ थङृतियोके सिवा नामकर्मेकी ५२ प्रृतियोका तथा २ गोत्र 
शरोर ५ मन्तरायका इस प्रकार देवगतिमे कल १०१ प्ररृतियो का चरो उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता 
दै 1 तथा तियञ्चायु, मनुष्याय श्रोर तीर्थंकर प्रङृतिका श्रादेश उल्छष्ट स्थितिबन्ध होता है । ` 
डल १०४ प्ररूतियोका बन्धहोताहै। = = | ` 
| ज्ञानावरर्‌, नो दर्शनावरणं, असातावेदनीय, मिथ्यास्वं, ` 


` ७१. आ्रदेशसे नारकियोमि पाच 


 सीलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, च्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्थञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, शनोदा- 
|  रिकिशरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, श्रोदारिक गआज्ञोपाज्ग, अरसस्पाप्तासपाटि-' 
 ,. :.. काखहनन, वणचतुष्क, तियेश्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुलरघु चतुष्क, उद्योत) श्रप्रशस्तविहायो- 


उक्रस्स-सामिन्तपरूवणा २५९ 


हिदि कस्स« ! अरणद° मिच्छादिदहिस् सागारजागार० उकस्ससंकिलि° 
्रथवा ईसिभजञ्मिमपरिणामस्स । सेसाणं उकस्स° दिदि तस्तेव तप्पाथ्मोगग- 
संकिलि° ¦ तिरिक्खायु° उक हिदि कस्स ० ? अण्णएद ० पिच्छादिषहि० तप्पासो- 
गगविषुद्धस्स उकस्सियाए अवा० [उक्‌ ० | हिदि ° वहमाएस्स । पणुसायु ° उक ° हिदि 
कस्स ? अणएण ० सम्पादि° गिच्छादि° तप्पाञओ्मोगविसुद्धस्य उक आवा उद्धू 
हिदि० वहृमाएयस्सं । तित्थयर० उक° हिदि कस्स ० ? असंजदसम्पादिद्धिस्सं 
तप्पा्मोगगसंकिलि० | 

७२, एवं सन्वाघु पुढवीघ्ु । णवरि चडत्थी्मादीखु तित्थयरं एल्थि । सत्तमा- 

ए मणुसगई-पणुसाणु< -उच्चागो° उक ० हिदि ° कस्स ? अण्ण ० सम्परादिद्धिस्स 
तष्पाश्मोग्गसंकिलिह ० पिच्छत्तामियरुह । 

७३, तिरिक्खेष पंचणा०-णवदंसणाट-असादा०-गिच्छत्त-सोलसकसा०- 
णबु'ख °-अरदि-सोग < -भय-दुग °-सिरयग ° -पंचिदिय < -तेजा-क °-हु उसंग ० -वेड- 
गति, अख चतुष्क, ्रस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र ओरर पाँच श्न्तरायके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्थका स्वामी कौन है? साकार जाग्रत, उकत्छृष् संक्लेश परिणमवाला अथवा 
अल्प मध्यम परिणमवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्क प्रृतियौके उत्कष्र स्थितिवबन्धका 
खासी हे । तथा शेष प्र्ूतिर्योफे उत्छ् स्थितिवन्धक्ा खामी तत्पमायोम्य संक्लेश परिरम- 
वाला वही जीव है । ति्यश्चायुके उल्छृष्च स्थितिवन्धका खामी कौन है ? तत्पायोग्य विशुद्ध 
परिणामवाला गोर उत्कृष्ट आबाधाके सात उत्छृ् स्थितिबन्थ करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि 

नारकी ति्यश्चायुके उत्छ्ट स्थितिवन्धका खामी है 1 मचुष्यायुके उत्क स्थितिबन्धका खामी 
कोन है ? तत्पायोग्यविशद्ध परिणामवाटा श्र उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्छष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला अन्यतरः सम्यण्ष्टि या मिथ्यारषटि नारकी मदुष्यायुके उच्छृ स्थितिवन्धका 
खामी है ! तीर्थकर प्र्तिके उत्क स्थितिवन्थका सामी कौन ह ? तत्प्रायोग्यसंक्लेश परि 
ष अन्यतर श्रसंयत सम्यग्दषठि नारकी तीथकर प्रक्ृतिके उत्छृश् स्थितिबन्यका 
खामी 
७२. इसी प्रकार सात प्रथिवियोमे जानना चाहिए ।! इतनी विशेषता है कि चोथीसे 
 छेकर सब प्रथिविर्योमे तीर्थकर प्रति नदीं है । तथा सातवीं पृथिवीम मचुष्य गति, मयुष्य 
गति भ्रायोग्यानुपूर्वी रीर उच् गोऽके उच्छृ स्थितिवन्धका खामी कौन है? तत्प्रायोम्य संक्लेश 
परिणामवाला शरीर मिथ्यात्वके अभिसुख अन्यतर सम्यग्डृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्छृ्ट 
 स्थितिबन्धका खामी है 
| विरेषार्थ-नरकगत्तिमे जितनी भ्ररूतियोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है उनका नाम 
निर्दे पहिले कर आये है । यहां श्तनी विशेष वात जाननी चादिए कि तीर्थकर भरूतिका 


बन्ध तीसरी पृथिवी तक होता है शरोर सातवीं पृथिवीम मयुष्यगति, मजु्यरत्यातुपूवीं रर 


 उच्चगोच्का उक्ष स्थितिवन्ध सस्यग्टष्टि नारकीके होता है 

७३. तिशौ पाच ्चानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्वं, सोलह 
कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,नरकगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैजसशरीर, कामण 
शरीर, इुण्डसंस्थान, वैक्रियिकः त्रङ्ञोपाङ्, व्णंचतष्क, नरकगत्यानुपूरवी, ्रगुख्लघुचतुष्कः ध्र 


२६० महावंधे हविदिबंधाहियारे 


व्वियच्रंगो ०-वण्ण ०४-णिरयाणु ०-अशु₹° ४-अप्पसस्थवि °-तस ० ७-अरथिरादिच्क- 
णिमिणए-णएीचागो °-पंचतरा ° उक ° हिदि° कस्स ? अणणएद्‌ ° पंचिदिय० सखण्णि° 
मिच्छा° सागार-नागार० उकस्ससंकिलिह० अथवा ईसिपञ्मिमप० । सेसाणं 
तस्सेव पंचिदिय० सणि मिच्डादि० सागार-जागार० तप्पाश्रोगग-संकिलि° | 
देवायु° उक ० हिदि° कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादिषहि० तपपाश्मोगविसु° उक्छ° 
आवा । सेसाणं आयूणं ओघं । प॑चिदियतिरिक्छ'०३ [तिरिक्लोधं| । 

७४, पंचिदियतिरिक्खश्रपल्त्त पंचणाणाबरणी ०-णवदंसणा ०-असादावे०- 
मिच्चत्त-सोलसक ०-णवु स ०--अरदि-सोग-भय-दुगु ° --तिरिक्छगदि--षडंदियनादि- 
 ओरालि °-तेजा-क०-हु दसं °-वणण० ४-तिरिक्खाणुपु ° -अशर०-उप ० -थावर-सुहुम- 
 अपन्नत्त-साधार "~अथिरादिपंच०-णिथिण-णीचागो०-पंचतरा उक दिदि९ 
कस्स ? अण्ण० सरिणिस्स सागार-जागार° उक ० संकिलि० बहमाणस्स । 
सेसाणं तस्स चेव सशिणि° तप्पाश्मोगसंकिलिह ° उक ० हिदि° वहमाण० | दो 
आयु" उक हिदि< कस्स ° ? अरण्णद ° सरिणिस्स वा श्रसणिणिस्स वा तप्पाश्रोग 
विघुद्धस्स । 
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शस्त विहायोगतिः्रस चतुष्क, अरस्थिरादिक हः निर्मीण.नीचगोज, शरीर पाँच श्रन्तरायके उछ 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन है पञ्चेन्द्रिय, सक्षी, मिथ्यादृष्टि, साकार जाग्रत ओरौर उत्छरष्ट 
 संङ्केश परिसामवाला अथवा अदप मध्यम परिणामवाल्ञा अन्यतर तिर्यञ्च जीच उक्त प्रतिय 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृति्योके उत्क स्थितिवन्यका स्वामी पञ्चेन्द्रिय, 
संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जायत श्रौर तत्पायोग्य खंक्लेश परिणामवाल्ञा वही जीव है । 
देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्परायोग्य विश्यद्ध परिणामवाला ओर उत्छृ् 
आबाघाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्डष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्छृध् 
स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष ्रायुश्रेके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ग्रोधके समान 
है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चकमे च्रपनी अपनी प्रङ्‌तियोके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका स्वामी सामान्य 
तिर्थश्ोके समान हेः । 
` ` ७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च च्रपर्यास्र जीवोम पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता 
. वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषायः, नपुंसकवेद्‌, ्ररति, शोक, भयः, जुगुप्सा, ति्यंञ्चगति 
 पकेन्द्रिय जाति, ओरदारिक शरीर, तैजसशरीर, का्मणशरीर, इण्डसंस्थान वशचतुष्क, 
`  तिर्यचगति प्रयोभ्याघुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूच्म, पर्यास, साधारण, अस्थिरा 
दिक पाच, निर्माण, नीचगो शरोर पांच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? 
साकार जागर्त रर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर संज्ञो जीव उक्त पञतियोके उल्द्ृ 
, स्थितिबन्धका स्वामी है \ शेष प्रङ्ृतियौके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका स्वामी संज्ञी, तत्प्रायोग्य 
` संक्लेश परिणामवाला शरोर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है । दो श्रायुश्रोके 
`  उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ तत्पायोम्यविश्द्ध ॒परिणामवाल्ा अन्यतर संज्ञी या 
 असंज्ञी जीव दो श्रायुग्रोके उत्छ् स्थितिबन्धकास्वामीहै! ` 
| विशेषाथं-तिर्यञ्च सामान्यके आहारकद्विक शरोर तीथङ्करके विना कुल बन्धयोम्य 


१. मूलभ्रतो-- तिरक्लिभंगो ३ पचिदिय--इति पाटः । 


उद्सस्स-साभित्तपरूवणः २२६१ 


७४, मणुस ०२ आहार ° -ग्रहार ° अमो ° -तित्थयर ० आयुर चत्तारि ओपं | 


(जभ्य ~ 


सेसाणं पचिदियतिरिक्लभंगो । मखुसश्मपलनत्ता तिरिक्छञ्मपन्नत्तभंमो | 

७६, देवमदीए पंचणा०-णएवदंसणा °-असादा ०-मिच्छत्-सोलसक ० -णवु स ०- 
अरदि-सोग-भय-दुगु ° -तिरिक्छमदि-एईंदि ० -पंचिदि °-गोरालिय ० -तेजा-क ०-हु'उसं °- 
ओरालि°ंगो °-असंपत्तसेवष्संय °-वरुण ०७-तिरिक्खाशुपु०-अगुर ० ४-आदारल्नो °- 
अष्पसत्थविहा ° -तस-धावर-वादर-पल्त्त--पत्तेय ०-अथिरादिकक-णीचागोद-पंचंतरा० 
उक ० दिदि ० कस्स ० ? अर्णद्‌ ० गिच्छादिहि० सागार-नागार० उक्घस्ससंकिलि° 
अथवा ईसिमल्भिमपरिणामस्स ¦! दोश्रायु० तित्थयरं च शिरयभंगो ! सेसाणं 
तप्पाश्मोगग-संकिलि° भिच्यादिदहि० 


प्रतिय ११७ ह ! इनमे इसके १०७ प्रङृतियोका ओधघके समान उत्छृष् स्थितिबन्ध होता है 
करीर रेष रहय देवयु तियं॑चगतिद्धिक, एङेन्द्रिय जाति, ओदारिक दिकः, शअरसंप्रा्षाखपाटिका- 
संहनन, रतप, उद्योत ओर साधारण इन १० प्रकृतियो का च्रादेश स्थितिबन्ध होता ड । 
इसी पकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्डेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त नोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योदिनी 
जीवोमे भी जान लेना चाहिये । पञ्चेन्दिय तिर्यञ्च चपर्याप्तक्ोमे पूर्वोक्त ११७परतियोम॑से देवायुः 
नरकायु चौर वेक्रियिक छह इन ८ प्ररृतियोके कम कर देने पर कुल बन्धको प्राप्त होनेवाली 
१०६ प्रङूतियां रोष रहती है ¦ सो इसके इन सव पकतियोका आदेश्च उत्छष्॒स्थितिबस्ध 
होता हे । यदं इतना विशेष जानना चाहिए कि इन सब मार्गशाश्रोमे किस श्वस्थाके होने 
पर उत्छ ष स्थितिवन्ध होता है इसका मूलमे निर्देश क्रिया दी है । इसी प्रकार चन्य मार्ग - 
श्रौमे जदह जिसख श्रवस्थामे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसका प्रथक्‌ पृथक्‌ निर्देश 


किया 
` ७५ „32 ्ाहारकशसीर, आहारक श्ङ्ञोपाङ्ग, तीर्थकर प्रति शरोर चार 
अयुओके उच्छ स्थिविवन्धका सभी श्रोधके समान है । तथा शेष प्ररूतियो के उत्छृ्ट स्थिति 
बन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑श्चके समान है । मयष्य अप्यीकोमे श्रपनी सबं प्रङृतियोके 
उच्छ्र स्थितिबन्धका खामी तिर्य अ्रपर्याप्तिकोके समान हे । 
विशेषाथ--मनुष्य्िकमे सब अर्थात्‌ १२० प्रङृतियोका बन्ध होता हे । इनमेसे ११९१ 
का श्रध उत्छृष् स्थितिबन्ध होता है करीर तिर्यञ्चगतिद्धिक, पकेन्द्रिय जाति, ओदारिकद्िक, 
 च्रसम्पराप्तासपाटिकासंहनन, आतप, उदयोत तथा स्थावर इन ९ प्रङूतियोका श्रादेश उत्क 
` स्थितिबन्ध होता है । मदुष्य तपर्यासिर्कोका विचार पञ्चेन्द्रिय तिर्य अपर्याकोंके समान है 
यह स्पष्टहीदहै। | 
 “ ७६. देवगतिमे पाच ज्ञानवरण, नो दशनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोल 
कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भयः, जुराप्सा, तिर्यञ्गति, पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ग्रोदारिक शरीर, तैजस शसीर, कामण शसीर, इण्डसंस्थान, ओरोदारिक आङ्गोपाङ्ग, 
 श्रसंप्रात्ताखपारिका संहनन, वरचतुष्क, तियञ्चगति प्रायोम्यादुपूर्वी, ्रगुखुलघु चतुष्क, अ्रातप, ` 
 उद्योत, श्रपशस्त विहायोगति, चरस, स्थावर, बादर, पर्या्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक छ 
 नीचगोत्र रौर पाच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका सवामी कौन है १ साकार जागत, उत्छष्ट 


 संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिखामवाला अन्यतर मिथ्यादष्टि देव उक्त पर 


` ति्यौके उत्कच स्थितिबन्धका खामी हे । दो श्रायु रौर तीर्थकर प्रङृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ` 
खामी नारकरियोके समान ड, तथा शेष प्रकृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी तत्धायोम्य 
संक्जेश परिणामवाला मिथ्यादशटि देव है 


र `  महावंधे द्वदिवबंधादियारे . 
७७, भवण °-वाणएवेत °-जोदिसि ०-सोधम्मीसा° प॑ंचणा०-णएवदंसणा०-असा- 


दा०-मिच्छत्त-सोलसक ०-णवु'स ०-अरदि-सोग--भय--दुगु °-तिरिक्ख गदि-एईदि°- 
्ओरालि ०-तेजा-क° हु उसं ०-बणण ०४-तिरिक्खछाणु-अगुर ० ४-अदाउल्नो ° -धावर- 
बादर-पल्नत्त-पत्तेयसरीर-थिरादिपंच-णिमिण-णीचागो ० -पंचंतरा० उक ह्िदिवं° 
कस्स० १ अणएणएद्‌ ० भिच्छादिष्टि° सागार-नागा९० उकस्ससंफिलिह० अथवा 
इसिमस्भिमपरि° । सेसाणं तस्सेव सगार-नागार० तप्पाश्चोगसंकिलि° उकस्स- 
हिदि° वहमा० । दोश्यु° सोधम्मे तित्थयरं च देवोघं । एवं सणक्कूमार यावं 
सहस्सार ति विदियशुढविभंगो 

७८, अणादादि याब णवगेवन्ना त्ति पंचणा०-णवदंसणा ०-असादावे°- 
मिच्छत्त-सोलसक०-णवु'स० -अरदि-सोग-मय-दुग' °-पणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरा- 
लिय ०-तेना०-क ° -हु'ढसं ० -ओरालिय ०अंगो ° -असंपत्तसेवह्‌ ० -वणएण ०४-मणुसाणु ° - 
अगर ०४-अप्पत्थवि ०-तस ° ४-अथिरादिदक-णिमिण-णीचागो ० -पंच॑तरा उक ० 
हिदि कस्स ? अणणद ° भिच्छादि° उक ° संकिलि° । सेसाणं तस्स चेव सागार- 
जागार ० तप्पाओ्ओोगसंकिलि° । पणुसायु« उकं ° हिदि ० कस्य ° ? अर्ण० पिच्छा- 
दिष्टिरस सम्मादिष्टस्स वा तपपा्मोणविघुदस्स | 


७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सोधम शरोर णेश्चान कट्पके देवोमे पांच 
कञानावरण, नौ दर्शनावरण, च्रसाता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति 
शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, ओओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण 
शरीर, इरड संस्थान, व्णचतुष्क, तियंञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुखुलघ्चु चतुष्क, ्रातप, उद्योत, 
स्थावर, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, स्थिरादिक पांच, निर्माण, नीचगो शरोर पाच अन्त 
रायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागत, उक्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला 
श्रथवा शरस्य मध्यम परिणामवाल्ा, अन्यतर मिथ्या जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्र स्थिति- 
बन्धका खामी दै । शेष प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागत, तत्प्रायोग्य 
संक्लेद परिणामवाला जोर उत्टृष् स्थितिकः बन्ध करनेवाला वही जीव है । तथा दो ग्रायुश्रोके 
उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी तरर सोधमैकल्पयुगलमे तीर्थकर प्रकतिके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी सामान्य देवोके समान है । इसी प्रकार सानत्छुमार कल्पसे लेकर सहसार कटय 
तक च्रपनी सब प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी दुसरी पृथिवीके समान है 1 
` ७८. श्रानत कर्पसे लेकर नौ भेवेयक तकके देवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावस्ण, 
असखातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्य 
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, च्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्डसंस्थान, ओरोदा- 
रिक शरीर श्ाङ्ञोषाङ्ग, असम्प्राप्षाखपारिकासंहननः, वणंचतुष्क, मयुष्यगति प्रयोम्यायुपूर्वी 
अरुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, अस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगो 
प्रोर पांच अ्न्तरायौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे १ उत्कृष्ट संद्लेश परिणामवाला 
, च्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उङ्क प्ररृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 रोष प्रङ्तियोके 
-उल्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत ओर तत्पायोग्य खंक्टेश परिणामवाला वही जीव 
` ह । मयुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ तत्पायोम्य विशुद्ध परिणामवाला, 
। श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यण्दष्ठि उक्त देव मनुष्यायुके उत्छृष्ठ स्थितिबन्धक्रा स्वामी हे । 
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७६. अशुदिस याव ॒सव्वह चति पंचणा०-टदसणा०-असादविं °-बारसक ८ - 
पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगु"च्छ-मगुसगदि-पविदिय < -आरालिय ०-तेजा-क ०-सम- 
चटु ° -ओरालिय० अंगो ० -वज्नरिसभसं ° -वण्ण० -मशुसाणु>-अगुर ° ४--पसत्थवि «~ 
तस ४-अधथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेननन °-अजस °-खिपिण-तित्थयर ० -उच्चागो ० 
पचंत< उक्र हिदि० कस्स ० ? सव्वसंकिलिर । सेसाणं तस्सेव सागार-जामार० 
तप्पाञ्योगसंकिलि° } आयु उक< दिदि कस्स ० ? अण्ण० तप्पाओ्मोगविसुद्ध° 
उक्क° आवा< | 

८०, एडंदिएयु पंचिदियतिरिक्छश्मपनल्त्तभगो ¦ णवरि अण्णद ० वादरस्स 
प्नत्तस्य सागार-जनागार° उकस्ससंकिलि ° । एवं बादर-सुहम-पल्नत्तापजत्ता । 
णवरि यं उदिस्सदि तं गहणं कादव्वं ! एदेण विधिणा वीई दि ० -तीईंदि °-चदुरिंदि ° 
पंचिदियतिष्दिष्ष्वगो । 
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७२. श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवोमे पांच ज्ञनावरण, छट दशनावरण 
असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरूषवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मचुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, ओधारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसखरसंस्थान, त्रोदारिक ्राङ्ञो 
पाङ, वजचृषभनाराच संहनन, वणैचतुष्क, मरुष्यगति पायोम्यायुपुर्वी, अ्रगुखुलघुचतुष्कः 
परशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर, श्र्यभ, खभग, सुखर, आदेय, अयशःकीतिः 
निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोच त्रोर पाच शअन्तसायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? 
सबसे संक्लेश परिणामवाला उक्त देव उक्त प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे ! रेष 
प्रकृतियोके उल्छृष्र स्थितिबन्थका खामी साकार जाग्रत चओ्रौर तत्परायोग्य संक्लेशा परिणाम 
वाला वही जीव है 1 आयुकमैके उत्छष्ट स्थितिवन्धका खामो कौन है £ तत्पायोग्य विदयुद् 


परिणामवाला चोर उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्छृ्ट स्थितिवन्ध करनेवाला उङ्क देव श्रायुकमैके 
उत्कर स्थितिबन्धका खामी | 


विशेषाथ-देबोमे कुल १०४ प्रकृतियोका बन्ध होता है 1! उसमे भी षकेन्द्रिय जातिः 
आतप ओर स्थावर परङृतिका वन्ध देशान क्प तक ही होता है । भवननिकोमे तीर्थङ्र परति 
का बन्ध नहीं होता । देवौमे परे जिन १०९ प्रकृतियोका शओरोघ उत्छृष्ट स्थितिवन्ध कहा है 
वह सहस्रार कल्प तक ही होता है! आगे रपरे अपने योग्य आदेश उत्कट स्थितिवन्ध 
` होता है! तिथश्चायु, तिर्य्चदिक शरोर नीचगोजका बन्ध भी वारहवें कटठप तक ही होता हे 1 
आगे इनका वन्ध नही होता ! इसलिए इतनी विरोषताग्रोंको ध्यानम रखकर देवोमे ओर 
उनके श्रवान्तर मेदोमे सब प्रकृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका खामित्व घटित करना चादहिष । 
माज नो अनुदिश जोर पांच श्रनुत्तर विमनोमे सब देव सम्यण्दष्टि ही होति है, इसलिए वहां 
सब प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दष्टि देवोके ही कहना चाहिए । यहा 
किख पङ्तिका किस अ्रवस्थामे उच्छृ स्थितिबन्ध होता है यह सव विशेषता मूलमे की ही है 
८०. पकेन्द्ियोमं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है 
किं साकारजायत ओर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर बादर पकेन्द्रिय पर्यासत जीव 
` उर्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार बादर केन्द्रिय, सक्षम एङेन्द्रिय शरोर इनके 
पर्याप्त अपर्या्र जीचोके कहना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि जहां जिसका उदश््च हो 
वहाँ उसका ग्रहण करना चाहिए । इसी विधिसे दीन्द्रिय, जीन्द्िय रोर चतुरिन्द्िय जीरो ` 
का भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिश्च चअपर्याप्तकोके समानहे) 
१, मूलग्रतौ- श्रछुमदूभगदुस्सरश्रादेज-- इति पाठः 


२६४ महावंधे द्िदिवंधाहियारे 

८१, पंचिदिय-पंचिदिथपल्नतेसु सव्बपगदीणं मूलोधं । णवरि पैविदियगहणं 
कादष्वं | पंचिदियश्रपज्० प॑चिदियतिरिक्खश्रप्लत्तभंगो । 

८२, पृढविका< णाणाषरणादि अंतराइ्ग त्ति उक हिदि ° कस्स ० ? अख्ण० 
बादरस्स पन्नत्तस्स सागार-जागार° उक्क०° संकिलि° । सेसाणं सगार-जागार° 


क (~ क 


तप्पाञ्मोगग-संकिलि० । दोच्रायु° . उक हिदि° कस्स १ अरणद्‌° सागार- 
जागार० तप्पा्मोगविघुद्ध० । एवं पंचकायाणं एडदियभावेण सेदव्वं | णवरि 
तेउ-वाउकायाणं प॑णुसायु<-मणुसग ० -पणुसाण °-उच्चागोद रत्थि । 
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विरेषार्थ--ण्केन्दरियोके नरकाय, देवायु, वेक्रियिक छह, आहारकद्धिक शरोर तीर्थ 
कर इन ११ प्रङृतियोके सिवा १०९. प्ररृतियोका बन्ध होता है । सो पकेन्दरिर्यामें इनके उच्छृ 
स्थितिबन्धका खामी बादर पएकेन्द्रिय पर्या्त जीव होता है यह स्पश ही है \ यहां परः अन्य 
जितनी मार्गरार्णेः कही है उनमे श्पनी श्रपनी प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका विचार कर 
उनके खामित्वका कथन करना चादिए । इन सव मार्गणाश्रोमे उक १०९. प्रकृतियोका वन्ध होता 
हे । मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यासत जीवये उत्कृष्ट सखामित्वका कथन करते समय जिस 
प्रकार ज्ञानावरणादि पकृतियोके उत्छृ स्थितिबन्यकी योगम्यताका निदेश किया है उसी प्रकार 
यहां भी उसका विचार कर लेना चा्दिए 1 
८१. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पयस जी वोम सब प्ररृतियोका भज मूलोधके समानं 
है । इतनी विरोषता है कि पञ्चेन्दियका ग्रहण करना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यासकोका भङ्ग 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अ्रपर्याप्तकोके समान है । 
 विशेषाथ--मूलोध परूपणमे जो उन्छृष्ट स्थितिबन्धके खामीका निदेश करते समय 
गतियोकी मुख्यतासे कहा है वहां नरकगतिका या तिर्यञ्चगतिका जीव रेखा न कहकर पञ्चे 
न्द्रिय ेसा सामान्य निर्दँश करना चाहिए 1 शेष कथन सब मूलोधके समान हैः यह उक्त 
कथनका तात्प है 
 . ८२. पृथिवी कायिक जीवोमे ज्ञानावरणसे लेकर अन्तराय तक प्रकृतियोके उल्क ` 
स्थितिबन्धका खामी कौन है १ साकार जागत, उत्छष्ट संक्लेल परिणामवाला वादस्पृथिवी- 
कायिक पर्याप्त जीव उल्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । शेष प्रकृतियोके उत्छरष्ट स्थितिबन्धका ` 
स्वामी साकार जागत तत्परायोभ्य संक्लेश परिणमवाला उक्त जीव है । दो श्रायुश्रोके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धकः स्वामी कौन है साकार जागृत तत्प्रायोम्य विद्युद 'परिणामवाल्ञा अन्यतर 
बादर पर्यास परथिचीकायिक जीव उल्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पाँच स्थावर 
कायिक जीवोका एकेन्द्रिय जीवोके समान कथन करना चाहिप। इतनी विशेषताङ्ैकि 
 अधिकायिक शरोर बायुकायिक जीवोके मलुष्यायु, मदुष्यगति, मचुष्यगत्यातुपूवीं ओर उश्च 
 गोघका बन्ध नदहीदहोता। # 
नि विशेषाथ--पहलञे एकेन्द्रियोमे बन्ध योग्य ९०९ प्रकृतियोका निदेश कर श्राये है । यतः 
` ` धृथिवीकायिक आदि एकन्द्रियोके श्रवान्तर भेद है श्रतः इनमे भी उन्ही १०९ प्रकतियोका 
. बन्ध होता है! माजन अधिकायिक श्रोर वायुकोयिक जीव इस नियमके च्रपवाद्‌ है । कारण 
` कि उनमे मजुष्यायु, मयुष्यद्धिक शरोर उच्च गोज्का बन्य नहीं होता इसलिए इन दो कायिक 


 , जीर्वोमि १०५ प्ररृति्योका ही बन्ध होता है । पहले लब्ध्यपर्याघिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे श्न 


.. श्रङूतियोके उच्छ स्थितिबन्धकी योग्यताका निदेश कर अये दह । उसी प्रकार याभी 
मानना चाहिए । श्र्थात्‌ ज्ञानावरणकी ५ आदि देदे प्ररूतियोका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध उत्छष्ट 
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८३, तस-तस्षपन्नत्त पंचिदियमभंगो । तसश्रप्नत्त० पंविदियतिरिक्- 
अपनज्नत्तभंगो । 

८४, प॑ंचमण °-तिणिणिवचि ० -पंचणा०-णएवदं ससा ०-अ्रसादा ० -मिच्छत्त-सोल- 
सक० -एवु'सग °-अरदि-सोग-भय-दुगु"च्छ-पंचिर्दिय °-तेजा ०-कम्पडय ° हु उसंगण- 
वर्ण ° 9-अगुर्‌ ० -अप्पसत्थवि ०-तस ° ४-अथिरादिच्क-णिगिख-णएीचागो ° -पचंतरा० 
उक ० हिदि° कस्स ? अस्ण० चहुमदियस्स मिच्डादिषिस्स सागार-जागार 
उक °संकिलि° अथवा $सिमञ्भिभपरिणामस्स ¦ साद वे ०-इतियवे < -पुरिस ० -हस्स- 
रदि-पणुसगदि-पंचसंगा ° -पंचसंघ ०-मणुसाु °-पसत्थवि ° -थिरादिचक्-उच्चागो ° 
उक० हिदि० कस्स° ? अणएणदर° चदुगदियस्स मिच्यादिष्िस्स सागार-जामार° 
तप्पाओ्मोगसंकिंलि° । | 

८१, एिरयगदि-वेउव्वि ° -वेउच्वि ० अंगो ०-सिरयाणु ° उक ० हिदि ° कस्स° ! 
अरणणद ° तिरिक्लस्स वा पणसस्स वा मिच्डादि० सागार-जा० उक ०संकिलि° । 
तिरिक्लगदि-्ोरालि ०-ओरालि०श्रंगो ०-असंपत्तसेव ° -तिरिक्छाणुपु °-उल्नोव ° 
उक० हिदि कस्स ० ? श्रख्णद ° देवस्फवा णेरदगस्स वा मिच्डादि° सागार-जा० 
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सं्केश परिणामो होता है । साता वेदनीय आदि ४९ प्रङृतियका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन 
प्रूतियोके उच्छृ स्थितिबन्धके योग्य संक्टेश परिशामोसे होता है शरीर मुष्यायु व 
तिर्यश्चायुका उत्छष्ट स्थितिबन्य तस्धरायोग्य विशदध परिणएमसे होता है । यह उद्घ कथनका 
तत्पय॑हे! ` 

८३. असकायिक ओर अखकायिक पर्याप्त जी्वोका भङ्ग पश्चन्द्रियौके समान है ! तथा 
जस श्पर्या्तक जीरवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च च्रपर्याक्तकोके समान हे । 

८४. पचो मनोयोगी ओर तीन वचन योगी जीवम पांच ज्ञानावरण, नो दश्ना- 
वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, च्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्दियजाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, शअगुख्लघु चतुष्कः 
ञ्रपरशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, अस्थिर त्रदिक छह, निर्माण, नीचगो शरोर पाच श्रन्त ` 
रायौके क्छ स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? साकार जागेत उत्कृष्ट संङ्केश परिणामवाला 
ग्रथवः अस्प मध्यम परिणामवाला चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्तं प्रङृति्योके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्धका स्वामी हे । साता वेदनीय, खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मलुष्यगति, पाच 
संस्थान, पाच संहनन, मनुष्यायुपूरवी, शस्त विहायोगति, स्थियदिक छह शरोर उचमोचके 
उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जाग्रत शरोर तत्पायोग्य सं्केश परिणमवाला 
ञरन्यतर चार गतिका जीव उक्त थङतियोके उत््ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । 
` २४. नरकगति, वेकरियिक शरीर, वेक्रियिक ्राङ्ञोपाङ्ग ओर नरकगत्यालुपूर्वीके उत्क 
 स्थित्तिवन्धका स्वामी कौन हे १ साकार जाग्रत शरोर उत्कृष्ट संदेश रलिए ला अन्यतरः 
तिर्यञ्च अथवा भुष्य भिथ्यादृष्ि जीव उक्त प्रतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है! 
तिर्य्च गति, श्रोदारिकशरीर, श्रोदारिक आज्ञोपाङ्ग, त्रसम्पाप्ताखपाटिका संहनन, तिये 
गत्यादौ च्रीर उदयोतके उक्ष स्थितिबन्धका खामी कोन हे {साकार जागत प्रौर उत्छृष 
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उक ० संकि० श्रथवा ईैसिमन्भिमपरिणा० । चदुण्णं आयुमाणं ओघं । पंदिय०- 
्आदाव-थावर० उक्° हिदि° कस्स० !? अण्णद० इसाणंतदेव० भिष्डादिद्धि° 
सागार-जा० उक ०संकिलि° अथवा इसिमन्मिपपरिणा० । देवगदि-तिषिणएनादि 
देवागुपु°-सुहुम-अपल्त्त-साधार० उक ° हिदिर कस्स° ! अण्णद्‌र० मण्ुसस्स वा 
तिरिक्लस्स वा मिच्छादिहि० समार-ना० तप्पाओ्ोगसंकिलि° । आहार ° -्राह्मर° 
अंगो ०-तित्थयरं ओघं । वचिजोऽ श्रसच्चमोन्सो चेव भंगो। णवरि उकस्स 
संकिलिहाणं तप्पा्मोगगसकिलिद्ण च अण्णद ° सरिणस्स ति भाखिदनव्वं | 

` ८8, कायनोगि° मूलोषं । ओरालियका० मशुसपन्नत्तभंगो । णवरि मणुस्सस्स 
वा तिरिक्खस्स बा पंचिदिय° सरणिणि० ति भाणिदव्वं | आरालिययि० पंचणा०- 
एवदंसणा ० -सादवे "मिच्छत्त-सोलसक ० -एवु स ० -अरदि-सोग-भय-दुग॒' °-तिरिक्ख- 
गदि-एईंदि °-ओरालि°-तेजा०-क ° -हु डसं ०-वण्ण ° ए-तिरिक्वाणु ° -अगुर ०-उप ०- 
थावर-सुहुम-अपलत्-साधार ० -अथिरादिपंच °-णीचागो °-णिमिए-पंचतरा० उक्क° 





सं्केश परिणामवाला अथवा अलप मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव ओर नारकी मिथ्या 
दृष्टि जीव उङ्क पकृतियोके उल्छृष् स्थितिवन्ध कह स्वामी हे । चार आयुश्रोके उत्कृष्ट स्थिति 
बल्धका स्वामी जोधके समान हे । एकेन्दरि-जाद्ि, ्रातप श्नौर स्थावरके उत्छष्र स्थितिवन्ध 
का स्वामी कौन है १ साकार जाग्रत शरोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणमवाला अथवा अलप मध्यम 
परिणांमवाल्ा श्न्यतर पेशान कटय तक्षका मिथ्यादृष्टि दैव उक्त प्रकृतियोके उकत्छृष्र स्थिति 
वन्धका स्वामी है । देवगति, तीन जाति, देवगत्यायुपूर्वी, सृश्षम, अपर्याप्त श्रौर साधारण 
` प्ररृतियौके उच्छृश्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार जाग्रत च्रीर तल्प्रायोग्य संङ्केश 
परिणामवाली अन्यतर तिये शरोर मनुष्य जीव उङ्क परकृतियोके उङ्क स्थितिवन्धका स्वाभी 
है । तथा श्राहारक शरीर, आहारक श्राज्ोपाङ्ग च्रोर तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी ग्रोधके समान है! वचनयोगी श्नौर ग्रसत्यसुषावचनयोगी जीवोके इसी प्रकारका 
भङ्ग है 1 इतनी विशेषता है कि यापर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला ओर तत्प्रायोग्य संद्धेश' 
परिणामवाला भ्र्यतर संज्ञी जीव एसा कहना चाहिए । | 
` विश्ैषाथं--पाचोौ मनोयोग श्रर सत्य, असत्य, तथा उभय वचनयोग संज्ञी पञ्चेन्द्रियके 





(नि ॥ होते हे । तथा सामान्य न्रोर ज्रनुभय वचनयोग इन्द्रिय जीवोसे लेकर होते है पर य्ह उच्छष्ट ` 
` स्थितिवन्धके स्वामीका विचार चल रहा है, इसल्िदः इन दोनो वचनयोगोकी ऋपेत्ता संक्षी ` 


 जीवके हो उत्छृषट स्वामित्वका कथन करना चाहिए । यहां सब योगोमे बन्ध १२० प्रकृतियो 
काही होता है। शेष विशेषता मृलमे कही हीह | 

८६. काययोगी जीवोपरे सब प्रकृतियोके उत्क स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान ` 
है ओदारिककाययोगी जीचोका भङ्ग मनुष्य पर्यातकोके समान दै । इतनी वित्ेषतादहैकि 
 यर्होंपर पञ्चेन्द्रिय संश्ञी, मनुष्य श्रोर तिये जीव स्वामी है ठेसा कहना चाहिए ! नओरोदारि- 
 कमिश्चकाययोगी जीवम पाच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोल 
कषायः, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्खा, तिये्चगति, पकेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, 
तैजसशरीर, कामेणशरीर, इणडसंस्थान, वरंचतष्क, तियं अगत्यानुपूर्वी, च्रगुखुलघु, उपघात, ` 


क | स्थावर, सक्षम, श्रपर्या्त, साधारण, अस्थिर आदिकः पाच, नीच गोज, निर्माण शरोर पच 
` श्न्तसायके उत्छृ्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ साकार. जाग्रत रोर उल्क संङ्केश परि- 


१? ## ° १ ५.५५. ८७. 
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हिदि० कस्स < ? अरण्णएदर° मरुसस्स वा ॒तिरिक्लस्स वा सागारना० उक््‌° 
संकिलि० । देवगदि ° ४-तित्थयर० उक दिदि कस्स० ? अणएणद ० सम्मार 
तप्पा्मोगगसंकिलि० उक ° संकिलि० वह° ¦ सेसाणं उक० हिदि कस्स ? 
अणएण ० यणुस« तिरिक्ख० पंचिदिय० सरिणि० सागार-जा तप्पा्मो्ग- 
संकिलि° । दो आयु मणुस्श्मपन्नत्तभेगो | 
८७, वेउव्िये प॑चणा०-णएवदंसणा ०-असादा०-भिच्छत्त-सोलसक ८ -णवु'स<- 
अरदि-सोग-मय-दुगु ° -तिरिक्खग °-ओरालि ०-तेना-क ०-हु'उसंटा ०-वरए ०४-तिरि- 
क्लागु °-अगा०४-उत्नोव ° -वाद्र-पल्नत्त-पत्तेयसरीर-अथिरादिपंच०-णिभिणए-णीचा- 
गो °-पंच॑तराईगाणं उक दिदि ° कस्स° ? अणएणद ° देवस्स बा सदस्सारंतस्सं 
णेरइगस्स वा मिच्यादि° सागार-ना० उक° संकिलि° अथवा ईसिमल्भिमपरि० । 
रामवाला चरन्यतर मयुष्य शरोर ति्यंश्च उङ्क पक तिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । 
देवगति चतुष्क चओओोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके उच्छृष्च स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? तस्मायोग्य 
संक्लेश परिणामवाला अन्यतर सम्यण्टष्टि श्रोदारिकमिश्चकाययोगी जीव उक्त पक्ृति्योके 
उत्छृष्र स्थितिवन्धका स्वामी है । शेष ॒प्रकतियोक्रे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन दै ए 
साकार जाग्रत ओर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला ज्नन्यतर मनुष्य ओर तियेश्च पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी श्रोदारिकमिश्चकाययोगी जीव उक्त प्रक्ृतियोके उत्छष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तथा 
दो श्रायुयोका भङ्ग मसुष्य श्रपर्याप्िकोके समान है । 
विशेषाथ--काययोग चासं गति्ोमे संभव हैः इसलिए काययोगमै सव॒ परूतियोके 

उच्छ स्थितिवन्धका स्वामित्व रोधक समान वन जाता है ! ओरोदारिककाययोग तिर्यञ्च च्रौर 
सदुष्योके ही होता है, £सलिष्ट इसमे श्रोधके समान सव पर्तियोके उत्कृष्ट ॒स्थितिबन्धका 
स्वामित्व नदी पाघ् होता । अतः जिन प्रकृतियाके उत्छृ स्थितिवन्यका स्वामित्व शओरोधसे 
मनुष्य ओर तिर्यओ्ौके या मवुष्योके कहा है वह तो उसी प्रकार कहना चाहिए श्नौर जिन 
प्रृतियोके उत्क स्थितिवन्धका स्वामित्व चार गतिके जीवोके कहा है वह देव च्रोर नारकी ` 
के न कहकर केवल मनुष्य शरोर तिर्य्चौके ही कहना चाहिए 1 तथा जिन परृतियोके उल्छश्र 
स्थितिवन्धका स्वामी देव या देव च्रौर नारकी जीव कदा है उनका स्वामी मनुष्य छर तियं- ` 
को कहना चाहिए । माज उनका इस योगम श्रादेश उत्छृष्ट॒स्थितिबन्ध होता है इतना 
विशेष जानना चाहिए ! मोदारिकमिश्च काययोग भी मयुष्य रौर तिर्यञ्चके ही होता है । इसमे 
नरकायु, देवायु, नरकद्धिक च्रोर आहारकद्धिकके सिवा १२४ परङतियोका बन्ध होता है 1 शेष 
विशेषता मूलसे कदी ही है । यहाँ जो खास वात ध्यान देने योग्य है वह यह कि च्दारिक- 
मिध काययोगमे देवचतुष्कका वन्ध मिथ्यात्व शरोर सासादनगुणस्यानमे नदीं होता, इसलिए 
इनके उत्छ श स्थितिवन्धका स्वामित्व सस्यण्दष्टि जीवके घटित करके बतलाया है ! 
ष ८७. वैकरियिककाययोगमे पाच ज्ञानावरण, नो द्श॑नावरण, अरसखातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भयः जुगुप्खा, तिर्य॑श्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
` सैजस शरोर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, वरणचतुष्क, ति्यञगत्यादुपूर्वी, अगुरुलघु 
चतुष्क, उद्योत, बाद्र, पर्यास, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक पोच, निर्माण, नीचगो ओर 
पच अन्तराय प्रङृतियौके उस्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जाग्रत उत्कृष्ट 
संक्लेश॒ परिणामवाल् श्रथवा टप मध्यम परिणामवाला अन्यतर सहस्रार कट्प तकका 
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सादावे ०-इसिथिवे°-पुरिस ० -दस्स-रदि-पणुसगदि-पंचसं ग ०-पंचसंघ °-पणुसाणु ०- 
पसत्थपि °-थिरादिदक °-उच्चागो ° उक ° दिदि कस्स १ अण्ण ° णाणावरण- 
भंगो । णवरि तप्पाश्मोगगसंकिलि° । 

८८, तिरिक्खायु° उक्० द्िदि° कस्स° ? अण्ण ० देवस्स वा शेरइगस्स वा 
मिच्ादि० तप्पाञ्रोगविघुद्ध० । यणुसायु० उक० दिदि° कस्स° ? अणएणएद्‌ ° 
देवस्य वा णेरदगस्स वा सम्मादिदिस्स वा भिच्डादि० तप्पा्मोग्गविखुद्ध° । 
तित्थयर° उक ० हिदि० कस्स १ अण्णद ° देवस्स वा णेरहगस्स वा सम्मा 
दिहिस्स उक०संकिलि° । एड्दि०-आदाव-थावर० देवों । पंचिदिय०-ओओरालिय°- 
श्ंगो ° -ग्रसंपत्तसेव ०-अष्पसत्थवि ० -तस-दुस्सर० उक ० ह्िदि° कस्स ? अणए्णदर° 
देवस्स सणक्कुमार याव ॒सहस्सारंतस्स णेरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-ना० 

उक ° संकिलि० ! एवं चेव वेरव्वियगमिस्स ° । एवरि आयु ° णएस्थि । 


देव श्रथवा नारकी पिथ्यारष्ि वेक्रियिक काययोगी जीव उक्त परकृतियोके उत्छृष्र स्थितिवन्ध 
का स्वामी है । सातावेदनीय, खीवेद, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, मयुष्यगति, पाच संस्थान, 
पाच संहनन, मय॒ष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह ओर उच्च गो्रके उत्छृ 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर ज्ञानावरणका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला नारकी 
करर देव जीव उङ्क प्रङृतिर्योके उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता दहै कि 
तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला वेक्रियिक काययोगी जीव इन प्रृतियोके उत्कट स्थिति 
बन्धका स्वामी है । 
८य. तिर्यञ्च ्रायुके उत्छ् स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ ततसप्रायोग्य विशुद्ध परि 
रमवाला अन्यतर देव श्नोर नारकी मिथ्यादृष्टि वेक्रियिक काययोगी जीव तिर्यञ्चायुकफे 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धकाः स्वामी है । मयुष्यायुके उत्क स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ तत्मा 
योग्य विश॒द्ध ' परिणामवाला अन्यतर देव श्रोर नारकी सम्यग्दष्ठि श्रथवा मिथ्यादष्टि वेक्रि 
यिक काययोगी जीव मयुष्यायुके उक्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकूतिके उल्कृष्र 
स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्टेश॒परिणामवाला अन्यतर देव जोर नारकी ` 
सम्यग्दश्चि वेक्रियिक काययोगी जीव तीर्थङ्र प्रङृतिकै उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी है । पएके- ` 
न्द्िय रतप शरोर स्थावर प्रकृतिके उच्छ्र स्थितिबन्धका खामी सामान्य देवोके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, असम्पाप्ताखपाटिका संहनन, च्रपशस्त विह्योगति, ` 
जरस छीर दुःखर प्ररृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे ! साकार जागृत शरोर उत्कर 
 संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सानत्कमारसे लेकर सहस्रार कर्प तकका देव अौर नारकी 
मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक कययोगी जीव उक्त प्रकतियोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 
इसी पकार वेक्रियिकमिश्चकाययोगमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः कि इनके श्रायुकमं 
` का बन्ध नही होता | 
` विशेषार्थ वैक्रियिक काययोग देव चरर नारकियोके होता है । इसमे बन्धयोग्य प्रक- . 
तिया १०४ हँ । इनमेसे एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रोर स्थावर इन तीन परङूतियोका बन्ध ` 
 नरकगतिमे नही होता, इसलिपः इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव ही होता दै । रेष 
` सव प्रदत्त बन्ध नारकी श्रोर देव दोनोके होवा है! इसलिपए उनके उर्छृष् स्थिति- ` 
` बन्धका खामी देव श्रोर नारकी दोनो . पकारे जीव कहे है । वेक्रियिक मिश्चकाययोगमे ` 
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उक्करस-साभिन्तपरुवरां २६६ 


८६, आहार °-त्राहारमिः पंचणणा °-उदंसणा०-असादावे ० -चदुसंज ° -पुरिस ° - 
अरदि-सोग-भय-दुगु < -देवगदि-प॑चिदिय ° -वेडव्विय < -तेजा ° -क ° -समचदु ° -वेडव्विय- 
संगो ०-वरण्ण ०४- देवगडपःश्मोगगाणुपुव्वि |-अगुर ° ४-पसत्थवि ०-तस < ४-अथिर-असुभ- 
घुभग-घुस्सर-आदे ०-अजस ० -णिभिणए-तित्थय ०-उच्चागो ° -पचंतरा० उक < हिदि° 
कस्स° ? अण्ण सागार-जा० उक ० संकिलि ! सादाव ०-दस्स-रदि ०-थिर-सुभ- 
जस ° उक ° हिदि० कस्स° !? अख्णऽ सागार-नागार०° तप्पाश्मोगसंकिलि०ः । 
देवाड० उक्° हिदि० कस्स० ¦ अणएणद ० पमत्तसंज० सागार-ना० त्पा्योग्ग- 
विदुद्ध< | 

& ०, कम्पड्ग ° पंचणा०-णएवदंसणा °-अ्सादा० -भिच्छत्त-सोलसक ०-णएवु'स ०- 
अरदि-सोग-भय-दुश"° -तिरिक्लम ० -्रोरालि ° -तेजा °-क ० -हु उसं ° - वर्ण ° ४-तिरि- 
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्रायुबन्ध नहीं होता, इसक्लिएः पूर्वोक्त १०४ प्रकृतियोमेसे तिरयश्चायु शरोर मयुष्यायु इन दो 
आयुच्रोको कम कर देने पर बन्ध योग्य कुल प्रङृतियां १०२ शेष रहती हँ । इनका वैक्रियिक 
मिश्रकाययोगमे बन्ध होता हैः । शेष सव विशेषता मूलम की ही है । 

८९. आ्हारककाययोग श्रौर हारक मिश्चकाययोगमे पाच क्ञानावरण, इह दर्शना- 
वरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरूषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे 
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शयीर, कामण शरीर, समचतुरसर संस्थान, वेक्रियिक 
आऋज्ञोपाङ्, वर्चतुष्क, देवगतिप्रायोग्यायुपुवी, अरगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, अस 
चतुष्क, अस्थिर, श्रशभ, खुभग, खुखर, श्रादेय, शयशमकीरति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगो 
ग्रीर पच अन्तराय प्रङ्ृतियोके उत्छष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है ? साकार जागत ओर 
उत्छृष् संक्लेश परिणामवाला ्नन्यतर जीव उक्त प्रकृतिर्योके उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी 
है ! सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ ओर यशःकीरतिंके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका खामी 
कौत है ? साकार जाग्रत तत्पायोम्य संक्लेश परिणामवाल्ला जीव उक्त परङ्तियोके उक्ष 
स्थितिवन्धका खामी है । देचायुके उत्छष्ट स्थितिवन्धका खामी कोन दै ? साकार जागृत 
च्रोर तत्परायोम्य विश्यद्ध परिणमवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकतियोके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्थका खामी है । 

विशेषार्थ प्रमत्तरंयत जीदके ६२ प्रकृतियोौका बन्ध होता है! आहारक काययोग 
शरीर आहारक मिश्रकाययोग चट गुणस्थानमे दी होते है, इसलिए इनमे भी इन्दी ६३ परर 
 तियोका बन्य होता है! उसमे भी इन दोनो योगोमे किन परङति्योके उत्छ ष्ट स्थितिबन्धका 

खामी कौन है यह सव विशेषता मूलम कटी ही है । श्राहारक मिश्रकाययोगमे आयुवन्ध 
नहीं ह्येता यह बात गोम्मटसार क्मकारड गाथा ९९८म कही है पर यह वात वहाँ किस 
आघारसे कही गई है यह स्पष्ट नही होता । महाबन्ध भूल भ्रन्थ है । इसमे तो सर्वच 
आहारकमिश्रकाययोगमे आयुवन्धका निर्देश किया है । यही कारण है कि यहां भी देचायुके 
 उत्छृष् स्थितिबन्धका खामित्व दोनो योगवाले जीवोके कहा है 

। ९०. का्मणकाययोगमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्यञ्गति, ओ्रोदारिकशरीर, तैजस 

शरीर, कामैणुशरीर, इण्डसंस्यान, वणंचतुष्क, ति्य॑गत्यानुपूर्वी, अगुखुलघु; उपघात, 


१, संङछिलि० देवगदि० ७ उक ० इति पाठः । 


२२७० | महावंधे | दविदिबंधाहियारे 


क्वाणु० -अ्रग०-उप "अथिरादिपंच-णिमिण-णीचागोद-प॑चंतरा० उक्० हिदि० 
कस्स ० ? अण्ण० चहुगदियस्स पंचिदियस्य सणिणस्स मिच्छादि< सागार-जा ° उक्° 
संकिलि« । सादवे°-इस्थि "पुरिस °-दस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठ्‌ ०-पंचसप ऽ - 
मणुसगदिपाश्रोग्ग °-पसत्थपि ° -थियदिचक-उच्चागो उक० हिदि० कस्स ! 
 अण्णद ° चदुगदियस्स प॑चिदियस्स सरणिणिस्स भिच्डादि० सागार-ना० तप्पाश्रो° 
संकिलि | 

६१. देवगदिचदु ° उक ° हिदि ०° कस्स ° ! अण्ण० दुगदियस्स सम्पादिर्िस्स 
सागार-जा० उक ° संफिलि° । तित्थय० उक° हिदि° कस्स° ? अण्णद० तिंग- 
दियस्स सम्मादि° सागार-जना० उक ० संकिलि° । पडंदिय °-आदाव-थावर०° उक्क० 
हिदि° कस्स° ? अण्ण० ईसाणंतदेवस्स सागार-जागार० उक संकिलि° । 
रवरि परंदि०-थावर० तिगदियस्स न्ति भाणिदिव्वं । बीहंदि ० -तीडदि ०-चदुरिंदि० 
उक ० हिदि° कस्स०° ? अण्णदं ° तिरिक्खछस्स वा पण॒सस्स वा सागार-जा० 
तप्पाओ्रो ° संकिलि० । पंचिदि०-ओरालि°श्रंगो °-अरसंपत्तसेव °-अप्पसत्थ °-तस- 
दुस्सर° उक° हिदि कस्स ° ! अण्ण ० देवस्स वा सहस्सारगस्स णेरइगस्स वा 
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स्थिर आदिक पच, निर्माण, नीचगो श्रोर पाच अन्तराय प्रङृतियोके उत्छ्ृध् स्थितिबन्ध- 
का स्वामी कौन है ? साकार जाग्रत शरोर उक्ष संक्लेश परिणामवाला अन्यतर चार्गतिका 
पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादश्चि कार्मणकाययोगी जीव उङ्क प्रकृतियोके. उत्छरृष्ट॒स्थितिबन्धका 
स्वामी है 1 सातावेदनीय, खरीवेद्‌, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, मयुष्यगति, पांच संस्थान, पच 
संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपू्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादिक छह ओर उच्चगो्रके 
उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है? साकार जागत ग्रोर तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाल्ञा 
अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि कामैणकाययोगी जीव उक्त ॒प्रङ्ूतियोके 
उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी है 1 
९१. देवगति चतुष्कके उत्छृष्ट स्थितिषन्धका स्वामी कौन दहै? साकारजागरत शरोर 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर दो गतिका सम्यर्दष्ठि कार्मरणकाययोगी जीव उक्त 
परङ्ृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तोर्थङ्र प्रङृतिके उन्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है १ साकारजागरत शरोर उल्छृष्च संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर तीन गतिका सम्यग्ष्टि 
 का्मणएकाययोगी जीवं तीर्थकर धङ्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । पकेन्द्रियजाति 
आतप श्रोर स्थावर प्रर्तिके उत्छष्ट॒स्थितिवन्धका स्वामी कौन दहे? साकारजागरेत श्रौर 
 उत्छृष्ट स्केश परिणामावाला अन्यतर फेशान कल्पतकका देव उक्क भ्रङतिर्योके उक्र स्थिति 
. बन्यका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि पकेन्द्रिय नीर स्थावर प्रृतिके उत्टरष्ठ स्थिति 
बन्धका स्वामी तीन गतिका जीव है यां कहना चाहिए । दीन्द्रियजाति, जीन्द्रियज्ञाति श्रोर 
चतुरिन्द्रिय जातिके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जात श्र तस्प्रायोम्थ 


 संक्लेश परिणामवाला अन्यतर ति्य॑ञ्च ओर मनुष्य कार्मणकाययोगी जीव उक प्रङृतिर्योके 


 उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी रे । पश्चन्द्रियजाति, ओरोदारिक शआंगोपांग, श्रसम्धात्ासपाटिकः। 


[| ` संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, रस शरोर दुस्वर प्रङृतिके उत्छर स्थितिबन्धका स्वामी कौन 
`. . है १ साकार जागत श्रोर उत्कृष्ट खक्लेश परिणामवाला अन्यतर सहस्रार कट्पका देव शरोर 
| नारकी मिथ्यादृष्टि कामेश काययोगी जीव उ् प्रङृति्योके उत्छृष्ठ स्थितिवन्धका स्वामी है । 


उक्कस्स-सामित्तपरूवसां २.७१ 


पिच्छादिऽ सागार०-जा० सउक्स्ससंकिलि< । पर< -उस्सा ०-उन्नोव-दादर-पल्नत्त- 
पत्तेयसरी ° उक ० दिदि० कस्स° ? अण्णद ° देवस्य वा रेरद्यस्स वा सागार- 
जा० उक° संकिलि० । घुहुम०-अपन्न °-साधार ० उक ° हिदि ० कस्स° १ अख्णद्‌ ० 
मगुसस्स वा तिरिक्छस्स वा पचिदि० सरण्णि< मिच्छादि° सागार-जा० उक्ध० 
संकिलि° । 

६२, इत्थिवे° पंचणा०-णएवदंस०-असादावे < -मिच्छंत-सोलसक ० -एवु सग < - 
अरदि-सोग-भय-दुयु ° -तेना °-क ० -हु'डसं ° -वणण ° ४-अगुर ० ७-बाद र-पज्नत्त-पत्तेय ० - 
अथिरादिपच-शिपिणए-णीचागो-प॑चंत° उक द्विदि० कस्स० ? अण्ण तिगदियस्स 
सरिणएिस्स भिच्छादि० सागार-जा० उक ० संकिलि° अथवा ईसिमन्भिमपरिणा- 
मस्स । सादे «-इत्थि-पुरिस ° -हस्य-रदि-मणुसगदि-पंचसंग °-अरालि अंगो ०-' 
छस्स॑प °-पणुसाणु०-पसत्थवि °-थिरादिदक-उच्ा° उक्° हिदि° कस्स ° ? अण्ण ° 
तिगदियस्ष सर्णिस्स सागारजा० तप्पाञ्मो° उक ०°संकिलि° | 

६३, णिस्यायु° उक ° हिदि कस्स ? अण्ण० मशगुसस्स वा तिरिक्छ- 
जोणिणियस्स वा सरिणस्स गिच्डादि° सागार-ना० तप्पा्मोगगसंकिलि° उकस्सि 
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परघात, उच न उद्योतः, बादर, पर्याप्त श्नोर भत्येकशरीरः ्रकृतिके उत्क्ष् स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन हे ? साकार जायत ऋर उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाल्ा अन्यतर देव च्रौर नारकी 
का्मरकाययोगी जीव उक्त भरङक्तियोौके उत्क स्थितिबन्धका स्वामी है । सक्षम, अपर्याप्त छर 

साधारण प्रङृतिके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? साकार जाग्रत रोर उत्कृष्ट सं 
करेश परिणामवाला अन्यतरः मनुष्य च्रौर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी शरोर मिथ्यादृष्टि कामेणका- 
ययोगी जीव उङ्क प्रकृतियौके उत्छृष् स्थितिबन्धकां स्वामी हे । 


विशेषाथं--का्मणकाययोगमे चासो श्रायु, नरकदिक ओर आहारकदिक इन ८ श्रङ्- 

तियोके सिवा ११२ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलम कटी ही है । 
९२. स्ीवेदमे पांच क्ञानावरण, नो दशनावरण, असातावेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, नपुंखकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीरः, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, 
वर्णचतुष्क, शअरगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक पाच, निमा, 
नीचगो शरीर पंच अन्तराय प्रकृतियोौके उत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका खामी कौन है १ साकार 
जाग्रत उत्छृए्र संक्ठेश परिणामवाला श्रथवा अल्प मध्यम परिणमवाला श्रन्यत्तर तीन गतिका 
सक्षी मिथ्यादृष्टि छीवेदी जीव उक्क प्रङूतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है । सातावेदनीयः, 
ख्लीवेद, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, मनुष्यगति, पांच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, 
 मुष्यगति ध्रायोग्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादिक छह शरोर उश्च गोघके उत्छ्ृष्ठ 
` स्थितिवन्धका खामी कौन है ? साकार जागृत श्रोर तत्पायोग्य उत्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला 
अन्यतर तीन गतिका सं्ञी खीवेदी जोव उक्त भक्ातयोके उत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका खामी है । 
९३. रकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोम्य 
सं्ेश परिणामवाल्ा ओर उत्छष्ट आवाधाके साथ उत्छृष्ट स्थितियन्धमे विद्यमान भ्न्यतर मयुष्य 
शरोर तिर्यश्चयोनि संज्ञी मिथ्यादृष्टि ख्रीवेदी जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है} _ 
दसी प्रकार ति्यश्चायु शरोर मुष्यायुके उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानन चाहिए ! इतनी 


२७२ | महाबंधे दिदि बंधाहियारे 


याए आबाधाए उकस्सष्टिदि° वट ° । एवं तिरिक्ख-मणुसायूणं । णवरि तप्पाञ्रोगग- 
विखुद्धस्स त्ति भाणिदव्वं । देवायुग° उक° हिदि कस्स ? श्रण्णद्‌ ° पमत्त 
संजद० तप्पाञ्मोगविखुद्धस्स उकस्सियाए आआबाधाए उकण ह्िदिर वह | 
६४, शिरयगदि-पंचिदियनादि-वेडव्वि ° -वेरव्िश्ंगो ०--सिरयाणु०-अ्रप- 
थविहा०-तस-दुस्सर ० उक ० हिदि ° कस्स ° ! अणणद ° मणुसस्स षा तिरिक्लस्स 
वा सरिणिस्स सागार-ना० उक ० संकिलि2 अथवा ईसिमन्मिमपरि० । तिरिक्छ- 
गदि-एडईंदि °-यरालि °-तिरिक्छाणु ° -आदारल्नो ° -थावर ° उक ° हिदि ° कस्स° ! 
अण्णदरीप सोधम्भीसाणंतापए देवीए मिच्चादि ° सागार-ना० उक ° संकिलि° अथवा 
ईैसिमन्मिमपरिणा० । देवगदिदुग-तिणिणजनादि ० -खुहुम-अपजत्त-साधारण ० उक 
दिदि कस्स° ? अण्णएदरीए मणसिणीए वा तिरिक्खिणीए वा सण्णीप 
मिच्छादि° तप्पाश्रोगगसंकिलि० । आहार०-आहार०्ंगो० उक ° हिदि ० कस्स° ! 
अरुण ° अष्पमत्तसंजदस्स सागार-ना० उक्षस्ससंकिलि° पमत्ताभिथुहस्स । तित्थयर ० 
उक° दिदि ° कस्स० ? अ्रणणद्‌ ° सशसीए असंजदसम्मादिद्टीए सागारजा° उकस्स- 
संकिलि० । [ एवं चेव पुरिसपरदे । एवरि सगविसेसो जाणिय भाणिदन्यो 
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विशेषता है कि तत्परायोग्य विशुद्ध परिणामवाला स्मीवेदी जीव इन दोनों श्रायुश्रोके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी है एेसा यहं कहना चादिए । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
है १ तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला जोर उच्छृ आरबाधाके साथ उत्क स्थितिवन्धमे 
विद्यमान अन्यतर प्रमत्तसंयतत ख्रीवेदी जोव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है । 
६४. नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक शआ्ज्ञोपाङ्ग, नरकगति 
प्रायोम्यायुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, चरस शरोर दुंसवर प्रकृतिके उत्कर स्थितिवन्धका खामी 
कोन है ? साकार जागृत उत्छ्र संक्लेश परिणामवाला अथवा श्रत मध्यम - परिरासवाला 
श्रन्यतर भनुष्य श्रौर तिर्थच सं्ञी खीवेदयी जीव उक षङतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
हे । तिर्य॑ञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तिर्थञ्चगत्यायुपूर्वी, ्रातप, उद्योत शौर 
स्थावर परृतिके उच्छ्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है 2 साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परि 
णामवाली अथवा अद्प मध्यम परिणामवाली अन्यतर सौधम नोर एेशान कटपकी देवी उक्त 
रङृतियोके उत्टछृ् स्थितिवन्धका खामी है । देवगतिद्धिक, तीन जाति, सक्षम, अपर्य श्रोर 
साधारण प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? तत्पायोग्य संकलेश परिणामवाली 
श्रन्यतर भनुष्यिनी श्रोर तिय॑ञ्िनी संज्ञी मिथ्याद्ठि जीव उक्त प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
खामी हे । ्राहारक शरीर शरोर ्राहारक श्ाङ्गोपाङ्के उत्छष् स्थितिबन्धका खामी कौन है १ 
साकार जाग्रत उक्छृष्ट संक्लेश परिणामवाला शरोर पमत्त संयत शगुणस्थानके अभिमुख हुत्रा 
श्रन्यतर ऋप्रमत्तसंयत ख्ीवेदी जीव उक्त दोनों प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 
` तीथकर प्रङृतिके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका खामी कोन है १ साकार जाग्रत श्रौर उन्छृष्ट सखंक्लेश' 

 परिणामवाला श्रन्यतरः, मचुष्िनी असंयत सम्यश्टष्टि जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कर स्थिति- 
` बन्धका खामी हे । इसी प्रकार पुरुषवेदमे जानना चाहिषट । इतनी विशेषता हे कि अपनी 
 वि्लेषता जानकर कथन करना चाहिपः ।! । | 


विशेषाथ~-स्रीवेदमे श्रोधके समन १२० प्रङृतिर्योका बन्ध होता है । मात्र नारक्रियोमे 


कस्सं-साथित्तपरूवरणां २२७द 


 &१५., एतु सगवेदे पंचणाणा०-णएवदंसणा ° -असादा० -मिच्छत्त-सोलसक०- 
 णवु'सगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगु'खा-तेजा०-कम्म °-हु" ड ०-वरुण ° ४-अगु र< ४-बादर- 
पज्त्त-पत्तेय ०-अधिरादिपंच-णिमिण-णीचागो ०-प॑चंत० उक्र दहिदि० कस्स ? 
अण्ण ० मुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा ] णेरहयस्स वा पंचिदियस्स सरिणिस्स 
गिच्छादि० सागारना० उक्< । सादादीणं एवं चेव । शिरयगदिचदुक्स्स उक 
हिदि° कस्स ० ? अरणणद < मणुसस्य वा तिरिक्छस्स बा प॑चिदि० सरिणस्स 
भिच्छादि° सागार-ना० सउकस्ससंकिलि० । तिरिक्छगदि-ओरालि०- 
्ररालि° च्रंगो ° -असंपत्तसेवट° -तिरिक्लाु ८ -उन्नोव ० उक० द्धिदि० कस्स ! 
अरणद < णेरइ्य« मिच्छादि° सागार-जा० उक °संकिलि०° अथवा इसिमञ्भिम- 
परिणा० । देवगदि-एडदिय-बीहंदिय-तीरंदिय-चदुरिंदिय ° -देवारुपु°-आदाव-थावरः- 
सुहुम < -अपज °-साधार०° उक ° हिदि कस्स ? अरण्ण० मशुस ° तिरिक्ख० 
पचिदि° सस्णि° मिच्डादि° सागार-जा° तप्पाग्रोग्गसंकिलि । सेसाणं पग- 
दीणं मूलोपं । 
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नपु सकवेदका उदय नहीं होता इसलिए इनके सिवा शेष तीन गतिके जीव जहां जिन भरक्र- 
तियोका उत्छृष्र स्थितिबन्ध सम्भव है, यथायोग्य स्रीवेदमे उत्क स्थितिबन्धके स्वामी कहे 
गये ह । पुरषवेदका उदय भी नारकियोके नहीं होतो, इसलिए इनमे भी स्नीवेदी जीवौके 
समान शेष तीन गतिके जोव सब प्ररृतियोके यथायोग्य उत्छृष्ट स्थितिबन्धके खामी है । 
ग्न्तर इतना है कि खीवेदके स्थाने इनमे पुरुषवेद्‌ कहना चादिष्ट ¦! तथा श्नन्य विशेषत 
भी विचारफर उच्छृ खामित्वका कथन करना चाहिए । 

९५. नपुंसक वेदम पाच ज्ञानावरण, नो दशेनावस्ण, असातावेदनीय, मिथ्यत्व, 
सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, का्मणशरीर, इरड- 
संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पांच, 
निर्माण, नीचमोच रोर पाँच श्रन्तराय ्रङृतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ कोई ` 
एक मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी जो पञ्चेन्द्रिय है, संश है, मिथ्यादशि है, साकार जाग्रत है 


, . श्रोर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रङूतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है 


साता ्रादिका इसी प्रकार है ! नरकगति चतुष्कके उत्छ्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? 
साकार जायत च्रोर ्रपने योग्य उत्छृठ संक्लेश परिणामवाला श्नन्यतर मनुष्य च्रोर तिर्यञ्च 
पञ्चेन्द्रिय सक्षी मिथ्यारष्टि नपुंसक वेदी जीव उक्त प्रकतियोके उत्छ्ट स्थितिबन्धका खामी हे । 
= तिर्थश्चगति, ओदारिकशरीर, श्रोदारिकशरीर शआज्ञोपाङ्ग, अरसमस्प्राप्ताखपारिकासंहनन, 
तिर्यञ्चगतिप्रायोग्यायुपूर्वी, ओर उ्योत प्रकृतियोके उत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका स्वामी कोन दै ? 
साकार जागत उत्छृष्ट संक्लेश परिणमवाला अथवा श्रल्प मध्यम परिणामवाखा श्नन्यतर 
नारकी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्त प्रूतियौके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 देवयति 
 पकेन्द्रियजाति, दीन्द्रियजाति, जीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगतिप्रायोग्यायुपू्वा, आतप, 
स्थावर, सुषम, अपर्याप्त ओर साधारण प्रङृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है 


साकार जायत श्रोर ततपरयोग्य सक्ेश परिणमवाला श्रन्यतर मनुष्य शरोर तिर्यञ्च पञ्चे- 


न्दरिय संकी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उङ्क ्रकृति्योके उत्छृष्ठ॒स्थितिवन्धका स्वामी है ! 
तथा शेष प्रङ्तियोका भङ्ग भुखोधके समान है | 
२५ 


७४ | महावंधे द्िदिवंधाहियारे 

६६. श्वगदवे° पंचणा०-चदुदंस ०-सादावे०-चदुसंज °-नसगित्ति°-उचागो० 
प॑ंचंत० उक्० हिदि° कस्स° ? अण्ण० उवसमादो परिवदमाणस्स  अणियहिवादर 
सांपराइयस्स से काले सेदो होहिदि तति एवु सगवेदाणुवदहिस्स । 
` &७. कोधादि मूलोधं । मदि-खुद० सूलोधं । णवरि देवाय < उक° ्िदि° 
क्स्स ० ? शरण्णद ० मणुसस्स वा मणुसिणीए वा सागार-जा० तप्पाञ्मोगविसुद्धस्स | 
. विभंगे मूलोघं । देवायु° मदि°भंगो 

६८, आभि०-षुद ८ -ओधि° पंचणा ० -लदस०-असादा०-बारसक ० - पुरिस <- 
अ्रदि-सोग-भय-दुग-पंचिदिय०-तेजा ०-क ० -समचदु ०-वएए ० ४ -अग₹ ° ४--पसत्थवि ०- 
तस ० ४-अ्रथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर--आदे °--अजस -णिमिणए-उच्चागा ०- पचतरा० 
उक्० हिदि० कस्स° ? अरण्णएद ० चदुगदियस्स असंजदसम्मादिष्िस्स सागार्‌-जा° 
उक ०संकिलि° भिच्छत्ताभिगुहस्स चरिमे वहमाएयस्स । सादे ०-दस्स-रदि-थिर 
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विशेषार्थ- नपुंसक वेद्‌ तीन गतिर्योमे होता है मात्र देव नपुंसक नहीं होते । इसलिए 
यहां तीन गतियोकी चपेत्ता नचुंसकवेदमे जहां जिन प्रकूतियोका उत्कर स्थितिबन्ध सम्भव 
हे उसका निश किया है । नपुंसकवेदमे भी १२० प्रङृति्योका बन्ध होता है यह स्पष्ट ही है । 
९६, अपगतवेदमे पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, 
यशःकीर्ति, उच्गोच श्रोर पांच शअन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ अन्य 
तर नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणो पर चढ़कर गिरनेवाला अनिचत्ति बादर सस्परायिक जीव 
जो तदनन्तर समयमे सबेदी होगा वह श्रपगत वेदौ जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी हे | 
विशेषार्थ--श्रपगतचेदमे उक्त २१ प्रकृति्योका उत्छृष्ठ॒ स्थितिषन्ध होतादहै । फिरभी 
वह नपुंसकवेदसे उपशम श्रेणीपर चढ़कर गिरनेवाज्ञे श्रनिचत्ति जीवके सवेदी होनेके प्रे 
समयमे होता है, क्योकि नपुंसकवेदका उपशम सर्वेथम श्रौर उदय ्रन्य वेदोकी तपेत्तावाद्‌ ` 
होता है, इसलिए इस वेदसे वेदी हुए जीवके सवेदी होनेके एक समय पूवं छन्य वेदसे 
द्रवेदी इष जीवकी अपेक्ला सर्बोत्डृ्र स्थितिवन्ध सम्भव हे । 
९७. क्रोधादि चार कषायवाले जीवाम सब प्रृतियोके उत्ृष्ठस्थितिबन्धका स्वामी 
ग्रोधके समान है । मत्यज्ञानी चोर श्ुताक्ञानी जी वोौमे अपनी सखव प्रकतियोके उत्कष्ट स्थितिबन्धके 
 स्वामीका भङ्ग मूलोधके समान हे । इतनी विशेषता है कि इनम देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
का स्वामी कौन है ? साकार जागत शरोर तत्मरायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर मनुष्य 
छरीर मयुष्यिनी, मत्यज्ञानी शरोर श्चुताज्ञानो जीव देवायुके उच्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है \ 
` विभज्गज्ञानमे श्रपनी सव पर्तियोके उल्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी भूलोघके समान है । देवा 

युका भङ्ग मत्यज्ञानियोके समन है 1 

- स्ट. श्राभिनिबोधिकन्ञानी, श्च॒तक्षानो रर श्रवधिज्ञानी जीवो पोच ज्ञानावर्ण, चंद दशं- 
` भावरण, ्रसातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, छरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्दरियजाति, 
 तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरसखसंस्थान, व्णचतुष्क, चगुखुलघुचतष्क, प्रशस्तविहा- 
योगति+जसचतुष्क, च्रस्थिर, श्रशुभ, खुभगः, सुस्वर, आदेय, त्रयशःकीति, निर्माणः, उच्च 


| मोत शरोर र्पाच भ्रन्तणय प्रकृतिर्योके उच्छृषट स्थिविबन्धका स्वामी कोन है १ साकार जाग्रत, 
ओ उक्छृष्ट संकलेश परिणामवाला मिथ्यत्वके ऋरमिमुख श्रन्तिम समयमे विद्यमान अन्यतरः चार 
५. ५ ना मुलगरतो कोडकोडी मूलोधं इति पाठः । 0 9 ध 
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सुभग-नसगि° उक्ष० दिदि ० कस्स० ? अणणद ० चदुगदियस्स असंजदसम्मादि” 
सागार-जागार ० तप्पाञ्मोग्गसंकिलि° सत्थाणे वहमाणयस्स । 

६8. देवायु° आहार०-आहार°्रंगो ° तित्थयरं च ओधं । मणुसायु° उक ° 
हिदि कस्स० ? अरण्ण° देवस्स वा णेरह्यस्स वा त्ति भाणििदिव्वं ! मणुसगदि- 
त्ओराकलिय ० -ओरालिय ० अंगो ° -वलरिस °-पण॒साणएु० उक° दिदि० कस्स° ! 
अणएणदर० देवस्स वा शेरदगस्स वा सागार-जा< उक °संकिलि० भिच्छताभिञुहस्स 
चरिे उकस्सए हिदि ° वहमाणयस्स ¦ देवगदि ०४ उक ० हिदि ° कस्स ° ? अण्ण० 
रसंनदसम्मादि० तिरिक्छस्स वा मणुसस्स वा सगार-ना० उक०संकिलि< 


गतिका ्रसंयत सस्यग्दष्टि जीव उक्त भरकृतियौके उक्ृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । सातावेद 
नीय, हास्य, रति, स्थिर, खुभग ओर यशःकीर्तिके उक्ष स्थितिबन्धका स्वामी कोन हेः! 
न्न्यतर जो चार गतिका श्रसंयत सम्यण्टषि है, साकार जाग्रत है, तत्परायोग्य संक्लेश परिः 
ण हे शरोर स्वस्थानमै श्रवस्थित है बह उक्त प्रङृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामीदहै। 

९२. देवायु, आहारक शरीर, अरहर शआङ्गोपाङ्ग शरोर तीर्थकर प्ररूतिके. उककृषट 
स्थितिचन्धका खामी श्रोधके समान है ! मनुप्यायुके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन ह ! 
श्रन्यतर देव ननोर नारकी मुष्वायुके उछ स्थितिबन्धका स्मौ है रेष यहं कना 
चाष्िण । मुष्यति, शोदारिक शरोर, श्रोदारिक श्रङ्गोपाज्ग, वञ्रषमनाराचसंहनन तरीर 
मनु्यगति प्रायोग्यायुपूर्वौ इन भ्रकतिर्योके उत्छ्ट स्थितिबन्धकां स्वामी कौन है ? अन्यतर 
देव शरोर नारकी जो साकार जागत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला हे, भिथ्यात्वके अभि 
सख हे शरोर अन्तिम उत्छष्ट स्थितिबन्धमे अवस्थित है वद उक्त प्रकृति्योके उत्छृष्ट स्थिति 
बन्धका खामी है ! देवगति चतष्कके उत्छष्ट स्थितवबन्धका खामी कोन हे १ अन्य 
तर ्रसंयत सम्यग्द्ठि, तिय नरौर मयुष्य जो साकार जायत है, उत्कृष्ट संक्लेश 
नं हे रोर मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उङ्क श्रङृतिरयोके उत्कट स्थितिबन्धका 
स्वामी हे। | ध | 
विरषा्थ- तीन श्रज्ञानमे ्राहारकद्धिक शरोर तीर्थकर ध्रकृतिका बन्ध नहीं होता । 
इनके सिवा ११७ प्रङृतिर्योका बन्ध होता है पर देवायुके सिवा इन सबका श्रोध उत्छृष्ट 
स्थितिवन्ध मिथ्यादशटिके ही होता है इखलिण श्नमे देवायुके सिवा शेष ९१द प्रछृतिर्योके 
उतर स्थितिवन्धका खामी श्रोघके समान कहा है 1 देवायुका मिथ्यादृष्टि युणस्यानमे 
श्रयिकसे अधिकः स्थितिबन्ध ३९ सागर होता दहै सो भी वह किसी भी भिथ्यादृ्िके नहीं 
होता किन्तु परम विञयुद्ध परिणामवाले द्रव्यलिङ्गी साधुके होता दै, इसलिप देवायुके उत्छषट 
 स्थितिबन्धके सम्बन्धमेशतनी विशेषतःजाननी चाहिए} आभिनिबोधिक ज्ञान अदि तीन सस्य- 
ग्ञानोमि आहारकद्धिकको मिलाकर शअविरतसम्यग्दष्ठि गुर्स्थानमे बन्धको प्रास्त दोनेवालीं 
७७ प्ररतिर्योके साथ कुल ७९. भ्रङृतिर्योका बन्ध होता है । सो इनमेसे ह प्रकद्धिकके सिवा 
` श्तोष सब प्ररूतियोके उत्छृ्र स्थितिबन्धका स्वामित्व अविरतसम्यम्डषि गुरस्थानमे जानना 
 चचाष्िप । माज ्रहारकद्विकके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामित्व प्रमादके सम्सुख इए प्रमत्त = 
खंयत ५ उक्छृष्ट संक्लेश परिणामोके होने पर होता है । शेष विरेषताका निदेश मूलम 


२७६ महाबंधे द्विदि्बधाहियारे 


१०८, मणएपनज्वणणीसु पचणा०-बदंसणा ० -असादा ०-चदुसंज ° -पुरिसपे ° 
अरदि-सोग-भय-दुगु ०-देवगदि-पंचिदि ०-वेरव्विय ०-तेना ०-क ० -सपचदु ०--वेरव्वि ०-- 
अंगो °-वणणए ° ४-देवाणुपु०-अगुरु° ४-पसत्थवि ° -तस ° ४-अथिर-अघुभ-खभग-पुस्सर- 
अद्‌ °-अनस ०-णिमिण-उचागो ०-पचंत° उक हिदि ० कस्स ० ? अण्ण ° पमत्त- 
संजदस्स साभार-जा° उक्क० संफिलि° उक्स्सणए द्धिदिव॑धे वहमाणस्स असंनमा- 
भियुदस्स चिमे उकस्यए हिदिषं० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-युभ-जसमित्ति ° 
उक ० हिदि० क्स्स० ? अण्ण° पमत्तसंज ° सत्थाणे सागार-ना० तप्पाशओ्रोगग- 
संकिलि० । 

१०१. देवायु°-आहार«-ग्राहार °अंगो °-तित्थयरं उक्* दिदि कस्स ! 
पमत्तसंजदस्स सागारजा० उक ° संकिलि° असंजमाभियुदस्स चिमे उकस्सए हिदि- 
वेषे वहमाणयस्स । एवं संजमाणवादेणए संनद ० -सामाई०-डेदो ° । एवरि पदमदंडश्चो 
मिच्ात्ताभियुहस्स । परिहारस्स वि तं चेव । णवरि सव्वाओ पगदीश्मो उक्स्स 
सकिलिर सामाईइय-देदोव ° अभिघुहस्स भाणिदव्वं | 
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१००. मनःपर्येयज्ञानी जीवम पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय 
चार संञ्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगत्ति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तेजख शरीर, कामण शरीर, समचतुरख्संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण 
चतुष्क, द वगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, श्रस्थिर, 
ग्रशुभ, सुभग, सस्वर, श्रादेय, श्रयशकीति, निर्माण, उच्गोच ननोर पांच अन्तराय इन प्रक 
ति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जाग्रत 
है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, उल्छृ्ट स्थितिषन्ध कर रहा है, ग्रसंयमके अभिमुख है 
शरोर अ्नन्तिम उत्छृष्च स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह उक्त प्रङृतिर्योके उत्कट स्थितिवन्धका 
स्वामी है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, श्युभ॒श्रोर यशःकीतिं इन प्रङृतियोके उल्छृष् 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर प्रमत्त संयत जीव जो स्वस्थानम अवस्थित है 
साकार जागृत है शरोर तल्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उङ्क प्रकरति्योके उच्टृषठ 
 स्थितिबन्धका स्वामी ह । | 
१०१. देवायु, ्रहारकः शरीर, आहारक शआ्रज्ञोपाङ््‌ शरोर तीर्थकर परकृतिके उच्छृ 
` स्थितिवन्धका स्वामी कोन है £ जो प्रमत्तसंयत जीव साकार जाग्रत है, उत्कृष्ट संक्लेश 

 परिणामवाला है, श्रसंयमके त्रभिमुख है शरोर अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमे अवस्थित है वह 
उङ्क भरङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयम मार्गणाके अनुवादसे 
संयत, सामायिक संयत शरोर देदोपस्थापना संयत जीवोके जानना चाहिए 1 इतनी विशे 
षता हे कि प्रथम दृण्डककी कही गई प्रकतियौके उत्कृष्ट  स्थितिबन्धका स्वामी यह जीव 
 मिथ्यात्वके च्रभिमुख होने पर होता है! परिद्ारविश्द्धिसंयत जी्वोके भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो परिषह्ारविश्यद्धिखंयत जीव उन्छृष्ट संक्लेश परि 
 शमवाला हो श्रोर सामायिक चेदोपस्थापनाके च्रभिमुख हो वह सव भ्रङतियोके उत्कट 
` स्थितिबन्धका स्वामी होता है एेखा यद कहना चादिप । 


उक्कस्स-साभिन्तपरूवरा २२.७७ 


१०२. सुहुमसंपरा० पंचणा०-चदुदं ८-सादावे °-जसमि °-उच्ागो ° -पंचंतरा° 
उक्‌° हिदि कस्व° ? अरणुण० उवसामगस्स परिवदमाणएस्प से काले अखियद्ट 
होदिदि त्ति। 

१०३, संजदासंनद ° पंचणा०-खदंसणा °-असादा०-अह क ०-पुरिस ०-अरदि- 
सोग-भय-दुगु' °-देवगदि-पंचिदिय ०-बेडच्विय < -तेजा ०-क ० -समचहु < -वेउच्वि °अंगो ° - 
वरण ० ४-देवाण ०-अगु ° ४-पसस्थवि °--तस ० ४--अथिर--अपुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
अनस<-शिगिख-उच्ागा ० -पंच॑त° उक० दह्टिदि० कस्स ? अरुण तिरिक्छ° 
मण॒स° सागार-जा° उक संकिलि० भिच्छत्ताभियुहस्स । सादापेर-दस्स-रदि-थिर- 

घुभ-जसमि ° उक्° द्विदि० कस्स« ? अण्ण सत्थाणे तप्पाश्मोगसंकिलि ० ¦ देवायु ° 
उक ° हिदि० कस्स ? अण्ण ० तिरिक्छ ° मणस ° तप्पाश्मोगविद्ुद्ध० ! तित्थय ० 
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विशेषाथ--मनःपर्ययज्ञानमे प्रमत्तसंयत गुरस्थानमे बन्धको पास् हदोनेवाली ६३ 
प्रकृतियं ओर श्रहारकदिक इन ६५ गतिष्ठौल बन्ध होता है 1 इन पङूतिर्योके उत्छृष्ट 
स्थितिबन्धके स्वामी संबंधी विश्चेषताका निर्देश मूलमे किया ही है ! संयत, सामायिकस्ल्नः 
प्रोर डेदोपस्थापनासंयत जीवोके कथने मनःपर्ययज्ञानीके कथनसे कोद विशेषता नहीं 
है, क्योकि ये भी छठे गुणस्यानसे होते ह ! माज मनःपर्ययज्ञानमे प्रथम द्रडकमे की गई 
 प्ररतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय अरसंयमके सम्मुख होने चर 
फेसा के रीर उक्क संयमोमे मिथ्यात्वके सम्मुख होने पर रेखा के । कारण स्वष्ट है । 
परिहारविद्यद्धिसे च्युत होकर जीव सामायिक या छेदोपस्थापनाको पार होता है, इसलि 
इसमे प्रथम दरडकके स्वामीका कथन करते समय इन दोनो संयमोके सम्मुख इए जीवके 
उत्छष् स्वामित्व कहना चाहिए । 

१०२. सृच्मसास्परायसंयत जीवोमे पाच ज्ञानाएवरण, चार दशनावरण, साता वेद 
नीय, यशःकीतिं, उच्चगो्र ओर पाच अन्तराय परक्ति्योौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है ? शन्यतर उपशामक जीव जो उपशम श्रेरिसे गिर रहा. दै श्रोर तदनन्तर समयम 
्रनिचरत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होग! वह उङ्क परङति्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी हे । 
| १०३. संयतासंयत जीवोौमे पांच ज्ञानावरण, छ दशनावरण, असतावेदनीय; साठ- 
कषाय, पुरुषवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जति वेक्रियिक शरीर, 
तेजस शरीर, कार्मणशरीर, सखमचतुरखसंस्थान, वक्रियिक श्राज्ञोपाज्ग, वणं चवुष्क, देवगति 
प्रायोभ्यायुपूर्वी, च्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभगः, 
सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोच श्रौर पाच अन्तराय इन प्रङृति्योके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? अ्नन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य जो साकार जागत है, उत्कृष्ट 
संक्लेश परिणामवालः है श्रोर मिथ्यात्वके अभिसुख है वह जीव उङ्क प्रङूतिर्योके उत्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका स्वामी है! सतावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शभ, यशःकीतिं इन 
भ्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर संयतासंयत जोव जो स्वस्थाने 
अवस्थित है शरोर तत्परायोग्य संक्लेश परिणमवालय है वह उक्त प्रकतियोके उक्कष्ट स्थिति- ` 
` बन्धका स्वामी है ! देवायुके उत्छृष्टस्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर तिर्यञ्च ओर 
मयुष्य जो तत्ायोग्य विशुद्ध परिखमवाला है वह देवायुके उस्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 
ह । तीर्थकर प्रकृतिके उत्छृष्ट स्थिविवन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर मयुष्य जो साकार 
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ऽ ` महावंधे इिदिबंधाहियारे 


उक्त ° हिदि ० कस्स ० ? अरण० मणुसस्स सागार-जना० उक ° संकिलि० असंजमा- 
भिगुदस्स । असंजद ° मूलोपं । एवरि देवायु° मदि ०भंगो । 

१०४. चक्खु°-अचक्सु° मूलोघं । ओ्ओोधिदं° ओओधिणाणिभंगो । 

१०१५, किणणाए णबुसगमंगो । णवरि देवायु° उक° हिदि० कस्स ! 
अणण० मिच्छादि० सागर-जा० तप्पा्योगविखुद्धस्स । णील-काङणं प॑ंचणा०- 
ण्वेदंसणा ० असादा ०-गिच्छकत्त-सोलसक ० एषं तिरिक्छगदि संजुत्ताश्रो सव्वा्मो उक ० 
हिदि° कस्स ° ? अण्ण ° णेरद्य० मिच्डादि० सागार-ना० उक ° दिदि ° संकिलि०। 
सादादीणं पि तं चेव भगो । वरि तप्पाञ्चोगगसंकिलि° । आयूणि श्रोधं । णवरि 


जागृत है, उत्छृष्ट खंक्लेश परिणामवाखा है शरोर श्रसंयमके शभिसुख है वह तीर्थंकर प्रङृतिके 
 उत्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसंयत जीवोमे श्रपनी सव परङृतियोके उत्छृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी मूल्लोधके समान है ! इतनी विशेषता है कि इनमे देवायुका भङ्ग मस्यक्ञा- 
निरयोके समान है । ` 
विशेषार्थ--सृक्ष्म साम्परायसंयत जीवोमे जो उपशम श्रेरिसे उतरकर सूच्मसाम्पराय 
संयत होते हैँ शरीर उसमे भी जो ननन्तर समयमे अ्निवृत्तिकरणको प्राप्त होते है उनके ही 
वहं दँधनेवाली प्रकतियोका उत्कृष् स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे एेसे जीव ही उच्छृ स्थिति- 
वन्धके स्वामी कटे हँ । यहाँ ल १७ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है जिनका नाम निदेश मूलम 
क्षिया ही है । संयतासंयत मचुष्य श्रौर तिर्य॑च दो गतिके जीव होति है। यहाँ कुल ६७ 
प्रकति्योका बन्ध होता है, इसलिए इनमेसे तीर्थङ्कर प्रङ्तिको छोड़ कर ६६ प्रङ्कतियोके 
उत्छृ्र स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोना गतियोका जीव कहा हे । माजर तीर्थकर पङकतिका 
बन्ध तिरयञ्चगतिमे नहीं होता, इसलिए उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्यगतिका 
 ज्ञीव कहा है । उत्कृष्ट स्वामित्वसम्बन्धी शेष विरोषताप' मूलमे की ही है । | 
१०४. चश्चुद शनी चरर श्रचज्ञदशेनी जीवम श्राो कमेोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका खामी 
` मल्ञोघके समान है । अरवधिदशनी जीवम अवधिज्ञानियोके समान भङ्ग है । 
` विशेषाथं--चक्षुदशंन रोर श्रचक्षुदशन वारहवें गुणस्थान तक होते है, इसलिप इनमे 
त्रके समान सब श्र्थात्‌ १२० प्रकृतियोका बन्ध होता है । अ्रवधिदशंन चौथे गुणस्थानसे 
` बारहवं गुणस्थानतक होता है इसलिए इसमे श्रसंयत खभ्यग्दध्टिके बन्धको प्रस्त होनेवाली 
७७ श्रोर आ्रहारकद्धिक इन ७९ प्रकृवियोका बन्ध होता हैः । शेष कथन स्पष्ट हीह! = 


१०५. छष्णलेश्यामे नपु सक्वेदियोके समान भङ्ग है । इतनौ विरोषता हे कि इनमे 


देवायुके उत्छृष् स्थितिवन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है शरोर 
तत््ायोभ्य विशुद्ध परिणामचाला है वह देवायुके उक्छष्ट स्थितिवन्धका खामी है । नीललेश्या 
कापोत लेश्यामे पाच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, त्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व शरोर सोलह 
कषाय तथा इसी रकार तियश्चगति संयुक्त सव श्रकृतियोके उत्छ्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन. 
है १ अन्यतर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जाग्रत है, उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध कर रहा 


शरीर संङ्केश परिणामवाला हे बह उक्त पृति्योके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । साताश्रादिक ` 

`. भ्रङृतियोके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका स्वामी यदी जीव है । इतनी विशेषता है कि तत्पायोग्य संङ्धेश ` 
` षरिणामवाला उक्त जीव सातादिक भरतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हे । आयुकमेकी 
 गरङ्तियोके उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है । इतनी विश्चेषता दै कि देवायुके 





उद्धस्स-सामित्तपरूवसा २७९ 


देवायु° उक हिदि० कस्स० ? श्रण्ण० भिच्छादि० सम्भादि° सागार०-जा० तष्पा- 
्रोग्गवि्ुद्ध ° । णएिरयगदि-वेरव्विय ° श्रंगो °-णिरयारुपु° उच्छ० दिदि ० कस्स ° ! 
अरण्ण° तिरिक्छ० मणुस« मिच्ादि सागार-ना० उक०संकिलि० । देवगदिः 
[ एदि ° -बीईदि ° -तेदंदि <-चदुरिंदिय |-जादि-देवारुपु<-आदाव-थावर-सुहुम-- 
अपन्न०-साधार० उक दिदि° कस्स ? अण्ण ° तिरिक्छ< मणुस० मिच्डा- 
दि< सागारना० तप्पाश्रोगसंकिलि° । 'शीलाए तित्थयर ० उक ° हिदि० कस्स ! 
ण्ण ° मणुसस्स तप्पाञ्मोगगसंकिलि° । काङए णिरयोषं । 

१०६. तेडए पंचणा०-णएवदंसणा०-असादा ° -मिच्डत्त-सोलसक०-णवु स °- 
अरदि-सोग-भय-दुश' °-तिरिक्खगदि-एइदि० याव अंतराईग न्ति तिरिक्छग- 


+ # # ++ ^ १ शि ^ त ४ 


उच्छृ स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्नन्यतर मिथ्यारष्टि या सम्यण्णटिजो साकार जाग्रत है 
च्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी हे । नरक- 
गति वैक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग शरोर नरकगत्यानुपूवी पकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन 
है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य जो मिथ्यादश्टि है साकार जागृत है शरोर उत्छष्ट संकलेश- 
परिणामवाला है वह उक्त प्रृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवमत्ति, केन्द्रिय 
जाति, दीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्ियजाति, देवगत्यावुपूर्वी, आतप, स्थावर 
सृक्ष्म, अपर्यातत श्नर साधारण प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर 
तिर्यञ्च भ्रोर मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागत है शरीर तस्प्रायोम्य संद्धेश परिणाम- 
वाला है वह उङ्क प्रङृतिर्योके उत्कृष् स्थितिवन्धका स्वामी है । नीलरेश्यामे तीर्थंकर परकृतिके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे ? अन्यतर मचुष्य जो तत्परयोग्य संक्लेश परिणाम 
वाला है वह तीर्थकर प्रतिक उत्छृ्ट स्थितिबन्धका( स्वामी है ! कापोत लेश्यामे तीर्थंकर 
प्रकतिके उत्क स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोके समान हे । 
 विशेषार्थ--ङृष्ण, नील न्रोर कापोत लेश्या चतुथं गुरस्थान तक होती है, इसलिए 

इनमे ग्राहारकट्धिकका वन्ध रहीं होता । शेष ११८ प्रकृतिर्योका बन्ध होता है । कृष्ण लेश्याे 
सव प्रङति्योके उत्छृट स्थितिवन्धकःा स्वामी नपु सकवेदके समान वतलाया दहै सो इसका 
कारण यह है कि नपुसखकवेदमे भी देवमतिके सिवा तीन गतिके जीव यथायोग्य उत्कृष्ट 
 स्थितिवन्ध करते है श्रौर वही बात यहां भी हे । मा देवायु इसका छपवाद्‌ है ! कारण कि 
 नपुसकवेद्‌ नोवे गुणस्थान तक होता है, इसलिप उसमे दे वायुका ओघ उत्छृष्ट स्थितिवन्ध 
बन जाता है पर कृष्ण लेश्यामे देवायुका श्रो उत्कृष्ट स््थितिबन्ध सम्भव नही है} कारण .. 
कि यह ल्या चौथे गुखस्थानतक होती है । उसमे भी अविरत सम्यग्दष्टिकी अपेत्ता दञ्यलि्य 
साधु मिथ्याद्िके देवायुका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध श्रधिक होता है, इसलिए कृष्ण लेश्यामे विद्युद्ध 
परिणामवाला मिथ्यारश्ि जीव देवायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है! नीलश्रोर कापोत 
लेश्यामे सब प्रकृतियोके उत्ृष्र स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश मूलमे किया ही है ! पक बात 
यहाँ विरेष ध्यान देने योभ्य है श्रोर वह यह "किं नरकगतिमे कृष्ण छेश्याके समान नील 

 ज्ेश््यामे मी तीर्थंकर प्ररृतिका बन्ध नष्ट होता । दसलिय शस लेश्यामे तीर्थंकर प्ररृतिके 
` . उत्कृष्ट स्थितिबन्यक्ता स्वामी सम्यग्दष्टि मनुष्य कहा र 
| . १०६. पीत लेक्यामे पोच क्ञानावरण, नो दर्शनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपु सक्‌ वेद्‌, रति, श्लोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यंञ्चगति श्रर पकेन्द्रिय जातिसे 
१. मूलब्रतौ णीजा च तित्थ-- इति पाटः । 


# | ५, थ, दो 


२८०  महावंघे द्िदिवधाियारे 


दिसंजत्ताश्रो उक० हिदि° कस्स ० ! अरुण सोधम्मीसाणंतदेवस्स भिच्छादि° 
सागार-जा० उक०संकिलि° अथवा सिमञ्फिमपरिणा० । सादावे० -इसिथि- 
परिस ०-दस्स--रदि-मणसगदि--पंचिदिय ०--पंचसंगणए-ओओरालि ० अगो ०--स्संषड ०- 
मणुस०-दोविहा०-तस ०-थिरादिलक-दोसर-उचागोदा ° उक्ष -द्विदि० कस्स° ! 
एण ० देवस्स मिच्डछादिहि० तप्पाश्मोगसंकिलि० । तिरिक्खायु° उक हिदि० 
कस्स ० अणएण ० देवस्स भिच्छादिदि° तप्पा्मोगविसुद्धस्स । मणसायु° उक्० 
दविदि° कस्स° ? अण्ण ० देव० मिच्ादि० सम्मादिहिस्स वा तप्पाश्चोगगविघुदध० | 
देवायु° उक° ह्िदि० कस्स० ? अरणएण० पमत्तसंजदस्स तप्पाश्नोगगविघुद्ध ° । देव. 
गदि ० उक ० हिदि° कस्स ° ? अण्णए० तिरिक्छ ° मणस ०' पिच्छादि० सागारं 
 जा० उक०संकिलि०° । आहार०-आहार०्अगोवग० ओघं । तित्थक० उक्ष हिदि० 
कस्स ? अण्ण देवस्स असंन< सागार-जा०° उक ° सकिलि° सात्थाणे वहमा° । 
पम्पाए एवं चेव ! एवरि यायो देवस्स ताश्मो सहस्सारभगो । 


000 (4, प 0 
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लेकर श्न्तराय तक तियं्चगतिसे संयुङ्घ प्रकृतियोके उत्छृ्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ 
द्रन्यतर सोधमैश्रोर पेशान कल्प तकका देव जो पिथ्यादषठि है, साकार जाग्रत है, उत्कृष्ट संकलेश 
परिणामवाला है रथव श्रटप मध्यम परिणामवाला है वह उक प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
स्वामी है । साता वेदनीय, खीवेद, पुरुषवेदः, हास्य, रति, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच 
संस्थान, प्नोदारिक श्रङ्ञोपाङ्, छह संहनन, मयुष्यानुपूर्वी, दो विहययोगति, असक, स्थिर 
आदिक चह, दो स्वर ग्नोर उच्चगोघके उत्छृष् स्थितिवन्धका स्वामी कौन है. अन्यतर्देव जो 
मिथ्यादृष्टि है शरीर तस्पायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोके उत्छृष् स्थिति 
धका स्वामी ह । तिर्यञ्च श्रायुके उक्ष स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्थतर देव जो 
मिथ्यादृष्टि है शरोर तल्मायोग्य विष्युद्ध परिणामवाला है वह ति्य्॑चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
सवामी है । मयुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है १ अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है 
श्रथवा सम्यण्द्ि है श्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवांला है वह मयुष्यायुके उत्छृष्ट स्थिति 
` बन्धका स्वामी है 1 देवायुके उत्छृष् स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव 
ज्ञो तल्मायोग्य विश्चद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्छृ्र॒ स्थितिबन्धका स्वामी है । देव 
गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर मनुष्य च्रथवा तिर्यञ्च जो 
मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रोर उकृष्ट संक्लेश परिणामबाला है वह देवगति चतुष्कके 
, इत्र स्थितिवन्धका स्वामी हे । श्राहारकशरीर शरोर श्राहारक श्राङ्गोपाज्गके उछ स्थिति 
बन्धका स्वामी श्रोधके समान हैः । तीर्थङर प्ररृतिके उत्छ्र स्थितिबन्धका कौन हैः ? अन्यतर 
देव जो ग्रसंयत सम्यग्दश्टि है, साकार जागत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है नोर स्वस्थान 
चती हे वहु तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका स्वामी है 1 पद्यलेश्यामे सब पक्ूतियोके 
 उन्छृष स्थितिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विहोषता ह कि जिन धक्तियोके 
उत्छृष स्थितिवन्धका स्वामी देव है उनका सहस्रार कल्पके समान भङ्ग जानना चाहिए । 
| विशेषाथं--पीतलेश्यामे नरकायु, नरकगतिद्धिक, दीन्द्रियजाति, शीन्द्रियजासि, चतुरि 
 न्द्रियज्ञाति, सूच्म, श्रपर्यीघ शरोर साधारणं इन नो प्रङूतियोके सिवा शेष १११ प्रङृतियोका 
` बन्ध होता है । इस ले्यामे जिन प्रकृतियोके उत्कट स्थितिवन्धका स्वामी जो जीव है उसका 


ध शरलग श्रलग निदेश किया ही है 1 माजर तिर्यैञ्चगति संयु कहकर जिन प्रर तियौका नाम नि्ैश 
1 4, मुलपरतो मणुस० तिरिक्ख० मिच्डादि० इसि पाटः । 


षक्धरस-सायित्तपरूवणा २८९१ 


१०७. सुक्ाए पंचणा०-एवदंसणएएा०-असादा <--मिच्छत्त-सोलसक °-एवु स ~ 
अरदि-सोग-भय-दुगु °-मणुसग ० -पंचिदियजादि-ओरालि° तेना ०-क ° -हु'डसं ° -ओर- 
लिण्ंगो°-असंपत्तसेवट°-वरणण ० ४-गणसाणु०-अगुर०४-पसत्थवि ° तस ० ४--अथि- 
रादिदक-णिमिण-एीचा०-प॑च॑त° उक० दिदि ० कस्स ° ? अण्ण आणददेवस्स 
भिच्चादि° सगारजा० तप्पा०्डक्०संकिलि० । सादावे०-इत्थि °-पुरिस ° -हस्स- 
रदि-पंचसंग ०-पंचसंघ °-पसत्थवि ०-थिरादिक-उचागो० उक्त दह्टिदि कस्स ! 
एण ० तस्सेव आणददेवस्स तप्पाओ्मोग्गसंकिलि° । मणुसायु° उक्° दिदि 
कस्स ? अण्ण ० देवस्स मिच्छादि° सम्माभि० तप्पाश्रोगविखुद्ध° । देवायु 
ओओधं । देवगदि ०४ उक० दिदि ० कस्स° ! अणुण० तिरिक्ख ° मणुस ° मिच्छादि° 
सागारना० उक° संकिलि° ! आहार ०-आहार०ंगो" ओघं । तित्थयरं तेडभंगो । 


नही किया हे ते ये है-- तिर्थ्चगतवि, प्केन्दरियजाति, श्नोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कमेण 
शरीर, इंड संस्थान, छह संहनन, वर्ग्णदि चार, तियंञ्चगल्यानुपूर्वी, श्रगुख्लघु, उपघात, परघात, 
उच्छास, श्रातप, उ्योत, स्थावर, बादर, पर्या, प्रत्येक शसीर, अस्थिर, शशभ, दुभेग, अना- 
देय, श्रयशःकीतिं ननोर नीचगो । यहा मूलमे दोन सखरोका अरलगसे निदैश किया है, इसलिष 
स्थिर श्रादि चमे निर्मार पङूतिकी परिगरना कर लेनी चादिष्ट । तात्पर्य यह हे कि पीत- 
लेश्यामे कुल १११ कृतियोका वन्ध होता है, इसलिष दूसरे त्रादि दर्डकोमे जिन प्रङूतियो 
का नामोज्ञेख किया है उनके सिव! रेष सच ्रङृतियां प्रथम दण्डकम ले छेनी चाहिए । पद्य 
लेश्यामे पूर्वो ११९ श्ररतियोमे से प्केन्द्रजाति, आतप चोर स्थावर इन तीन प्रङृतियोके 
कम कर देने पर कुल १०८ प्रकृतिरयोका बन्ध होता है 1 रोष विशेषता सूलमे कहौ ही दै । 
९०७, शुङ्ग लेदयामे पाच ज्ञानावरण्‌, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्वः 
सोलह कषाय, नपु'सकवेद, अरति, शोक, भय, जुयुप्खा, मुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हंडसंस्थान, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, अरसस्प्रपाख्टपा- 


| पूवीं 


रिका संहनन, वरणंचतष्क, मयुष्यगत्याटुपुवी, च्रगुरुलघु चतुष्कः भ्रशस्त विह्टायोगति, चस- 
` चतुष्क, अस्थिरादिक छह निर्माण, नीचगो शरीर पांच अन्तराय प्रकृतियोके उच्छष्ट॒स्थिति- 
` बन्धका स्वामी कोन है १ श्नन्यतर श्रानतकल्पका देव जो मिथ्यादट है, साकार जात है त्रोर 
तस्पायोग्य उत्छ ष्ट संकटेश परिणामवाला हे वह उज्ग ररूतियोके उत्छ ट स्थितिवन्धका स्वामी 
हे ! सातावेदनीय, खीवेद, पुरषवेद, हास्य, रति, पांच संस्थानः पाँच संहनन, प्रशस्त विहा 
योगति, स्थर श्रादिक छह न्नीर उच्चगोच प्ररूतियोके उत ठ स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ 
शरन्यतर वही च्रानत कल्पका देव जो तस्प्ायोग्य संकलेश परिणएमवाला है बह उ शररृतियो- 
ॐ उत्छ ट स्थितिवन्धका स्वामी है । मदुष्यायुके उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ अन्य- 
तरदेव जो मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्द्ि श्रौर तत्प्रायोग्य विशद परिणामवाला है वह मचुष्यायुके 


उक्ष स्थितिबन्धका स्वाभी है। देवायुके उल्छष स्थितिवन्धका स्वामी शरोघके समान है । देव- 


 गतिचतुष्कके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका खामी कोन है ? श्नन्यतर तिर्यञ्च या मडष्य जो भिथ्यादष्ट 
` है, साकार जघृ है मर उत्कृष्ट संकेश परिणामवाला है बह देवगतिचतुष्कके उत्छष स्थिति- 
बन्धका स्वामी है ! आहारक शरीर श्रं र ग्राहारक १५८३०, कगे उत्छृष स्थितिबन्धका स्वामी 
श्रोधके समान हे । तीरथङ्कर परुतिके उर्छष् स्थितिबन्धक्ा स्वामी पीतलेश्याके समन है । 
= विशेषार्थ-ुङ्क केश्या नरकायु, ति्खयु, नरकगतिद्विक, तियं्चगतिद्धिक, एके 
३६ | ० 


२८२ | |  महा्ंचे डिदिषंधादियारे 


१०८, भवसिद्धिया° भूलोघं । ्रव्भवसिद्धि ° मदियम्भगो 
१०६. सम्मादि०-खडग ० ओधिभंगो । एवरि खड्गे यायो मिच्छत्ताभिथुहायो 
पगदीओ असंज< सत्थाणे सागार-जार तप्पाञ्मोग्गसंकिलि ° । एवं तप्पाश्रोग- 
संकिलिर पेदगे ओधिभंगो । एवं उवसम० | 
११०, सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-असादपे °-सोलसक ०-इत्थिषे ० -अरदि 
सोग-भय-दुख॒'०-तिरिक्छगदि-पंचिदि °-ओरालिय०-तेजा०-क ° -मणसग ° -ओरालि°- 
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न्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति,. बोन्द्रियजाति, . चतुरिन्द्रियज्ञाति, श्रातप, स्थावर, सूतम, 
श्रपर्याप्त, साधारण श्रोर नीचगो इन सोलष्ट प्रङृतिर्योका बन्ध नही होत। । कुल १०४ प्रक 
तियोका बन्ध होता है । रोष विशेषता मूलम कही दी है 

१०८. मन्य जी्षोमे सब प्ररृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । 
तथा श्रभव्य जीर्वोमे मत्यक्ञानियोके समनहै। | 

विरोषार्थ--मव्यजीवोम श्रोघप्ररूपणा श्रौर श्रमव्यजोवौमे मत्यक्चानियाकौ प्ररूपणा 
श्रविकल घटित हो जाती है, इसलिपए इन मागणाश्रौमे श्रपनी श्रपनी प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामो क्रमसे. ग्रो शरोर मत्यज्ञानियोके समान कहा है । 

१०९. सम्यग्दष्टि रोर ल्षायिक सम्यग्डष्ठि जीवामि सब प्रङृतियोके उत्छृष स्थितिबन्धका 
स्वामी श्रवधिज्ञानिर्योके समान है । इतनी विरोषता है कि जो श्रवधिज्ञानी जिन प्रकृतियोके 
मिथ्यात्वके अभिमुख होनेपर उत्छ र स्थितिवन्धका स्वामी होता है त्तायिकसम्यक्त्वमे उन 
` प्रकतियोके. उत्छृ् स्थितिवन्धका स्वामी साकारजागरत शरोर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला 
स्वस्थानवर्तीं च्रसंयत सम्यग्दष्ि जीव होवा है। इसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमे च्रवधिक्ञा- 
नियोके समान तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव पनी सब प्रृतिर्योके उक्छृष्ट स्थिति 
बन्धका स्वामी होता है । तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्वे च्रपनी सब प्रङृतियोके उक्छृष्ट ` 
स्थितिवन्धका स्वामी जानना चाहिपः । | 

विशेषाथं-- पहले श्रवधिक्ञानी जीर्वोके ७९ प्ररुति्योका बन्ध होता है यह बतला श्राये ` 
है । उन्हीका वन्ध सम्यण्ष्ि श्रोर त्ञायिकसम्यग्दष्िकेि होता है । तथा शरोर सव विशेषतार्पैः 
` भी एक समन है, इसलिए श्न दोनो मागंणाभमि उक्त प्रङतिर्योफे उत्छृष्ट स्थितिबन्यका 
स्वामी श्रवधिज्ञानी जीर्वोङे समान कहा है 1 मात्र क्षायिक सम्यग्दष्ि मिथ्यात्वको पान्न नहीं 


 . होता, इसलिए श्वचिज्ञानमं जिन परकृतिर्योके उर्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यात्वके ` 


 खन्मुख हुए जीवको प्राप्त होता ह उनका स्वामित्व त्षायिकसम्यक्त्वम स्वस्थान वर्ती जीवक 
कहा है । वेदकसम्यग्टष्टि ओर श्रवधिज्ञानीके कथनमे भी कोरश्रन्तर नह है, इसलिए वेद क- 


 सम्य्दष्टि जीवम मी सब प्ररूति्योकेः उन्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व ज्रवधिज्ञानी जीवोके 


समान का है । उपशम सम्यग्दष्ि जी्वोंका श्रोर सब कथन तो इसी प्रकार है ! माज इसके 
 मनुष्यायु शरोर देवायुका बन्ध नटीं होता, इसल्िप इसके बन्धयोग्य प्रर तिया ७९ के स्थान- ` 


मे 95 कनी चाहिप ! 


११०. ससादन सम्थकषत्वभे पाच क्षानावरण्‌, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह | 


ध | कषाय, स्वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, ` 
` ` वैजसशरीर, कामेणशरीर, मदुष्यगति, श्रोदारिक श्राद्गोपाङ्ग, कीलितसंहनन, ` बण॑चतुष्क, ` 
`.  तिवेश्वलुपू्वौ, श्रगुरखुलघुचतुष्क, उद्यो, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, धरसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादिक ` 


न । 
उङ्कस्व-.-॥ द एप५८५१ २८३ 


अथिरादिच्क णिमिण-णीचागो ० पंच॑त० उक० दिदि ० कस्स १ अणण० चदुग- 
दियस्स सागार-जा० उक्° संकिलि° भिच्छत्ताभिषुहस्स । सादापे°-पुरिस ०-हस्स- 
रदि-मणुसगदि-चदुसंग ° -चदुसंघ ° -मणुसाणु ०-प्सत्यवि०--थिरादिदक--उचागो- 
उक० हिदि कस्स० ? अ्रणण ० चटुकदद्स तप्याञ्रोमगसंकिलि० । तिरिक्छ-मणु- 
सायुग° उक्त° दिदि° कस्स° ? अण्ण० तिरिक्खछ° मणुसर्स° तप्पाग्रोग्ग- 
विसुद्ध° । देवायु° उक ° हिदि ° कस्स १ मणएसस्स तप्पाञ्रोगगविसुद्ध ० । देवमदि०४ 
उक ° हिदि° कस्स ° ? अरण्ण० मणुस० तिरिक्छ ° सागार-जा० तप्पा- 
्ओगगसंकिलि° । 

१११. सम्मामिच्डादि० प॑चणा०-बदंसणा०-असाद्‌े ° -बारसक ०-पुरिस०- 
अरदि-सोग-भय-दु' ° -पंचिदि ० -तेजा ०-क०-समचदु ०-वणण ०४-अगुर्‌०-४-पसत्थवि ० - 
तस ० ४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज ०-अनस ०-णिमि०-उचा ०-पंच॑त उक० 
हिदि ° कस्स ° १ अ्रणण० १द१दियस्ट सागार-ना० उकस्ससंकिरि० मिच्डात्ाभि. 
मुहस्स । सादावे० -इस्स-रदि थिर खम-नसगि° उक ° द्िदि० कस्स ? अण्ण ० चदु- 
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छष्, निर्माण, नीच गोच श्रौर पांच श्रन्तराय प्ररृविर्योके उत्छष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन 
दै १ अन्यतर चारगतिका जीव जो साकारजायृत है, उक्छष्च संक्लेश परिणामवाला हे श्रौर 
मिभ्यात्वके अभिमुख है बह उक्त पङूति्योके उत्छष् स्थितिबन्धका स्वामी है ! सातावेदनीय, 
पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, मयुष्यगति, चर संस्थान, चार संहनन, मदुष्यासुपुर्वी, प्रशस्त वि्ा- 
योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रोर उश्चगोच प्रङूतियोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हे १ 
अन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उत प्ररुतियोके उत्छृ् 
स्थितिबन्धका स्वामी दै । तियञ्ायु शरोर मचुष्यायुके उक्ष स्थितिवन्धका स्वामी कोन ह ? 
अन्यतर तियं ञ्च ओर मनुष्य जो तव्यायोम्य विदयुद्ध परिणामवाला है वह उक्त दो आयुर 
उन्छृ् स्थितिबन्धका स्वामी हे । देचायुके उत्छा्टस्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर मजु्य 
जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्छ् स्थितिबन्धका स्वामी है ! देव- 
गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? भ्न्यतर मयुष्य श्रोर तिर्यञ्च जो साकार 
जात है श्रीर तत्मायोग्य संक्लेश परिणामवाला है बह देवगति चतुष्के उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका स्वामीदहे। ए 
विशेषाथ-सासादनगुणस्थानमे जिन १६ पङतिर्योकी मिथ्या्वमे बन्धम्युच्छत्ति 
होती हे उनका तथा तीर्थकर श्रीर श्रारकद्विकका कुल १९ प्रङतिर्योका बन्ध नकौ होता । 
शेष १०१ प्रङतिर्योका बन्ध होता ह । इन प्रङति्योके उत्छृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी सम्बन्धी 
विशेषता मूलम की ही है । ४ | 
` . १११. सम्यभ्मिथ्यारश्ि जी्वोमे पांच शानावरण, छष् दुर्शनावरण, असाता वेदनीय, 
` बारह कषाय, पुरुषचेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण ` 
शरीर, समचतुरस्र संस्थान, चरण॑चतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, घसचतुष्क, 


` अस्थिर, श्रहयुभ, खुमम, सुस्वर, ्रदेय, अ्रयशःकी्ति, निर्मा, उच्चगोत्र रोर पांच अन्तराय 


श्न भर्तिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर चार गतिका जीव जो 
` साकार जागत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्नोर भिश्यात्वके अभिमुख है बह उक्त 
रर्‌ तिर्यक उत्कृष्ट स्थितिचन्धक्षा स्वामी है ! सातवेदनीय, स्य, रति, स्थिर, श्युम श्रोर 


२८४ महावंधे द्विदिबंधाियारे 


गदिय० सत्थाणे बहमाणयस्त सागार-जा० तप्पाश्रोगसंकिलि ° । देषगदि ०४ उक० 
दिदि° कस्स° १ अणण० तिरिक्छ ° मण॒स° सागार-जा° उक्° संकिलि° मिच्ात्ताभि- 
युद । गणुसगदिपंच ° उक° हिदि कस्स ° ? श्रणण ० देवस्स वा णेरईगस्स वा 
सागार-ना° उक ० संकिलि० मिच्छत्ताभियुह । भिच्डादिषहटी० मदियऽभंगो। 
सण्णि° पणजोगिभंगो । ` 

११२, असण्णीसु प्र॑चणा०-णवदंसणा०-श्सादा ०--मिच्छत्त--सोलसक०- 
णएवुस०-अरदि-सोग-भय-दु' °-णिरयगदि-पंचिदि ° -वेरव्विय ° -तेजा<-क ० -हु"ड- 
संठा ° -वेडच्विय ० अंगो ०-वणएण ° ४-णिरयाणु°-अशर ० ४-पसत्थ०-तस ० ४-अथिरादि 
छक-णिमि ०-णीचा ०-पंच॑त° उक्र ° हिदि कस्स १ अ्रणएण० पंचिदि० सागार-ना० 
उक०संकिलि० । सेसाणं तष्पाग्रोग्संकिलि० । णवरि तिणिण आयु° तषा 
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यशःकीतिं हन पाङतियोके उल्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्न्यतर चार गतिका 
जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है, साकार जाग्रत है शरीर तत्परायोभ्य संक्लेश परिणामवाला 
है वह उक्त प्रङृतियोके उल्छृश् स्थितिषन्धका स्वामी है ! देवगति चतुष्कके उर्छृष्ठ स्थिति- 
बन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर ति्यश्च श्रोर मनुष्य जो साकार जागृत है, उर्छृष्ठ संक्लेश 
परिणामवाल्ञा है श्रोर मिथ्यात्वे श्रभिमुख है बह देवगति चतुष्के उच्छृष्ट स्थितिवन्धका 
स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उल्छृष्र स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव रौर 
नारकी जो साकार जायत है, उत्कृष्ट संक्लेश॒परिणामवाला है नोर मिथ्यात्वके ्रभिमुख 
है बह मदुष्यगति रादि पांचके उ्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है 1 मिथ्याद्ठि जीवोमे श्रपनी 
सव प्रङृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धंका स्वामी मत्यक्षानियोके समन है । 
 विशेषाथ-मिश्यात्वमे १६ श्रोर सासादनमे २५ की बन्धन्युच्छित्ति होती है । ये ४१ 
रतिर्या होती है । इनमे मनुष्यायु, देवायु, आहारकद्धिक ओर तीर्थकर प्रृतिके मिलानेषर 
कुल ७ प्रङृतियां होती है । सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे इनका बन्ध नहीं होता ! रोष 
७४ श्त होता है । इनफे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुखस्थान 
म किंस विशेषताके होनेपर होता है यह मूलमे कहा टी है । देवगति चतुष्कका बन्ध देव 
श्रीर नारकी नहीं करते, इसलिय. इनके उत््ट स्थितिषन्धका स्वामी तियं श्रौर मनुष्य 
कहा है । तथा मनुष्यगति पञ्चकका बन्ध मिमे तिर्यञ्च श्रोर मचष्य नही करते, इसलिप 
इनके उत्छृ् स्थितिबन्धका सामी नारकी शरोर देव कदा है 1 शेष परकतियोका बन्ध सब 
 गतियोमे होता है, श्सलिप उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी चास गतिके जीव कटे है । ` 
११२. श्रसंक्षी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, नपुंसकबेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पश्चद्धिय जाति, वेक्रि- 
यिक शरीर, तेज्ञसशरीर, कार्मणशरीर, हंड संस्थान, वेकरियिक श्राज्ञोपाज्ग, वरो चतुष्क, नरक- 
'गत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, रस चतुष्क, स्थिर श्रादि चह, निर्माण, 
नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय इन प्ररूतिर्योके उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्य- 
तर पश्चन्द्रिय जीव जो साकार जाग्रत है शरोर उत्छष्ट संक्लेश परिणामवाला है बह उक्त 
 भ्ररृति्योके उत्छृष्ठ स्थित्िबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
` स्वामी तत्परायोम्य सक्लेश परिणामाल्ञा भ्रसंज्ञी जीव हे 1 इतनी विह्ञोषता है कि तीन 
 . आयुश्नाके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका, स्वामी तत्प्रयोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव है । श्रा्ारक' 


जहण्ण-सासित्तपरू्वरा २८४ 


विसुद्धस्स । आहार मूलोधं । अणाहार ० कम्मड्गभंगो । एवं उकस्ससामित्तं समत्तं । 


११३. जहृण्णए पगदं । दुवि -ओपे° आदे ° ! ओपे° पचणा °-चदुदंसणा०- 
साद्‌वे°-जसमि०-उच्वागो ०-प॑चंत ° जहणएणश्मो दिदिब॑धो कस्स होदि ? अण्णदरस्य 
खवगस्स सहुमसापराइगस्स चरमे नदण्णए हिदिवंपे वहमाणयस्स ! पंचदंसणा०- 
मिच्यत्त-वारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुगु °-पचिदि ° -ओरालिय °-तेजा ०-क + -समचदु ०- 
ग्रोरालि° श्रंगो ०-वज्नरिसभ °-वण्ण ०७-अगु₹०४-पसत्थ०-तस ० ४-थिरादिपंच-णिमि० 
जह° हिदि ° कस्स ° १ अणण० बादरपईदियस्स सव्वाहि पल्तीदि पजलत्तगदस्स 
सागार-जा° सुदोवजोगयजुत्तस्स सव्वविपुदस्य जहणए्ण °दिदिवं ° वह° । असादा ०- 
इस्थिवे°-णवु"स ० -अरदि-सोग-चदुजादि-प॑चसंडा ० -पंचसंप < -आदाव-अष्पसत्थवि ०- 
थावर-सुहुम-अपजनत्त-साधार०-अथिरादिचक्ष० जह हिदि कस्स° ? अरए० 


जीवोमे सव प्रकृति्योके उक्ृष्ट स्थितिदन्धका स्वामी मूलोधके समान है श्रीर अनाहारक 
जीवम च्रपनौ प्रङृतियोके उत्कृष् स्थितिबन्धका स्वामी कामण काययोगियोके खमान है । 
विेषाथं--ग्रसंश्ी जीवोके आ्राहारिक दिक श्रोर तीर्थङ्करके विना ११७ प्रकतियोका 
वन्थ होता है 1 आहारक मार्ग णाम सव श्रथात्‌ १२० पर्तियोका बन्ध होता है श्रौर अना- 
हारक भा्गणामे कार्मणकाययोगके समान ११२ प्रूतिर्यका बन्ध होता है । शेष कथन 
सप्र हौ है 1 यषां अ्रसंज्ञिर्योमे उत्क स्थितिवन्धकी श्रपेत्ता प चेन्द्रियोकी मुख्यता द्योनेसे 
उन्हं उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है ।! तिर्यञ्चायु, मचुष्यायु श्रोर देवायुका उत्कृष्ट 
स्थितिवन्ध विद्युद्ध परिणामोसे होता है, इसललिपः इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी विद्युद 
परिणामवाल्ा जीव कहा है ! यहां इतना विशेष जानन! चाहिए किं तिर्यश्ायु शरीर मदष्यायु 
का पक पूर्वकोटि परमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्धट पकेन्द्रियादि जीवेके भी होता है, इसलिए असं 
क्ियौमे इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहते समय पञ्चेरिद्रय यह कहनेकी आरवश्य- 
कता नदीं है। व 
इख प्रकार उत्क स्वशमित्व समाप्त इ 1 


११३. जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है ! उसकी श्रपे्ता निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ 
प्रोर श्रादेश । श्रोधकी श्रपेत्ता पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता वेदनोय, यशःकीति, 
उच्चगोचर त्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर च्तपक जो 
सृक्ष्मसास्पसयसयत ह श्रोर श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त प्रकतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 1 पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कवय, हास्य, रति, भय, 
 ज्जगप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
ओदारिक श्राङ्ञोपाङ्, वज्र्षभनाराच संहनन, वर्णं चतुष्क, गुरुलघुचतुष्कः परशस्त विहायो- 
गति, चरस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इन प्ररुतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन है १ श्रन्यतर बाद्र पकेन्द्िय जो सब पर्यासियोसे पर्या है, साकार जाग्रत 

शुध उपयुक्त हे श्रोर सवे विशुद्ध है वह उक्त ्ररूतियोके जघन्य स्थितिषन्धका' 
स्वामी है ! श्रसाता वेदनीय, खीवेद, नपुंसक्वेद्‌, भ्रति, शोकः चार जाति, पाच संस्थान, 
पाच संहनन, आतप, श्रधरशस्त विहायोगति, स्थावर, सक्षम, श्रपर्यासत, साघारख्‌ शरोर 


<£ ` भहावंधे ददिवंधाियारे 


बाद्रएईदिय० सव्वाहि पलत्तीहि सागार-जा° तप्पाश्योगविसुद्ध ° जह ० हिदि 
पटमा० । चदुसंज ° -पुरिस° जह° दिदि° कस्स ? अणएणए० खवगस्स अणि 
वाद्रसंप० अ्प्पप्पणो चरिमे जह दहिदि० बट° । णिरयायु° जह दिदि 
कस्स ° ? एण ° पंचिदिय° सर्णि° असणिण° सागार जा० तप्पाश्रोगविुद्ध° 
जहरि्णियाए आवाधाए नहण्णए° दहिदि० वहृमा ० । तिरिक्लायु ° जह ० दिदि 
कस्स ? अरण० एदि ° बीईदि० तीईदि० चदुरिंदि ° पचिदि० सण्णि० श्रसरिणि० 
वाद्र० सुहुम° पलत्तापजलत्त° सागार-जा० तप्पाश्रोगसंकिलि ° जह० आबाधाए 
जह° ह्िदि० वटृमा° । एवं मणुसायु° । देवायु ° जह ° हिदि० कस्स ° ? अणणए० 
पचिदि० सर्णि° असण्णि° सागार-जा० तप्पाश्मोगसंकिलिर नह अ्रावा० 
जह° 'हिदि° बटरमा० । | | | 

११४. णिरयग°-शिरयाणु° नह ० हिदि कस्स ! अण्ण० असरिणिस्स 
 सागारजा० तप्पाञ्मोगविषुद्ध ° । तिरिक्खग ° -तिरिक्खाणु °-उन्नो ०-णीचा० जह” 
हिदि° कस्स ? अण्ण ० बादर ते? वाड पजल्तस्स सागार-ना० सव्वविघ्ु | 
 मणुसग°-मणुसाणु° नह° ह्िदि० कस्स ° ? अण्ण ० बादरपुढवि ० आउ बादर । 
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त्रस्थिर श्रादि चह प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ ्रन्यतर बादर पके 
` न्द्रिय जो सब पर्यास पर्याप है, साकार जात है श्रौर तत्परायोग्य विशुद्ध परिणाम 
वाला है बह उङ्क शररृति्योके जघन्य स्थितिवन्धक्ा स्वामी है । चार संज्वलन न्रोर पुरषवेद- 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? च्रन्यतर श्रनिवृत्ति प्षपक जो श्रपने-श्रपते 
श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धरमे ्रवस्थित है बह उङ्क पर्तियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी हे | 
नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १? श्नन्यतर पञ्चेन्द्रिय संश्षी शरोर 
शरसंकषी जो साकार जाग्रत दै, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है श्नोर जघन्य श्रावाधाके 
साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे! ` 
। तियंञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्नन्यतर पङेन्द्रिय, दीन्द्रिय, ध्रीन्दिय, 
चतुरिन्द्िय श्रोर पञ्चेन्द्रिय संश्षी या श्रसंश्ञी, बादर, सृक््म, पर्याप या श्रपर्याप्ति जो साकार 
जागत है, तल्मायोभ्ब संक्लेश परिणामवाला है ननोर जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थिति- 
बन्ध कर रहा हे बह तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार उदक ज्ीव ` 
` मचुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी कोन है? ` 
` श्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय खंक्षो या सक्षी जो साकार जात है, तत्प्रायोग्य संषलेश परिणामवाला 
है शरोर जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा हैः बह देवायुके जघन्य स्थिति- 


बन्धका स्वामीदहे। ~ \ क क 

` ११४. नरकगति श्रोर नरकगत्यावुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन हे १ श्रन्यतर 
 श्रसंश्ी जो साकार जात है श्रोर त्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उङ्क दो परङृतियों 
` -के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी हे । तिर्यञ्चगति, तिर्मञ्चगत्यानुपूरवी, उचो श्नोर नीच मोर ` 


्रतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन हे १ च्नन्यतर बादर श्रग्निकायिक पर्या न्नोर ` 
-बाद्र बायुकायिक पर्याप्त जो साकार. जायत है. शरोर सर्वविशद् है बह उक पतियोके ` 


` जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ह 1 मडुष्यगति श्रोर रतत पूर्व भ्रकूतियोके जघन्य ` 


जह ष्रु-सामित्तपरूवसः २८७ 


वणष्फदि° पलत < सागार-जा० सव्वविसुदध०. जह° हिदि ब्टमा० । देवगदि० ४ 
जह ° हिदि कस्स १ अण्ण अस्ररिण० सागार-जा० सव्वविष्ुद्ध ० जह ° 
दिदि० वदमा< । आहार ° आहर ०ंगो °-तित्थय= नह हिदि कस्स० ? 
अररणद ० अपुव्वकरणएखवगस्स परभवियणामाणं चरिमे जहर हिदिवेधे बहमाणयस्स । 
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स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः १ अन्यतर बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक 
पर्यासत करीर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जो साकार जाग्रत है, सर्वविद्यः है नोर जघन्य 
स्थितिबन्थ करः रहा है वह मनुष्यदधिकके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्क 
के जघस्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर श्रसं्ली जो साकार जाग्रत है, सर्व॑ 
विशद है ग्नोर जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी हे । आहारक शरीर, आहारक अआङ्ोपाङ्ग च्रोर तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्ध- 
का स्वामी कौन है ? चरन्यतर ऋपूवकरण प्वपक जो परभवसम्बन्धी नामकमंकी प्रङृतियके 
प्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित दहै वष्ट उक्त प्रङ्तियोके जथत्य स्थितिवन्धका 
 .स्वामीदहे। | | 
विशेषार्थ यदम रोधसे किन प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है यह 
वतल्लाया गया है । बन्ध योग्य कुल प्रकृतिथां १२० हँ । उनमेसे पांच ज्ञानावरण श्रादि १७ 
चेसी प्रतिय है जिनका बन्ध क्षपक सृक््मसाम्परायतक होता है इसिए इनके जघन्य 
स्थितिबन्यका स्वामी अन्तिम स्थितिबन्धमे अवस्थित उक्त जीचको कहा है ! चार संज्वलन 
छ्रोर पुरुषवेद का स्थितिबन्ध त्षपक शअनिचृत्ति करणके श्रपने पने विवक्ित भाग तक होता 
है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उङ्क जीवको कहा है । आअहारकदिक श्रोर 
तीर्थकर प्ररुतिका स्थितिवन्ध त्षपक शपूवंकर णके श्रमुक भागतक होता है इसलिए इनके 
ज घतस्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त जीवको कदा है । इस भकार ये सव मिलाकर २५ पङ्तिया 
हई ! अष शेष रही चार आथुके बिना ९९ धङ्तियां सो इनसे देवगति श्रोर नरकगति 
सम्बन्धो जो प्रङृतियां है उनका बन्ध पकेन्द्रिय श्नौर विकलघ्रयके नदीं होता इसलिए उनके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रसंक्षी जीवको कष्टा है । रेसी प्रङृति्यां कुल ६ है । 
वे ये है-नरकद्विक, देवद्धिक ओर देक्रियिकद्धिक । अव श्लेष रहौ ८५ प्रङ्तियां सो 
यद्यपि इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्या जीवके होता है पर एङेन्द्रियके 
अनेक भेद होनेसे पकेन्दरर्योमे भो कौन-सा बादर पर्याप्त जोव किन प्रङूतिर्योका 
जघन्य स्थितिबन्ध -करता है इसका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया है 1 उदाहरणार्थ-- 
च्रग्निकायिक रौर बायुकायिक जीव मरकर नियमसे तिश्च ही होते है, इसलिए 
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्नौर च्रातपका जघन्य स्थितिचन्ध वाद्र अग्निका 
यिक पर्यास रर बादर वायुकायिक पर्याप जीवष्टी करते ह! तथा सवुभ्यगति चौर 
मचुष्यगत्यानुपूर्वीका बन्ध ्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक जीवोके न होनेके कारण इनका 
जघन्य स्थितिबन्ध. बादर पृथिवीकायिक पर्यास, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रोर ` बादर वन- 
स्पतिकायिक पर्याप्त जीव करते है! यष्टी कारणहै कि हन ति्य्चगति आ्रदि चार श्रोर 
 मनुभष्यगति श्रादि दो प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका. स्वामी परथक्‌-पथक्‌ उक्त ` जीवौको 
कहा है । यद्यपि अग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीव 'उश्चगोचका भी वन्ध नटीं करते परः 
 उञखगो्रका जघन्य स्थितिवन्ध पकेन्द्रियके न. होकर श्तपक श्रेणिमे होता है इसक्तिप उसे 
यष्टा नहीं गिनकर जिन प्रकूतियोका क्षपक सुषम सास्परायमे जघन्य स्थितिबन्ध होता है 


२८८ अहाबंधे द्िदिषंधाहियारे 


११५, आदेसेण शेरइएमु पंचणा०-एवदंसणा०-सादावे०-मिच्त्त-सोलसक०- ` 
पुरिसबे० -दस्स-रदि-भय-दुगु ° -मणुसग ० -पंचिदि "-अरालि° तेना °-क ° -समचदु°- 
ञ्रोरालि०ग्रंगो °-वलरिसम ° -वण्ण° ए-मणसाण ० -अरगर० ४-पसत्थ ° तस ° ४-थिरा- ` 
दिचक-णिमि०-णीचागो ° -प॑च॑त जनह ० हिदि° कस्स ? अरण्ण° असख्णिपच्छागदस्स' 
पहम-विदियसमये शेरइगस्स सागार-ना० सबव्बविसुदध० जह द्िदि० व° | 
दोश्मायु° जह° दिदि० कस्स< ? अरणण° मिच्डादि० तप्पा्ोग्गसंकिलि जह 
आबा जहर हिदि व° । तित्थय जहर दिदि° कस्स ? अण्ण 
द्मसंनदसम्मादि० सागार-जा० सव्वपिसु° । सेसाणं असरिणएपच्यागदस्स पदम- 
विदियसभए णेरईगस्स सागार-जा० तप्पाश्रोगविष्ु° । एवं पटमाए । 
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वहां गिन राये है । श्रव रहीं शेष ७९ प्ररृतियां सो इनका बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त किसीभी ` 
जीघके उनके जघन्य स्थितिबन्यके योग्य परिणाम होनेपर जघन्य स्थितिबन्ध हो सकता है 
इसलिपः इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवको कहा दहै । चार . ` 
ग्रायुश्ोमे मवुष्यायु शरोर ति्यंञ्चायुका जघन्य स्थितिवन्ध.सब प्रकारके तिर्यञ्च श्रोर मनुष्योके 
हो सक्ता है । यही कारण है कि इन दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी उक्रदो 
गतिका च्नन्यतर जीव कहा गया है । माघ्र देवायु शरोर नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध ` 
पञ्चेन्द्ियसे नीचे किसी भी जोवके नही होता । इसलिए इन दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी संक्ञी या अ्रसं्ञी श्रन्यतर जीव कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए ` 
कि मृलमे जो योग्यतार्पँ कहीं है उनके साथ ही ये सब जीव उक्त सब प्रङृतियोके जघन्य ` 
स्थितिबन्धके स्वामी होते हैँ । । 
११५. श्रदेशसे नारकियोमे पाच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, साता वेदनीय, ` 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगष्सा, मचुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, . 
च्रोदारिक शरीर, तेजस शयीर, कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, दारक शआ्रङ्गोपाडइ, ` 
वज्जषेमनाराच स्रंहनन, वणे चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ` 
्रसचतुष्क, स्थिर रादि छह, निर्माण, नीचगो श्रोर पाच श्रन्तराय इन प्रकतियोके जघन्य _ 
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर श्रसंक्षी पर्यायसे श्राया इश्ना नारकी जो प्रथम 
शरोर द्वितीय समयमे स्थित है, साकार जाग्रत है, सर्वविश्द्ध है न्नोर जघन्य स्थितिका बन्ध 
` कर रहा है यह उक्त प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है! दो श्रायन्नौके जघन्य 
 स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी जो तत्यायोग्य संक्लेश परि. 
` णामवालौ है शरोर जघन्य आावाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह दो आयन्रौके ` 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 तीर्थकर प्रछृतिके जघन्य स्थितिवन्धका। स्वामी कोन है १ ` 
अन्यतर श्रसंयत सम्यग्दष्टि नारकी जो साकार जागृव है श्रोर सबसे विशुद्ध परिणामवाला 
है बह तीथकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्रङूतियोके जघन्य 
` स्थितिबन्धका स्वामी अ्रसंक्ञीचर, प्रथम श्रोर द्वितीय समयमे स्थित, साकार जाग्रत श्रोर 
 तत्म्ायोम्य विशुद्ध . परिणामचाल्ा नारकी जीव है! इसी प्रकार पहली पृथिवीम 


जानना चाहिप। 


विशेषा्थ--ग्रथम नरकमे श्रखंज्ी जीव .मरकर उत्पन्न होता है शरोर इसके उत्पन्न 
| १, मृलप्रती-पच्चागद्स्स इति पाडः । .  - | 


ज्टण्ण-सायिश्तपरूवरा २८९ 


. ११६. विदियाए पचणा०-डदंसणा०-सादावे°-वारसक °-पुरिस ८ -हस्स-रदि- 
भय-दुगु°-मणसग ° -पचिदि °-यरालिय °-तेजा °-क ° -समचहु °-ओरालि ° अंगो ° - 
वल्लरिस °-वण्ण ° ४-मणुसाणु° -अगुरु° ४-पसत्थ० -तस ° ४-थिरादिच्क<-सिमि°- 
उच्चागो ° -पंचंत < जह्‌ हिदि कस्स ? अण्ण० असंजद °सम्पा« सणार-जा० 
सन्वविसुहुध° जह° दिदि वड्‌ ° } एवं तित्ययरस्स वि । थीणमिद्धितिय- 
भिच्छत्त-अणंताणुबंधि ०७ जहे० हिदि ° कस्स १ अण्ण भिच्छादि० सागार-जा० 

सव्वविदु° सम्मत्ताभियु० चरिमे जह° दिदि बट० । असादा ° -अरदि-सोग- 
अथिर-अ्सुभ-अनस° जह० हिदि० कस्स ? अण्ण° असंजदसम्पादिटिर 
सागार-जा° तप्पाओोगविपु° ! इविि°-णवु स-तिरिक्छग०-पंचसंद < -पंचसंघ- 
तिरिक्छाणु °-उन्नो ° -अप्पसत्थवि ० -दूभग-दुस्सर-अणादे० -णीचा० नद्‌ द्िदि° 
कस्स ? अण्णर भिच्डादि° सागार-जा० तष्पखीद्छिसु° जह ० द्िदि° वटमा। 
दोञ्ायु° णिरयोधं । एवं चु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए थीएगिदधि ० ३-मिच्यत्त- 
अणंताणएवंधिट-तिरिक्व ग° -तिरिक्ारु०-उ्नो ° -णीचा° जद दिदि कस्स ० ! 


११०१4 


होनेके प्रथम श्रोर द्वितीय समयमे श्रसंशषीके योग्य स्थितिबन्ध होता है ! इसीसे यहाँ ती्थै- 
ङर शरोर दो श्रायुश्रोको छोड़कर शेष सब प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी परि 
णामोकी अपनी अपनी विरेषताके साथ उक्त जोवको कहा हैः । शेष कथन स्पष्ट ही है । 
११६. दुसरी पृथिवीमे पच क्ञानावरण, छह दशंनावरण, सातावेदनीय, वारह कषाय, 
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, ज॒गुप्सा, मदुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्यान, ग्रोदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन, वरं - 
चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, पशस्त विहायोगति, ्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि कुह 
निर्माण, उच्चगोच श्रोर पांच श्रन्तराय इन प्रकृतिरयोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन 
है £ अन्यतर असंयत सम्यण्दष्टि नारकी जो साकार जागृत है शरोर सवस वि्युदध है वह 
उक्त प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है! इसी भ्रकार तीथेङ्कर प्ररृतिके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी जानना चाहिपः । स्त्यानगृद्धिधिकः, मिथ्यात्व शरीर अनन्तायुबन्धी 
चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, 
सवे विशुद्ध है, सम्यक्त्वके अभिमुख है नोर अन्तिम जघन्य स्थितिवन्धरमे अवस्थित है वह 
उक प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ! श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, त्रस्थिर 
प्रयु कऋरर अयशुकीतिं प्रकतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर असंयत- 
सम्यण्डश्टि जो साकार जागत है श्रोर तत्प्रायोग्य विश्द्ध परिणामवाला है वह उक्त पकृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्ीवेद, नपुंसकवेद्‌, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच 
संहनन, तिर्यञ्चालुपूर्वी, उदोत, श्रपशस्त वि्ायोगति, दुरभंग, इुस्वर, अनादेय ओर नीच- 
गोच प्रजृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर मिथ्यादश्चि जो साकार 
जागत है, तत्पायोग्य विद्युद है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त परृति्यौके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । दो आयु्रके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामौ सामान्य नार 
 किर्योके समाच है 1 इसी प्रकार छो पृथिवि्योमे जानना चाप । इतनी विशेषता है किं 
| सातवी पथिवीमे स्त्यानगद्धित्िक, मिथ्यात्व, श्रनन्ताञुबन्धिचतुष्क, तियश्वगति,. तिर्यञ्चा- 
उपूर्वी, उद्योत शरोर नीचगोजके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी कौन है १ अन्यतर मिथ्या 
2७ ` | | | | 


त महार्षधे दविदिवंधाहियारे 


श्रएणर मिच्डादि° सागार-ना° सव्विघुद्ध ° सम्पत्ताभिगुह° चरिमे नह 
हिदि बहमार । | | 

११७. तिरिक्लिस॒प॑चणा०-णवद॑सणा०-असाद वे ०-मिच्त्त-सोलसक०- 
परिस ० -हस्स-रदि-भय-दुगु ° -पंचिदिय °-ओ्ोरालिय० -तेना ०-क ० -समचदु°-ओरा- 
लिनअंमो० -वल्रिसम ०-वण्ण ° ए-अगुर० ४-पसत्थवि०-तस° ४-थिरादिद्०-णिमि०- 
पंच॑त° नह० दिदि कस्स ! अणण° बादरणएईदि° सागार-जा० सब्ब 
विघुहुषस्स जद ° हिदि वमार । सेसं मूलोषं । एवरि उचा° मणुसगदिभंगो | 
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जो साकार जागत हे, सष॑विशद्ध है, सम्यकत्वके श्रभिसुख है श्रोर अन्तिम स्थितिवन्धमे 

 प्रवस्थित है वह उङ्क प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी हे । ` 

| विरेषाथं-दृसरी आदि पृथिवि्योम श्रसं्ञी जीव तो मरकर उत्पन्न होता नष्टौ, इसलिषः 

यहां श्रसंज्ञोके योभ्य स्थितिषन्ध सम्भव नहीं फिर भी मिथ्यात्वकी अपेच्ता सम्यक्त्वके 

सद्धावमे स्थितिबन्ध न्यून होता है, इसलिपए यहां जिन परङतियोका सम्यण्टष्टिके बन्ध 

होता है उनका तद्योग्य श्रवस्थाके होने पर जघन्य स्थितिवन्ध कहा है शरोर जिन प्रकृतियौ- 

का सम्यग्दष्टिके बन्ध नहीं होता उनके जघन्य स्थितिवन्धकां स्वामी मिथ्यादष्टिको कहा है । 

पक बात श्रवश्य है कि मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके होते है-एक स्वस्थान स्थित शरोर दूसरे 

सम्यक्त्वके अभिमुख । यहां सम्यक्त्वसे तात्प उपशमे सम्यक्त्वसे है । श्रगममे उपशम 

खत्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके २७ बन्धापसरण बतलाये हैँ । उनके देखनेसे विदित होता 
है कि सम्यक्त्वके अभिमुख हण नारकीके खवेद, नपु सकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, 

पाँच संहनन, ति्य्चायुपू्वी, उद्योत, चप्रस्त विहायोगति, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय शरीर 

नीचगो्की बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी स्व- 

स्थान स्थित मिथ्यादृष्टि कहा गया है श्रोर स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व व॒ अनन्तानुबन्धी 

चतुष्कका बन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख इए नारकीके भी होता रहता है इसलिप इनके जघन्य 

स्थितिवन्धका स्वामी सम्यक्त्वके च्रभिसुख इश्रा नारकी जीव कहा गया है । माज सातवी 
पृथिवीम मिथ्यात्व गुणस्थानमे तियैश्चगति, तिर्यञ्चगत्याुपूरवी ओर नीचगोत्रका ही बन्ध 
होता है, इसलिष इसके सम्यक्त्वके भमुख होनेपर भी इनका बन्ध होता रहता है । यही 

कारण है कि सातवी पृथिवीम सम्यकत्वके ्रभिमुख हए. जीवको मिथ्यारव, अनन्तालुबन्धी 


चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तियञ्चगत्यानुपूर्वी न्नौर नीचगोत्र इन प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 


स्वामी कहा है । भेष कथन स्पष्ट ही है । 


९१७. तिवचोमे पांच क्ञानावरण, नो दशनावरण, त्रसातवेदनीय, मिथ्यत्व, सोलह 


कषाय, पुरुषवेव्‌, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, पञ्चेन्दियजाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, 


 का्मैखशरीर, समचतुरसखसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाज्ग, वज्ञ'षभनाएराच संहनन, वर चतुष्कः, 


॥ ॥ ट 


५ सयरलषुचलु् प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिरादि छद, निर्मार शरीर पांच श्रन्त- 
साय प्रकृतिय।क जघन्य्‌ सिथितिबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर बादर पकेन्द्रिय जो साकार 


, जागृत है, सवेविशद्ध है रौर जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य 
 स्थितिबन्धका स्वामौ है । शेष भकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान ह । 


वनी विगोषता है किं इनमे उच्यगोत्रके जघन्य र्थितिवन्धका स्वामी मलुष्यगतिके जघन्य 
- स्थितिवन्धके स्वामीकेसमानहै। = ४ 





जहरण-खामित्तपरूवणा २६१ 


११८. पंचिदियतिरिक्छ ०२ प'चणा०-शएवदंस णा ०-सादावे °-मिच्ठत्-सोलस- 
क ° -पुरिस ° -हस्स --रदि-भय-दुशु ° -देवगदि-प विदि ० -वेडचव्वि - तेजा ऽक ० - 
समचदु °-वेडव्विय ° अंगो ° -वरणए ०४-देवाणुपु०-अगुर < ४-पसत्थवि ° तस ०-थिरादि- 
छद्छ-खिमिख-उचा °-पंचंत ° जह° हिदि ° कस्स ° ? अण्ण ० असरिणख ° सागार-जा० 
सन्वविदु° जह० हिदि० वहमा० ! शिरय-देवायु° ओं । तिरिक्ख-पणुसायु° 
जह ° हिदि० कस्स° ? अण्ण० सरिणि° असरिण ° पजत्तापत्त° तप्पाओमम- 
संकिलि० जहर [आबा०] । सेसाणं सो चेव सामीग्रो सागार-जा° तप्णाश्रोगग- 
विञ्ु° जह ° दिदि° बह०। 

११६. पंचिदियतिरिक्वअपज्नत्तेयु पंचणा ०-शएवदंस०-सादावे ०-मिच्छत्-सोल- 


[^ ॥ 
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विशेषाथ-- पहले श्रोधसे सब पर्ति्योके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर 
श्राये हे । वहां जिन प्ररकृति्योका श्चपक सृक्ष्मसास्परायरे, क्षपक श्रनिचृत्तिकरणमे नौर चंपक 
` श्रपूर्वकरणम जघन्य स्वामित्व का है उनका यहां बादर पकेन्द्रियपर्यापि जीर्वोके जधन्य 
स्वामित्व कहना चाहिए । माच उच्चमोचका बन्ध श्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक जीर्वोके 
नही होता, इसलिए इसके जघन्य -स्थितिबन्धका स्वामित्व बादर एकेन्द्रिय पर्यासिके न 
कह कर मयुष्यगतिके जघन्य स्थितिचन्धके स्वामित्वके समान इसका स्वामी बादर पृथिवी- 
कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रौर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव होता 
है इतना विरोष कटना चाहिपः । ति्य॑ञ्चगतिमै श्राहारकद्धिक ऋर तीर्थङ्कर भरङूतिका 
बन्ध नही होता यहस्यष्टहीदहै 
११८. पञ्चेन्द्रिय ति्यचजिकमे पांच श्ञनावरण, नौ दशनावरण, सोतावेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति 
वेक्रियिक शारीर, तैजसशरीर, कार्मा शरीर, समचचुरस्र संस्थान, वेक्रियिक श्राज्गोपाङ्ग, वणे 
चतुष्क, देवातुपूर्वी, अगुखलघु चतुष्क, शस्त विहायोगति, चसखंकाय, स्थिर श्रादि छहः 
निर्माण, उच्चगोच्र ग्रो र पांच अन्तराय णपिर, जघन्य स्थितिषन्धका खामी कोन है १ 
 छन्यतर श्रसंज्ञी जो साकार जागत है, सर्व॑विद्युद्ध है श्रोर जघन्य स्थितिबन्धमे अवस्थित 
है बह उङ्क प्रङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वाम है । नरकायुः शरोर देवायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी न्रोघके समान है! तिर्यञ्ायु शरोर मयुष्यायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर संकी या श्रसंक्षी पर्याप श्नौर अपर्याप्त जो तत्परायोग्य 
संक्लेश परिणामवाला है शरोर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा ह वह 
उक्त दो श्रायुग्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! तथा शेष प्रकतिर्योके जघन्य स्थितिवन्ध 
का साकार जागृत तत्पायोम्य विशुद्ध नोर ज धत्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित वही जीवं स्वामी है । 
[र विशेषा्थ--यष्ां चार आयु के सिवा शेष प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व 
 श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्य्वोकी सुख्यतासे कहा है! कारण कि पञ्चं न्द्रिय तिययेञ्चतिक 
मं इन््ाके सबसे जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव है । किन्तु चार श्रायुरश्रोके जघन्य स्थितिबन्धके 
क्लिप यह नियम नहं है ! इतनी श्रवश्य है कि नरकायु श्रोर देवायुका बन्ध पर्याप्तके 
ही होता है श्नोर शेष दो श्रायुश्नोका बन्ध सवके होता है ! 


११६. पष्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोमे पांच क्षनावरण, नो दशनावरण, साता 


कहागयाहै। 


२९३ हाव द्विदिबंधाहियषर 
सक ०-पुरिसबे०-दस्स-रदि-भय-दुश' °-मणुसगदि-पंचिदिय ° -ओरालिय ° -तेना०-क ०- 
 समचदु°-ओरालि ० अंगो ° -वल्नरिसभ°-वणण ° ४-पणुसाणएु °-अणर ° ४--पसत्थवि ० - 
तस ०४-थिरादिदक-णिमि°-उच्ा ० -पंचंत० जह हिदि० कस्स° १ अरएणए० 
असणिण० सागार-जा० स्वविष जह० हिदि व° । शअ्रसादा °-इत्थिवे०- 
णबु'स०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-चदुनादि-प॑चसंग ० -पंचसंघ ° तिरिक्खाणु ० -आदा- 
इन्नो °-अप्पसत्थ -थावरादि ° ४-अथिरादिचक-णीचा० नह० दिदि कस्स 
[अरण ° [अरसरिणस्स सागार-जा ° तप्पाञ्मोगगविसु "जह ° दिदि ° वह ° ! दो्रायु ° नह° 
हिदि° कस्स ? अण्ण सश्णि° अरसणिणि०° सागार-जा° तप्पाश्योगसंकिलि° 
नह आवा० नह० हिदिर व । ` वि 

१२०. मणे खःपघएपलीपणं मूलोधं । पंचदंस ° -मिच्छत्त-बारसक ०-हस्स- 
रदि-भय-दु ° -मणुसग °--पंचिदि०-ओरालिय °- तेना ०-क ° -सम चदु °-ओरालि° 
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वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मवुष्यगति, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, खमचतुरखसंस्थान, श्रोदारिक 
श्राज्ञेपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन, वणंचतुष्क, मनुभ्यानुपूरवी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
` विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोच्र श्रोर पाच श्रन्तराय प्रति 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? ्रन्यतर श्रसंक्ञी जो साकार जाग्रत है, सर्वविश्यद्ध 
है ओर जघन्य स्थितिवन्धमे श्रवस्थित है बह उक्घ प्रङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी है । असात वेदनीय, खरीवेद, नपुःसक वेद्‌, श्ररति, शोक, तिर्यञ्चगति, चार जाति, 
पांच संसथान, पाच संहनन, तिर्यञ्चातुपूर्वी, ्रातप, उद्योत, ्रपशस्त विहायोगति, स्थावर 
आदि 9, श्रस्थिर आदि छह श्रीर नीचगो प्रर तिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ 
श्रन्यतर श्रसक्षी जो साकार जाग्रत है, तस्प्रायोग्य विश द्ध है श्रौर जघन्य स्थितिवन्धमर 
` श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो ्रायु्भोके जघन्य 
 स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर संज्ञी या श्रसंक्ञी जो साकार जागृत है, तत्पायोग्य 
संकल है शरोर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह दो श्रायुश्रोके 
ज्ञघन्य स्थितिवन्धकास्वामीहै। ` 1 0 
`  विरेषाथ-पञ्चेन्दरिय तिर्थ॑स्च श्रपर्याप्त वो प्रकारके होते ह--सं्ञी शरोर श्रसं्ञी। 
 संकञियासे श्रसंकियोके संख्यातगुणा हीन बन्ध होता है इसलिए यहां शन्दीकी सुख्यतासे 
 . यहा बेधनेवाली प्रर ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा गया है । मात्र मचुष्यायु 
` शरीर ॒ति्यञ्चायुका जघन्य स्थितिवन्ध उक्त दोनोमसे किसीके भी टो सकता है, 
। इसलिप ध्न दोनो आयु रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी उक्त. दोनमेसे कोड भी जीव 
 ,१२०..मलुष्योमे चपक परृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मू लोधके समान 


। | पाच दशनावरण मिथ्यात्व, वार कषाय, हास्य, रति, भय, चसा, मड्यगति, 
प्श्चेन्द्िय जाति, श्रोदारिक शीर, तैजस शरीर, कामेर॒शरीर, समचतससंस्थान, 
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जष्टर्ण-सामित्तयरूकरं २९३ 
श्रमो ०-वजरिसम ०-वरुण ° ४-मणुसाखु ०-ग्रयुर ० ४--पसत्थ०-तस० ४-थिरादिपंच ° - 
णिमि° जह ° हिदि कस्स १ अणएण ° असरिणखपच्डागदस्स पदसमय-विदिय- 
समयमगएुसस्स सागार-ना ° सच्वविसुद्ध < । असादा ०-इत्थि°-णवु स °-अरदि-सोग- 

तिरिक्छगदि-चदुजादि ° [पससग ° -पंचसंघ ° -तिरिक्साण °-आदाउन्नोव-अप्पसत्थ ०- 
थावरादि °४-अथिरादि ०६-णीचा< जह ° द्िदिवं° कस्स ? अरुण० असरिएिपच्चा- 
गदस्स॒पढभसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जागार °] तप्पाश्रोगगविषुद्ध ° । 
[शिरया ० जह° हिदि< कस्स ? अरण्णद्‌र० तप्पाद्योगगविघहधस्स ] क्तिष्टस्ट- 
मणुसायु< जह० हिदि कस्स° १ अरुणद्‌ पन्नत्तापन्नत्ता° सागार-जा तप्पा- 
ग्ओगसंकिलि° । देवायु° जह° दहिदि° कस्स ? अण्ण ० तप्पा्रोगग ० संकिलि° । 
सिरयगदि-णिरयाणपु° जह° हिदि ० कस्स ° ? अण्ण ° मिच्छादि< सागारजा 
तप्पाओ्रोग्गविघुहूष °। देवगदि-वेडव्वि °-आहार ° -[केडव्विय ० अंगो ०-आहार ° ]-अंगो ० 
देवाण॒पु०-तित्थयर ० जह हिदि° कस्स° ? अणए० अपृव्व ° खवग० परभविय- 
णामाणं बंधचरिमे वटमा० । एवं मणुसपन्त्त-मणसिणीसु । वरि मणसिणीस 
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च्रोद्ारिक आङ्गोपाङ्, वज्षंभनाराचसंहननः, चणचतुष्क, मरेष्यायुपूर्वा, ्रगुरुलघुचतुष्क, 
परशस्त विहायोगति, ्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाच च्रौर निर्माण इन प्ररूतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ जो श्रसंी मरकर मनुष्यगतिमे उत्पन्न हुआ है पेसः प्रथम 
शरीर दवितीय समयवतीं मनुष्य जो साकार जागत है रोर स्वं विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतिर्यो 
के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! ्रसातावेदनीय, ख्मीवेद्‌, नपु सकवेद, अरति, शोक, 
तियंञ्चगति चार जाति, पच संस्थान, एच संहनन, तियञ्चगत्यायुपूर्वी, आ्रातप, 
उद्योत, श्रप्रशस्त विहयोगति, स्थावर श्रादि चार, अस्थिर रादि छह ओर नीचगो भ्र 
तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ जो असखंज्ञी मरकर मचुष्य हरा है पेखा 
प्रथम शरोर द्वितीय समयचती मनुष्य जो साकार जागत है ओर तत्परायोग्य विद्युद है चष 
उङ्क प्र्‌ तियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी हे । नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कौन है १ अन्यतर तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला मनुष्य नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वमी है । तिर्यञ्चायु ओर मडुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? छन्यतर 
` पर्यासत ननोर श्रपर्याप्त मनुष्य जो साकार जाग्रत है शरोर तत्पायोग्य संक्लेश परिरएमवाला 
है वह उक दोनो आयुञ्रोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थिति 
बन्धका खामी कौन है ? न्यतर तत्परायोग्य संक्लेश परिणामवाला मञुष्य देवायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । नरकगति शरीर नरकगत्यायुपूर्वी परूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
खामी कोन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागत हे श्रोर तत्प्रायोम्य विश्चद्ध परिणाम 
वाला है वह उक्त प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 देवगति, वैक्रियिक शरीर, 
वेक्रियिक आ्ङ्गोपाङ्, श्राहारक शरीर, श्राहारक आङ्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वौ ओर तीर्थकर 
श्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन है १ शन्यतर श्रपृदेकरण त्षपक जो परभव ` 
सम्बन्धी नामकमकी दधनेवाली भ्रङृतिर्योके बन्धके अन्तिम समयमे श्रवस्थित है वह उक्त 
 प्रकतियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे! इसी प्रकार मयुष्यपर्या्च श्नोर मनुष्यिनी 
ज्ीवौमे जनना चादहिपः 1 इतनी विस्रेषता है कि भयुष्यिनिर्योमि तीर्थंकर प्रङतिके जघन्य 


१. मरूध्रतौ जह* श्रप्पा० सेसाभं इति पाडः 1 - ` 


२९४ महार्थे दिविषंघा्ियारे 
तित्थयर० जह° हिदि कस्स ० ? अण्ण० श्रपुव्व० उवसप० परभवियणापारं 
बंधचरिमे व° | मणुसश्रप्लत्तगे पटमणुढविभंगो । 
१२१. देवगदीए देवेसु शिरयोधं । एवरि णटुदिय-आदाव-धावर० असाद 
भगो । एवं भवण०-वाणववेत° । शवरि तित्थयरं णत्थि । जोदिसिय-सोधम्मीसाणए० 
विदियशुढविभेगो । एवरि एडदिय-आदाव-थावर० इसिथिवेदभंगो । नोदिसिय० तित्थ-. 
यरं एत्थ । सणक्कृमार याव सहस्सार ति विदियपढविभगो । आणएद ० एवषगेवल्ना 
तितं चेव | एवरि तिरिक्छायु° तिरिक्खगदितियं च एस्थि ¦ अणुदिस याव स्वहा 
ति पंचणा०-बदंसणा०-सादवि०-बारसक०-प्रिस ० -रस्स-रदि-भय-दुगु ° -मणुसगदी° 
एवं चेव पसत्थादिणामपगदीग्रो उच्चा ०-पंच॑ंत° जह० दिदि° कस्स ? अण्ण ` 
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स्थितिबन्धका खामी कौन है १ अन्यतर ऋपू्वकरण उपशामक जो परभवसम्बन्धी नाम 

कमैकी प्रङृतियोके बन्धके ्रन्तिम समयमे अवस्थित है वह स्वामी है । मनुष्य श्रपर्याप्तक 
वोँमे श्रपनी प्रकृतियोके जघन्य स्थितिंबन्धका खामी पष्ठिली परथिवीके समान है । 

विरेषाथं--जिन २२ प्रङूतियोका नौवें च्रोर दसवें गुणस्थानमे बन्ध होता है वे यहाँ 
पक प्रकृतियां कही गई हँ । वे ये हैँ-पाच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता वेदनीय, 
चार संञ्वलन, पुरुषवेद, यशःकीरति, उचचगो् शरोर पांच श्रन्तराय । यतः क्षपक श्रेणिकी 
परासि मयुष्यगतिमे ही होती है, श्रतः मनुष्ये इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व 
प्रोधके समान कहा है । शेष प्रङ्तियोके जघन्य स्थितिषन्धके खामीका निर्देश श्रलग श्रलग किया 

ही है । यष्टा मनुष्िनियौम तीर्थङर प्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी उपशामक पूर्व 
करण जीव कहा है । दसका कारण यह है किं जो तीर्थङ्करः होता है उसके जन्मसे पुरषवेदकां 
ही उदय होता हे एेखा नियम है । श्रतएव जो तीर्थङ्कर प्ररूतिका बन्ध कर रहा है श्रोर चछी- 
वेदका उदय है उसका उपशम श्रि पर श्रारोहण करना बन जाता है शरोर इसी शरपेन्तासे 
मनुष्यिनी श्रपृणंकरण उपशामकको तीथकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कहा है 1 
१२१. देवगतिमे देवम श्रपनी प्रङ्तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी नारकियोके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे पकेन्द्रिय श्रातप शरोर स्थावर प्ररृतिर्योके जघन्य स्थिति 
बन्धका खामी श्रसाता प्रङतिके बन्धकेस्वामीके समान है । दसी प्रकार भवनवासी श्रोर भ्यन्तर 
देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके तीर्थङ्र पङ्ति नहीं 2 । ज्योतिषी 
प्रर सोघम-पेशान कर्पके देवोमे श्रपनी सब प्रङृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी 
दूसरी पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे एङेन्द्रिय, श्रातप श्रौर स्थावर 
परर तियोके बन्धका खामी ख्ीवेदके बन्धके खामीके समान है । तथा ज्योतिषोदेवोमे तीर्थकर 
प्रङृति नही है । सनत्कुमार कस्पसे लेकर सहखार कस्प तकके देवोमे अपनी सब प्रङूति्यो 
के जघन्य स्थिति बन्धका खामी दूसरी पृथिवीके समान है 1 श्रानत कल्पसे लेकर नौ गरेवेयक 
तकं वही जीव खामी है । इतनी विशेषता है कि इ्नके तिर्यञ्च च्रायु श्नौर तिर्यःचगतिधिकका 
बन्ध नही होता । अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोमे पाच क्लानावरण, छह दशं- 
नवर, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरखषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मलुष्यगति शरीर 
इसी प्रकार नामकमेक्षौ परशस्त श्रादि रङृतियां, उच्चगो श्रोर पाच श्रन्तराय इनके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतरदेव जो साकार जागत हे शरोर तत्ायोम्य विश्द्ध 
परिणामवाला हे वद उक्त प्रर तिर्योके जघय स्थितिबर्धका खामी हे । अखाता वेदनीय, 
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गार-जा० तप्पा्ोगगविघुद्ध° } असादा०-अरदि-सोग-अथिर-त्रसुभ-अनस ० नह० ¦ 
हृदि कस्स ० ! अण्ण० सागार-ना० तप्पाय्योग्गपिसु < । मणुसायु ° जह< हिदि 
स्स १ अण्ण० समार-जा० तप्पाश्मोग्गसंकिलि< 

१२२. एडदिणएु पंचणा °-एवदंसणा०-सादावे ० -भिच्छत्त-सोलस्क ° -पुरिसवं ° - 
स्स-रदि-भय-दुख ° -पंचिदि ० -ओरालि ०-तेजा ~क ° -समचदु °--ओरालि° अगो °- 
[जरिसभ० -वण्ण ० ४-अगुर०° ४-पसत्थवि °-तस ०४-धिरादिद ०-णिमिख-पं्चंत° 
नृह° द्िदि° कस्स ? अणएण < बादर ० सव्वाहि पस्मत्तीहि पलत्तयदस्स ॒सागार- 
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श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्यभ योर श्रयशःकीतिं प्रकृति्यौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन 
ह १ श्न्यतर देव जो साकार जागत है ओर तत्परायोग्य विश्यद्ध परिणामवाला है वह उक्त 
परकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन 
है ? श्रन्यतर देव जो साकार जाग्रत है श्रौर तत्प्रायोम्य संक्लेश परिणामवाला है बह मयु 
भ्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका सवामी है । 

विशेषार्थ-देवोमिःश्रसंक्ची जीव मरकर उत्पन्न होता हे रोर इसके प्रथम व द्वितीय 
तमयमे श्रसंज्ञीके योग्य जघन्य स्थितिवन्ध होता है ! यही विरोषता नरकमे भी होती दहै 
सलिए देवौमे अपनी प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोके समान कशा 
है । माच तीर्थंकर शरोर दो श्रायुत्रोका जघन्य स्थितिबन्ध पर्याप्त अरवस्थामे जिस अथकार नार- 
किथोके कहा डे उसी प्रकार यहां कना चाहिए ! किन्तु नरम पएकेन्द्रिय, त्रतप ओर स्था- 
बर इन तीन प्रकृतियोका बन्ध नही होता श्रौर देचोके होता है, इसङिएट इनके जघन्य स्थिति 
बन्धका स्वामी जिस प्रकार अ्रसाताप्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहाहै उसी प्रकार 
यहां कहना! चाहिप । श्रसंज्ञी जीव मरकर देवोमे उत्पन्न होता इच्रा भवन वासी श्चोर व्यन्तर 
केर्वोमि ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिप श्नमे सव प्रकृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका 
स्वामी सामान्य देर्वोके समान कषा हे ! मान्न इनके तीथंङ्कर पतिका बन्ध नौ होता । 
श्रागे सहस्रार कस्पतक दूसरी पृथिवोसे जघन्य स्वामित्वे कोई विशेषता नीं है, इसलिपः 
यहां सब प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्यका स्वामी दुसरी परथिवीके समान कहा है । विशे- 
घता इतनी है कि ज्योतिषी देवोके तीर्थकर प्ररूति का बन्ध नही होरा जोर पेशान कटपतक 
पकेन्द्िय जाति, आतप न्रोर स्थावर प्रङ्तिका बन्ध होतादहै।! सो इन तीन प्ररतिर्योके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी जिसख प्रकार दुसरी पृथिवीम खीवेदके जघन्य स्थित्तिबन्धका 
स्वामी घटित करके बतलाया है उसी प्रकार घटित कर केना चाहिण, ष्योकिं उससे इसमे ` 
कोई विशेषता नहीं है । श्रनतादिकमे तियंश्चायु, तिर्यञ्गति, तिय॑ञ्गत्यानुपूवौ ओर नीच- 
गोज्का बन्ध नहीं होता । शेष पूर्वो परुतिर्योका होता हे! सो शनम भी सब परङूतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व दसरी पृथिवीके समान धरित हो जाता है रतः यहां भी 
जघन्य स्वामी दसस परथिवीके समान कह! है । शेष कथन स्पष्ट ही है 

१२२. पकेन्दरियोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुयुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, तैजसशरीर, 
कार्मणशसीर, समचतुरखसंस्थान, यदारिक च्राज्ञोपाङ्ग, वज्वष॑भनाराचसंहनन, व्णचतुष्क, 
श्रगुरुलघुचतुष्क, परशस्तविहायोगति, घस चतुष्क, स्थिर श्रादि चष्ट, निर्माण शरोर पांच 
प्रन्तराय प्रतिय जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः १ श्रन्यतर बादर पकन्द्रियजो 
सब पर्यसि्योसे पर्याप्त हे, साकार जागत हे, सर्वं विशुद्ध हे रोर जघन्य स्थितिबन्धमे भ्रव- 
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जा० सन्वविसु° जह. हिदि° बद्ट° । असादा ०-इत्थि °-पुरिस ०-णएवु'स°-अरदि- 

सोग-चदुनादि-पंचसंग ० -पंचसंप °-आदाव-अप्पसत्थवि ° -थावरादि ° ४-अथिरादि० 

जह० हिदि० कस्स ? अण्ण बादर° सबव्वाहि परलत्तीहि पज्नत्तगदस्स सागार- 
जा० तप्पाश्चोगविु° । दोश्नायु° जह° हिदि कस्स ° १ अणएण बाद्र ० सुहुम° 
पत्लत्तापल्न सागार-ना तप्पाञ्नोगसंकिलि° । तिरिक्छगदि-तिरिक्छाणुपु०- ` 
उत्नो ०-णीचा० जह द्िदि° कस्स ० ? अरुण० बाद्रतेउ°-वाउ० जीवस्स सन्वाहिः ` 
पल्लत्तीहि पलत्त° सागार-जा० सव्वविपु° । मणुसगदि-मणएुसाणु<-उचा जह° ` 
हिदि° कस्स० ? अण्ण० बादरपुट० बादर्रार० बाद्रवणप्फदि ° सब्वाहि पज- 
तीहि पज्त्त° सागार-जा ० स॑व्वविु° । सव्वविगलिदिय-पल्त्ापन्नत्त ० पंचिदिय- 
तिरिक्खश्रपलनत्तभंगो । पंचिदि०२ तवगपगदीणं ओषं। सेसाणं पंर्चिदिय- 
तिरिक्खभंगो । अपन्त्ते तिरिक्छश्रपजलत्तभंगो । | 
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स्थित है वह उक्त प्रर ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रसातावेदनीय, खीषेद्‌, 
` पुरुषवेद, नपु सकवेद, श्ररति, शोक, चार ज्ञाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, खपर- 
शस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार शरोर श्रस्थिर श्रादि छह प्ररकृति्योके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है ? च्रन्यतरः बादर पकेन्द्रिय जो सखव पर्या्ियोसे पर्यास है, साकारः 
जागृत है श्रोर तत्पायोग्य विशुद्ध परिणांमवाला है बह उक्तं परकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका ` 
स्वामी है । दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर बादर पकेन्दरिय 
शरोर सुच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त शरोर श्रपर्याप्त जो साकारजागरत है ओर तत्पायोग्य संक्टेश- 
परिणामवाला है वह उक्त प्र्तियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिथ 
 चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगो प्ररतियोके जघन्य स्थितिबन्धकां स्वामी कौन है? 
ग्रन्यतर बादर अग्निकायिक श्रोर बादर वायुकायिक जीव जो सब पर्याधि्योसे पर्याप है, 
 साकारज्ायृत है श्रोर स्वं विशयद्ध है वह उक्त पङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी हे। 
मरुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपूवीं श्रोर उ्चगो पर्तियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौनहे १. 
श्नन्यतर बादर पृथिवीकायिक, बाद्रजलकायिक श्रोर बादर वनस्पतिकायिक जीव जो सव 
` पर्यापियोसे पर्या है, साकार जात है शरोर सर्वं विशुद्ध है वह उङ्क धरर तिर्योके जघन्य ` 
स्थितिवन्धका स्वामी है । सव चिकलजय रोर उनके. पर्याप्त श्रोर शरपर्याप्त जीर्वोमे श्रपनी 
सब प्रूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यात्तिकोके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्यासत जीरवोमे त्तपक प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
` श्रोधके समान है । तथा शेष प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके 
समान है । इनके %पर्यातकोमं अपनी सब प्रर तियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्य॑भ्च 
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` श्रपर्यापरकेसमानहै। ` ` नि 1 

-  विशेषाथं-पकेन्दरियोमे सब प्ररृतिर्योका जघन्य.स्थितिषन्ध बादर पर्यास पएकेन्दरियोके 
। होता है माज तियंञ्चायु श्रोर मदुष्यांयुका जघन्य स्थितिषन्ध सब पकेन्द्ियोके सम्भव 
। है । विशेषता इतनी है कि तिर्यञ्चगति ्रादि चार प्रङूतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध श्रथिका 


` विक शरोर वायुकायिक वाद्र पर्याप जीवोके होता है, क्योकि ये दोनो कायवाल्े जीव तिर्य 
स । 4 खचगति सम्बन्धी प्रङृतिर्याका.ही सतत - बन्ध करते है, इसलिप. इनमे स्वभावतः जघन्य 
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-. . १२३. पुढवि ०-आड ०-वणष्फदिपत्तेय ° -वणष्फदिका०-णियोदेखु पंचणा०- 
वदं स °-सादावे < -मिच्छत्-सोलसक ० -पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दु °-मणसगदि एवं 
 धुवणामाए याव उचागो ०-प चंतरा० नह हिदि० कस्स° १ अण्ण० बाद्र० 
सव्वाहि' पजत्तीहि पज्त्त° सागार-जा० सन्वविसु° । सेसाणं वि एसेव । णवरि 
तप्य ओम्भविषुद् } दोच्रायु° ओधं । बादरादीणं एददिय ०-आदावेण णेदव्वं । एवं 
चेव तेड-वाउका ° ! एवरि तिरिक्वगदि° ` धुवं कादव्वं | | 
१२४, तस-तस्षपन्नत्तेयु खवगपगदीणं ओघं । णिरय ° देवायु ° बेरव्वियदकं च 
ओधं । दो्मायु° नह हिदि° कस्स° १ अण्ण० बेईंदि तीईदि< चदुरिंदिः 
पचिदि° सरण्णि° असरिणि° पज्नत्तापन्नत्त तप्पाश्रोगगसंकिलिर । सेसास्रो 
पगदीश्यो मणसगदिसंजुत्ताञ्रो बीहंदियो करेदि सागार-जा< सव्वविखुद्धो ! असा- 
स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होते रहते हँ शरीर मदुष्यगति आदि तीन धरकृतिर्योका जघन्य 
स्थितिवन्ध पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रौर वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव करते है, 
५ इनका बन्ध श्रद्निकायिक शरोर वायुकायिक जीवोके नी होता) शेष ` कथन स्पष्ट 
१२३. `पृथिवीकायिक, जलकायिक, चनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक आर 
निगोद जीर्वोमि पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, साता वेदनीय, पिथ्यात्व सोलह कषायः 
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा श्रौर मयुष्यगतिसे लेकर जितनी नामकमेकी धुव 
प्रतिय है वे खव तथा उचखगोत श्रोर पांच श्रन्तराय प्रतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कीन है १ अन्यतर बादर ज्ञो सब पर्यािर्योसे पर्या है, साकार जाग्रत है ओर सवं विद्ध 
है बह उक्त परङतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । रोष प्रकृति्योके भी जघन्य स्थिति- 
, बन्धका स्वामी वही जीव है । इतनी विरोषतः है कि तत्पायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव 
शेष प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 दो श्रायुश्राके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
प्रोधके समान है । इनके बादरादिकमे एकेन्द्रिय जाति श्रोर आतप प्रकति्याके साथ कथन 
करना चाहिए 1 इसी प्रकार अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके कथन करना चाहिए 1 
इतनी विरोषता है किं इनके तिर्यञगति च तुष्कको धुव कहना चादि । 
विरेषाथं-प्केन्दि्योमे जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका खुलासा कर आये हैँ 1 
डसे ध्यानमे रखकर यहां जघन्य स्वामित्व जान लेना चाहिए ! | | 
१२४. अस शरोर जरस पर्याप्त जी्वौमे त्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
श्रोधके समान है । नरकायु, देवायु जोर वैक्रियिक छह इन प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिवन्घका 
स्वामी नओधके समान है ! दो आयुच्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ भ्रन्यतर 
द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतरिन्द्िय, पश्चंन्द्रिय खंक्षी योर. पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्लौ तथा इन सवका 
पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोन आयुर्राके 
 अघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है } शेष मयुष्यगति सहित प्रङृतिर्योके जघन्य स्थिहिबन्धका 
स्वामी साकार जागृत शरोर सर्वविशुद्ध दीन्दरिय जीव है । तथा ऋसातादिक प्रङृतियोके भी 
` अधन्य स्थितिवन्धका स्वामी तत्ायोग्य विशुद्ध परिणामवाला वही द्वीन्दरिय जीव है, तथा 


` . ३. सुलग्रतौ सच्वाहि ्रपरज्जन्रीहि इति.पारः }. २. मूलश्रतौ--गदि ° दरुवं कादभ्वं इति. पाटः 1 -. 
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दादीणं पि सो चेव वीहदि तप्पाञओ्ोग्गविषुद्ध° । अपन्नत्त° पर चिदियतिरिक्छ- 
श्रपञ्लत्तभंगो । एवरि बेहदियो तति भाणिदव्वं | # 

१२५. पचमण < -तिर्णिवचि ° खवगपगदीणं मृलोधं । णिदा-पचला० नह० ` 
हिदि कस्स° ! श्रण्ण ० श्पुव्वकरणखवग° शिदापचलाणं बंधचरिमे वहमारस्स । 
थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-्रणंताशषंधि०४ नह० हिदि कस्स ° ? श्रण्ण० पशुसर ` 
 भिष्डार सागार-जना० सव्वविघुहध संजमामियुहस्स नह ° हिदिषं° । असादा. 
अरदि ९-[सोग]-अथिर-असुभ-अनस० जह ° हिदि ० कस्स° ! अणएण पमत्तसंज- ` 
दस्स सागार-जा० तप्पाश्मोगविसु° जह° हिदि ० वह । अपचचचक्खाणा ०४ जह० 
ठिदि० कस्स ° ? अ्रण्ण० मणुस° असंजदसम्भादिषटि° सागार-जा० सव्वविसुद्ष ° 
संजमाभिगुहस्स जह० हिदि ० वट० । पच्चक्छाणा०० जह ० दिदि ° कस्स° १ अण्ण० ` 
मणसस्स संजदासंजद < सागार-ना० तप्पाश्मोगगसव्वविसु° संजपाभियुह° जह 
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 शनके श्रपर्याप्तकोमे अपनी सव प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ्च श्रपर्याप्तकोौके समान है । श्तनी विरोषता है कि यहांपर भी द्ीच्द्रिय श्रपर्याप्तको 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कहना चाहिए । | 
वि्ेषाथं--जसं श्रोर चसपर्याप्त जीवे पांच ज्ञानावरण श्रादि २५ प्रतियोका 

जघन्य स्थितिबन्ध च्ेपक धे रिम होता हे । वैक्रियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय 
श्रसंज्ञी पर्याप्तके होता है । नरकायु शरोर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध सं्ञीया शरसी 
पञ्चेन्द्रियके होता है । इनके सिवा रोष प्रकृतियौका जघन्य स्थितिबन्ध द्ीन्दिय पर्याप्त ` 
जीर्वोके होता है यह उक्र कथनका तात्प है । स श्रपर्याप्तकोमे द्वीन्द्रिय अपर्यप्तकोकि 
सब जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए त्रस श्रपर्या्तकोमे सव प्रतियोके जघन्य ` 
स्थितिबन्धका स्वामी दवोन्द्िय श्रपर्याप्तक जीव कहा है । शेष कथन स्पष्रहीहै।  .. 

१२५. पाचों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमे त्षपक्र प्रङृतियोके जघन्थ . 
` स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है ! निद्रा श्नौर प्रचला प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्ध 


का स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण॒ क्षपक जो निद्रा शरोर प्रचलाके बन्धके अन्तिम 


समयमे ग्रवस्थित है वह उङ्क प्रृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी हे 1 ` स्त्यानयद्धि 
` त्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तातुषन्धी चतुष्के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर 
मयुष्य मिथ्याचष्ि जो साकार जागृत है, सवं विशुद्ध है, संयमके अभिमुख हे शरीर 
, ज्ञघन्य स्थितिश्रन्धमे श्रवस्थित है . बह उक्त प्रकृतियोके . जघन्य स्थितिधन्धका स्वामी ` 
दै 1 श्रसाता वेदनीय, भ्रति, शोक, अस्थिर, श्रशुभ ओर अयशःकोति प्ररति्योके जघन्य स्थि 
` -तिबन्धक्ा स्वामी कोन है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जाग्रत है, तत्प्ायोग्य 
बिदयुद्ध परिणामवाला है ग्रर जघन्य स्थितिवन्धमे श्रवस्थित है बह उङ्क प्रङृतिरयोके जघन्य 
- स्थितिबन्धका स्वामी है 1 श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्ककेः जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन 

है १ अन्यतर जो श्रसंयत सम्यग्दषि है, साकार जागत हे, सर्व विशुद्ध है, संयमके श्रभिमुख ` 


` ` . है श्नोर जघन्य स्थितिषन्धमे श्रवस्थित है वह उक्क चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्यका ` 
. स्वामी रे ।. प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैः १ अन्यतर 
` `. मनुष्य जो स्यतासंयत है, साकारजायृत है, तत्पायोग्य सवं विश॒दध हे, संयमके ग्रभिसुख है 
ओर ज्ञघन्य स्थितिषन्धमे -भ्रवस्थित है षह उक्त चार प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
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हिदि° वह< । इत्थि °-णवु स<-प चसंठा० -प चसंघ ०-अप्पसत्थवि ०-द्‌भग-दुस्सर- 
अ्रणादे० जह ° हिदि ० कस्स ? अरण ० चदुगदियस्स मिच्छादि° सागार-जा० 
तप्पाश्मोगविसुद्ध० । हस्स-रदि-भय-दुखु< जह० हिदि कस्स १ अण्ण० 
अपुव्वकरणख वग० चरिमे जह० हिदि ० वह ° । णिरयायु° जर्ह° दिदि कस्स< ? 
अणएणद ० दुगदिय० सगार-जा° तप्पाओोगविसु° । तिरिक्ख-पणुसायु नह ° 
हिदि० कस्स ० ? अण्ण० तिरिक्खछ ° मणुस ° तप्पाश्रोगग-संकिलि° । देवायु< तें 
चेव ! शिरयगदि-तिख्णिजादि-णिरयाणुपएु °-घुहुम ° -अपजज ०-साधार ० जह० हिदि° 
कस्स ? अण्ण तिरिक्छ ° मणुस ° मिच्चादि ° तप्पा्मोमविपु° ! वि्टिप्सदि 
तिरिक्लारुपु०-उन्नो ° -णीचागो ° जह० हिदि ° कस्स ° ? अण्ण सत्तमाए पुढवि° 
शेरईइ० मिच्छादि० सागार-ना° सव्वधिपु° सम्पत्ताभिुह« जद० दिदि० वट० | 
मशुसग °-ओरालि°-ओरालिज्अंगो ° -वन्रिसभ ° -परसाु° जह ० हिदि कस्स° १ 
एण ° देव ° णेरइयस्स सम्मादि° सागार-ना० सव्वविखुदुध० । देवगदि-पंचिदि °- 
वेडव्वि °-ग्राहार० -तेना०-क ०-समचदु ° -दो्ंगो ०-वण्ण ० ४-देवाखु°-अगु ° ४-पस- 
त्थवि०-तस ° ४-थिरादिपंच-णिमि ०-तित्थय० जह० दहिदि° कस्स° ? अणण० 
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स्वामी है ! खीवेद्‌, नपुःसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, ऋपशस्त विहायोगति, दुभंग, 
दुस्वर ओर अन दियके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर चार गत्िका मिथ्या 
ष्टि जीव जो साकारजागुत है शरोर तत्प्रायोग्य विद्ध परिणामवाला है वह उङ्क प्ररृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । हास्यः रति, भय शरोर जुगुपसाके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर श्पूर्वकरण ्षपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिवन्धमे अवस्थितहे वह 
उङ्क प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है १ श्न्यतर दो गतिक! जीव जो साकार जागृत है शरोर तत्प्रायोम्य विशुद्ध परिणाम- 
वाला है वह नरकायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है 1 तिर्य्॑चायु रोर मद््यायुके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्नन्यतर तिय ओर मयुष्य जो तत्प्रायोम्य संक्लेश परिणाम्‌- 
चाला है वह उज्ञ दोनों श्रायुश्के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! देवायुके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामो वही है ! नरकगति, तीन जाति, नरक गत्यातुपूर्वी, सक्षम, पर्याप त्रीर 
साधारण इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन ह १ अ्रन्यतर तिर्यञ्च श्रौर मठुष्य जो 
मिथ्या है शरोर तत्पायोम्य विद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्ररूतियो के जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामो है ! तिर्यञ्चगति, तिर्थञ्गत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोत्र प्रकृतियोके 
जघन्य स्थिंतिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि 
है, साकार जागृत है, सर्वैविशुदध है, सम्यक्त्वके अभिमुख है श्रर जघन्य स्थितिबन्धमे श्रव- 
स्थित <= वह उक्त ष्छतिष्टःए> जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दै । मयुष्यगति, त्रदारिकशरीरः 
 च्रीदारिक ्ङ्ञोपाङ्ग, वज्जवृषमनाराचसंहनन शरोर मदष्यगति ए्ट"्टुपूर्वी प्ररृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर देव श्रोर नारकी जो सम्यग्दष्टि है, साकार- 
जाग्रत है श्रोर स्व॑विशद्ध है बह उक्त पकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति, 
 पञचेन्द्रियज्ञाति, वेक्रियिकशरर, श्राहारकशरीर, तैजसश्चरीर, कार्मणशरीर,  समचतुरस् 
संस्थान, वेक्रियिकः जोर श्राष्ारक दो श्रीङगोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देबगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुर- 
लघु चतुष्क, प्रशस्त बिहायोगति, भसचतुष्क, स्थिर श्रादि पच, निर्माण शरोर तीर्थङ्कर परक 


2०० माबधे द्विदिबंधाहियारे 


अपव्वकरणखवम ° परिभवियणापाणं बंधचरिमे जनह ह्िदि० वह० । एदि 
ग्रादाव-थावर° जह हिदि० कस्स° ? अरणण०.तिगदियस्स पिच्डादि° सागार-ना० 
तप्पाग्रोगविपुद्ध ° । वचिजोगी ° असच्चमोस ० तसपलत्तमंगो । 

१२६. कायजोगि-अोरालियकायनोगि ° मूलोघं । ओरालियमि० देवगदि° 
तित्थय० नह० ह्विदि° कस्स ० ? अण्ण० असंज० सागार-जा० सन्वविघ्ु० | ` 
सेसाओ्मो जाग्र अतिथि ताश्रो तिरिक्छोषं | 

` तिर्थोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १? श्रन्यतरः श्रपूर्वकरण ्षपक जो परभव 
सम्बन्धी नामकर्मकी पङतियोके बन्धके ्रन्तमै जघन्यं स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है वह इक्क. 
` प्रङ्वि्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। पकेन्द्रिय, तप श्रोर स्थावरः प्ररृति्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव जो साकार 
जाग्रत है श्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उद्घ प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धक। 
स्वामी है ! वचनयोगी शरोर श्रसत्यसृषावचनयोगी जीवम शअ्रपनी सब प्रतियोके जघन्य 
स्थितिवस्धका स्वामी चसपर्याप्तकोके समान है । ` 

विशेषार्थ-- यहाँ पांच मनोयोग शरोर पाच वचनयोगमे कौन जीव किन प्रकृतियोके ` 
ज्ञधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है श्सका विचार किया गया है! उसमे भी वचनयोग ननोर 
श्रसत्यसरषावचनयोग द्रीन्द्रियसे लेकर होता है इसलिए इनमे चरसपर्यास्तकोके समान सव 
प्रृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामित्व घटित हो जाता है, इसलिए उनका कथन घ्रस- 

पर्यासिकोके समान कहा है तथा शेषका स्वतन्त्र कथन कियारहै। यह तोस्पष्टवातहिकि 
पंच मनोयोग ओर सत्य, असत्य श्रोर उभय वचनयोग'एकेन्द्रियसे लेकर श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
तक नहीं होते । केवल संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीर्वोके होते है, इसलिप इनमे एकेन्द्रियासे लेकर श्रसंकषी ` 
पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोके होनेवाला स्थितिबन्ध सम्भव नही है । श्रतः संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप 
 जीर्वमिं करटो किन गरङृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है इस दष्टिसि इनमे सब प्रतिय . 
के जघन्य स्थितिबन्धके सरामित्वका विचार किया गया है 1. यँ साधारणएतः पहले 
दुसरे गुणस्थानमे जिन प्रृतियो की बन्धन्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिवन्धका खामित्व 
श्रधिकारी मेदसे मिथ्यात्व गुखस्थानमे उपलभ्य होता है । इसी प्रकार श्रागे गुणस्थानोमे जी 
जिन भ्रकृतिर्योकी. बन्धव्युच्छित्ति कही है उस गुणस्थानमे उन भ्रङृतिर्योके जघन्य स्थिति 
बन्धका स्वामित्व उपलम्ब होता है यह उक्त फथनका तात्पयं है ! मा चार श्रायुकर्म श्सके 
श्रपवाद्‌ हँ । चारो श्रायुश्रौका जघन्य स्थितिषन्ध श्रपने श्रपने जघन्य स्थितिषन्धके योग्य 
 सामध्रीके मिलने पर मिथ्यात्व गुखस्थानमे मयुष्य शरोर तिर्यश्चौके होता है, इसलिए इनके 
, जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च कषा गया है । सब प्ररकृतियोौके 


,  -ज््नन्य स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश मूलम किया ्ी है 


१२६. काययोगी जोर ओदारिक काययोगी जीवम सब ग्रति जघन्य स्थिति- 


५ ४ बन्धका स्वामी मूल्ञोघके समान है । श्रोदारिकमिश्काययोगी जीवने देवमतिचतुष्क श्र | 


 . तीर्थकर प्रृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर श्रसंयतसम्यण्डष्टि जो 
सक्रार जाग्रत हे शरैर सवविश्यदध है वह उक्त प्ररतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
„ . दे । ५ जितनी. ्रङतियं है उनके जघ्ल्य - स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्जके 





 हण्स-सामित्तपरूवसां ३०१ 

१२७, वेडव्वियका° पंचणा ०-दंसणा ०-सादावे°-बारसक ° पुरिस < -हस्स- 
रदि-भय-दुगु « -पणुसग ० -पंचिदि ° -तिरणिणसरीर °-समचदु °-ओओरालिण०्यंगो °-वन्नरि- 
सभ ०-वणण«छ-पणसाख °-अगुर० -पसत्थवि ०-तस < ४-थिरादिद् ०-णिमि ०-तित्यकर- 
उच्चा०-पंचंत° जह ० हिदि कस्स ०.१ ्रण्ण० देव °` शेरडय० सम्मादि० सागार 
जा० सव्वविसुट्ध° ! थीणगिद्धिरे-मिच्छ०-अणंताणएुवंपि०४ जह दिदि० 
कस्स ° ? अणएणएद ° देव °` णेरइ ° गिच्डादि° सागार-जा० सम्मत्ताभिदुह° 
अरसदा० -अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस ० जह ° हिदि० कस्व १ अर्ण देव° 
शेर्य० सम्मादि०° सागार-जा° तप्याओग्गविसु° । इत्थि °-णवु स °-पंचसंग०- 
पंचसंघ °-अप्पसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणाद्‌ ° -णीचा जह० हिदि ० कर्स° १ अणुणु° 
देव° णेरडय ° मिच्डादि सागार-जा ० तप्पाश्रोग्गविसु° । दो्ायु° जह° दिदि° 
कस्स ० ? अर्णद ° देव ० ेरइय ° मिच्छादि° तप्पा्मोग्गसकिलि° । तिरिक्खम ०- 
तिष्टतु ° -उत्नो °-णीचा ० जह हिदि ° कस्स १ अण्णद्‌० सत्तमाए पुटवीष 
मिच्छादि° सागारजा० सव्वविसु० सम्मत्ताभियुह° । एईंदि ०-आदाव-थावर्‌ ° 
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९२७. वैक्रियिक काययोगी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, 
वारह कषाय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुयुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओद्‌रिक- 
 ज्ेजस-का्मण तीन शरीर, समचतुर खर संस्थान, श्रोदारिक आ्ञोपाज्ग, वज्रषेमनाराचसंहनन, 
घरंचतुष्क, मलुष्यगति प्रायोभ्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, असखचतुष्क, स्थिर 
च्रादि छह, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोभ श्रौर पांच अन्तराय इन प्रकूतियोके जघन्य स्थिति- 
अन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव शरोर नारकी जो सम्यण्दष्टि है, साकार जागत है 
श्रीर सर्वविशद्ध है वह उक्त प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानगद्धिधिकः, 
मिथ्यात्व शरोर श्रनन्ताजुबन्धी चतुष्क भ्रङूति्योके जघन्य स्थित्तिवन्धका स्वामी कोन है १ 
श्रन्यतर देव शरोर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जाग्रत है शरीर सम्यक्त्वके श्रभिसुख 
है वह उङ्क प्ररूति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी ह ! शसातावेदनीय;, अरति, शोकः, 
श्रस्थिर, श्र्यभ शरोर अयशःकीर्तिक्े जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर देच श्रौर 
नारकी जो सम्यग््ि है, साकार जाग्रत है श्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध है रोर वद उक्त प्रङृ- 
ति्योकि जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! स्ीबेद, नपुंसकवेद, पाच संस्थान, पाच संहनन, 
श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर नीचगोतर इन प्ररुतियोके जघन्य स्थिति- 
धन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर देव शरीर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है 
रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त परकृतिर्योके जघन्य पस्थतिबर््का स्वामी 
है! दो ्रयुशरोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जो 
मिथ्यादृष्टि है शरोर तत्मायोग्य संङ्किष्ट है बह उक्त दो ग्रायु प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी हैः \ तिर्यञ्चमति, ति्यंञ्चाचुपूर्धी, उद्योत चीर नीचगो रूतियांके जघन्य स्थिति- 
अन्धका स्वामी कौन हे १ श्रन्यतर सातवां पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार 
ज्ञायत है, सर्वविद्यः हे श्रौर सम्यक्त्वके अभिसुख है वह उक्त शरृतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी है । एङेन्द्रिय जाति, ऋतप श्रोर स्थावरः प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
३. मूबतौ देवमदि गेरदय ° इति पारः } २. मृखपतप वेबयवि गेददय० बति पाडः 1 


२०२ म्ावंधे दद्व 


नह० द्धिदि० कस्स० ? अरुण ईसाणंतदेवस्स मिच्छादि० तप्या्रोग्गषिसु° | 
एवं चेव वेडव्वियमि° । णवरि आयु° एत्थ । 
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स्वामी कोन है १ श्रन्यतर देशान कत्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है चर तस््मायोग्य 
विद्युद है वह उक्त प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्च 
काययोगवाले जीवोमे जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि इनके त्रायुकमेकी दो प्रकृति्यो 
का बन्ध नही होता! 
 विशेषार्थ--काययोग श्रीर- ग्रोदारिककाययोग पकेन्द्रिथसे लेकर सयोगकेवली 
गुणस्थान तक होते है, इसलिए इनमे सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व 
मूलोधके समान वन जाता है । श्रोदारिकमिश्चकाययोगके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्दष्ट 
भ्रविरतसमभ्यग्टष्टि जर सयोगकेवली ये चार गुणस्थान है । यहां सयोगकेवती गुणस्थानसे 
तो प्रयोजने ष्टी नहीं । शेष तीन गुणस्थान तिर्यञ्च रोर मदुष्य दोनोकी श्रपर्याप्त श्रवस्यम 
होते है पर मनुष्य शपर्याप्कोकी श्रपेन्ता तिर्यञ्च श्रपर्याप्तिकोके सब प्रक्तियोका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातशुरणा टीन सम्भव है, क्योकि तिर्यञ्चौमे पकेन्द्रियोकी भी परिगणना 
होती है, दसरिए यहां श्रोदारिकमिश्रकाययोगमे अपनी सब प्ररृति्थोके जघन्य स्थितिवन्ध 
का स्वामी सामान्य तिर्यञ्चौके समान कहा है । मात्र पकेन्दरर्योके देवगति-चतुष्क श्रोर 
तीथकर परङृतिका बन्ध नहीं होता । तथा च्रोदारिकमिश्चकाययोगमे इनका बन्ध श्रविरत 
सम्यण्दष्टिके ही होता है इसलिप इन प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व ्रलगसे 
कहा हे 1 श्रोदारिकमिश्रकाययोगमे नरकायु, देवयु, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूरवी, 
श्राहारक शरीर श्रोर आहारक श्राज्ञोपाङ्गका बन्ध नहीं होता, इस लिप इनके स्वामित्वका 
यहां परश्न ही नहीं उठता । वेक्रियिक काययोग देव श्रौर नारकिर्योके होता है, इसलिप श्य 
वातको ध्यानम रखकर इस योगमे बवेघनेवाली प्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्थका स्वामित्व 
यथायोग्य जन लेना चाहिए । समभनेकी बात इतनी है कि जिन पररृतियोकी मिथ्यादृष्टि 
शरोर सासद्नसम्यग्दष्टि गुरस्थानमे बन्धव्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धक्षा 
स्वामित्व मिथ्यादृष्टि वेक्रियिककाययोगी देव शरोर नारकी को मूलमे की गर विरोषताको 
ध्यान रखकर देना चाहिष श्नोर जिन प्रकृतियोका श्रागे भी बन्ध होता है उनके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामित्व . अविरतसस्यग्ष्टि वेक्रियिककाययोगी देव श्रौर नारकीको देना 
चादिण । मात्र ति्यञ्चगति द्विक, उद्योत शरीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
सातवीं पृथिवीके सभ्यक्त्वके सम्मुख इए स्व॑विशुद्ध नारकीको दी कहना चाहिए, क्योकि 
सातवीं पृथिवीम मिथ्यादृष्टि नारकीके मुष्यगति द्विक शरोर उच्चगोत्रका बन्ध नही होता, 
इसि उसके सम्यक्त्वके श्रभिमुख होनेपर भी उक्त चार प्रृतियोका बन्ध होता रहता 
है । श्रतपव सातवीं पूथिवीमे ही इनका जघन्य स्थितिबन्ध उपलग्ध होता हे । इसी तरह 
वैक्रियिक काययोगमे विश्वायु श्नोर मयुष्यायुका उसके योग्य जघन्य स्थितिवन्ध भिथ्यात्वमे 
ही. उपलब्ध होता है, क्योकि शनं प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम भिथ्या 
दश्िके ही होते है । यष्टी कारण है किं यहां वैक्रियिक काययोगमे  श्रपनी सव प्रङृतियोके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उक्त प्रकारसे कहा है । वेकरियिकमिश्चकाययोगमे अपनी सब 
श्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके प्रति बैक्रियिककाययोगसे श्रन्य कोई विरेषता 
नदीं हे । मा वैक्गियिकमिश्रकाययोगमे सम्यकत्वकी उत्पत्ति नष्ट होती, इसलिष्य जिन 
 भरङृतिर्योके जं घन्य स्थितिबन्धका ` स्वामित्व वेकरियिककाययोगमे सम्यक्त्वके.श्रमिभुख इष 


जहर्ख-सामित्तपरूवसा ३० 


१२८. आहार ०-आ्हारमि° पंचणा ° -दद॑सणा०-सादावे°-चदुसंज °-पुरिस °- 
हस्स-रदि-भय-दुशु' ° -देवगदि °-पंचिदि ° -तिख्णिसरीर ०-समचदु ०-वेउव्वि ° अंगो ° - 
वणणए ° 9-देवाखुपु ०-अगुर° ४-पसत्थवि ०-तस ०४-थिरादिद ०-णिमि०-तित्थय ० - 
उचागो ° -पंचंतरा० जह हिदि० कस्स १ अण्ण ० पमत्तसंजद्‌० सागार-ना० 
सव्वविसु° । अ्रसादा०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अनस ० जह ° दिदि कस्स ° ? 
अण्ण ० पमत्त° सागार-ना तप्पा्मोग्गविसु ° । देवायु° जह ° दिदि ० कस्स ° ए 
एए ० सागारजा०° तप्पाग्रोग्यसंकिलि° । कम्मइम ° ओरालियमिस्सभंगो । 
वरि आयु° णस्थि । तित्थय० दुगदियस्सः | । 


जीवके कहा हैः यहाँ उनकफे जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व जो पर्यासत होने पर सम्थक्त्वको 
प्राप्त होगा एेसे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चादिष्ट । वेक्रियिकमिश्चकाययोगमे ्रायुका 
बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है । | 
१२८. च्राहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे पांच क्ञानावरण, 
छह दर्शनाचरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुखुप्सा, देव- 
गति, पञचेन्द्रियज्ञाति, वैक्रियिक-तेजस-कामण तीन शरीर, समचतुरसख्रसंस्थान, वेक्रियिक 
प्रज्ञेपाङ्ग, व्ण॑चतुष्क, देवगतिषायोग्यादुपर्वी, अगुरुलघुच ष्क, प्रशस्त विहायोगति, ्रस- 
चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोच्र रीर पच अन्तराय प्रूतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है £ अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत हे रीर सर्व- 
विद्ध हे वह उङ्क प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । च्रसाता वेदनीय, अरति, 
श्लोक, अस्थिर, श्रश्युम च्रीर अयशःकीतिं भ्रङूतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है १ 
श्नन्यतर प्रमत्तसरंयत जीव जो साकार जागृत है श्नोर तत्पायोम्य विशुद्ध परिणामवाला है 
वह्‌ उङ्क प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी 
कोन है १ श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है शरोर तत्प्रायोग्य संद्धिष्ट है बह 
देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । का्मैणएकाययोगी जीवम पनी सव धररृतिर्ोकि 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्नोद एरिकमिश्रकाययोगी जीरवोके समान है । इतनी विरोषता है 
कि इनके आयुका बन्ध नही होता । तथा इनके तीथंङ्कर प्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी दो गतिका जीव है। | | 
 विरोषाथै--्राहारक काययोग शरोर श्राहारकमिश्चकाययोग परमत्तसंयत जीवके होता 
है, इसलिए प्रमत्तसंयत जीवके रघनेवाली प्ररति्योकी पेता यहाँ जघन्य स्वामित्व कहा 
है ! विशेषता मूलमे कही हो हे । ्रोदारिकमिश्रकाययोग तरर कामैणकाययोगके गुरस्थान 
पक समान ही ह तथा ओदारिकमिश्चकाययोगके समान यह योग भी प्केन्दर्योके होता 
ह इसलिए इसमे पनी सब प्रूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व च्रोदारिकमिश्च- 
काययोगके समान कहा है ! माज यष्टा तनी विशेषता हे कि पक तो कार्मेण काययोगमे 
आयुकभमका बन्ध नही होता श्रौर दूसरे यद्यपि कामैणएकाययोगमे नरकगति, मनुष्यगति शरोर 
 देवगतिके जीवके तीर्थङ्कर प्रकतिका बन्ध होता है पर इसके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
देवगति रोर ुसत्पपसत, जीव ट है, कर्योकि सके योग्य सवेविश॒द्ध परिणाम श्न दो 
गतिके का्मणकाययोगी जीवके दी को सक्ते! [ष 
१, मलप्रतौ दुगदियस्स तिस्थय० इस्थि इति पाडः} ` `. . 


३०७ महावधे शिति 


१२६. इत्थि०-पुरिस० . पचणा०-चदुदंसणा०-सादापे°-चदुसंन० -पुरिस ° ` 
जसगि ०-उचा०-पच॑त० जह ० दिदि० कस्स० १ अरण्ण० अणियदटि° खवग 
जह० टिदि० बह° । आहार ०-आहार ° अंगो ° -तित्थय ° मूलोघं । एषरि इत्थवेद्‌° 
तित्थय ° श्चपुव्वकरणउवसामयस्स । सेसाणं प चिदियतिरिक्छभंगो । णबु स ¦ 
खः जेपगदीणं इस्थिभंगो । सेसं मूलोषं । अवगदेदे ओधं । 
, १३०. कोधर-माए०-माया° एवुसगभंगो । एवरि तित्थयरं ओघं । लोभे 
मूलोधं । | 
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१२९. खीवेदी शरोर पुरूषवेदी जीरवोमे पाच क्ञानावरण, चार दशनावरण, साता 
` वेधनीय, चार संञ्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत शरीर पाँच अन्तराय प्रङृतियोके 
ज्ञघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन दै ? अन्यतर श्रनिवृत्तिच्तपक ओ जघन्य स्थितिवन्धमे 
ञ्रवस्थित ह वह उक्त प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । आहारक शरीर, आहारक 
` शआ्ञोपाङ् न्नर तीर्थकर श्रकृतिके जघन्य ` स्थितिबन्धका खामी मूलोधके समन हे। 
इतनी विशेषता है कि स्रीवेदमे तीथ॑डुर प्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रपूर्वंकरण 
 उपशामक जीव है । इनके सिवा शेष सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी पञ्चेन्द्रिय 
तिर्थञ्चके समान है । नपुंखकवेदी जीवोमे क्षपक प्रङ्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
ल्लोवेदी जीषोके समान है । तथा शेष प्रतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मृल्लोधके समान 
है ! श्पगतवेदभे अपनी सव परङृतियोके जघन्य स्थितिषन्धका खामी च्रोधके समान है । 


विशोषार्थ-स्ीवेद, पुरुषवद्‌ श्रपने अ्रपने सवेद भागतक होते है इसलिए इनम 

दसवें गुणस्थान शरोर नोवे गुणस्थानमे र्वैधनेवाली भ्रकृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
च्षपक अनिवुत्तिकरण जीवको कहा है, तथा इन दोनो बेदौका उदय असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय . 
तिर्य॑श्चके भी होता है, इसलिए शेष प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका सामी पञ्चेन्द्रिय ` 
तिर्यश्चके समान कहा है । मात्र श्राहारकद्धिक ओर तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध 
अपूर्वकरण त्तपकके होता है इसीलिए इन तीनो प्रतियोके जघन्य स्थितिषन्धका खामी 
` श्रपूर्वकरण्‌ क्षपक जीवको कहा है । यहां यह बात सबसे च्रधिक ध्यान देने योग्यहैक्षि. 
जिसके तीर्थंकर प्रकतिकी सत्ता होती है वह ॒पुरूषवेदके साथ ही च्तपक श्रेणीपरः ग्रारोहण 
करता है, क्योकि जो जीव तीर्थकरः होता है उसके जन्मसरे एकमा पुरुषवेदका उद्य होता 
 इसलिपः खीवेदमे तीथकर प्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका सामी उपशामक चपूर्वकरण्‌ 
है 1 जीवको कहा है । नपु सकवेदेम ्षपक प्रृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी खीवेदके 
समान है यदह तो स्पष्ट ही है! माज नपुसक वेदका उदय पकेन्द्रिय जीर्वोसे लेकर होता है 
` इसक्िप इसमे शेष सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोघके समान का है । 
श्रपगतवेवमे नोवे रोर दशवे गुणस्थानमे व घनेवाली प्ररृतियोका हयी बन्ध होता हे, क्योकि 
य संक्षा नौवें गुणस्थानके श्रवेदभागसे प्रारम्भ होती है, इसलिप इसमे उक्त भ्रङ्तिरयोके 

जघन्य स्थितिबन्धका खामी जोधके समान कहा है । 
 : १३०. क्रोध कषायवाले, मानं कषायवाले श्नोर माया कषायवान्ञे जीरवेमि ` सव प्रक 
. तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी नपुःसकवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है किं 
इनमे तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका खामी च्रोधके समान है ! तथा ल्लोम कषायबाते. 
 जीवोमे सब प्रकृतिर्थोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मुलोधके समान दै । 


जहटण्ण-सासित्तपरूयसणा २०४ 


- . १३१. मदि०सुद° तिरिक्खोषं ! विभंगे पचणा-एवदंस्णा< सादा०- 
मिच्छ०-सोलसक ° -पुरिस ° -दस्स-रदि-भय-दुख ०-देवमदि-पंचिदि०-बेउव्वि ०- तेना ०- 
क ०-सप्चदु ° -वेडच्वि ° अगो ० -वण्ण ० ७-देवाणु °-उअगुर₹० ४-पसत्थवि ° -तस ° ४-थिरा- 
दिद °-णिमि °-उच्चा०-प॑ंचत° जह ° दिदि कस्स १ अण्ण° मणुस° सागार- 
जा० सव्वविसु° संनमाभियुह ० ¦ असादा ०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह ° 
हिदि कस्स ° ? अण्ण० चदुगमदि० सत्थाणे सागार-जा< । इत्थि <-एवु स ० -पंच- 
संग °-पंचसंघ < -अप्पसत्थवि ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० . जह० हिदि° कस्स० ! 
अणएण ० चदुगदि ° तप्पाश्मोग्गविखद्‌ष० । आयुगाणं मणएजोगिभंगो । तिरिक्खग° 
 तिरिक्खाशुपु°-उस्नोव ०-णीचा० जह० दिदि ° कस्स° ? अण्ण° सत्तमाए पुढवीए 
गिच्छादि< सामार-जा० सव्वविसु° - सम्पत्तायिश्रुह< । शिरयगदि-तिरिणएजादि-णिर- 
याख° -सुहुम-अपजल °-साधार ० ह° हिदि ° कस्स ? अण्ण तिरिक्छ० मण्युस ° 
तप्पाओ्मोगगविघु° । मणुसग °-अओरालि< -ओरालि ° अंगो °-वजरिस०-मणुसाणु 
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विशेषा्थ--किंसी भी कषायके उद्यसे जीव त्तपक श्रेणीपर आरोहण करता है शरोर 
उसके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होनेमे कोई वाधा नदी आती, इसलिए चारो कषायोमे तीथं 
कर प्रङृतिके जघन्य स्थितिवस्थक्षा स्वामी ग्रोधके समान कहा दै । शेष कथन सुगम है । 
१२२. मत्यज्ञानी शोर श्रुताक्ञानी जोवोौमे अपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
खामी सामान्य तिर्यश्चोके समान है! विभङ्गक्ञनमें पांच न्ञानाचर्ण, नौ दर्शनावरण, साता 
वेदनीय, मिथ्यात्वं, सोलह कषाय, पुरुषबेदः, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाङ्ग, 
वर्णचतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि 
चह, निर्माण-उच्चगोच शरोर पच श्रन्तराय प्रकूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन है १ 
च्रन्यतर मनुष्य जो साकार जायत है, सर्वविशुद्ध है ओर संयमके ग्रभिमुख है वह उक्त 
परङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । श्रसाता वेदनोय, अरति, शोकः, अस्थिर, अशुभ, 
` श्रयशःकीतिं इन प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्न्यतर चार गतिका 
जीव जो सस्थानमे अवस्थित हे ओर साकार जागत है वह उक्त प्ररुतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका खामी है । खीवेद, चपुंखकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, ` 
दुर्भग, दुःखरः चौर अनादेय इन प्ररूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन दै ? श्नन्यतर 
चार गतिका जीव जो तत्परायोम्य विदयुद्ध . परिणामवाला है वद उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका सामी है । श्रायुकर्मकी चारः प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मनोयोगी 
जीवोके समान है । तिर्यञ्चमति, ति्य॑श्चगत्याचुपूर्वी, उद्योत शरोर नीचगो इन श्रङूति्योके 
जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादशटि है, 
साकार ज्ञायत है, सर्वविशुद्ध है न्नर सम्यक्त्वके अभिमुख दै वह उक प्ररृतियोके जघन्य 
` स्थितिबन्धका स्वामी है नरकगति, तीन जाति, नरकगत्याुपूवी, सदम, अप्यौक्त च्रोर 


 साधारख इन परुतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धकः स्वामी कोन है १ अन्यतर तिर्यञ्च छर मजुष्य 


जो तत्म्रायोम्य विद्ध परिणामवाला है वह उङ्क प्रूति्योके जघन्य स्थितिबन्धका सासो हे । 
मचुष्यगति, ओौदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाज्ग, वज्ञषेभनाराच संहनन शरोर मचुष्यमत्या- 
३९ क । " ` 





३०६ न महाव द्विदिवंधाषियारे 


नह° दिदि कस्स १ श्रणएण° देव ° णेरदयस्स सागार-जा० सब्वविसुदूष 
सम्मत्ताभिगुह° । एदि ०-आदाव-थावर० मणएजोगिभंगो । 

१३२, श्राभि०-सृद ०-ओधि ° खवगपगदीणं मृलोघं । णिदा-पचलाणं जह 
दिदि० कस्स ° १ अरणण० श्रपुव्वकरणखवग० चरिमे जह° हिदि वटमा० । ` 
्रसादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह हिदि० कस्स १? अण्ण | 
पमत्तसंन° सागार-ना° तप्पाग्रोग्गविसु° । दस्स-रदि-भय-दुणं ° जह° हिदि° 
कस्स ° ? अण्ण ० अपुव्व °खवग° चरिमे नह ० हिदि वह ० । मणुसायु° नह 
ष्िदि° कस्स° १ अणएण० देव शेरई० सागारजा० तप्पाप्रोग्गसंकिलि° । देवायुर 
लुपूर्वी इन प्रतिक जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर देच श्रोर नारकी ज्ञो 
साकार जाग्रत है, सर्वविश॒द्ध है श्रोर सम्यक्त्वके च्रभिमुख है वह उक्त प्ररृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । पकेन्द्रिय जाति, श्रतिप शरोर स्थावर प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्ध 
का स्वामी मनोयोगो जीवोके समान है 

~ विरेषा्थ-मत्यक्ञान श्नोर शरुताज्ञान तिर्यञ्चोके भी होता है ओर इन दोनो मार्गणाश्रोमे 
जघन्य स्थितिबन्ध तिर्यश्चौकी श्रपेत्ता ही सम्भव है, इसलिए इनमे सब प्रृतियोके जघन्य 
स्थितिषन्धका स्वामी तिर्यञ्चौके समान कह। है । विभङ्ग क्ञान चायो गतियोमे सम्भवदहै पर 
इसके रहते इ संयमके अभिमुख परिणाम मचुष्यगतिमे ही हो सकते है शरोर एेसे जीवके ही ` 
 ज्ञघन्य स्थितिबन्ध होगा, इसलिप प्रथम दण्डकमे कही हुई प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
स्वामी संयमके श्रभिमुख विभङ्गक्ञानी मनुष्य कहा है । दूसरे श्रौर तीसरे दण्डकमे जो प्रकृ ` 
तियं गिना' है उनका जघन्य स्थितिवन्ध स्वस्थानमे ही सम्भव है, इसलिए उनके जघन्य 
 स्थितिबन्धक्षा स्वामी चारो गृति्योका विभङ्गज्ञानी जीव कहा है । सातवें नरकमे मिथ्यादशटिके ` 
 ति्यैश्चगति च्रादिका ही बन्ध होता है, इसलिए सम्यक्त्वके च्रभिमुख होने पर मी दस्के इत ` 
पररृतिर्योका बन्ध होता रहता है । जब किं च्रन्यत्र पेखी श्रवस्थाके प्राप्त होने पर इन प्रकृ ` 
 वि्योका बन्ध नहीं हो सकताहे। यदि विचार क्र देखा जाय तो विभङ्गक्ञनमे पेते , 
 ज्ीवके ही उक्त परतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है । यही कारण है कि ति्ंञ्चगति ` 
 श्रादि चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी सातवीं पृथिवीका विभङ्गक्ञानी जीव कहा ` 
है शेष कथनस्यषटहीदहै। | 
| १३२. श्रामिनिबोधिकक्ानी, श्चुतक्नानी ओर श्रवधिक्ञानी जीवोमे त्तपक प्रकुतियकि 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । निद्रा श्रोर परचला प्रर तिर्योके जघन्य 
स्थितिषन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर ्रपूर्वकरण त्तपक जो श्रन्तिम्‌ जघन्य स्थितिबन्धमे 
श्रवस्थित है वह उक्त दोनो परूतियौके जघन्य स्थितिवन्धकरा स्वामी है 1 साता वेदनीय, 
` श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रम शरोर श्रयशःकीतिं प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
कोन है १ श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जो साकार जागृत है श्नोर तत्परायोम्य विश्यद्ध परिणमवाला 
` है वह उक्त प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। हास्य, रति, भय श्रर 
` जगप्सा प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है १ श्रन्यतर श्रपूर्वकरण॒ क्षपक 
ज्ञो ज्रन्तिमि जघन्य स्थितिबन्धमे श्रवस्थित है बह उक्त प्ररुतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
 . स्वामी है 1 मनुप्योयुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौनं है १ श्रन्यतर देव श्रौर नारकी 
: ज्ञो साकार जागृत है श्रोर तसमायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह मदुष्यायुके जघन्य प 


लहण्स-सासिसपरूवसा ३०७ 


जह ० हिदि० कस्स १ अण्ण ० तिरिक्छ ° मणुस° तप्पा्मोगगसंकिलति० ! मणुसम °- 
ओरालि ० -ओरालि ° श्रंगो ° -वल्नरिसभ०-मणुसाणु नरह० दिदि कस्स० 
अष्ण० देव ° णेरई° सागार-ना सब्वविसुद्ध° । देवगदि एवं पसत्यत्तीसं नह 
हिदि ° कस्स ° १ अण्ण० अपुव्व खवग० परभवि० बंधचरिमे बट्ट० । अप्य- 
वया ०४ जह° हिदि कस्स ° ? अण्ण० मणुस ° असंज्‌० सामार-जा° सव्व- 
विसु° संजमाभिभुह ° } पच्चक्खाएा०४ जह° दिदि ° कस्स ° १ अणणएद्‌ ° मुस ° 
संजदासंनद° सागारजा० सबव्वविसु° संजमाभियुह° । मणपन्व० ओआधिभंगो । 
णवरि देवायु ° जह ° हिदि° कस्स° ? अण्ण ० पमत्तसंन° तप्पाश्रो ° संकिलि° । 
१३३२. संजदा० मणपज्नवभंगो । सामाई०-टेदो° पंचणा०-चदुदंस °-सादा०- 
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स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन 
है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोम्य संकलेश परिणामवाला है वह देवायुके 
जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, श्रोदारिक शरोर, श्रोदएरिक ्रा्ञोपाङ्,वज्रषभ- 
नाराचसंहनन च्रोर मचुष्यगत्यानुपृवी रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 

? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जो साकार जायत है न्नर सर्वविशुदध है वह उक्त परति्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगतिसे लेकर प्रशस्त तीस प्ररूतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी कौन है १ ्रन्यतर श्रप्वंकरण श्पक जो परभव सम्बन्धी प्रङतिर्योके 
बन्धके श्रन्तमे अवस्थित है वह उक्त प्रङति्योके जघन्य स्थितिबन्यका 
स्वामी है। श्रपत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्यका स्वामी कोन है ? 
्मन्यतर मनुष्य श्रसंयत समभ्यग्ष्टि जो साकषर जागत है, सर्वविष्यद्ध है शरोर संयमके 
 श्रभिमुख है वह उक्र प्रकृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 प्रत्या्यानावरण चर 
गद्यर जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन हे ? अन्यतर मनुष्य संयतासंयत जो साष्छार 
जागृत है, सर्वविशचद्ध है श्रौर संयमके अभिमुख है बह उक्त चार प्ररृतियोके जघन्य स्थिति- 
बन्धका स्वामी है । मनःपर्ययक्ञानमे अपनी सब प्रकृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी 
श्रवधिज्चानीके समान हे \ इतनी विशेषत है कि देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन 
है १ अन्यतर प्रमत्तसंयत जो तत्पायोग्य संक्लेश ॒परिणामवाला है बह देवायुके जघन्य 
स्थिति बन्धका स्वामी है। च ि 

 . विशेषार्थ--्राभिनिबोधक श्रादि तीन क्चान चोथेसे लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते 
है! श्नमे क्लयकश्रेणिकी धासि भी सम्भव है, सलि ३६ ःप्ररृतियोका चपकश्े एिके 
शाटकं गुरस्थानमे, ५ का नोवेमे शरोर १२७ का दसवेमे जघन्य स्वामित्व कहा है । शेष 
प्रुतियोके विषयमे जहां जिनकी बन्धभ्युचदत्ति होती है ओर जिनके उनका बन्ध होता 
है इन दो बार्तोको ध्यानम रखकर उनके जघन्य स्वामित्वका विचार किया है । शेष विरोषता्पै 
मूलमे कदी दी हँ ! मनःपयंयश्चान ६ छटवें गुखस्थानखे टता है । अतः जितनी प्ररतिर्योका 
` अन्ध इसके होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व वधिक्ञानी जीवके भी छटवं 
श्रादि शुणस्थार्नोमिं षी प्रा होता है, इसलिप-मनःपर्ययन्ानमे अ्रपनी सब प्रुतियौके जघन्य 

 स््थितिबन्धका स्वामी श्रवधिक्षानी जीर्वोके समान कषा है । मा देवायु इसका श्रपवाद है । 
कारण कि देवायु का जघन्य स्थितिबन्ध श्रवधिक्षानीके चतुर्थं गुणस्थानमे होता ह शरीर 
 मनःपयेयज्ानमे प्रमत्तसंयतके होता है, इसलिपः इतनी विरोषता श्रलगसे कीहै । 
१३३. संयत जीवाम श्रपनो सब ्ररृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनःपयेय- 


. ६०८ | भहावंधे द्दिबंधाहियारे 


लोभसंज०-जस०-उच्चा ०-पंच॑त० नह हिदि कस्स° ? अण्ण ° अणियद्ि- ` 
वगस्स चरिमे द्िदि° वह° । सेसं संजदभंगो । परिहार आदहारकायजोगिभंगो । 
शवरि सामित्तदो सद्ाणेस्‌ यायो सव्वविसृद्धाश्रो ताश्रो दंसणमोदणीयखवगस्स ` 
से काते कदकरणिजो हिदि त्ति अथवा सत्थाणे अप्पमत्तसव्वसुद्ध० । ससाणं 
 आहारकायनोगिभंगो } सुहुमसंपरा° ओष॑ । : 
| १२४, संजदासंनदा० पंचणा ०-बदंसणा०-सादावे०-अहकसा ° -पुरिस ° -हस्स- 
रदि-भय-दुश ° -देवगदि-पसव्यष्ठावीस-तित्थयर-उच्चा०-पंचंत जह हिदि° ` 
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ञानी जीवोके समान दै! सामायिक संयत शरीर छेदोपस्थपनासंयत जीवाम पाच ज्ञाना- 
वरण, चार दुर्शंनावरण, सातायेवनीय, लोभ ॒संञ्वलन, यराःकीर्ति, उच्चगोत्र शरोर पांच 
 श्रन्तयय प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्निषृत्तित्तपकजो 
` श्रन्विम स्थितिवन्धमे अ्रवस्थित है वह उक्र प्ररृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है। ` 
सष प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी संयत जीवोके समान है । परिहारविश्द्धिसंयत 
जीवोमे श्रपनी सब प्रृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी जीवौके , 
समान है । इतनी विशेषता है कि खस्थानमे जो सर्वेविशुद्ध परिणामासे बंघनेवाली प्रकृतियां ` 
है उनको जो तदवन्तर समयमे कतरूत्य वेदक सम्ग्दष्ि दोगा रेखा दशंनमोहनीयका 
तपक जीव जघन्य स्थितिबन्धका खामी है, श्रथवा स्यानमे जो अप्रमतसंयत है, सवं विद्युद्ध ` 
परिणामवाला है बह उन प्रकतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है 1 तथा शेष प्रकृतियोके 
. जघन्य स्थितिबन्धका खामी आहारककाययोगी जीवोके समान है । सूच्मसास्परायसंयत ` 
जीर्बौमि अपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी च्रोघके समानदहै । ध 
 व्शिषार्थ--बन्धकी ्रपेन्ञा मनःप्यंयन्ानी च्रौर संयत जीवोकी स्थिति एक समानहै, ` 
इसलिपए संयतोमे अपनी सब प्ररृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मनःपययज्ञानके समान ` 
कहा है । सामायिक संयत ओर छेदोपस्थापनासंयत मात्र नोवे गुणस्थानतक होते हैँ इस- ` 


` लिषः इनमे दसवें गुखस्थानम बन्धव्युच्छिन्न होनेवाली प्रकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खा- 


` मत्व क्षपक श्रनिचत्तिकरणको दिया है । शेष स्थिति संयत जीवोके समान है, इसलिए इन 
दोनो संयतोके शेष प्ररृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोके समान कहा है! ` 


` ` परिहारविशद्धि संयत जीवीमे श्रपनी सव प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके खामित्वको दो . 
 भगौमे विमक्क कर दिया है-जञो वहां सर्वविशद्धं परिणोमोसे प्रकतियोका बन्ध होता है 
: ˆ ` उनके जघन्य स्थितिषन्धका स्वामी श्रलगसे कहा है श्रोर शेष श्रसाता श्रादि श्रङूतियोके ` 
. ~ ` जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व ्राहारककायजोगी जीवोके समान काहे । श्रादाय यहहै 


कि वांच ज्ञानावरण्‌ श्रादि जिन प्रकृतिर्योका सातवें गुणस्थानमे बन्ध होता है उनके जघन्य 


 स््थितिवन्धकां खामी या तो जो श्रनन्तर समयमे क्ञायिकसम्य्डषटि होगा एेसा कृत्व्य वेदक 
. सम्यग्दष्टि जीव कहना चाहिए या खस्थानमे ही सवविश्यद्ध परिणमवाला अपमत्तसंयत जीव 


कहना चाष्िपः शरोर श्रसाता श्रादि प्रकृतियोकेजघन्य स्थितिबन्धका खामी श्राहारककाययोगी _ 
` जीवोके समानं तत्परायोग्यविश्ुद्ध परिणामवाला परमत्तसंयत जीव कहना चादिए 1 ` ` 


१३४. संयतासंयत जीवोमे पांच क्ञाचावरण, छह दर्शनाषरण, साताबेदनीय, आठ ५ 


ति । कषाय, पुरुषयेदः, हास्य, रति, भय, जुयुण्छा, - देवति दि श्रशस्त श्ररुठारईस प्रङृतियां, | 
१. तशर, उच्चमोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इन ब्रङ्वियोशे जघन्य स्थितिवन्धक्षा खामी कौन ` 


जहरष्ण-सामित्तपरूवसां ३०९ 


कस्स° ? अण्ण ० मणुख° सगार-जा० सव्वविसुद्ध० संजमाभि्रुद० । असदा०- 
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अरनस० जह° हिदि° कस्स ° ? अर्ण सत्थाणे तपा- 
ओ्ओगगविसुद्ध० । देवाय जह° हिदि० कस्स १ अण्ण० तिरिक्छ ° मशुस० 
तप्पाश्मोगगसंकिलि ० । असंजदा० मदिन्भंमो | एवरि तित्थयरं जह० दहिदि° 
कस्स ० ? अखण० सम्पादि ° मणुस० सागार-जा° सन्वविसु ° संजमाभियुह° । 

१३५, चक्खुदं ° खवगपगदीच्ो वेउव्वियदछकं मलोधं । सेसाणं चटूरिंदिय- 
पल्नत्तमंगो । अचक्खु° भूलों । ओपिदं ओधिखाणिभंगो | 


है । श्रन्यतर मदुष्य जो साकार जाग्रत है, सवं विशुद्ध है त्रोर संयमके श्रभिमुख है वह 

उक प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, 
` अशुभ, श्रयशःकीति प्रृतियौके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कोन है ? अन्यतर खस्थानवतीं 
तत्प्रायोभ्य विशुद्ध परिणौमवाला जीव उक्त प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है! देवायु 
के जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्नोर मसुष्य जो तत्परायोग्य 
संक्लेश परिणामवाल्ला है वह दे वायुके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है! असंयत जीवे 
अपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यज्ञानियोके समान ह! इतनी विसे 
घता है कि तीर्थकर ्रङृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? अन्यतर सम्यम्द्ठि 


 मञुष्य जो खाकारजागरृत है, सर्वं विशद्ध है श्नौर संयमके अभिमुख है वह तीर्थकर पङूतिके 
जघन्य स्थितिबन्थका खामी 


विशेषार्थं -संयतासंयतोका एक टी शुरस्थान है । यहां संयमके सन्मुख इषः जीवक 


` पाच ज्ञाचावरणादिका सबसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है इसलिप इतके जघन्य स्थितिबन्ध- 


क्ता स्वामी एेखा मनुष्य कहा है श्रौ शेष परृतियोका जघन्थ स्थितिवन्ध खस्थानमे ही होता 
है श्रतः उनके जघन्य स्थितिबन्धका खामी खस्थानवर्ती तिर्य शरोर मनुष्य कहा है । असं 
यतोमे जघन्य स्थितिबन्धकी ऋपेत्ता पकेन्द्रिय तिर्यश्चौकी मुख्यता है ! मत्यज्ञानियोमे भी 
जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका विचार पकेन्द्रियोकी अवेच्ता किया है, इसलिप अखंयतोमं 
सब प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोके समान कहा है ! मान्न जिन 
प्रकतियोका एकेन्द्रियोके बन्ध नही होता उन प्रकतियौका विचार जिस प्रकार सामान्य 
तिर्यञोके विचारके समय कर श्राये है उस प्रकारसे करना चाषहिपः 1 इतनी विशेषता है 
कि तिर्यश्चौके य! मत्यज्ञानियोके तीथकर प्ररूतिका बन्ध नीं होता इसललिपः यहां इसके 
जघन्य स्थितिबन्धका खामी अलसे कहा है 

१६५. च्छद शनवाले जीवम क्षपक प्रकृतियां ओर वेक्रियिक खृष्टके जघन्य स्थिति 
बन्धका खामी मुलोधके समान है ! तथा शेष प्रर तियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी चतु- 
रिन्द्रिय पर्याप्त जीवोके समान है । ्रचश्ुदशनवारे जीवोभे सब भ्रकृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका खामी मूलोधके समान है! श्रवधिदश्चंनवाले जीवोमे त्रपनी सव अङृतिर्योके 
अधन्य स्थितिबन्धका खामी मवधिक्ञानिर्योके समान हे । 
विशेषा चच्खदशन चतुरिन्द्रिय जीवसे लेकर च्ीरकषाय शुखस्थान तक होता है 
` ओर त्रच्ञदशंन पङेन्दरिय जीवोसे लेकर चीणकषाय गुणस्थान तक होता ह । इसल्लिपः 


` ` इनमे सब प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामितेव मूलम कदी गर विधिके श्रयु्ार बन 
ज्ञाता है छवधिदशंनीमे कपनी सब प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रवधिश्षानियं 


के समान दहे यहस्पष्टही 


६१०  महा्वंधे दवदिवंधाहियार | 
१३६. [किणए०-णील०-काउ° अष्प्पणो पगदीणं असंजदभ॑गो । एवरिं ` 
किर्ण०-णीतल० तित्थय ° जह° हिदि ° कस्स ० ? अरण० मणुस° असंजदसर 
सव्वविस० । काड० णोरई° सव्वपिसु° । | 
१३७. तेछए प॑चणा०-ददंसणा ०-सादावे°-चदुसंन ०°-पुरिस ° -दस्स-रदि-भय- `. 
दुग" ०-देवगदि-पसत्थणएकत्तीस-उच्चा ° -पंच॑ंत जह ० दिदि कस्स ? अअणएण० 
अप्पमत्तसंज ° सव्वविसु° । थीणगिद्धि° द-पिच्छत्त-अणताशुवंधि ०४ नह० दहिदि° ` 
कस्स ० ? अएण० मणुस ° सनव्वविसु° संजमाभिथुह ° । असादा ०-अरदि-सोग- 
अथिर-असुभ-अजस° जह ° द्िदि° कस्स ० १ अण्ण पमत्तसंज ° तप्पाश्चोण- 
विसुद्ध० । अपच्चक्छाएा ०० जह ० दिदि करस्स० ? अण्ण० मणुस ० असंनद्‌० ` 
सागार-जा० सव्वविस॒ ° संजमाभिगुह ° । पर्चक्वाणा ०४ जह° दिदि° कस्स ! 
. अणएण पणस संजदासंजद ° सगारजा° सव्वविसु° संजमाभिुह° । इच्थि°- ` 
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१२६. कृष्ण, नील श्रोर कापोत जेष्याम अपनी ग्रपनी सब प्रर्तियोका भङ्ग श्रसंयतो ` 

के समान है । इतनी विशेषता है कि छृष्ण लेश्या ओर नील लेश्यावालते जीरो तीर्थकर 
 प्रृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर मनुष्य जो श्रसंयत सम्यण्षटिहै ` 
च्रीर स्वंविशुद्ध है वह तीर्थं कर प्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । कापोत छेश्यामे 
जो नारकी सर्वविशयुदध है बह तीर्थकर प्रङूतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी दै 
 विशेषा्थं-ङृष्ण, नील श्रर कापोत लेश्या श्रसंय्तोके होती है शरोर अरसंयतौमे जघन्य 
स्थितिबन्धकी चपेच्ता एकेन्द्रियौकी नरकायु व देवायुकी श्रपेच्ता पञ्चेन्द्रियौकी शरोर नरकगति ` 
छुहकी श्रपे्ता ग्रसंचि्योकी सुख्यता दहै, इसलिपः दन लेदया््रामे सब प्ररृति्योके जघन्य .. 
स्थितिबन्धका खामी श्रसंयततोके समान कहा है । मार तोर्थं कर प्रङ्तिका बन्ध इन जीवक ` 
नहीं होता, इसल्िषः इसके जघन्य स्थितिबन्धके खामीका कथन श्रलगसे किथा है । इतना 
श्रवश्य ह किं नरकगतिमे तीर्थं कर प्ररृतिका बन्ध करनेवाले जीवके ष्ण श्रोर नील ह्ञेश्या ` 
नहीं होती, इसलिए इन लेश्याश्रोमे तीर्थं कर प्रतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी असंयत ` 
सम्यग््ठि मसुभ्य कहा है श्रोर कापोत लेश्यामे नारकी जीव कहा हे । ॑ 

॥ १२७. पीतलेश्यामं पांच क्ञानावरण, छह दशंन।वरण्‌, सातावेदनीय, चार संञ्वलन, 
 पुखषवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त इकतीस प्रतिय, उश्च गोत्र 

` श्रोर पांच अन्तराय इन प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? छन्यतर अप्रमत्त 
संयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह उङ्क प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यान- ` 
गृद्ध तीन; मिध्यात्व, श्रनन्ताजुबन्धी चार प्रकतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन. 
हे १ अन्यतर मनुष्य जो सवेविशुद्ध है शरोर संयमके श्रभिमुख है वह उङ्क प्रृतियोके जघन्य ` 
स्थितिवन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, भ्रति, शोक, श्रस्थिर, श्रष्युभ शरोर श्रयशग्कीतिं ` 
रूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्न्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्परायोग्य- 
` विश्ुद्धपरिणमवाला है बह उक्त परङूतियौके जघन्य स्थितिबन्धका स्वापी हे 1 अप्रत्याख्यानावस्ण ` 
चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो श्रखंयत सम्यण्ष्टिषहै ` 
 साकारजागत है, सवैविशुद्ध है श्रोर संयमके ्रमिमुख हे वह उक्त प्रङृति्योके जघन्य ` 
 स्थितिबन्धका खामी हेः) प्रत्यास्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कोन है १. 





र श्रन्यतर मदुष्य ज्ञो संयतासंयत है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है ननोर संयके श्रभियुख 


 जहण्ण-सामित्तपरूबा २३११ 


णवु स ° -एडंदियजादि-पचसंग ° -पंचसंघ ° -तिरिक्लाण ० -आादाउज्नो ० -अप्पसत्यवि ° - 
थावर-दभग-दुस्सर-अणाद्‌०-णीचा० जह दिदि कस्स° १ अण्ण देवस्स 
मिच्छा° तप्पाओ्रोग्विसुद्ध° । दोञ्ायु° जह° हिदि < कस्स ° १ अण्ण देवस्स 
तप्पा्मोग्गसंकिति । देवाय जह दिदि कस्स १ अण्ण ० तिरिक्छ 9 
मणुस° मिच्छादि° तपाओ्मोमसंकिलि° । मणुसम°-ओरालति°-ओरालि ० अंगो ०- 
वलल्रिसम °-मणुसाणु° जह° हिदि ० कस्स ° १ अणएण ० देवस्स सम्पादि° सव्व- 
विसु° । एवं. पम्माए । एवरि एटईदिय-आद्‌व-थावरं एत्थ । 
१३८. सुक्घाए मणजोगिभंगो । णवरि इस्थि०-णवु स ०-पंचसंठा °-पंचसंघ ०- 
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ° -णीचागो ° जह द्िदि० कस्स< ? अणएण० 
देवस्स मिच्छादि° तप्पाञ्मोगविसुद्ध० । 
१२६. भवसिद्धि° ओं } अब्भवसिद्धि० मदियन्भंगो | 
१७०. सम्भादि °-खइग० ओधि ° भगो । वेदगे पंचणा०-दंसणा०-सादावे«- 
है वह उङ्क प्रङ्तियोौके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है । खीवेद, नपुंसकवेद, पकेन्दिय 
जाति, पाच संस्थान, पाच संहनन, तियंञ्चगत्यायुपूर्वी, ्रातप, उद्योतः, अप्रशस्त विष्ायोगति 
स्यावर, दुर्भगः, दुःखर, अनेय ओर नीचगो परतियोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन 
हे १ चन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है ज्नौर तत्प्रायोग्य विद्युद परिणामवाल्ण है वह उक्त प्रर- 
 ति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है ! दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है ? 
श्रन्यतर देव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला हैः वह दो त्रायु्रोके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी है! देचायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च मर मचुष्य जो 
मिथ्यादष्टि है श्रोर तत्पायोग्य संक्लेशपरिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी है! मनुष्यगति, च्रोदारिक शरीर, च्रोदारिक श्रा्गोपाङ्ग, वज्षभनाराच संहनन श्रोर 
मनभ्यगत्यायुपृ चौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्न्यतर देव जो सम्यग्दष्ि है 
शरोर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्ररृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । इसी प्रकार पद्य 
लेश्यामे जनना चाहिए ! इतनी विश्चेषता है कि शस लेश्यानाले जीवक एकेन्द्रिय, आतप 
प्रर स्थावर प्रकतिर्योका वन्ध नही होता 
१२८. शङ्कलेशष्यामं अपनी ` सब प्रकृतियोके जघन्य स्थितिदन्धका खामी मनोयोगी ` 
जो्वौके समान है । इतनी विशेषता है कि इसमे ख्रीवेद, नपु सकवेद, पांच संस्थान, पंच 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, दुभग, दुःखर, श्रनादेय शरीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी कौन है £ अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिमारवाला है वह 
उक्त प्ति जघन्य स्थितिबन्धका खामो है | 
१३९. भव्य जीबोमं सव प्रकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका सामी शओ्रोघके 
समान । श्रमन्य जीचोमे श्रपनी सब प्ररतिययोके जघन्य स्थितिवन्धका सामी मत्यज्ञानियोके 
 क्षमानहे। 
। १४०. सम्यग्दष्ि श्रीर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवम श्रपनी सब प्रतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी श्रवधिक्लानियोके समान है । वेदकसन्यग्ट्ठिरर पांच क्षानावरण, छह - 


३१२ महावंधे द्िदिबेधाह्ियारे 


चदुसंन ०-पुरिस ° -हस्स-रदि-भय-दुण °-देवगदि-पसत्य एकत्तीस-उच्चागो ० -पंच॑त०' 
नह° हिदि० कस्स ० ? अणएण ° अप्पमत्तसंजद्‌ ° सब्वतिसु० अथवा दंसणामोह- 
खवगस्त कदकरणिन्नो हिदि ति । सेसं ओधिभंगो । उवसपर०° शओ्रोधि्भेगो | 
वरि खवगपगदीणं उवसमगे कादव्वं | ॥ 
१४१. सासणे पंचणा ०-णएवदं सणा०-सादावे-°सोलसक ० प्रिय ० -हस्स-रदि 
भय ०-दु्ु' ०-प'चिदिय °-तेजा >-क ०-समचदु °-वएण ° -अगुर० ४-पसप्थवि ० -तस ०४- ` 
थिरादिचक-णिमिए-उच्वागो ०-प चंत ° नह० हिदि° कस्स ? अणएण चहुगदि° 
 सागारजा० सनव्वविसु° । असादा ०-इत्थि ०-अरदि-सोग-चदु संग ०-चदुसंघ ०-अष- 
सत्थ०-अथिरादिचक्ष° जह ° हिदि कस्स ° १ अणएण ० १ चदुगदिय० सागार-ना 
तप्पाञ्मोगविसु° । तिरिक्खायु°-मण॒सायु ° जह० हिदि ° कस्स० ? अएएए० देव० 
` रेरइ° तप्पा्मोगसंकिलि० अथवा चदुगदियस्स॒ तप्पाओ्रोग्गसंकिलि० । 
देवायु° जह ह्िदि° कस्स ° ? अणएण ० तिरिक्छ० मणुस ° तपपाञ्मो ° संकिल्ि° । 
तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणुप्‌ ०-उज्जोव-णएीचा० नह द्धिदि० कस्त० ? अण्ण० 
दशनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलनः पुरुषषेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति 
` श्रादि इकतीस प्रकृतिर्या, उच्गो श्रोर पांच अन्तराय प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका खामी 
कौन है १ अन्यतर त्रघमत्तसंयत जीव जो सर्वविश्ुद्ध है वह ग्रथवा जो श्रनन्तर समयमे 
` छतकृत्य वेदक सम्यण्टष्टि होगा पेखा दर्शंनमोह नीयका क्षपक जीव उक्त प्रङृतियोके जघन्य 
 स्थितिवन्धका खामी है 1 शेष प्रङृतियौके जघन्य स्थितिवन्धका सामी श्रवधिक्ञानियौके समान 
` है! उपशमसभ्यग्दष्टि जीवोमे अ्रपनी सब प्रङृतियोके जघन्य स्थित्तिवन्धका खामी अवधि- 
ज्ञानियोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे तपक प्रङृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका 


स्वामी उपशामकको कहना चादिद । 


१४१. सासादनमे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, साता वेदनीय, सोलह कषाय, 


पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्ला, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजख शरीर, का्मण शरीर, समचतु 


 रस्र संस्थान, वरचतुष्क, च्रगुरुलघ्ुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, घस चतुष्क, स्थिर श्रादि 
छह, निर्माण, उचगोतर श्रोर पांच श्रन्तराय प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन 


, ` है? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागत है शरोर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रृतियोके ` 


जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रखाता वेदनीय, ख्ीवेद्‌, अरति, शोक, चार संस्थान, ` 


चार संहनन, छप्रशस्त विहायोगति ओर अस्थिर रादि छह प्ररतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 


स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गत्िका जीव जो साकार जागृत है श्नोर तत्पायोग्य विशद . 


`  रिणामवाा है . वह उक्त प्रङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका सवामी दहै । 


 तिर्यञ्चायु शरोर मचुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हे १ श्रन्यतर देव 
ओर नारकी जो तत्पायोग्य संक्लेश परिणामवाला है चह श्रथवा चार गतिका जीव जो तत्पा- ` 


` `: योम्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों श्रायु्रोके जघन्य स्थितिवन्धका 
। :, स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिवन्यका स्वामी कोन है १.अन्यतर तिर्य च्रोर मरष्य ज्ञो ` 
` ~. . तदप्रायोभ्य संङ्केश परिणमवाला है चह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ! तिर्यञ्चः 
` ` सति, तियंञ्चगत्यानुपूर्बरी, उद्योत ननोर. नीचगो प्ररूतियौके. जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी _ 


जहण्ण-सामिन्तपरूवणा ३९३ 


सत्तमाप्‌ पुढवीए णेरई₹०° सव्वविघु° । मणुसग °-अओरालि<-आओरालि °अरंगो ०-वन्न- 
रिसभ ०-पर॒साणखु° जह° हिदि ० कस्स ° ? अरण ० देव ® खेरइय° सब्वविघु< । 
देवगदि०४ जह° हिदि ° कस्स ° ? अण्ण ० तिरिक्छ° मुस ° सव्वविघ्ु । 
१४२. सम्पामिच्छा० पंचणा०-डदंसणा ०-सादावे°-वारसक °-पुरिस ° -हस्स- 
रदि-भय-दु'गु" ° -पंचिदि °-तेजा ०-क ० -समचदु ° -वणण ° ४-अगुरु< ४-पसत्थ ° -तस ० ४- 
थिरादिद्क-शिमिणए-उचा ० -पचंत ° जह० दिदि कस्स° १ अण्ण चदुगदियस्स 
सागार-जा० सब्बविषु° सम्पर्ताभिघुह° । असादावे०-अरदि-सोग-अथिर-तअसुभ- 
परजस० नह० हिदि कस्ष° ? अण्ण० चदुगदियस्स सत्थाणे तप्पाश्मोगविसु° । 
मणुसग °-ओरालि < -यरालि °रंगो ° -वज्नरिसमभ ° -मणएुसाणु° नह ० हिदि ° कस्त १ 
अण्ण० देव» णेरइ०° स्वविष" सम्पत्ताभिगुह० । देवगदि०४ जह ० दिदि 
कस्स ० ? अण्ण ० तिरिक्ख ० मणुस० सागार-जा° सव्वविसु° सम्प्ताभियुह< । 
मिच्छादिद्ी० मदियऽ्भंगो | सरख्णि° सणुसभंगो । असरिएऽ तिरिक्खोधं । आहार० 
मूलोषं । अणाहार° कम्महगमंगो । एवं जहण्णगो समत्तो । एवं सामित्तं समन्तं । 


कौन है ? श्नन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो सर्वविशयुद्ध है बह उक्त भ्रकृति्योके जघन्य 
स्थितिबन्धका खामी है । मनुष्यगति, ग्रीदारिक शरीर, च्रोद्‌।रिक आङ्ञोपाङ्गः वञ्जषंभनाराच 
संहनन शरीर मयुष्य गव्यायुपूर्वौ प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ? अन्यतर 
देव श्र नारकी जो सर्वविशद्ध है वह उक्त प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 
देवगति चतुष्कके ज घस्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? अन्तर तिर्यञ्च श्रोर मचुष्य जो सवै- 
विशुद्ध है वह उक्त प्रृति्ोके जघन्य स्थितिवन्यका खामी हे ! ` 
१७४२. सम्यग्मिय्यादष्टि जीवोमे पांच क्ञानावरण, छह दर्छनावरण, साता वेदनीय, 
बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्ला, पञ्च न्द्रिय जति तैजस शरीर, कार्मण 
शरीर, समचतुरखर संस्थान, वणंचतष्कः रगु खुलघु चतुष्कः, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, 
स्थिर आदि छह, नि्मगण, उच्चगोच् श्रर पांच अन्तराय प्ररृतिथोके जघन्य स्थितिबन्धका 
खामी कौन है ? त्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जायत है, सर्वविशद्ध है ओर 
 सम्यक्त्वके श्रमिसुख है वह उक्त भ्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है 1 श्रसाता 
वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्ुभ शरोर श्रयशकीतिं प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्यका 
खामी कोन है ? अन्यतर चारः गतिका जीव जो स्वस्थानस्थित तत्पायोग्य विशद्ध परिणामः 
वाला है वह उङ्क।पङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्य गति, ओदारिकः शरीरः, 
ऋदारिक श्राज्ञोपाज््‌, वज्रषभनाराच संहनन शरोर मुष्यगत्यानुपू्वी प्रङूतियौके जघन्य 
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव श्रोर नारकी जो सर्वैविशद्ध हैः ओर सम्यक्त्वके 
अभिमुख है वद उक्र धर्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य 
स्थिविबन्धका खामी कौन है १ श्रन्यतर व्च च्रोर मयुष्य जो साकार जाग्रत है, सर्व॑विद्यु् 
` है रोर सम्यक्त्वके अभिमुख है चह उक भरङूतियौके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । भिथ्या- 
दष्ि जीवौमे पनी सब प्रक तिथोके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यज्ञानियोके समान 
है 1 संक्षी जोवोँमे अपनो सब भरक्‌तिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनुरष्योके समान है । 
 ऋअसं्णी जीर्वोमे तिर्यञ्ौके समान ह । आहएरक जोवोमे मूलोधके समान है त्रोर अनाँहारक 
 जीवोमे कामण काययोगी जीवोके समान है ! इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप इत्र । 


` इख प्रकार स्वामित्व समातइन्रा। 


६९७  महाबंधे दिदिवंधाहियारे 


वधकालपर्वणा 

१४२, कालं दुविधं--जदए्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि°--गओ्रोपे° 
आदे । ओघे प॑चणा०-णएवदंस ०-मिच्छत्त-सोलसक ० -भय-दुगु' °-ओरालिय ०- 
तेना ०-क ०-वणएण० ४-अगु ०-उव ०-णिमि < -पंच॑तराईगाणं उकस्स्यो हिदिकधो केवचिरं 
कालादो होदि ? जदण्णेण एगसमयं, उकस्सेण अंतोयुहुत्तं । अगुकस्सष्टिदिवं* ` 
 फेषचिरं १ जह अतो, उक० अरणंतकालं असंखेजपीगलपरिय्' । णवरि ` 
ओ्ओरालि० जह० एगख० | सादासादा ° -इत्थि ०-णघु स ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
णिर्थगदि-एडदि ° -बीईदि ° -तीरंदि०-चदुरिदि ०-्राह्मरदुग-प॑चसंटा ० -प॑चसंव०-णिरि- ` 
 याणऽ-पआरादारउल्नो ०--अप्पसत्थवि °--थावरादि ० ए-थिराधिर-सुभादभ-द्मग--दुस्सर 
अणादे०-नस ०-्रजस ० उक ० अ्रणु° जद ० एग ०, उक्° अतो ° । पुरिस ० उक० हिदि° 
जह° एग ०, उक० श्र॑तो° । अणुक्ष° द्िदि० जह० एग०, उक्र बे उावहटि० 
सादि० । चदुरणं आयु ° उक० दिदि नदण्णुक्त° एगस° । अणुक्क° दि 
ह° उक ° श्र॑तो° । एवं याव अणाहारग ति सरिसो काल्लो । णवरि जोग-कसा- 
एसु अणक द्धिदि० नह० एग० । तिरिक्वगदि-तिरिक्खाण ०-णीचा० उक० ` 
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वकत प्ररूपसा 
१४३. काल दो प्रकारका है-जघन्य शोर उत्कृष्ट । उकत्छृष्टका प्रकरण है 1 उसकी 
` ऋपेत्ला निदेश दो प्रकार है-्रोघ शरोर श्रदेश । ओ्रोघकी श्पे्ता पोच लान्मवस्ण,नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, च्रोदारिक शीर, तैजस शरीर, ` 
कर्म॑ण॒ शरीर, व्ण॑चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण शरीर पांच अन्तयय पङतियोके 
इच्छ स्थितिवन्धका कितना काल है । जघन्यकाल एक समय है शरोर उ्छृषटकाल् अन्त- 
महतं है । श्रुश्ृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल दै ? जघन्यकाल अ्न्तम॑हूतं है श्रौर उच्छष्ठ ` 
अनन्तकाल है जो ग्रसंख्यात पुद्गल परिवतन प्रमाण है 1 इतनी विशेषतादहै कि न्रोदारिक 
शरीरके अनुत्छ्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है । साताचेदनीय, च्रसाता षेद- 


इ नीय, ख्रीवेद्‌, सपु सक चेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, पकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रिय 
जाति, चीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, ्राहारक द्विक, पांच संस्थान, पांच संहनन, 


, नेरकगत्यानुपृवी, श्रातप, उद्योत, ऋ्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चोर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, दुभेग, दुःस्वर, श्रनदेय, यशःकीतिं शरोर अयशमकीतिं प्रकृतियोके ' उत्छष्ट 
शरीर श्रनुक्घष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है जोर उत्कृष्ट काल अन्तु है ! ` 
पुरुष वेदके उत्छ् स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है रर उक्छृष्ट काल अन्तशयुहूतं 
है ।. अुच्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उकच्छृष्र काल साधिक दो 


`  -छयासट सागर प्रमाण है 1 चार च्रायुश्रोके उ्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उक्छृषट 
कालल पक समय है! अयुत्छृष्ट स्थितिवन्धका अधन्य शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतं है ` 
 . ईस पकार च्रमाहारक मागंणातक चार श्रायुश्रोका समानकाल है । इतनी विशेषता दै कि. 
योगगोमे ओओोर कषाम उनके अनुत्क स्थितिवन्धकां जघन्यकाल एक समय है । तिर्यञ्चगति, ` 


.  ति्यञचगत्यानुपू्वी कर नीचगो्रके उच्छृ स्थितिबन्धका जघन्यकालल एक समय है श्रौर | 


उक्रस्सट्िदिवधक्रालपरूवणः ३२५ 


दिदि जह एग०, उक्त भ्र॑तो° । अणुक जह० षग०, उक्र° अ्रसंसेजा 
लेगा । मणसग० -वज्नरिसभ०-मणुसाणु उक ० हिदि” जह० एम; उक ° अतो । 
गणक ० जर< एग ०, उक ० तेत्तीसं साग० । देवगदि ०४ उक० हिदि ° जह एगस °, 
उक्० अतो ° । अणुक० हिदि ° जह ° एगस०, उक्< तिरिण पलिदो सादि । 
पंचिदि ०-पर०-उस्सास-तस-बादर पजनत्त-पत्तेय ° उक ० हिदि ० जह० एग ०, उक० 
प्र॑तो । अणुक हिदि° जह” एग ०, उक्त प॑चासीदिसागरोवमसदं । समचदु०- 
पसत्थवि०-घछयग-सुस्सर-अादे०-उचा० उक ° दिदि जह्‌ ° एग०, उक अंतो० । 
अणुर द्िदि० जह< एग०, उक ० वेदावटद्विसाग० सादि° तिरि पलिदो० 
देमू० । ओरलि०श्र॑गोऽ उक्त दिदि० जह एग ०, उक अतो ° | अणुक हिदि 
जह ० पग०, उक० तेत्तीसं साग० सादि । सत्तमादो शिग्गमंतस्स सादिरयं । 

तित्थयरं उक° दिदि० जह° अतो ०, उक ० अंतो° । अ्रणुक्त° दिदि” जह० अतो, 
उक ° तत्तीसं ° सादि० । 
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उत्छृष्र काल अन्तमु्रतं हे ¦ अनुकृष्ट॒स्थितिवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रौर 
उत्छृष्र काल संख्यात लोकश्रमाण है ! मचुष्यगति, वज्षभनायाच संहनन ओर मनुष्य 
गस्याुपूरवीके उक्छ ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है शरोर उक्छष्टकाल अन्तसुहतं 
डे । श्रतुत्छृ्ट स्थितिवन्धका जधघन्यकाल एक समय शरोर उत्छृष्टकाल तैंतीस सायर है 1 
देवगति चतुस्कके उत्छश्र स्थितिवन्यका जघन्य काल टक समय है रोर उक्छृषटकाल 
गरन्तसहतं है । अनुष स्थितिवन्धका जघन्थकाल एक समय है सओर उत्छृष्ठकाल साधिक तीन 
पर्य हे ! पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास, जखकाय, बादर, पर्यप्त च्रोर भत्येकके उत्छ्ट 
स्थितिवन्धका जघन्यकाल् एक समय है श्रर उच्छ काल अन्तमुःहतं है । अलुल्छृष्र॒स्थिति- 
बन्धका जधन्यकाल प्क समय हे शरोर उक्छष्ट काल एकसो पचासी सागर हे 1 समचतुरस् 
-सखंस्थान, पशस्त चिहायोगति, सुभग, सुखर, देय शरोर उच्चगो्नके उत्क स्थितिबन्का 
जघन्यकाल पक समय है ओर उत्छष्टकाल अन्तमहतं है । शअनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
काल पक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल साधिक दो छयासट सागर शरोर कुच कम तीन पल्य 
है । ओ्रोदारिक शरीर आ्राङ्ञोपाङ्के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर 
उत्छृष्टकाल अन्तमुहतं हे । नुत श्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है शरोर 
उत्छृष्र काल साधिक तैंतीस सागर है जो सातवीं पृथ्वीसे निकलनेचाले जीवके साधिक 
होता है \ तीर्थकर प्रङतिके उल्क स्थितिवन्धका जघन्यकाल श्रन्तमह्ूते हे शरोर उत्क ष्टकाल 
अन्तम है ! अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्वकाल अन्तसुहतं हे शरोर उत्छृष्टकाल साधिक 
 तीनसागर्है।! ` ष # | | 

विशेषार्थ यहां एक जीवकी चपेच्ता कालका विचार किया जा रहा है । साधारणतः 
सब प्रषृतिरयोके उच्छृ सिथतिवन्धके योग्य परिणाम कमसे कम एक समय तक ओर अधिक ` 
से अधिक अन्तसुहतं कालतक होते है, इसलिए सब प्रक्ृतिथौके उक्छ्ृष्ठ॒ स्थितिचन्धका जघ- 
न्य काल एक संमय रोर उत्छृष्ट काल अन्तसुहतं कदा है । मात्र तौर्थं कर प्रकृति इस नियम- 
का त्रपवाद्‌ है, क्यो कि उसकी कों प्रतिपन्त परङति न होनेसे उसके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य काल भी अ्न्तर्मुहतं है । यहां पर मुख्यरूपसे विचार ग्रयुत्छृ ट स्थितिबन्धके कालके 
सम्बन्धमे करना है 1 यह हम पले ही बतला श्राये ह कि कुर बन्धयोस्य १२० प्रङ्त्तियं 


३१६ महाबंघे द्िदिबंधाियारे 
१४४, आदेसेण रेरइएयच॒पंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्यत्त-सोलसक ०-भय- 
दुए॒०-तिरिक्छगदि-पंचिदि०-अओरालिय °-तेना०-क०-ओओरालि° अंगो -बणण ० ४- 
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ह शरोर उने क्ञानावरण पाँच आदि सेतालीस भुववन्धनी भ्रकृतियां हँ 1 इनमे तरोदारिक ` 
शरीरके मिलते पर कुल ४८ प्रकृतियां होती है । इनके श्रनुत्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तमुहतं ओर उत्छृषट काल अनन्तकाल बतलाया है । सरो इसका कारण यह है कि उल्क 
स्थितिबन्धके वाद्‌ श्नका कमसे कम अनुत्क स्थितिबन्ध प्रन्तसहूतं कालतक नियमसे होता 
हे तभो पुनः उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होते ह । पर यदि कोई जीच जस पर्यायके 
बिना निरन्तर पकेन्द्रिय पर्यायमे परिश्रमण करता रहे तो उसे उत्छृ् रूपसरे अनन्तकाल लगता 
है। तव जाकर वह अख होता है श्रोर अस होनेपर भी संजी पश्चेन्द्रिय पर्या होनेपर ही इनका 
उल्छृष्ठ स्थितिबन्ध हो सकता है, श्रन्यथा नहीं 1 यही कारण है किं इन प्रकृतियोके त्रयुत्छष 
स्थितिबन्थका जघन्य काल श्रन्तहतं शरोर उच्छ श्रनन्तकाल कहा है । ओ्रोदारिकशरीर 
भरवबन्धिनी परकति नहं है, इसलि इसके अलुत्छष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ` 
मी बन जाता है! पर एकेन्द्िय पर्यायमे वेक्रियिक शरीरके वन्धकी योग्यता न होनेसे निरः 
न्तरं श्रोदारिकशरीरका ही बन्ध होता रहता दहै, इसलिए धुवबन्धिनी प्रङूतिर्योके समान 
इसका भी उक्छृष्ठकाल अनन्तकाल कहा है । इसके बाद साता आदि ४१ प्रकृतियोके 
गरसत्छृ् स्थितिबन्धका जो जघन्यकाल एक समय ओर उक्छृष्टकाल अन्तसुहतं कहा है । सो 
सका कारण यह है कि आहारकद्धिकके विना ये सब प्रतिपक्त प्रकृतियां दै, इसलिए इनके 
ग्रुर्छट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृतं बन जाता हे 1 
तथा गुणस्थानोके परिवतेनके निमित्तसे श्राहारकदधिकका भी जघन्य काल धक समय बन 
जाता है । उत्छृष्ट काल अन्तमुहृतं स्पष्ट ही है । कोई जीव बीचमे सम्य ग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
होकर साधिक दो छार अर्थात्‌ १३२ सागरतक सम्यक्त्वके साथ रह सकता है । दइसीसे यदा 
पुरुषवेदके अनुष्ठ स्थितिषन्धका उक्छृष्ट काल साधिक दो चृयासट सागर कहा है, क्योकि 
इस जीवे न तो पुरुष वेदका उल्छ् स्थितिबन्ध होता है श्रीर न खी वेद तथा नपुसक ` 
वेदका ही बन्ध होता है । श्रायुग्रोका उत्कृष्ट निभागके पथम समयमे ही उक्ष स्थितिबन्ध 
होता है, बाकी श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्ध ही होता है । इसीसे चारो श्रायुश्रोके अनुर्छृष स्थिति- 
बन्धका जघन्य शरोर उत्टृष्टकाल अन्तर्मुहतं कहा है । मात्र योग -श्रौर कषायके परि वतं नके 
कारण इन मा्गणाग्रोमे इनके अ्रनुल्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्यकाल पक समय भी बन 
जाता है । अग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीरवोकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक 
` प्रमाण है । इनके इतते कालतक तिर्यश्चद्धिक शरोर नीचगोजका ही बन्ध होता है इसी ` 
खे इन तीन प्रर वियोके श्नुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है । 
` देवसम्यग्द्टिका उ्छृष्ट काल तेतीस सागर है । ईखकफे इतने कालतक मदुष्यद्धिक चीर 
वञ्रष॑भनारयाच संहननका नियमसे बन्ध ह्येता है । इसीसे इन प्रर तियोके श्रनुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका उत्छृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यण्द्टि जीव मोगभूमिमे 
, जन्मक्ेता है उसका दोनो पर्यायोका काल साधिक तीन पल्य होता है । इसके देवगति 
` चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है 1 इ सीसे इनके श्रलुत्क ट स्थितिबन्धका उक्छृष्टकालसाधिक 
तीन पल्य का है । इसी प्रकार शेष रही प्ररूतिर्योके उत्छृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धके ` 


कालका विचार कर छेना चाहिप। ` ॥ 


` ` १७४. आदेशसे नारकियोमे पाच ज्ञानावरण्‌, नो दशनावरण, मिथ्यात्, सोलह 
कषाय, भय, जुगुपता,तिय॑चगति, पञ्चन्दिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणं । 


उकस्सदटिदिवंधकालपरूवर १७२ 


तिर्क्िाणु° -रश॒र० ४-तस ० ४-णिमि ० -णीचा ° -पंच॑त ° उक्र दिदि० नह एम्‌ <, 
उकर अतो । अणुक ° हिदि° जह ० एग०, उक° तेत्तीसं० । पुरिस ०-मणसग ° - 
समचदु °-वन्नरिसम ०-मणसाणुर -पसत्थवि °-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उचा० उक 
हिदि जह ० एग०, उक ० अंतो° । अणुक ० हिदि० नह एग ०) उक ० तेत्तीसं 
सायर देप । तित्थयर° उक्क० हिदि० जह एग५, उक० अतो | अणुक 
हिदि० जह एग ०, उक ०, तिर्णिसागरो सादि° । सेसाणं उक ० अणक 
हिदि जह० एग०, उक ० अतो । एवं सत्तमाए पुढवीए । एषरि मणसगदि 
पणसाण०-उच्ा° उक ० हिदि० नहण्णक० अंतो° । अण॒ द्विदि० जह० अंतो° 
उक्क° तेत्तीसं साग० देमु० | तित्थयरं च वजन ० । पठयादिं दहि ति तिरिक्छम ०- 
तिरिक्छाणु-एीचा० सादभंगो । सेसं शिरयोधं । वरि अप्पप्पणो हिदि कादव्वं । 

तित्थयर० उक्र हिदि० शिरयोधं । अणु हिदि जह एग०, उक ० सागरो 
देसू° तिरण्णि साग० देसु° तिरिणि साग सादिर | 
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शसीर, श्रोधारिक आज्ञोपाङ्ग, वरणंचतुष्कः तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्ररुखुलट तुष्क, चसचतुष्कः 
निर्माण, नीचगो शरीर पाँच अन्तराय प्रकृतिर्योके उत्छशठ॒ स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक 
समय है श्रोर उत्करष्टकाल शअन्तमुहतं हे ! श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल पक समय है 
प्रर उत्छृष्टकाल तेतीस सागर है ! पुरुषवेद, मयुष्यगति, समचतुरसखसंस्थान, वज्ञ्षभ 
नासौचसंहतनन, मनुष्यगत्यानुपूवी, प्रशस्तविहायोगति, खुभग, सुखर, आदेय ओर उच्गोजके 
उत्छश्च स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल अन्तस॑हतं है । अनुल्छष् 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय दहै न्रोर उत्छृष्र काल ऊर कम तेतीस सायर है । 
तीर्थकर प्रकृतिके उच्छृ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छष्ट काल अन्त 
संहत हे । अयुक्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल पक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन सागर है! शेष प्ररृतियोके उत्कृष्ट ओर अनुत्क स्थिति बन्धका जघन्यकाल एक समय 
हे शरोर उत्छश्र काल .अन्तसंहतं है ! इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाषिपए । इतनी 
विरेषता है कि यर्ापर मुष्यगति, मयुष्यगत्यायुपूर्वी ओर उच गोज्के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य भौर उत्छृष्टकाल अन्तमुहतं हे । ऋअुत्छष्च स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तसुहूतं हे 
ग्रोर उत्छृष्र काल ऊर कम तेतीसख सागर है । परन्तु यहापर तीर्थंकर पर्तिका बन्ध नहीं 
होता ! पहिली परथिवीसे लेकर छुटवीं पथिवीतक तियंञ्चगति, तियञ्गत्यालुपूवीं न्नर नीच 
गोच्रके उत्छ्ृष् न्रोर अतत्छृषट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके कालके समान है ! तथा 
मेष प्रङतियोका उक्त काल सामान्य नारकि्योके समान है ! इतनी विशेषतः! है किं पनी 
अपनी उत्कृष्र स्थिति परमार कहना चाहिए । तीथंकर प्रङूतिके उक्छष्ट॒स्थितिवन्धका काल्‌ 
सामान्य नारकियोके समान है ! श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है स्न 
 उल्छृष्ट काल प्रथमादि तीन पृथिविर्योम क्रमसे कुड कम एक सागर, कुदं कम तीर्न सागर 


शरीर साधिक तीन सागर रमाण हे। 


विशेषार्थ-- सातवें नरकमे पच छानावरण आदि प्रथम दण्डकमे कही गर ५९ प्रक्र 


 . तियोका भिथ्यादषटि नारकीके निरन्तर बन्धं होता रहता है, इसलिए इनके श्रनुत्क्रृष्ट स्थिति 


` बन्धका उत्छृ्ट काल तेतीस सागर कहा ह 1 दखरे दण्डके कही गई पुरुषवेद्‌ आदि १० 


३१८ महावंघे द्विदिबंधाद्दियारे 


१४५, तिरिक्खगदीए तिरिक्खे पंचणा०-णवदंसणा °-मिच्छत्त-सोलसक०- 
, भय-दुश'°-ग्रोरालि०-तेना०-क °-वरण० ४-अगुर्‌ ° ४-उप०-णिमि ० -पंचंत० उक 
 ह्िदि० धं । अणु° हिदि० जह° एग०, उक्° अणंतकाल° । पुरिस -देवगदि- 
बेडव्विय०-समयदु ०-बेउच्वि ° अंगो °-देबाणु ° -पसत्थवि °-खुभग-सुस्सर-आदे०-उचा० ` 
उक° हिदि° श्रोघं । ्रणु° हिदि नह ° एग०, उक ° तिख्णिपलिदो° । तिरि. 
कलग ° -तिरिक्छाणुपु-णीचा० उक° अणु० हिदि° ओधं । पंचिदिय-परघादुस्सा०- 
तस०४ उकं° द्िदि० ओघं । श्रणु० हिदि जह° एग०, उक्र ° तिरिणि-पलिदो 
सादिरे° । सेसाणं उक्ष० अण॒० जह्‌ एग०, उक ० अंतो° | | 


प्रकृतियोका सातवें सरकके सम्य्ष्टि नार कीफे निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए इनके 
अनुत्क स्थितिवन्धका उच्छृष्ट काल कुच कम तेतीसर सागर कहा है । तीर्थङ्कर प्रकरतिका 
तीखरे नरक तक ही बन्ध होता है। उसमे एेसे जीवको साधिक तीन सागरसे अधिक 
ग्रायु नदीं पात होती, दइसलिप इसके श्रलुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन ` 
सागर कहा है । नरकम वंधनेवासी शेष सब प्रतिपत्त प्रङ्तियां है, इसलिए इनके ्तुक्छृष्ट ` 
स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल शअन्तर्मुहतं कहा है । माज इनमे 
उद्योत प्रकृति प्रतिपत्त नहीं है । तथापि इसका निरन्तर बन्धका जघन्य काल एक समय ` 
त्रोर उत्कर काल श्रन्तमुँहतं होनेसे इसके अयुत्कृष्ट स्थितिवन्धका भी उक्त काल कहा है! 
यह काल सातवीं पृथिवीकी मुख्यतासे कहा गया है इसलिए सातवीं प्रथिवीमे यह्‌ काल ` 
इसी प्रकार घटित होता है । मात्र सातवीं प्रथिवीमे मिश्च गनौर प्रविरत सम्यग्दष्टि नारकीके 
केवल मनुष्यद्धिक श्रौर उच्गोचका बन्ध होनेके कारणु इनके श्रनुत्छष्र स्थितिबन्धका जधन्य ` 
काल अन्तरसुहृतं ही उपलब्ध होता है । शेष कथन सुगम है 1 इतनी विशेषता है कि तीर्थ्र ` 
प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक ही होता हे । ति 
१४५. तिर्यञ्चगतिमे तिर्थश्चोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरणए, मिथ्या, सोलह 
कषाय, भय, जुगुप्सा, ओ्रदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वणं चतुष्क, अगुरुलपु- ` 
चतुष्क, उपघात, निर्मांस शरोर पाच श्रन्तयाय प्रकृतियौके उत्छ्ृष्ट स्थितिवन्धका काल ` 
गरोघके समान है । श्रुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उक्छृष्ट काल ` 
ग्रनन्त काल है । पुरुषवेद, देवगति, वेक्रियिक शरीर, समचतुरसख्रसंस्थानन, वेक्रियिक शरीर 
त्रा्ोपाङ्ग, देबगत्यानुपूर्वी, परशस्त विहायोगति, खुमगः, खस्वर, श्रदेय शरोर उच्वगोघ प्रह- ` 
तिर्थोके उत्छृष्र स्थितिबन्यका काल नओओघके समान है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल 
एकः समय है च्रीर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूरवी शरोर नीचगो ` 
प्ररतियोके उच्छृ जओओर अनुच्छष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समानं है । पश्चन्दरियजाति, ` 
परघात, उच्छास शरीर जसचलतुष्क प्रकृतियोके उक्ष स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । 
अचुत्छृष स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रोर उच्छृ कार साधिक तीन पल्य है । 
शेष प्ररृतियोके उत्क शरोर श्रनुत्ृ्ठ स्थित्तिवन्धका जघन्य काल एक समय हेः नोर उत्छृष् 
कालं श्रन्तसुहते हे । ,  - , `: `. ` ` „| 
`  िरेषाथं-र्पाच ज्ञानावरण आदि भरङूतियोके अनुत्छष्र स्थितिबन्धका ज्ञो उच्छ्र काल ` 


चरनन्तकाल कहा है सो इसका र्पीकरण जिख धकार श्रोघ परूपणाके सभय कर श्रये हँ | 


उसी प्रकार यों भो कर लेना चाहिप । जो बद्ध ति्य्वायु कतङ्त्य वेदकसम्यण्ट्टि या ` 
 .  . क्षायिक सम्यग्दष्रि मनुष्य तीन पल्यकी आयुवाले ति््ौमि उत्पन्न होतादै उसके वियंश्च 


#, - 


उक्स्सद्िदिवंधकालपरूवणा ३९९. 


१४६. पचिदियतिरिक्छ ०३ धृविगाखं उक्क° हिदि आंवं ¦! अशुर हिदि° 
जह ० एग, उक्त° तिरिणएिपलिदी० पुव्वकोडिपुषत्तेणव्भहियाणि ! परिस ०- 
देवगदि ° -वेउच्वि ०-समचदु०-वेउव्वि < अंगो दवा <-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर--आदे ° - 
उचा० उक ददिः ओषं । अशु जह एम०, उक०° तिरिणिपलिदो° 
नोणिणीष देसुणं । [ पंचिदिय-]पर ०-उस्सा०-तस ०४ तिरिक्खोधं । सेसाणं उक० 
° जह एग ०, उक ० अतो ° । पंचिदियतिरिक्छत्रपत्नत्त० सच्वपगदीणं उक ० 
अ्रणु° जह्‌०° एग०, उक ० अंतो० | 

१४७७. सशुस ०३ पंचिदियतिरिक्छभगो । एवरि पुरिस ०-देवगदि < ४-पचिदिय - 


कच 4 


पर्यायमे तीन पल्य कालतक निरन्तर पुरुषबेद्‌ आदि ग्यारह प्रङ्तियोका श्रनुत्छ एर स्थितिवन्य 


नियमसे होता रहता है ! इसीसे यहां इन प्रङतियोके अनुत्कृषएर स्थितिवन्धका उल्छृष्ट काल 
तीन पल्य कहा है । तियंञ्चगतिनिकके उत्कर शरोर श्नुत्छरष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघ प्रू 
पणामे जिख प्रकार घटित कर्के बतला आये ह उसी प्रकार यहां पर भी घटित कर लेना 
चाहिए ! उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहां उन प्रङृतियोके उत्छृष्ट तर 
अयुत्छृष्र स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति रादि सात परकृतियो- 
का उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न दोनेवाला तियंश्च साधिक तीन पस्यतक निरन्तर वन्ध करता 
है, इसलिए इनके अ्रलुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्क काल साधिक तीन पल्य कहा है । शेष 
कथन स्पष्ट ही है 

१४६. पञ्चेन्द्रिय तियेञ्चचिकमे ध ववन्ध भरङृतियोके उतर स्थितिवन्धका काल 
प्रोघके समान है! अनुत्छृश्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छष्ट काल 
पूर्वकोटि प्रंथक्त्व श्रधिक तीन पस्य है! पुरुषवेद्‌, देवगति, वेक्रियिकशरीर, समचतुरसर 
संस्थान, वेक्रियिक आज्ञोपाज्ग, देवगत्यातुपूकी, भ्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुसर, श्रादेय 
करीर उच्चगो प्रकृतियौके उत्छृष्र स्थितिवन्धका काल ओओधके समान है । श्रयुत्कृ्ठ स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय है जर उत्कट काल तीन पल्य है । किन्तु योनिनी ति्यञ्ोमे 
इन पर्तियोके अनुत्क ष्ठ स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल ऊख कम तीन पस्य है ¦ पञ्चेन्द्रिय 


ज्ञाति, परथ्ात, उच्छ्टाख शरोर जसचतुष्कके उत्छ शरोर अनु्छ र स्थितिवन्धका काल सामा- 


स्य ति्यश्चौके समान है ¦ तथा शेष प्रकृतियोके उल तरर श्रनुच्छष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य 


काल एक समय है श्रौर उत्छृण काल अन्तसुश्रतं है । पञ्चेन्द्रिय तिच अपर्यास्िकौमे सव 


प्रकृतियोके उत्छ शरोर अयुत्छ्ठ॒स्थितिवन्यका जघन्य काल एक समय है ओर उत्क 
काल अन्तसुदरतं है । 

विशैषाथं-पश्चेन्दिय तिर्थ्चन्निककी उत्छृष्र कायस्थिति पुंकोरटि पृथक्त्व श्रधिक 
तीन पल्य ह । लके इतने कालतक ध्रवबन्धिनी प्रकतियौका अनुत्क स्थितिबन्ध हो सकता 


ड! इखीसे यहां इन प्रकृतियोके अनुत्छ श्र स्थितिवन्धका उत्छृष्र काल उक्त पमार कहा है 
` पुरुषवेद्‌ रादि प्रङृतियोके अ्रचुत्क्र स्थितिवन्धके उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार 


सामान्य त्ियञ्ौके कर श्रये हँ उसी प्रकार यहां जानना चाहिए । मात्र सम्यग्दष्टि मनुष्य 


मर कर योनिनी तिर्य॑श्ौमे नही उत्पन्न होता, इसलिए इनमे श्न प्ररुतियोके अनुत्क 
स्थितिबन्धका उत्छृ्ट काल कु कम तीन पठ्य कदा है । शेष कथन सुगम हे । 


१४७. मदुष्यत्निकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्थओ्चोके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि नमे 


दे ` महावंधे दिदि बंघाियारे 


समचदु०-परघादुस्सा०-पसस्थवि °-तस ० ४-घुभग-घुस्सर-आदे ०-उच्चा ° उक ° ओपं । 
रु जह० एग ०, उक्क° तिरि्णिपकिदो° सादि । णवरि मणुसिणीसु 
प्रिसवेद ° देवगदि ०४-समचद्‌ ०-पसत्थवि °-सुभग-सुस्सर-खद्‌ ०-उच्चा उक ० आघ | 
प्रगु° जह० एग ०, उक» तिरिणिपलिदो ° देमु° । तित्यय° उक ° ओघ । अगु° 
जह० एग०, उक° पुन्वकोडी देसु ! आहार०-आहार ° श्ंगो ° ओघं । मणुस्मपन्न° 
पंचिदियतिखििखश्रपन्नत्तभंगो । 

१७८. देवगदीए देवेषु पंचणा०-छदंसणा °-बारसक ०-पुरिस ०-मय-दुगु'° 
मरणसग०-पचिदि °-ओओरालि०-तेना०-क०--समचदु °--यरालि ० अंगो ° -वजरिसभ°- 
वरण ० ४-पणसाण०-अगु₹० ४-पसत्थवि ०-तस ० ए-सुभग-सुस्सर-अद्‌ °-णिमिणए-ति- 
त्थय °-उच्चा०-प'चंत° उक्र ओषं । अ्रण॒० ह्िदि० जह० एग ०, उक ० तत्तीसं० । 


थीणएगिद्धि० ३-भिच्छत्त-अ्रणंताणवंधि०४ उक ° दिदि० आपं । अणु० नह० एग ° 


पुरुषबेद, देवगति चतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरख संस्थान, परघात, उच्छास, परशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क, खुभग, सुखर, श्रादेय चरर उच्गोत्न परङृतियोके उल्छृठ स्थिति 


वन्धका काल न्नोघके समान डे । ्रनत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समयदहैश्रोर ` 
उत्छृष्ठ काल साधिक तीन पल्य है । इतनी विरोषता है कि मच॒ष्यनियोमे पुरुषवद्‌, देवगति 


चतुष्क, समचतुरख संस्थानः प्रश्चस्त विहायोगति, सुभग, सुखर, त्रदेय श्रौर उच्गो 
प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल च्ओोघके समान है । श्रनुत्छृष् स्थितिबन्धका ज घन्यकाल 
एक समय है रीर उत्छृष्ट काल कुड कम तीन पद्य है । तीथे कर परकृतिके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका काल च्रोघके समन है 1 तथा श्रुत्छष्र स्थितिबन्धका जघन्य कालल एक समय है 
ओर उल्छृष्च काल ङु कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है । तथा आहारक शरीर श्रोर त्राहारक 
गरा्ञोपाज्ञके उत्छरर भ्रीर अयुत्छृष्ट स्थितिवन्धका काल ओ्ओोधके समान है । मनुष्य श्रपर्या 
पकोमे श्रपनी सव प्रङृतियोके उत्क श्रोर अनुत्क स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
श्रपर्या्तकोके समानदहै। 


विशेषाथं-मसुष्योमे जो सम्यण्दषठि मनुष्य होते ह वे मरकर तीन पट्यकी श्रायुवाल्ञ 


[स 


मनुरष्योमि भी उत्पन्न होते हँ । इससे इनमे पुरषवेद आदि ११ प्ररृतियौके श्रचच्छष्ट स्थिति- ` 


` बन्धका उच्छ्र काल तिर्य्रोके समान तीन पल्य न कहकर साधिक तीन पल्य कहा है । पर ` 
पसा जीव मरकर मुष्यनियोमे नही उत्पन्न होता, इसलिए इनमे इन पुरुषवद्‌ आदि ११. 


 प्ररृतियौके अ्रचुत्छ् स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल कुद कम तीन पल्य कहा हे । यद्यपि ओ्रोघसे ` 


तीर्थकर प्रङृतिके श्रनुत्छष्र स्थितिवन्धका जघन्यकाल अन्तभैहतं कहा है पर नरकगतिमे ` 


` शरोर यहां यह काल पक समय कटनेका कारण श्रन्य है । शेष कथन सुगम है । 


१७८. देवगतिमे देवोमे पांच क्ञानावरर, छह दशनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, ` 
भय, ज्ुग॒ण्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, ` 

` समचतुरख्संस्थान, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्, वजरष॑भनाराचसंहनन, बरंचतुष्क, मनुष्य 
गत्यावुपूर्वी, अशुख्टश्ुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, खुभग, खुखर, शआ्देयः, ` 


| | व निर्माण, तीर्थ'कर, उच्चगोज्न श्रोर पांच श्रन्तराय परकृतियोके उस्छधघ्र स्थितिबन्धका काल 


श्रोधके समान है। अनुक्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्ृष्ट काल 
1 तेतीसर सागर है । स्त्यानयगृद्धि तीन, मिथ्यात्व च्रोर अनन्ताुबन्धी चतुष्कके उर्छृष् स्थिति- ` 


उक्स्सद्विदिवंधकालपरूवणा २२१ 


उक एकत्तीसं° । संसाणं उक ° हिदि० अणुर दिदि जह ० एग०, उक्र ° अता ० | 
एवं सव्वदेवाणं अष्पप्पणे ददी णदब्वा | 

१७९. इंदियाखवादेए एईंदिषएसु धुविगाणं उक ° ओपं । अण० नह ० अतो > 
उक ° असंखेज्ना लोगा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खछाण०-णएीचाः उक ० अण्‌ ओधं | 
सेसाणं उक्° अरणए० जह° एग०, उक ° अ्र॑तो० । वादरे धुविगाणं उक्त ° ओं | 
अण० जह० एग ०, उक अगुलस्स असंसे०° } वादरपलनत्ते संखेज्जाणि वस्ससह- 
स्साणि ¦ तिरिक्छगदि-तिरिक्वाणए० णीचा० उक® ओघं । अण० जह ० एम ० उक्क° 
कम्पहिदी । वादरपञ्जत्ते संखेल्ाणि वस्वसहस्साणि । सेसाणं एडदियोघं । 


[व का का, आ का, शा का 1 च 


बन्धका काल श्रोधके समान है ! अयुक्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर 
उत्छृश्र काल इकतीस्र सागर हे! तथा शेष प्रृतियोके उत्छृए्ट स्थितिबन्थ रोर अनुत्छ 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है शरोर उत्छृ् काल अन्तसुहतं हैः ! इसी प्रकार सव 
देवोके श्रपनी अपनी स्थितिको ध्यानमे रखकर काल जानना चाहिप । 
विशेषाथ- प्रथम दण्डकमे कदी गई पांच ज्ञानावरण आदि ५९ भक्ृतियौका दे वोके 
मिथ्यात्व श्रोर सम्यक्त्व दोनो अवस्थाश्रोमे सतत बन्ध होता है इसलिए इनके अयुत्छृष्ट 
स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल सामान्य देवकी अपेच्त तेतीस सागर कहा हे। तथा सरे दण्डकमे 
कही गई स्त्यानयृद्धि आदि = प्रङृतियोका सस्यग्दष्टिके बन्ध चहं होता ओर देवोके मिथ्या- 
त्वका उत्छृष्ट काल ईइकतीस सागर हे, इसलिए इन प्रकूतियोके अघुत्कष्ट स्थितिवन्धका 
उल्छृष्ट काल इकतीस सागर का है । नौ श्रनुदिश्च जर पांच अनुत्तरवासी देवोके दूसरे 
द्रडकमे की गई प्रङृतियोका बन्ध ही नहीं होता ! हां, प्रथम दरडकमे.कही गर परूतियो- 
काः बन्ध श्रवङ्य होता है, इसलिए इनके अनुत्क स्थितिवन्धका उल्छृष्ट काल जिसकी 
जितनी स्थिति है उतना जानना चाहिए । पर भवनवासी देवौसे लेकर नौ भेवेयक तकके 
शेष देवोके प्रथम ओर द्वितीय द्रडकमे कही गई सब प्रङृतियोका बन्ध होता है इसक्िपः 
टन सब ॒पररृतियोके अनुत्छ् स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल जहां जो उनत्छष्ट स्थिति दो उतना 
जानना चाहिए ! अब रह गया तीसरा दण्डक सो इसमे कदी गद परङृतियोमेसे जहां 
जितनी प्ररूतियोका बन्ध होता है उनके उच्छृ श्रोर असुत ष्ट स्थितिवन्धका स्वज जघन्य 
काल एक समय शरोर उत्क काल अ्न्तरमुहृतं ही है, क्योकि ये सब भ्रतिपच्ञ प्रकृतियों हे 
१४९. इन्द्रिय मागंणाके अनुवादसे एकेन्दियोमे ध्रवबन्धवाली प्रूतियोके उत्छष् 

स्थितिबन्धका काल श्रोघधके समान है । अरमुत्छृष्ठ स्थितिचन्धका जघन्य काल अन्तसुँहु्तं है 
रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमार्‌ है । तिर्यश्चगति, ति्य॑ञ्गत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगो 
प्रङतियोके उत्छृठ न्नर श्रनुत्छ्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है ¦ शेष खब पर्ति 
के उत्छृष्च ओर अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल पक सयम है ओर उत्छृष्र काल अन्त 
महतं है । बादर एकेन्दर योम श्चवबन्ध वाखी प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके 
समान है ! अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छृष्च काल श्रंगुलके 
 श्रसंख्यात-- भाग प्रमाण है । बादर पकेन्द्रिय पर्यात्त जीवो मे श्नके श्रनुत्छ षट स्थितिवन्धका 
उत्कृष्टं काल संख्यात हजार वषं है । तिरयश्चगति, तिर्य॑श्चगत्यानुपूरवी श्रोर नीचगेज शकृति 
यके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है 1 अनुत्छृष्च स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय शरोर उल्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाएस है ! बादर पकेन्द्रिय पर्यत्त जीवोमे तिर्यञ्च- 
भिक प्रकृति्योके ुत्छ ष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । तथा शेष प्रक्च- 
तियोके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिबस्धका काल समान्य एकेन्द्ियोके समने है 1 


९२२  महाबधे द्विदिबंधा्ियारे 


११० बादर्रपलत्त० तियििखश्रपजलत्तमंगो । सुहुमे धुविगाणं उक ० ओष॑ | 
ग्रण० जह० श्रतो०, उक ° च्रंगुलस्स असंखे० । एवं तिरिक्छगदितिगं । णवरि ` 
णण जह० एग० । सुहुमपललत्ते सव्वाणं उक्° अणु ° जह ° एग०) उक ० अ्रतो० | 
युहम्यपल्लततेषु धुविगाणं उक्ध° योधं । अणु° जदण्णु° अ्र॑तो । सेसाणं उक० ` 
्रण० जह एग, उक ० ्र॑तो° | 

१५१. बीडदि ० -तीईंदि०-चदुरिंदि ° धुषिगाणं उक ° ओघं । अणु० जह° एग° 
उक° संखेजाणि वाससहस्साणि । संसाणं उक ० अणु० नह० एग०) उकर 


विेषार्थ--ययपि पकेन्द्रियोकी कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, तथापि प्फेन्दर 
योके दो मेद है बादर पकेन्दरिय शरीर सृक्म पकेन्द्रिय । इनमेसे बादगेमे पर्याप होने पर 
पकेन्द्रियोके योग्य उत्कृष्ट स्यितिबन्ध होता है, सक्षम जीवोमे नदी 1 किन्तु यहां पकेन्द्रिय 
सामान्यकी अपेक्ता श्रनुत्छृष स्थितिवन्ध होता हे शरोर सक्षम पकन्द्रियोका उत्कृष्ट काल अ्रसं- ` 
ख्यात ज्ञोकप्रभाण है इसीसे पकेन्द्रियोमे धववन्धवाली प्रकृतियोके अनु्छट स््थितिधन्धका 
उल्छवष्च काल श्रसंख्यात लोकपरमाण कहा है । तथा इनम ति्यश्चगति, तिर्य॑ञ्चगत्यायुपू्वी शरोर ` 
नीचगो्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक शरोर वाथुकायिक जीषोके होता ग्रोर इनकी 
उत्कृष्ट कायस्थिति अरसंख्योत ल्लोकप्रमा॒ है । श्रोधसे दन तीन प्रकृतियोके अनुत्छृष्र॒ स्थिति 
बन्धका उच्छृ काल इतना ही कहा हे। इसीसे यहां इन प्रतियोके अचुच्छृष्र 
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान कहा हे 1 बादर एकेन्द्रियोकी उच्छृष्ट॒ कायस्थिति 
ग्रंगुलके अरसंख्यातवें भागप्रमाण्‌ है इसलिए इनमे भचवन्धवाली प्रङूतिर्योके अनुतर स्थिति 
वन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा बादर श्रग्िकायिक शरोर बाद्‌र चायुकायिक 
जीवोकी उत्छृष्र कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण होनेसे बादर पकेन्द्ियोमे ति्यश्चगतित्िकके 
श्रवुतछृष्ट स्थितिबन्धका उच्छृ काल करमस्थितिप्रमाण कहा दै, क्योकि इन प्रकृतियोक्र 
इतने काल तक निरंतर बन्ध इन्हीं जीवोके होता है। बादर एकेन्द्रिय पर्यात्त जीववोकी 
उत्छृष्र कायस्थिति संख्यात हजार वषं हे इसलिए इनमे धरवबन्धवाली नौर तिर्यश्चगतिन्निक 
के न स्थितिवन्धका उत्छघ्र काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण का है। शेष कथन 
 स्पष् | 

१५०. पकेन्द्रिय बादर अपर्या्तकोमे तिर्यञ्च श्रपर्य्तकोके समान भज्ञ है । सद्य 
एकेन्दरियोमे ध्रवबन्धवाली प्रङृतियोके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका काल ग्रोधके समान है! 
रवत्छृष्ट स्थितिषन्धका जघन्य काल ग्न्तमुंहतं है शमर उ्छृष्ट काल अङ्कलके ्रसंख्य।तवं 
भाग प्रमाण है । इसी प्रकार तिर्थञ्चगतििकका काल जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता 
है कि इनके अनुकृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है । सुक्ष्म पर्याप्त जीवोमे सव 
प्रृतियोके उच्छ्र ओर ्नुत्क् स्थितिबन्धका जघन्य कालल एक समय है श्रीर उत्छृष्ट काल 
` अन्तमुंहतं है । सूम चरपर्याप्तकोमे भरुवबन्धवाी प्रकृतियोके उल्छृष्ट स्थित्तिवन्धका कालश्नोधके 





` समान है । तथा अनुत्कष्ट स्थितियन्धका जघन्य ग्रीर उत्छष्ट काल अन्तर्मुहतं है । शेष 


प्रङृतियोके उच्छ श्रोर अयु स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उच्छृषट 


$ काल अन्तमंहुतं हे । 


९५१. द्वीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवम ध्रवबन्यवाटी प्रकतियौके उर 


` ` | स्थितिबन्धका काल श्रोघके खभरान है । श्रुत स्थितिबन्धका जघन्य काल समय हे 
(7 शरोर उत्छृ्ट काल संख्यात जोर वर्षं है । शष प्रकृतियोके उर न्नर अनुतर स्थितिवन्धका 


उक्छस्सदटटिदिकेधकालपरूवणा २२३ 


द्र॑तो ° । एवं पञ्जत्तगं वि | अपञजत्ता° तिरिक्खश्यपञ्जत्तमंगो | 

१५२. पंचिदिय०२ पंचणा ०-णएवदंस ०-मिच्ठत्त-सोलसक ०-भय-दुगु ८ -तंना<- 
क०-वण्ण ० ४-अगुर °-उप० -शिमि ° -प॑चंत° उक ० ओधं । अणु° जह एग ०, उक्त ° 
सागरोवभसहस्साणि पुव्वकोडिपुध ० । पञ्जत्ते सागरोवमसदपुधत्तं । तिरिक्छगदि- 
ओरालि°-ओरालि०्यंगो °-तिरिक्लाणु °-णीचा० उक > ओघं । अणुक्त ° जद° 
एग ०, उक० तेत्तीसं सा० सादि० ¦ सेसाणं मूलोघं । पंचिदियञ्मपनलत्ते तिरिक्छ- 
अपन्लत्तभंगो | 

१५३. कायाणुवादेण पृढवि °-आउ० धुविगाणं उक्क० ओधं । अणुक ° जह 
एग ०, उक ° असंखेजा लोगा । बादर० कम्पदिदी° । बादर ० पञ्ञत्ते संखेज्जाणि 
वस्ससदस्साणि । सेसाणं पगदीणं उक्र ° अरणु° दिदि ° जह एग०, उक° अतो । 


॥ + + 0 0 त था का थ का का था 0 (+ 


जघन्य काल एक समय है च्रोर उन्छ्ृष्ठ काल अन्तमुहतं है । इसी पकार इनके पर्यास जीबौमे 
भी जानना चाहिए । इनके श्रपर्यासर जीवोमे अपनी सब प्रकृतियोके उत्छष रोर अ्रनुत्छ्ृ 
स्थितिवन्धका काल तिर्यञ्च अपर्यापिकोके समान हे । 

विशेषाध--डीन्द्रिय, चीन्द्रिय च्रौर चतुरिन्द्रिय जीवौकी उत्छष्ट कायस्थिति संख्यात 
हजार वषप्रमाण है, इसीलिए इनमे धुवबन्धवाली परूतियोके अनुत्क स्थितिवन्धका उल्छष्ट 
काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है ! शेष कथन स्पष्ट ही है ! | 

९५२. पञ्चेन्द्रिय शोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप जीवम पाच ज्ञनावरण, नो दश्च॑नावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणेंचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात, निर्म ओर चाच अन्तराय प्रङृतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धक्ा काल श्रोधके समान 
है! श्रयुत्छृ्च स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि 
पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर शरीर पर्यसकौमे सो सागर पृथक्त्व है ! तिर्यञखगति, च्नोदा- 
रिक शरीर, श्रोदारिक आङ्ञोपाङ्ग, ति्यञ्चगत्यावुपूर्वीं शरोर नीच गोर प्रङूतियोके उत्कच 
स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । अयुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
करोर उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तथा शेष प्ररुतियोके उत्कृष्ट शरोर अमुत्छृषठ 
स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है । पञ्चेन्द्रिय अपर्य जीवोमे अपनी सब प्रङूतियोके 

 उक्छृष्ठ ओर अनु स्थितिबन्धका काल तिर्यञ्च श्रपर्यासिकोके समान है । 

|  विरेषाथ--प्रथम दरडकमे कही गई प्रङ्ृतियोके श्युत्छृष्ट स्थितिबन्धक्ा उत्कृष्ट काल 
पञ्चेन्द्रिय जोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवौकी कायस्थितिको ध्यानमे रखकर कहा है! सातवें नरके 
मिथ्यादष्िके तिर्यञ्चगति आदि पांच श्रृतिर्योका निरन्तर बन्ध होता रहता है रर वांस 
निकलने पर॒ संक्लेश परिणामवश अन्तसहतं काल तक इनका बन्ध होना सम्भव हे, 
इसलिप प श्रनुत्छष्ट € वटका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीसर सागर कहा है । शेष कथन 
स्पध्हीदहै। | | | | 

१५३. काय मागंरके अनुवादसे एथिवीकायिक ओर जलकायिक जीवोमे नुवबन्ध- 
चात प्रृतिर्योके उत्छृ्ट स्थितिवन्यका काल च्रोधके समान है । अरनुत्कष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय है शोर उत्छृष्ट काल श्रसंस्यात लोकग्रमाख है 1 इनके बादर जीवोमे 
 अनुत्छ् स्थितिबन्धका उत्छष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । बादर पर्या्त जीवम संख्यात 
हज्ञार वर्षधरमाण है ! तथा इन सव जीवाम शेष श्रकृतिर्योके उल्क श्रोर श्रनुल्छृषट स्थिति- ` 


३२४ | महे दिदिबंधाहियारे 


अपञ्जत्तेसु एडदिय्पलत्तभंगो । सुहुमाणं सुहुमेदंदियमंगो । णवरि अणु० नह 
एग ०, उद्ध० तिरिक्छगदितिगं सादभंगो । एवं तेड० वाउ । णवरि तिरिक्ख 
गदिति्ं धुवं कादव्वं । वणप्फदि-णियोदेषु पहदियभंगो । एवरि तिरिक्छगदितियं 
साद॑ । बाद्रवणप्फदि ° बादरपढविऽ०भंगो | 

१५४. तस ०२ पंचिदियमंगो । णवरि कायद्टिदी कादन्वा । अप तते पविदियं 
अपज्त्तभंगो | 
१५१. पंचभण ०-प॑चवचि ° सव्वपगदीणं उक ० अण॒० जह ° एग ०, उक० अतो ` 
१५६. कायजोगीषु॒पंचणा०-एवदंस ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुण °-ओरा 








बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष् काल अन्तर्महतं है । इनके शरपर्यप्त जीवोमे 
सखव प्रङृतियोके उत्क रोर श्नुल्छृष्ट स्थितिबन्धका काल पएङेन्द्रिय श्रपर्या्तकोके समान है 1 
इनके सूचम जीवम सब प्रङृतियोके उत्छष्र ओर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल सुक्ष्म पके- 
न्द्रियोके समान है । तनी विरोषता है कि इनमे श्रनुल्छृष्च स्थितिवन्धका काल एक समयहै । 
तथा तिर्यओ्चगतितिकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रङृतिके समान दै । इसी पकार 
ग्रधिकायिक ओर वायुकायिक जीवोके जानना चाहिण । इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चः ` 
गतिननिकका भ्रवबन्ध होता है । वनस्पतिकायिक न्रोर निगोद जीवोमे खव प्रङ्तियोके उच्छ्र 
त्रोर ्रवुर्छष्ट॒स्थितिबन्यका काल पङेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषताहै कि. 
तिर्यञ्चगतिचिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है । बादर वनस्पतिकायिक जीवोमे 
खव द उत्छृष्र शरोर श्रनुत्छृश्च स्थितिवन्धका काल बादर प्रथिवीकायिक जीवोके 
समान हे । ४ 
विशेषाथं-एकेन्द्रियोमे सब प्रकृतियोके श्नुत्छृरष्ट॒स्थितिवन्धके उल्छृष् कालका 
खुलासा कर श्राये है उसे ध्यानम रखकर यहा कालका स्पप्रीकरण कर लेना चहिएः। ` 
१५४. चसकायिक श्रौर असकायिक पर्याप्त जीवोमे सव प्रकृतियोके उक्छृष्ट न्रोर 
श्नु स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां इनकी 
 कायस्थिति कहनी चाहिए । इनके श्रपर्यास जीवोमे सब प्ररृतियोके उत्कृष्ट शरोर श्रतुक्छृष्ट ` 
स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय चपर्यापतकोके समनदहै। ति 
थ  विशेषाथं- पहले पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवौमे सब प्ररतियोके उच्छृष्ट ` 
त्रोर श्रनुतकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उल्छृष्ट काल कह आये ह उसी प्रकार यहा भी ` 
कहना चाहिए । मार यहां पाच ज्ञानावरण श्रादि ४७ ध्रुवबन्धवाली प्रङृतियोके यनुक्छष्ट ` 
 स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्ेकोटिपरथक्त्व अधिक दो हजार सागर शरीर दो हजार ` 


सागरः प्रमाण कहना चाहिण, क्योकि इन जीवोकी इतनी ही कायस्थिति है 


१५५. पाचों मनोयोगी श्रोरं पचो वचनयोगी जीवोमे सव प्रतिर्योके उच्छष्ट' 
ओर सक स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है न्नोर उत्छृष्ट काल श्रन्त- ` 
` जहत ॥ ध 
`  वशेषाथ--इन योगोका जघन्य काल एक समय मोर उक्छृष्ट काल ग्रन्तमुहतं है । इसखीसे ` 
इनम सब परृतियोके उत्छृ श्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय श्रोर 
`: उल्छृष्च काल श्रन्तर्महतं कहा! ` ॥ 
९५६. काययोगो जीर्वोमि पाँच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ` 


[व क वा षा का 


उक्रस्सद्धिदिवंधकालपरूवणा ३२५ 


लिय० -तेजा<-क ° -वख्ण ०४-अस्‌०-उप८-खिमि प॑चंत° उक ° ओघं । अणु< जहर 
एग ५, उक्त प्रणतकालं । तिरिक्खगदितिगं उक° अयुर ओघं } सेसाणं मण- 
जोगि्थ॑गो । ओरालियका० धुविगाणं उक ओधं । अणु° द्िदि० जह० एग ०, 
उक ° वावीसं वस्ससदस्साणि देम्‌ । तिरिक्छगदितिगं उक° आधं ।! अणु० 
जह एग०, उक ° तिरि वस्ससरस्साणि देम < ¦ सेसाणं कायजोमिभंमो | 
१५७, श्रोरालियमि ° पंचणा °-णवदंसणा ० -मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुग <- 
ओरालि ° तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उ प< -णिमि = -तिस्थय ° -पंचंतरा° उक० अणु 
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भय, जुगुप्सा, च्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अशु रुलघु, उपघात, 
निर्मार ओर पाच अन्तराय प्रङृतियोके उत्छृ्र स्थितिवन्धका काल ग्रोधके समान हे । अलु 
तक्र स््थितिवन्धका जघन्य कल एक समय है श्रोर उत्छषट काल अनन्त काल 
है । तिर्यश्चगतिजिक प्रकृतियोके उक्र नोर श्रतु च्छष्ठ स्थित्िबन्धका काल धके समान 
है । तथा शेष प्रकृतियोके उत्कट रोर अनुत्क स्थितिबन्धका कार मनोयोगो जीवोके समान 
है । ओ्ओदारिक कययोगवाल्े जीवभ ध्ुवबन्धवाली प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल 
श्रोधके समान है ! श्नुत्छ्ट स्थितिवम्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल 
कुछ कम वाईस हजार वर्षं है । तिर्यश्चगतिच्निकके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान 
है 1 श्रसत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन 
हज्ञार वषं है ! तथा शेष प्ररतियोके उत्छृषट शरोर अ्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल काययोगी 
जीवोकेसमनहै। ॥ 
विशेषार्थं- काययोगका उत्छृ्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्र्योकी मुख्यतासे उपलन्ध 
होता है । यही कारण है कि काययोगसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृति्योके ्र॒त्छृष्ट स्थितिवन्धकां 
उत्कृष्ट काल उक मास॒ कहा दै । अ्रथिकायिक शरौर वायुकायिक जीवोके निरन्तर तिर्य॑श्चगति, 
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ओर नीचगोच्रका नियमसे बन्ध होता है रोर इनकी कायस्थिति असं 
ख्यातलोक भ्रमास है! इन जीवौके पक मात्र काययोग होताहै यहतो स्पष्टहीहै श्रर 
ग्रोधसे इन ध्ररूतियोके अयुत्कृ्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल इसी पेत्तासे असंख्यात लोक 
प्रमाण कष श्रये ह । यही कारण है फि इन प्रङतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उक्ष काल 
` श्रोधके खमान कषा हे । श्रौदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कु कम वादस हजार वर्ष है । 
इखीसे इस योगवाल्े जीवोके धवबन्यवाली प्ररृति्याके श्रञुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्ष काल 
उङ्क प्रमाण कहा है ! किन्त ऋरदारिक काययोगका यह काल पृथिवीकायिक जीवौ के ही उपलन्ध 
होता है, अ्चिकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोके नही । उसमे भी अचिकायिक जोवकी 
` उक्ष आयु तीन दिवसमाज है इसलिए उसकी यहा विवक्ता नदीं है । हां वायुकायिक 
` जीवोकी उर्छृ्ट स्थिति च्रवश्य तीन हजार वषंश्रमाण है । किन्तु इसमे च्रोदारिक काययोगका 
कार किञ्चित्‌ न्यून है ! तिरयश्चत्रिकका इतने काल तक बन्ध त्रोदारिक काययोगमे यहीं पर 
होता है, इसीसे श्रोदारिक काययोगमे तिर्यश्चनिक धरृति्योके श्रचुत्कष्ट स्थितिबन्धका उत ` 
 , काल कुछ कम तीन हजार वर्षध्रमाण कहा है । शेष कथन खुगमदहै । = ष 
१५७. श्रोदारिक मिश्चकाययोगी जीवम पाँच क्षानावरण, नौ दर्शंनाचरण, मिथ्यात्व, 
 सोलष्ट कषाय, मय, जुगुप्सा, श्नौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्म शरीर, वरेचतुष्क, 
त्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथकर शरीर पच अन्तराय प्रदृतियोके उत्कृष्ट रोर असुत्छृष् 
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जह० एग०, उक० श्रंतो० । एवं देवगदि ०४ । अथवा से काले पल्लत्ती गाहिदि 
ति कीरदि तदो उक० नहृणए्ण ० एग० । अण ° नह उक ० अतो । सेसाणं 
रियत्तमाणियाणं उक० अण० नह० पएग०, उक० अतो । अथवा उक० 
जहए्ण ० एग० । अण ० जह ० एम०, उक अंतो । 

१५८, वेउविवियका° भणएजोगिभंगो । येडव्वियमिस्स० धुविगाणं तित्थयरस्स 
चं अथवा पवत्त° उक° अण० जह° पग ०, उक ° अंतो० ¦ से काले सरंरपज्नत्ती 
 जाहिदि त्ति कीरदि तदो उक° जहर एग०, अ्रण° नह अंतो° । सेसाणं आओरा 
लियमिस्सभंगो । 


स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उछ काल श्रन्तमुंहतं दै । इसी प्रकार 
देवगति चतुष्कके उत्छृ्ठ श्रोर श्रनुरछृष्ट स्थितिवन्धका काल जानना चाहिए । अथवा तद्‌- 
नन्तर समयमे पर्यापिको पूरं करेगा पसे समयमे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है इसलिए ` 
इनके उत्छृषट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल एक समय हे । तथा श्रसुत्छृ स्थिति 
बन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूतं हे । तथा शेष परिवतंनशील प्ररृतियोके उत्कृष्ट 
त्रोर श्रलुत्छृषठ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतं है । 
त्रथवा इन प्रृतियोके उन्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उल्छृष्र काल एक समय है तथा 
श्रनुत्कृश्र स्थितिबन्धका ज्ञघन्य काल एक समय ह शरीर उत्छृष्ट काल अन्तसुहतं हं । 
विशेषार्थ--ग्रोदारिकमिश्रकाययोगमे सव प्रकृतिर्योके उत्कट स्थितिवन्धका स्वामी 
` कौन है दस प्रश्नका उत्तर दो प्रकारसे दिया गया है । म॒लप्रकृति स्थितिबन्ध परूपणामे 
स्वामित्वका विचार करते समय यह बतला राये है कि जिसके श्रगक्ते समयमे शीर पर्यापि 
पृश होगी पेखा जीव उच्छृ स्थितिवन्धका स्वामी है श्रोर इस उत्तरपघरकृति स्थितिवन्ध प्रर 
परणामं स्वामित्वका विचार करते समय जो कुछ बतलाया है उसका भाव यहदहैकिजो 
उत्छृष्ठ संक्लेश परिणामवाल्ा या तदोग्य संक्लेश॒परिणामवाला श्रोदारिकमिश्रकाययोगी 
जीव है वह श्रयते पने उच्छ्र स्थितिबन्धके कारण भूत परिणामोके होनेपर उस प्रकृतिका 
उत्छृष स्थितिबन्ध करता है । इन्दी दो विचारक  श्राधारपर यहां उत्छृष्र स्थितिबन्धका ` ` 
उच्छ्र काल दो प्रकारसे कह। गया है । प्रथम विचारके श्रजुसार प्रथम दण्डक श्रोरः दृसरे 
दरडकमे कही गई भ्ररृतियोके उच्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल केवल पक 
समय उपलब्ध होता है रोर दसरे विचारके श्रयुसार बह कमसे कम एक समय रोर श्रधिकसे ` 
अधिक ग्रन्तमुंहतं उपलब्ध होता है 1 शोष कथन स्पष्ठ ही हे ! १ 
` १५८. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे सब प्रङ्ितर्योके उत्कृष्ट रोर अनुत्क स्थितिबन्ध- 
का काल मनोयोगी जीवोके समान है । बेक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवोमे ध्र वबन्धवाली शरीर ` 


तीर्थङ्करः ्रकृतिके थवा प्रवर्तमान प्ररृतिर्योके उत्छृ्ट श्रोर श्रनुल्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य काल 


एक समय शरोर उक्छृ्ट काल अन्तमं है । ऋ्रथवा तदनन्तर समयमे शरीर पर्यापतिको पूणं 
करेगा एेखे समयमे उ्छृ्ट स्थितिबन्ध करता है इसलिए उत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य शरीर ¦ 


` उक्छष्ट काल पक समय है शरोर श्रनुत्छ् स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उर्ध्ट काल अन्तसुहृतं 


ह । तथा रोष प्ररृतिर्योके उत्छृ्ठ रोर श्रचुत्छृष् स्थितिबन्धका काल जीदारिकमिशधकाययोग- 
ब्राले जीवोके समान हे। ५४ 


विशेषाथ--यहां उत्कृष्ट श्रोर श्रसुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उत्छृष्ट काल दो 
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१९६. आहार० मणजोगिभगो ! आहदारमिस्से धुविगाणं उकस्सं अणकस्पं 
हण्णकस्सं° अंता० । सेसाणं च उक० अण नह एग०, उक अतो | 
अथवा वेडव्वियमिस्सभगा | 
१६०. कम्प्रहम ° पंचणा०-एवदसणा °-सादा ०-गिच्त्त-सोलखक ०-णएवु स ०- 
टस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दगु" ° तिरिक्छगदि-एईंदि०-यरालिय °-तेजा ०-क०- 
हु उसं ०-वणण ०४-तिरिक्खछण ०-अगुरु० ४-आदारन्नो ०-थावर-वाद र-सुहुम-पल्नत्ता- 
पललत्-पत्तेय-साधारणए-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग--दस्सर-अणएादे°--नस०--अनस ०- 
शिभिण-एीचा०-पच॑त ° उक्त० जह एग ०; उक ° वेसम< । श्रणु° जह एग° 
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प्रकारका क्यो कहा है इसके कारणएका निर्देश श्रोदारिकमिश्चकाय योगम कालका निर्देश 
करते समय किया ही है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए ! आशय यह है कि जब 
यह माना जाता है कि वेक्रियिङ्क मिश्रकाययोगके सद्धावमे कभी भी उत्कृष्ट स्थितिबन्धके 
योग्य परिणाम होनेपर उल्छृष्ट स्थितिवन्ध होता है तव प्रकृतियोके उत्कृष्ट रौर श्रनुत्छ्ट 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एकः समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुःहू तं प्राप्त होता है नर जव 
यह माना जाता है कि शरीर पर्यािके पूणं होनेके अनन्तर पूर्वं समयमे ही उत्छृष् स्थिति 
धं व है, तव इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है । सेषं कथन 
खगम 
२५९. श्राहारक काययोगवालते जीवौमे सव प्रङृतियो के उत्कर तरर श्रनुत्छृ् स्थिति 
बन्धका काल मनोयोगी जोवोके समान है । आहारकमिश्रकाययोगमे ध वचन्धवाली प्रर 
तियौके उचत्छृष्च त्रोर श्रनुत्कष्च स्थितिवन्धका जघन्य च्रौर उत्छृष्च काल अन्तसुहूर्वं है । तथा 
शेष प्रक्तियोके उत्छ्ट शरोर अ्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्छृष् 
काल अन्तु हतं है । अथवा यहां भी वैक्रियिकमिध्रकाययोगके समान भङ्ग है । 


पिरोषाथ--ग्राहारककाययोगका जघन्य काल एक समय शरोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमु हतं 

होनेसे इसमे बन्धको पर्त होनेवाली सब प्र ङतियोका मनोयोगियोके समान जघन्य ओर 

उत्कृष्ट काल कमस एफ समय च्रर अन्तम ह तं कहा है ! आहारकमिश्चक्ाययोगका जघन्य 

शरोर उक्र काल श्रन्तसुहतं है। इसलिप यहां भ ववन्धचाली परक्तियोके उत्छृष्र ओर 

अयुत्छष स्थितिबन्धका जघन्य गर उच्छृष्ट काल अन्तसु हतं ही उपलन्ध होता है । किन्तु 

जो ध वबन्धवाली प्रङूतियां नही है उनका जघन्य काल एक ससय श्रोर उल्छृष्ट काल 
्न्तमुं र्तं बन जाता है । 

१६०. कार्मणकाययोगवाले जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नो दर्यनावरण, साता वेदनीय, 
 मिध्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकयवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चगति 
 फङेन्द्रिय जाति, ज्रोदारिकं शरीर, तैजखशरीर, कार्मणशसीर, इर्ड संस्थान, वणचतुष्क, 
तियेश्चगत्यायुपूर्वी, अरगुखलघु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, स्थावर, बादर, सृक््म, पर्यास, श्प 
यापि, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भगः, दुःस्वर, अनादेय, 
यशकी्तिं, अयशभ्कीति, निर्मा, नीचगो चरर पाच अन्तराय शरङृतियोके उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर उत्कट काल दो समय है ! अयुत्छृष्ट स्थितिदन्धका 
जघन्य काल एक समय है त्रोर उत्छृष्टकाल तीन समय है ! तथा शेष प्रकतियोके चखकय, 


३२८ | महाकंघे द्िदिबंधादियारे 


उक तिरिण सभ° । सेसाणं तस°-पलत्ताणं देवगदिपंचगस्स च उक अणु° 
जदह ० एग ०, उक्र बेसय० । | | 
१६१, इच्थिवेदेष पंचणा ०-णएवदंसणा०-मिच्डत-सोलसक ०-भय--दुगु च्छ्‌- 
तेजा०-क ° वएण०४--अगु०-उप ०-णिमि ० -पंचंत° उक ° हिदि ° ओओपं । अणु° नह० 
एग०, उक ० पलिदोवपसदपुधत्तं । सादासा ° -इस्थि ° -णबु स-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
णिरयगदि-तिरिक्छगदि-जादि्-आहार °-पंचसंट "हार ० स्रंगो ० -प॑चसंप ०-णिरय- 
तिरिक्वाणपु-आदारज्नो °चप्पसत्थवि ० -धावरादि °४-यिराथिर-सुभासुभ--दूभग-- 
दुस्सरग्रणादे °-जस °-अजस ० -णीचा० उक ° अणु° जह्‌० एग, उक अंतो° | 
पुरिस मणुसगदि-प चिदि ०-समचदु °--ोरालि°्रंगो ° -वन्नरिसभ ° -मणुसाणु°- 
पसत्थवि ° -तस-युभग-सुस्सर-आदे °-उच्चागो ° उक ° ओघं । अणक ° जह ० एग०, 
पर्या, तथा देवगति पञ्चकके उत्छृ्ट शरीर श्नुल्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय 
है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय हे । | | 
विेषाथ--जञो पकेन्द्रिय जीव ब्रह्मज्ञोकके कोणसे मरकर प्रधोलोकके कोणमे विदिशा 
उत्पन्न होता है उसके तीन समयवाली वि्रहगति होती है श्रोर उसके इन तीन सम्योमे ` 
का्मणएकाययोग होता है । पेखा जीव पकेन्द्रिय होनेसे इसके किसी भी प्रकृतिका उल्छृष्ठ ` 
स्थितिबन्ध नहीं होता । इसीसे सब प्रङतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय ` 
कहा है, क्योकि यह यथासम्भव संज्ञी तिर्यञ्च शरोर मनुष्ये तथा देव श्रोर नारकीके होता 
है मोर इनके ्रधिकसे अधिक दो मोडेवाली ही विग्रहगति होती है । अव रहा ्रनुतछष 
स्थितिबन्धके कारका विचार सो यहां मुखमे जिन प्रतियोका नामोर्लेख किया है उनका ` 
बन्ध एसे जीवके भी होता रहता हे, इसलिप इन पाच ज्ञानावरण श्रादि पकृतियोके ्रनुल्छृष्ट ` 
स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल तीन समय कहा है । तथा शेष रहीं खीवेद्‌, पुरषवेद आदि 
कामस्‌ काययोगमे वेघनेवाली २२ प्ररृतियां सो इनका तीन मोडा लेकर उत्पन्न होनेवाते ` 
 कामेणकाययोगी जीवके बन्ध नही होता, तएव उनके अनुकृ स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
दो समय कहा है । यहां सव प्ररृतियोके उच्छृ रोर अनङ्‌ स्थितिवन्धका जघन्य काल 
पक समय स्पष्ट ही है, क्योकि कार्मणकाययोगका ही ज्ञघन्य काल एक समय हे । श्रतएव 


 कामेणकाययोगमे इनका जघन्य काल पक समय बन ही जाता है । 


भय, जुगुष्ला, तेजस शरीर, कार्मण्शरीर वशचतुष्क, अगुखुलघु, उपथात, निर्माण चरर पाच ` 
अन्तराय प्रङृतियौकेउ्छृस्थितिबन्धका काल ग्रोघके समान है। अनुल्छृष्टस्थितिवन्धका जघन्य 
काल पक समय है श्रौर उत्छ्ट काल सौ पल्यपृथक्त्व है 1 साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, ` 
` सखीवेद्‌, नपुंसकषयेद्‌, हास्य, रति, श्ररति, शोक, नरकगति, तिरय॑ञ्चगति, चार जाति, ्राहारक ` 
शरीर पाच संस्थानः श्राहारक श्रङ्गोपाङ्ग, पाच संहनन, नरकगत्यानुपूवी, श्रतप, उचोत, ` 
अपरशस्तविहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अह्यभ, दुभेग, दुखर, श्रना- ` 

देय, यशःकी्ति, ्रयशःकीति ५ शीर नीचगो परङृवियोके उत्छषट श्नौर श्रवुतछष् स्थितिवन्धका 
 ज्ञघन्य काल एक समय दै शरोर उत्कृष्ट काल अन्तसुहतं हे । पुरषवेद, मनुष्यगति, पशचन्द्रिय ` 
। जाति, समचतुरख्रसंस्यानः श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्र्षभनाराचसंहनन, ` मदुष्यगत्यानुपू्वी, _ 


= ५1 


` भ्रशस्तविहायोगति, ्रसकाथ, खुभग, खुखर, श्रदेय श्रोर उच्चगोत् प्रङूतियोके उच्छृ स्थिति- ` 


१६९१. सखीवेदवाल्ञे जीवोमे पांच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, ` 


उक्स्सद्िदिवंधकालपरूचणा ३२६ 


उक° पणवर्णं पलिदोा ° देम ° । देवगदि०४ उक ० ओधं । अणु° जह एग) 
उक ° तिणिणि पलिदा ° दसू° । ओ्ओरालिय ° -पर “-उस्सा०-वादर-पज्त्त-पत्तेय उक 
ओघं । अणु० जह ° एग ०, उक< परएवण्णं पक्तिदो° सादि । तित्थय८ उक्त 
जदण्णक्° अंतो° । अणु जह एग ०, उक ° पुव्वकोडी देसु ° | 

१६२. पुरिसेखु मणुसग°-ओरालि०-अरालि ० अंगो °-वलरिसभ °-मणुसाणु ०- 
उक ° च्रोघं । अ्रणु° जह० एग० उक तेत्तीसं सा० | सादादीणं इस्थिभंगो । 
धुषिगाणं उक > ओघो । अणु जह० एग ०, उक सागरोवमसदपुधत्तं । सेसं 


ना शा रा श 


बन्धका काठ ग्रोधके समान है । श्रयुत्छ स्थितिवन्धका अधन्य काल एक समय है श्रोर 
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पट्य है ! देवगतिचतुष्क प्ररूतिरयोके उत्छर्ट स्थितिबन्धका 
काल त्रोघके समान है । अयुत्छृष्च स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है च्रौर उत्छृष् 
काल कुछ कम तीन पट्य है । श्रोदारिक शरीर, पर धात, उद्ास, बादर, परयपर शरोर प्रत्येक 
शरीर प्ररूतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल न्रोघके समान है 1 श्रनुल्छृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्छृषर काल साधिक पचपन पल्य है! तीर्थंकर प्रङ्तिके 
उरकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रौर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतं है । अचुत्छष्ट॒स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक खमय है श्रोर उत्छघ काल कु कम पूवेकोटि वषैप्रमाण हे । 
 पिशेणथं- खीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्य प्रथक्त्व प्रमाण है, इसि प्रथम 
दण्डकमे कही गई पाच क्ञानावरण श्रादि छयालीस अङृतियोके अनुकृष्ट स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है क्योकि ये घ ववन्धचाली रकृतियां है इसलिए इनका इतने 
काल तक बन्ध होता रहता है ! दूसरे दरडकमे कही गई साता वेदनीय आदि पैतालीस 
परूतियां परावतंमान प्रङतियांँ है ¡ इसलिए इनके उत्कृष्ट रौर च्सुत्छ ष स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक समय शरोर उत्कृष्ट काल अन्तरुहतं कहा है । तीसरे दण्डकमें की गर 
पुरुषवेद श्रदि तेरह षङतिर्योका सम्यग्दष्िके भी बन्ध होता है ओर ख्ीचेदमे सम्यक्त्वका 
उत्छृ्ट काल कुक कम पचपन पल्य है इसलिए इन परङूतियोके अनुत्छष्ट स्थितिबन्धका उत्छृ् 
काल ऊ कम पचपन पल्य कहा है ! चौथे दरडकमै कही गदे देवगतिचतुष्कका उत्तम 
भोगभूमिमे सभ्यण्डष्टि श्रवस्थाके रहते इणः कुड कम तीन पल्य तक सतत वन्ध होता रहता 
हे, इसक्तिप इनके ऋुल्छृ् स्थितिबन्धका उत्छृट काल ऊं कम तीन पल्य श्रमाण कहा है ! 
पाचवें दण्डकमे कही गई श्रोदारिक शरीर श्रादि छह प्रङ्तिर्योका देवी अवस्थाके मिलने पर 
निरन्तर बन्ध होता रहता है श्रौर देवीकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचपन पल्य है ! इसलिषट इन 
प्रकृतियाके अनुतृ स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पल्य कहा है । यहां साधिक 
कहनेका कारण यह है कि जो पूर्वं पर्यायमे अन्तसुंहतं काल तक इन धतरा बन्ध 
करता है चरर तदनन्तर एेशानकल्यमे जाकर देवी होता है उसके यह काल साधिक पचपन ` 
पल्य पायां ज्ञाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ! _ 
॥ ` १६२. पुरुषवेद वाले जीवाम मयुष्यगति, श्रदारिक शरीर, श्रोदारिक त्रा्ञोपाङ्ग 
 वज्षंभनाराच संहनन शरोर ममुष्यगत्याटुपूर्व भरकृतियोके उत्क स्थितिबन्धका कालं 
. ओके समान है । च्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय हैः श्नोर उत्छष्ट काल 
 तेतीख सागर है । साता श्रादिक प्ररूतिर्योके उत्कृष्ट श्नोर श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल 
 खीवेदौ जीवोके समान हे । भ्रवबन्धवाली श्रङृवियौके उत्छृष्ट स्थितिचन्धका काल्‌ श्रोधके 
समान हे 1 अनु त्ष स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है त्रोर उत्कृष्ट काल सौ सागर 








~ ~ ज मि 


२३० मंहाचंघे द्विदिबंधाहिंयारे 
-मूलोधं । एवरि प चिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक° ओं । अणु जह एं, 
उक्त ° तेवहिसागरोवपसदं । । 

१६३. एव सगे धृविगाणं ओरालिय० तिरिलिगदितियं मूलोयं । साद 
दीणं इस्थिभंगो । पुरिसवेद ०-मणुसम °-समचदु °-वज्रिसभ °-पणसाणु ०-पसत्यवि ° ` 
` सुमग०-सुस्सर-आदे० उच्चागो ° उक्ष हिदि ° ओ्ओयं । अणुक्घस्स ° हिदि० नहस्णेण 
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पृथक्त्व है। तथा शेष पङ्तियौके उच्छृ शरोर श्रुक्ृष्ट स्थितिबन्धका काल मूललोधके 
समान है! इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उदास, श्रोर जसचतुष्क 
प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका काल ओरोघके समान है, अच्छ स्थितिचन्धका जघन्यकाल 
पक समय है शरोर उत्छृष्टकाल एक सौ येसठ सागर है । 
विशेषाथ--देव पर्यायमे तेतीस सागर कालतक मनुष्यगति आदि पांच प्रङृतियोका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्छृष्टकाल 
तेतीस सागर कहा है । साता ऋदि पैतालीस प्रकृत्तिर्योके उत्छृष्ट र अनुच्रष्र॒॒स्थितिबन्धके 
काल का स्पष्टीकरण ज्ञिस प्रकार खीवेदी जीवौके कर श्रायेदहै उसी घकार यहां भी प्रा्ष होता ` 
हे, इसलिए इनका काल ख्रीवेदी जीवोके समान कदा है । पुरुषवेदकी उच्छ्र कायस्थिति ` 
सौ सागर पृथक्त्व है 1 इतने कालतक पुरषवेदमे ध वबन्धवाली ध्रकृतियोका निरन्तर बन्ध 
होता रहता है, इसलिए इनके अनु्छृष्च स्थित्तिवन्धका उल्छृष्टकाल् सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण 
कहा है । याँ शेष भ्रकृतिया २३ रहती है जिनके उत्छ्रष्ट भरर अनुर्छष्ट स्थित्तिवन्धका 
काल मूलोघके समान जाननेके लिए कहदादै सो श्रो प्रूपणामे दन प्र्तियोके उक्ष 
तरीर रजुत्छृ ष्च स्थितिबन्धका काल जिस धकार घटित करके बतला श्राये है उसी भकार 
यहां भी जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जाति तदि ७ प्रकतियोके श्रयुत्छष्ट स्थितिबन्धके ` 
उत्छृष्र कालके कथनमे छ विशेषता है । श्रोधसे इन प्रकृतियोके अनुर्छष्ट स्थितिवन्धका 
उत्छृष्टकाल १८५ सागर बतला श्राये हैँ किन्तु पुरूषवेदमे बह १६२९ सागर उपलब्ध होता ` 
है । यथा--कोदई एक मनुष्य द्रव्यलिङ्गी जीव ३१९ सागरकी श्रायुके साथ अन्तिम प्रौ वेयकमे 
उत्पन्न इत्र है 1 वहां भवके अन्तम उसने-उपशम सम्यक्त्वके साथ वेदक सम्यक्त्वको' 
पराक करिया । पुनः बह वेदक सम्यक्त्वके साथ देदे सागर काकतक रहकर सग्यग्मिथ्यात्व ` 
को प्राप त्रा । अनन्तर पुनः चेदक सम्यग्ष्ठि होकर उसके साथ ६६ सागर कालतक 
रहा । च्रोर अन्तम मिथ्यादृष्टि हो गया। इख प्रकार इस जीवक १६६ सागर कालतक 
पञ्चेन्द्रिय जाति रादि सात प्रकृतियौका निरन्तर श्रनुल्ृष् स्थितिषन्ध होता रहता है, हईस- ` 
लिप इन प्रङृतियोके अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उन्छृष्टकाल १६३ सागर कहा है ! रोष कथन 
खुगमहै।! | व 
१६३. नपृंसकवेद्मे ध्‌, वबन्धवाली धरृतियाँ श्रोदारिक शरीरः त्रोर तिर्यश्चगतित्रिक ` 
्र्थात्‌ तियंञ्चगति, तिये गत्यानुपूरव रर नीचगो इन भ्रकृतियौके उक्ष श्रोर श्रनुत्छष 
 स्थितिषन्धका काल मूलोघधके समान है। साता शआ्रदिक भ्रङृतिययोके उक्छृष्ट श्रोर 


`  अलुत्छष्ट स्थितिवन्धका काल खरवेद वाले जीवोके समान हे । पुरुषवेद, मदष्यगति, . 


 , समचतुरलसंस्थान, वनज्नषेभनाराच संहनन, मचुष्यगत्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, खुभग, 


 : `, -खस्वरः व ओर उच्चगोर भ्ङृतिोके उत स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है । 
शुक स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है शरोर उतछृ्टकाल कुछ कम तेतीस सागर 


उक्ःस्सष्िदिचधक्छलपरूवसा 


५११ 


३९ 


एगसपयं, उक्रस्सए त॑त्तासं साग० देमृ° । दवगदि०४ उक = आघ । अणु० जह० 
एग०, उकः ° पुव्वकोडां दमूऽ 1 पचिदि<-अआरालिन्यगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ 
उक्त ° ओघो । अण० नह० एग ०, उक््> तेत्तीसं साग० सादि० | वतित्थय० उक्र° 
रोधं । अण० जह< पग ०, उक तिरिए साग सादि० | 
१६४. अवगवेद ० सव्वपगदीणं उक्छ० अण ° नह्‌ ० एग ०, उक अंतो ० | 
१६५. कसायाणवादेख कोधादि ०४ पणजोगिभंमो | 


है! देवगति चतुष्के उत्छृश् स्थितिचन्धका काल च्रोघके समान है । च्रनुत्छृए स्थितिदन्धका 
जघन्यकाल एक समय है जोर उत्छ्ृष्रकाल ङु कम पुवेकोटिवषं परमाण हे । पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर ्ङ्ञोपाङ्, परघात, उच्छु ज्रोर चख चतुष्क प्रक्तियोके उत्कृष्ट 
स्थितिवन्यका काल ओओधके समान है ! अनुत्कष्र स्थितिवन्यका जघन्य काल एक समय रहै 
प्नोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर दै । तीर्थकर प्रङतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल 
ओधके समान है ! श्रनुत्छ स्थितिबन्धका जघन्य काल एकः समय दहै, ओर उत्कृष्रकाल 
साधिक तीन सागर है। 
विशेषार्थ--नपुंसकवेदमे सम्यकूत्वका उत्छृष्टकाल कुल्ञ कम तेतीस सागर है । इसीसे 
यहां पुर षवेद्‌ दि दस भक तियोके अनुत्क स्थितिबन्धका उक्कृष्टकाल कुल कम ॒वेतीस 
सागर कहा है; क्योकि इन परृतियोका निरन्तर वन्ध इतने कालतक समस्यग्टष्टिकेही 
हो सकता हैः 1 नपुंसकवेदमे खम्यकूत्वका उत्छृष्टकाल मनुष्य शरोर तियेऽचके ङु कम 
पूर्वकोटि वर्षधरमाण है; इसीलिए यहां देवगति चतुष्कके अनुत्छृष् स्थितिवन्धका उत्छृष्टकाल 
उक्त प्रमाण कहा है, क्योकि जो नपुःसक्वेदी मडुष्य या तिर्यञ्च सम्यण्दष्टि होता है 
उसके देवगति चतुष्कके नियमसे बन्ध होता है 1 पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादिं ऋ प्ररुति्योके 
अयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल साधिक तेतीसर सागर कहनेका कारण यह है कि 
जिसने पूर्वभवमे अ्रन्तमुः हतं काल शेष रहनेपर इन प्रङतियोका बन्ध प्रारम्भ किया है 
जो भरकर तेतीस सागर शआ्रायुके साथ नरकमे उत्पन्न इरा है उसके उक्त प्रक्ृतियोके 
अनुत्क स्थितिवन्धका उत्छृष् काल साधिक तेतीस सागर उपलन्ध होता हे । तीर्थंकर 
प्रकृतिके श्रयत स्थितिबन्धका उत्छृष्र कालका स्पक्ीकरण जिस प्रकार ओ्ओघ प्ररूपणके 
खमय कर आये है उसी भकार यहाँ जान लेना चाहिप । शेष कथन सुगम हे 
१६४. श्रपगतवेद बाले जीवौमे सव परूतियोके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्करष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य काल पक समय हे रोर उत्छृष्ठ काल ग्रन्तसुहुतं है 
विषेषार्थ-- अपगत वेदका जघन्य काल एक समय हे, या जिस जीचने चरपगतवेदमे 
वैधनेवाली प्रकृतियोका एक समयतक उत्कृष्ट रीर श्रुत्छृष्र स्थितिवन्ध किया शरोर दुसरे 
समयमे वहः मरकर देव हो गया तो श्रपगतवेदमे खव प्रङृतियोके उत्छृष्ट शरोर असुत्छृष 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलन्ध हो जाता है । इसीसे वह एक समय कष्टा 
है । उत्कृष्ट काल अन्तम॑हतं है यह स्पध ही है, क्योकि यहां पक पक स्थित्तिवन्धका 
जघन्य न्रोर उत्छृष्ट काल शअन्तसुःहतं है 
१६४५. कषाय मार्गणाके श्रनुबादसे कोधादि चार कषायोमे उत्कृष्ट शरोर अनुत्क 
 स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोके समान हे 1 
विशेषार्थ--चास कषार्योका जघन्य काल एक समय शओरर उत्छृ्र काल श्रन्तसुं हूतं 
 होनेसे यहा मनोयोगी जीवौके समान सव प्ररृतियोके उत्कृष्ट रोर असुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय श्रर उत्छृष्ट काल श्न्तसु हृतं बन जाता है । | 
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१६६. मदि०-सुद्‌० धुविगाणं तिरिक्छगदितिगस्स च ओओरालि° मूलोघं । . 
सादासा०-सत्तणोक ०-णिरियगदि-चदृजादि-पंचसंडा ° -दस्संघ ° -शिरयाणु °--आदा- 
उस्नो ० -अष्पसस्थवि ०-थावर-सुहुम-अपललत्त-साधार ०-थिराथिर--सुभायुभः-द्‌भग- 
दुस्सर ° -रणाद्‌ ०-नस०-अजस० उक ० अणुं जह एग ०, उक ० अंतो० | मण- 
सग०-पणएुसाणु° उक° रोधं । अणएु०.नह ० एग ०, उक्ष० एङकत्तीसं सा० सादिरे०। 
देवगदि-वेडव्वियस ०-समचटु०-वेरव्वि° अंगो ° -देवाणु ° -पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर- 
आदे०-उच्चा° उक ° शओओधो । अणु° जह° एग ०; उक तिरिएि पलि देस° | 
पचिदि०-ओरालि०्रंगो ०-पर ० -उस्सा०-तस०४ उक ओघं । अणु० नह° एग० 
` उकं ० तेत्तीसं साग० सादि० । 


१६६. मत्यज्ञानी शरोर श्वुताक्ञानी जीर्वोमे ध वबन्धवाली भ्ररृतियः, तिर्य॑ञ्चगति धिक 
शरोर श्रोदारिक शरीर इन प्रङृतियोके उत्छृष् ओर श्नुत्छृषट स्थितिवन्धका काल मूलोघके 
समान है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगति, चार जाति, पच 
संस्थान, छह संहनन, नरकगत्यायुपूर्वी, आतप, उद्यो, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावरः, 
सृष्ष्म, श्रपर्यासि, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्युभ, सुभग, दुभग, दुःस्वर, नादेय, ` 
यशमकीतिं श्नीर श्रयशःकीतिं प्रकृतियोके उत्क्ष्ट ननोर अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय है रीर उत्कृष्ट काल अन्तुहतं है । मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगत्यानुपू्वीके इल्छृषट ` 
स्थितिवन्धका काल ओघे समान हे । श्नुत्कृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समयहि 
शरीर उत्छृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । देवगति, बेक्रियिक शरीर, समचतुरख- ` 
संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, देवगत्यायुपू्वी, प्रशस्तविहायोगति, खभग, खुस्वर, ऋऋदेय ` 
ग्रोर उश्चगोत्र प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका कारु च्रोघके समान है । अयुक्छरष्ट स्थिति- ` 
बन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्टछृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । पञ्चेन्द्रिय ` 
जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परधात, उच्छ्टाख ओर जस चतुष्क प्रकतियोके उक्ष स्थिति- ` 
बन्धका काल श्रोघके समान है । अुत्छृघ्र स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर . 
उल्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 1 
|  विदेषाथ-च्रघसे घर वबन्धवाली प्ररतियोके श्युत्छ्ृष्ट स्थितिबन्धका उक्ष काल ` 
` श्रनन्त कालल कट आये हैँ । यह काल प्केन्दरर्योकी कायस्थितिकी मुख्यतासे कहा गयादहै। 
` मलत्यश्चान शरोर श्ुताज्ञानक। भी यदी काल है । यही कारण है कि इन दोनो अक्षानोमे उङ् 

` प्रङृवियोके अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धकां उक्त काल कहा है । पकेन्द्रियोके श्रोदारिक शरीरका 

 नियमसे बन्ध होता है, इसलिप इसके अयत्र स्थितिवन्धका भी यदी उकत्छृष्ठ काल कहा ` 

 है। जिस मिथ्यादृष्टि मञुष्यने मरणएके पूवं अन्तम हृतं काल तक मयुष्यगति च्नर मसुष्य- ` 
 , गत्यातुपूर्वीका बन्ध किया हे शरीर भरकर जो श्रन्तिम प्रैचेयकमे इकतीस सागरकी श्रायु- 
वाला मिथ्यादृष्टि देव होकर इनका बन्ध करता रहता है उसके इन दोनों प्रतियोके अनु- 


, ्छषट स्थितिबन्धका साधिक शइकतीस सागर काल उपलन्ध होता है ! इससे इन दोनौ ` 
:  अन्ञानोमे उक्त दोनों प्रकृतिर्योके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर 
कहा है । तीन पट्यकौ ्रायुवाले तियंञ्चं या मतुष्यके पर्याप्त अवस्थामे देवगति आदि दस 


 .  भ्रङृतियौका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिप्ट इन परङृतियोके अलुत्छृष्ट स्थितिबन्धक्ा ` 
_उन्छृ्ट काल ङ कम तीन पठ्य कहा है । जो मिथ्यादष्टि मयुष्य या तिश्च मरणके पूवं 
, 9 मूर्पतो-खुभाखुभशुभगदूभग- इति पाठः \ गा क 
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१६९७. विभंगे ® पंचा <-णएवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुग < -तिरि- 
खग ०-पचिदि ०-ओरालि ° -तेजा ०-क ° -रालि ° अगो ०-वणण < ४-तिरिक्खाखु ° - 
गुर्‌ < ४-तस < -सिमिन-णीचा०-पंच॑ंत० उक< ओघं | अणु जह एम; उक्त 
तेत्तीसं सा० देमू । मणुसग ०-मण॒साणु° उक्त° ब्रोधं ¦ अणु° नह एग०, 
उक ० एकत्तीसं सा देमू० । सेसाणं उक्त अणु° जह एग ०, उक्त ° अंतोर । 

१६८. आभि <-सुद °-ओधि प॑ंचणा ०-ढंदंसखणा < -चदुसंज ° -पुरिस ०-भय- 
दुग ° -पंचिदि °-तेना०-क ° -समचदु °-वणए्ण ° ४-अगुरु ° ए-पसत्थवि ° -तस ° ठ-घुभग- 
सुस्सर-आदे °-णिमिए-उचा ° -पंच॑त ° उक° जदणणु अतो ° } ्रणु° जह अतो ०, 
उक° ावहिसागरो° सादि ° । पचक्खाणा०४ उक्त जह उक० भर॑ता । अणु 
जह० अतो, उक < वादालसागरो सादि० । सादावे°-हस्स-रदि-आहार°- 


५. पि का क व ^ क ~ ^ 1 व 4 + 


अन्तसुहतं काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि आट प्रङतियोका बन्ध कर रह हे शरोर मरकर 
तेतीस सागरकी आ्रायुके साथ नरकमे उत्पन्न होनेपर वहां भी आयुके अन्तिम समय तकत 
इनका निरन्तर बन्य करता रहता है उसकी शपेत्ता उक्त दोनों श्रक्ञानोमे इन प्रङृति्योके 
ग्रुत्कष स्थितिबन्धका उक्ष काल साधिकः तेतीस सागर कहा है । शेष कथन खडुगम ह । 
१६७. विभङ्गक्ञानमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्वात्व, सोलह कषाय, 
भय, ज्ञगुप्खा, तियंञ्चगति, पञ्चेन्दरियजाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामख्शरीर, 
शरोदारिक श्राङ्ञोपाज्ग, वरीचतुष्क, तिर्यञ्चगत्याटुपूची, अगुखु्लघुचतुष्क, जसचतुष्क, निर्माण, 
` नीचमोज च्रोर पाँच श्रन्तराय प्रङृति्योके उत्छ्ट स्थितिवन्धका काल चरोध्रके समान है । 
ग्रनल्छृ् स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे च्रीर उत्छृष्र काल कुद कम तेतीस सागर 
हे! मयुष्यगति शरीर मदुष्यगत्यालुपूर्वीके उन्छशर स्थितिवन्धका काल चरोघके समान द । 
अनुतृ स्थितिबन्धका जघन्य कारु एक समय हे शरोर उक्ृष्ट॒ काल इछ कम इकतीस 
सागर ह । वथा शेष प्रङतियोके उत्कृष्ट शरोर अनुतृ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
ह नोर उत्छृष्ट काल अन्तु हतं है । | 
विेषार्थ--विभङ्क्ञानका उर्छृष्ट काल कुच कम तेतीस सागर है । इतने काल तक 
इस ज्ञानम पाच ज्ञानावरणु रादि ५९ प्रङृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसल्िप 
` इन भरङूतियोके ्रलुत्छृष् स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल उङ्क पमाण कहा है । किन्तु मनुभ्यगति 
तरीर मनुष्यगत्याुपूर्वीका सातवें नरके मिथ्यादिके वन्ध नीं होता, इसलिप इन परध- 
तियोके अनुत्छष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल नोव येवेयकमे विभङ्क्ञानके उक्ष कालकी 
ग्रपेच्ता कुं कम इकतीस सागर कहा है 1 शोष कथन खगम हे । | 
१६८. आभिबोधिकल्ञानी, शरुत्ञानी चरर ऋअवधिज्ञानी जीर्वोमिं पाच ज्ञानावरण्‌, चह 
दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्ेन्दरियजाति, तैजसशरीर, का्मेण 
शरीर, समचतुरख संस्थान, व्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त ॒विहायोगति, चस 
चतुष्क, खुभग, खुसर, आदेय, निर्माण, उच्चगो त्रौर पांच अन्तराय भ्रकृतिर्योके उक्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उक्छृष्ट काल अन्तसहतं है 1 अयुत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका 
जघन्य काल श्रन्तमुहतं हे शरोर उत्छष्ट काल साधिक छवासट सागर दै । अत्या- ` 
 ख्यानावरण चतुष्कके उत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल अन्तत दै 
अ्लुतकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अ्रन्तमुं ह है ब्रीर उत्छष्ट काल साधिक व्यालीख 
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आहारथंगो ०-थिरसुभ-नस° उक ० श्रणु° नदण्णु° ओषो । अ्रसादा०-अरदि- 
सोग-अथिर-असुभ-अजनस० उक्° जह० उक्त त्र॑तोर | अणु नहर एग ०, उक्ष° 
अतो° । मणुस०-योरालि ०-ओरालि °छगो °-वज्रिसभ< -गणएसाणु° उक° असाद. 
भंगो । अणु° जह० उक ° श्र॑तो° तेत्तीसं सा । देवगदि०४ उक ° असादभंगो । 
अरु जह एग ०, उक० तिर्णि पलिदो° सादि । अपस्चक्लाणा ०-४तित्थय० 
उक०.अतो० अणु नह° श्र॑तो ° ।. उक तेत्तीसं साग = सादि० । .. 


सागर है । साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारक शरीर, आहारक श्राज्ञोपाङ्ग, स्थिर, श्युभ 
शरीर यशकीतिं प्रङृतियोके उत्कृष्ट शरोर शअनुर्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उच्छ्र काल 
ग्रोघके समान है ! अरसातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशम च्नोर ्रयशःकीर्तिं प्रकृतियों 
के उत्छरष्ट स्थितिवन्धका जघन्य जरोर उत्टृष्ट काल अन्तु हूर दै ! अनुत्छृष्ठ॒स्थितिवन्धका 
 ज्ञघन्य काल एक समय है ग्रोर उक्छष्र काल श्रन्तमंहृतं है । मनुष्यगति, श्रोदारिकशरीर, ` 
प्रोदपरिक श्राङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराचसंहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपू्वी प्रङतियोके उक्ष 
 स्थितिबन्धका काल ग्रसाता प्ररृतिके समान है । नुत स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रस्त. ` 
सहतं हे शरोर उन्छृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उ्छृष्ठ स्थितिवन्धका काल 
श्रसाता प्रकृतिके समान है । अ्रनुक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः शरीर उक्छृष्ट ` 
काल साधिकः तीन पल्य है । श्रप्रत्याख्यानावस्ण चतुष्क नोर तीर्थङ्कर प्ररृतिके उक्छृष् ` 
स्थितिवन्धका ज्ञघन्य शरोर उत्कृष्ट काल ग्न्तमुंहतं है । श्नुत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य कालन ` 
 अन्तर्मुहतं है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
 विशेषाथ--आभिनिबोधिक्ञान च्रादि तीन ज्ञानोका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि श्रधिक 
ऊश्ासट सागर होनेसे इन तीन क्ञानोमे पाच ज्ञानावरण श्रादि पैतालीस प्रकूतियोके अनु- ` 
कृष स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासट सागर कहा है । सम्यग्दष्ठि जीव संयमके ` 
विना अ्रसंयम शरोर संयमासंयमके साथ साधिक न्यालीस सागर तक रहता है श्रोर इस ` 
कालमे इसके प्रत्याख्यानावरण चारका निरन्तर बन्ध होता रहता है! इसीसे यहां प्रत्या- ` 
ख्यानावरण्‌ . चारके अनु्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल साधिक व्यालीस का है । यह काल ` 
साधिक दो पूर्वकोटि श्रधिक व्यालीस सागर होता है । इसके वाद यह जीव नियमसे संयम _ 
को प्राप्त करता है 1 देवकी उच्छृ रायु वेतीस सागर है शरोर इस कालके भीतर मयुष्यगति ` 
` आदि पाच प्रङृतिर्योका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिप यहां इन प्रकृतिर्योके अनुष ` 
स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल तेतीस सागरः कहा है । जो खम्यग्डष्टि मनुष्य मर कर तीन पल्य ` 
की श्रायुवाले मदुर्योमे उत्पन्न होता है उसके श्रन्तमुहतं न्यून पूर्वकोटिका भिभाग त्रधिक 
तीन पल्य काल तक देवचतुष्कका निरन्तरः बन्ध होता रहता है । सीसे यहां इन प्रकूतियो- ` 
के श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहाहै। जो सम्य्दष्टि जीव 
संयमके साथ मर कर तेतीस सागरकी श्रायुवाले देवोमे उत्पन्न होता है भर वहांसे श्राकर ` 
` मचुष्य होता है उसके कुलं कम दो पूर्वकोटि काल श्रधिक तेतीस सागर काल तक तीर्थकर ` 
 भ्रङृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है । तथा इसी जीवके देव पर्ययम चौर वहांसे च्युत ` 
` होनेके बाद संयमको प्राप्त होनेके पूवं समय तक शअप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका निरन्तर 
बन्ध होता रहता है । यतः ये दोनो काल साधिक तेतीस सागर होते है, श्सीसे यहां श्रध. 
 त्याख्यानावरण चार शरोर तीर्थकर प्रतिके श्रनुत्छृष्ट स्थिति बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
` तेतीस सागर कहा हे । यहां शेष कथनका विचार कर काल जान लेना चाहिष । खगम ` 
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१६६. मणपज्व० पंचणा- -डदंसणा ०-चदुसंज ° -पुरिस ०-भय-दुगु ° -देवगदि- 
पंचिदिय ०-वेडव्विय ०-तेजा ०-क ०-समचदु°-[ वेउविि ° ] अंगो < -वण्ण ० ४-देवाणु०- 
 अगार०४७-पसत्थवि °-तस ० ४-सुभग-सुस्र-्रादं ०-सिमि < -तित्थय ०-उच्चा ० -पंच॑त ° 
उक जह ° उक ° अंतो° । अणु जह” एग०, उक ° पुन्वकोडी देस्‌० । सादावे०- 
हस्स-रदि-आहार °-आहार ° च्र॑गो *-धिर-खम-नय ° उक ० अरणु० यपं । असादा ० 
अरदि-सोग-अथिर-अुभ-अजस० उक० जह ० उक्त < अरंतो° । अणु° जह< एग ०, 
उक० अतो । एवं संजद ° -सामाई ० -देदो ८ -परिहार ० ¦ णवरि परिहारं अरु जह° 


म 


श्रतो ° । सुहुमसंपरा० अवगदवेदभंगो । 
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१६९. मनःपयंयज्ञानमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, पुरषवेदः 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशर, कामेणश्तरीर, सम- 
चतुरखरसंस्थान, वेक्रियिक शरीर आऋ्धोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुखुलघु चतुष्क, 
प्रशस्तविहायोगति, चसचतुष्क, सुभगः, खुसर, च्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच गोत्र शरोर 
पाँच अन्तराय प्रङृतियोके उक्ष स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहूर्तं हे ! 
ग्नुत्छृ स्थितिवन्धका जघन्थ काल एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट काल कुं कम पूर्वकोटि है ! 
सातावेदनीय, हास्य, रति, ब्राह(रकशरीर, ्राहारक च्राद्धोपाङ्ग, स्थिर, शुभ श्रोर यण्तःकीर्तिके 
उत्छृष् शरीर ग्रयुत्छष्ट स्थितिवन्धका काल त्रोघङे समान है ! श्रसाता वेदनीय, अरति, शोकः, 
ग्रस्थिर, अ्रश्चभ शरोर अ्रयश्षःकीतिं परकृतियोके उत्क स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र काल 
अन्तर्म है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल पक्र समय हे श्रीर उत्कृष्ट काल अन्त- 
महतं है । इसी प्रकार संयत, सामायिक-संयत, दकेदोपस्थापनासंयत ग्रोर परिहारविश्द्धि- 
संयत जीबोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं परिहारविश्चद्धिसंयतमे चअनुत्छष्ठ 
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तसहृतं है ¦ सक्ष्मखास्परायसंयत जीवोके ग्रपनी सव प्रङ- 
तियौके उत्छष् श्नोर श्रमुत्छृ ट स्थितिबन्धका काल शअपगतवेदी जीवौके समन है । 
पिरोषार्थ-जो मनःप्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव उक्छृष्ट॒संक्टेश परिणामवाला हे, 
श्रसंयमफे अभिमुख है, उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है शरोर अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमे 
च्रवस्थित है उसके पांच ज्ञानावसरण आदि प्रङृतियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध द्योता है । यतः 
उत्छृष्ट स्थितिवन्धका यह काल च्रन्तमुं हृतं दै, अतः इन प्रकृतियोके उच्छृ स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रौर उत्छृष्ट काल अ्न्तमुहूतं कहा है! जो मनःपयंयज्ञानी जीव उपशमभ्रेरिसि 
उतरते समय अपने अपने स्थानम पक समय तक पोच ज्ञानावरण ग्रादिं प्रकतियौका बन्ध 
करता है श्रोर दुसरे समयमे मर कर देव ह्यो जाता है उस मनःपयंयज्ञानी जीवके उक्त 
प्ररतियोके स्थितिबन्धका एकः समय काल प्राप्त होता है । इसलिए ` इनके श्रनुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य काल एक समय कहा है 1 तथा मनःपर्ययज्घानका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पुवेकोटि होनेके कारण इ स्म उङ्क प्रकृतियोके अ्रयुत्छृष्च स्थितिबन्धका उत्छृष्ठ काल कुछ कम 
पर्वकोटिपमाण कहा है । श्रसाता वेदनीय आदि तीसरे दण्डके कही गई छु परकृतियोके 
उक्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पाँच ज्ञानावरण श्रादिके समान है, इसलिए इसके उत्छृ 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उच्छृष्ट काल श्रन्तमु्तं कषा है! तथा. जिख मनःपर्य॑यज्ञानीने 
इनकी वन्धब्युच्छति कर दी श्रौर पुनः पमत्तसंयत होकर इनका एक समय तक बन्ध 
किया चरर दुसरे समयमे मर कर देव हो गया उसके इन प्रृतियोके त्रयुल्छृ्ट स्थितिबन्ध- 
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१७०, संजदासंजदे धुविगाणं तित्थयरस्स च उक ० जदण्णु° अंतोयु° | 
रण॒« जह श्ंतो०, उक° पुव्वकोडी देसु । सादादिवारस° ओधिभगो । 
` १७१, असंजदे धुविगाणं तिरिक्छगदि-पणुसगदि-देवगदि-ओरालिय °-वेऽ. 
व्विय०--दोश्रंगो ०--तिरिणिश्ाणु ० -तित्थय °-णीचागो ° -सादादिपरियत्तमांणिया्ो 
भूलोषं । पुरिसवे० -पंचिदि °-समचदु ०-पर ० -उस्सा ० -पसत्थवि °-तस ० -घुभग-सुस्सर- 
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का जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कडा दै! तथा दे गुणस्थानका 
उत्छृष्ट काल अन्तमुःहतं होनेसे नके श्रसुल्छृश्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तम हृतं कहा 
है । संयत, सामायिक संयत श्रोर देदोपस्थापना संयत जीवोमे इन सब प्रङ्तियोके उत्कृष्ट 
च्रीर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका काल इसी प्रकार घटित कर लेना चादि ! परिहारविशदधि- 
संयम प्रमत्तसंयत शरीर श्रप्रमत्तसंयत जीवोके ही होता है शरोर इसका जघन्य काल अन्त. 
सुहत है, इसलिप इसमे शरोर स काल तो पूर्वोक्त प्रकार बन जाता है । मात्र जिन प्रर 
तियोके श्रुत्छघ्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है बह नहीं बनता, श्रतः वहं 
अन्तसुःहतं कहना चाहिए । शेष कथन सुगम है । 
१७०. संयतासंयत जीवोमे भर वबन्धवाली गरर तीथं कर प्रकतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
का जघन्य शरोर उत्छृष्ट काल अन्तमुह्तं है । अनुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्त- 
मुहं है शरोर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वषं प्रमाण है । साता श्रादि बारह प्रकृतियोके 
उत्छृष् श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिषन्धका काल अवधिन्नानी जीवोके समान है । 
 विशेषथ-संयवासंयत गुणस्थानमे ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ८ कषाय, पुरुषवेद, ` 
भय, जुशुण्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरोर, सम- 
चतुरस्र संस्थान, वेक्रियिक ग्रङ्ञोपाङ्ग, वर्ण॑चतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ्रुखलघु चतुष्क, 
 श्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, खुभग, खुसर, श्रादेय, निर्माण, उ्चगो्र शरोर ५ अन्तराय 
ये ५३ भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियां है । ग्रोर जिसके तीथकर प्रक्ृतिका बन्ध होता है उसके साथ 
इन ५४ प्रकृति्योका सतत बन्ध होता है ! इन षर्तियोका उत्छृष्र स्थितिबन्थ मिथ्यात्वके 
 ऋ्रभिमुख हप जीवके उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोके होने पर अन्तिम उत्छृष् स्थितिबन्धो 
 श्रवस्थित होने पर होता है ओर यह भ्रन्तसुूतं काल तक होता रहता है, इसलिप इनके 
उत्क स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्म कषा है । तथा संयमासंयमका 
जघन्य काल अन्तसुष्टतं शरोर उत्कृष्ट काल कु कम पूर्वकोटि भ्रमा होनेखे इन प्रकृति्योकि 
अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुं हृतं शओओर उल्छष्ट काल देशोन पूर्वकोटि कहा 
है । साता आदि शेष १२ प्रकृतियां ये है- साता वेदनीय, अखाता वेदनीय, हास्थ, रति, 
अरति, शोकः स्थिर, अस्थिर, शुम, शश्च, यशःकीति रोर अयशःकीति, सो अवधिक्षानी 


जीवोके दन प्रकतियोके उष ग्रोर अलुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जिस प्रकारसे काल ४ 


करके बतला श्राये ह उसी प्रकारसे यहां पर भी घटित करलेना चाषिएट । =. ` 
 . ` ` १७१. श्रसंयत जोवोमे भ्र.वबन्धवाली भ्रङृतियां तथां तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, देव 


4 गति, श्रोदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, दो आ्ङ्ोपाङ्, तीन ्रलुपू्ो, तीर्थकर, नीचगो 


रर साता आदि परावरतमान श्रङतियां इनक उत रौर श्रु स्ितिबन्धका कात 
 मूलोधके समान हे । तथा पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच््धास, 


उकस्सद्धिदिबंधकालपरूरा ३२७ 


आदे ०-उचा० उक° द्िदि° ओघं । अणु< नह एग०, उक्त तेत्तीसं सा० 
सादि । 

१७२. चक्सुदं ° तसपल्नत्तभंगो । अचक्छुदं ° मूलोधं । ओधिदं° ओधि- 
णाणिभेगो । | 

१७३. किण्णाए धुविगाखं उक दिदि ° ओघं । अणु जह ° अतोऽ, उक्त° 
तेत्तीसं सा° सादि । सादासाद्‌ा ०-इत्थि०-एवुस ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरय- 
गदि -[देवगदि]-चदुजादि-वेउव्वि ०-पंचसंठा ०-वेउच्वि ०रंगो ०-पंचसंघ ०-णिरयगदि- 
देवारुपु<-मादाउननो < -अष्पसत्थ ° -थावरादि ० ४-थिराथिर-घुभासुभ-दृभग-दुस्सर- 
 अणादे०-जस°-अनस ० उक्क° अरु° नह एग, उक्त ° अर॑तोऽ । पुरिस ०-मणु- 
सग ०-समचदु °-वजरिसभ०-मणुसाणु ° -पसत्यवि ० -घुभग-सुस्मर-आदे ° -उचा ° उक 
रों । अणु° जह ० एग ०, उक्° तेत्तीसं सा० देमू< । तिरिक्छम०-पचिदि°०- 
ओरालि० -ओओरालि °अंगो ० -तिरिक्लाणु ° -पर ० -उस्सा ० -तस ०४-[ सीचा० ] उक्° 
रोषं } अणु जदह ० एग०, उक्‌ ° तेत्तीसं सा सादि० । तित्थय० उक० अशु 
जहण्णु° अंतो° । एवं णील-कारङूणं । णवरि तिरिक्खगदितिगं सादभंगो । 
प्रशस्त विहायीगति, चसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय ओर उच्चगोत्र प्ररृतिर्योके उल्छृष 
स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । अनुत्छष्ट॒ स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे 
शरोर उत्छष्र काल साधिक तेतीस खागर हे । 

१७२. चश्चुदशंनवारे जीवम सब प्ररृति्योके उत्छृष्ट ओर अ्युत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल सपर्या जीवोके समान है । तअचश्ुदशंनवारे जीवोमे मूलोधके 
समान है शरोर अ्रवधिदशंनवाले जीरवोमिं अवधिक्षानियोके समान है । 

९७३. रष्णलेश्यामे भ ववन्धवाली प्रकृतियोके उत्छृष स्थितिषन्धका काल श्रोधके 
समान है । श्रलुत्छृ्र स्थित्तिवन्धका जघन्य काल श्रन्तुहतं है श्रौर उत्छ्ष्ट काल साधिक 
 तेतीस सागर है 1 साता वेदनीय, ्रसखांता वेदनीय, खीचेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, नस्कगति, देवगति, चार जाति, वेक्रियिक शरीर, पाँच संस्थान, वैक्रियिक त्राङ्गोपाज्ग, 
पाच संहनन, नरकगति प्रायोभ्यानुपूर्वी, देवगति प्रायोग्यालुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्यभ, दुर्भग, दुःखर, अनादेय, यन्तः 
कीतिं शरोर च्रयशःकीतिं प्रकतियोके उत्कृष्ट ॒शरोर श्रनुत्छष् स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय है जर उत्कृष्ट काल अन्तु है ! पुरुषवेद, मयुष्यगति, समचतुरसरसंस्यानः 
वजर्षभनाराचसंहनन, मदष्यगतिभ्ायोग्याुपूरवी, भ्रशस्तविहायोगति, खुभग, खुसर, च्रदेय, 
शरोर उच्चगोत्र प्रकृतियोके उत्छृश स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है \ च्नुत्छ घ्र स्थितिवन्धघ 
का जधन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट काल कुद कम तेतीस सागर है । तियंञ्चगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, न्नोदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, तियैश्चगति प्रायोग्यानुपूर्चौ, परघात, 
उच्छास, ्रसचतुष्क रर नीचगो परङृतियोके उछ स्थितिबन्धका काल शरोधके समान है! 
अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है योर उक्छृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर है ! तीर्थंकर भरकृतिके उत्कृष्ट ओर श्नुत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघस्य जरर उत्छृषट 
काल श्रन्तमुःहतं हे । इसी प्रकार लील लेश्यावाठे श्र कापोत लेश्यावाले जीवोके जानन 


३३८ | भहावंधे द्िदिबंधाहियारे 
तित्थय० उक्त° ह° एग ०, उक अतो ° । च्रणु ° जह ० उक ° अतो । एवरि 
काङए श्रणु° नह° श्र॑तो ०, उक ० पिरिण सा० सादि । 

१७५४, तेङए धुविगाणं परिस °-पणुस ० -समचदु ° -वन्रिसभ ° -पशुसारु- 
पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-्ादे ०-उचस्वा° उक ° ओघं । अणु० जह एग ०, उक 
चाहिपः ! इतनी विशेषता है कि इनमे तिर्यश्चगतिनिकके उल्छृष्र शरोर श्रनुर्छष्ट स्थितिवन्धका 
काल साता प्रङृतिके समान हे ।! तीर्थंकर प्रङृतिके उल्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उल्टृष्र काल अन्तमु हर्त हे 1 श्रनुत्छष्र स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उल्छृष्ठ काल 
अन्तु हतं है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामे श्रुत्छरष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
अन्तमुं हतं हे शरोर उत्कृष्ट काल साधिके तीन सागर है 1 | 

विशेषाथं--छृष्णलेश्याका उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर होनेसे इसमें 
भ्रवबन्धवाली प्रङतियोके शअनुल्छृष्ट॒स्थितिबन्धका उच्छृ काल साधिक तेतीस 
सागर कहा है । सातवेदनीय श्रादि ४४ प्रदृतिथां सप्रतिपत् प्रकतियां दोनेसे इनके 
उत्कृष्ट ओर ग्रनुत्छष्ट॒स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उल्छृष्र काल 
ग्रन्तमुहूतं कहा है । पुरुषवेद्‌ श्रादि १० प्रकृतियोका सातवें नरकमे सम्यण्ध्िके 

 नियमसे बन्ध होता है शरोर वहां सम्यक्त्वका उत्छृष् काल कुछ कम तेतीस सागर है, 
 इसलिप इन प्रकृतियोके अनुत्क ॒स्थितिबन्धका उल्छृषएट काल ऊ कम तेतीस सागर 
कहा है । तिर्थञ्चगति श्रादि' १२ प्रकृति्योका सातवे नरकमे मिश्यादृश्ि नारकीके नियमसे 
बन्ध होता है शरोर यहां मिथ्यात्वका उत्छृष्टकाल तेतीस सागर है। तथा जो जीव सातवे 
नस्कमे जनेके सम्मुख होता है उख जीवके नरकमे जनेके पूर्वं ब निकलनेके पश्चात्‌ एक 
एक श्रन्तम्ु हूतं कालतक ष्ण छेश्या ही होती है । इसलिए उङ्क पकृतियोका इस कालम 
भी बन्ध होता रहता है! यही कारण है कि इन प्रति्योके अयुत स्थितिवबन्धका 
उत्छृष्टकाल साधिक तेतीस खागर कय है । कृष्ण लेश्यामे तीर्थङ्करः प्रर्ृतिका बन्ध मयुष्यके 
ही सम्भव है शरोर मनुष्यके इसका काल अन्तमुंहूर्तं है 1 इसीसे इस प्रकृतिके" उत्कृष्ट शरोर 
अनुरछष् स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल च्न्तर्मुहतं कहा है । नील लेश्वा श्रोर 
कापोत जेश्यामे इसी प्रकार जानना चाहिए । इस कथनका यह श्राशय है कि नील लेश्य 
शरीर कापोत जेश्यामै सव प्रङृतियोका काल ` श्रपने ग्रपने. कालको ध्यानम रखकर इसी 
 श्रकार घटितं कर लेना चादिप ! मात्र इन लेश्य।वाले नरकोमे मिथ्यादष्टिके मयुष्यगति, 
 मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उच्चगो्रका भी बन्ध होता है, इसलिए इन लेद्याश्चोमे तिय॑ज्चगति, 
` तियं्दगत्यायुपूवीं शरोर नीचगो इन तीन प्रकृ तियोके उत्छ् न्नर अलुत्छ र स्थितिवन्धका 
काल जिस प्रकार साता परृतिका कहा है उसी धरकार जानना चाहिए, क्योकि इन लेश्या 
वाक्ते नर्कोमे इनकी प्रतिपक्तभूत मनुष्यगतिधिकका भी मिथ्यादश्िके बन्ध होता है, 


इसलिए इनका साता पकृतिके समान दही काल उपलब्ध होता है, नील टेश्यामे भी 
`  . तीर्थंकर प्रकुतिका बन्ध भनुष्वगतिमे ही खम्भव है इसक्तिप नील लेश्यामे तीर्थंकर 
`  भ्ररृतिके अनुक्छृष्ट॒स्थितिवन्धका उनत्छृष्र काल अन्तमुहतं कहा है 1 किन्तु कापोत 
 लि्यामे तीर्थङ्करः प्ररृतिका बन्ध नरकगतिमे भी होता है, इसलिए इस लेश्यामे इसके 
. अनुत्क स्थितिबन्धका उत्कृष्टं काल साधिक तीन सागर कहा है । रेष कथनस्पष्टदीहै। 


` . : , १७४. पीत लेश्यामे ध्र बबन्धवाली प्रकृतिर्या, पुरषवेद, मयुष्यगति, समचतुरस- 
`: संस्थान, वच्नषेभनाराच संहनन, मजुष्यानुपूषौ, प्रशस्त विहायोगति, खभग, सुस्वर, आदेय 


उकस्सटटिदिवेधकालपरूवर ३३९ 


वेसाग० सादि० ! तित्थय° उक्र ° ज~ एग ०, उक ० अंतो° । अणु° नह ० एग ०; 
उक० वेसाग० सादि । सादादि्०-तिरिक्छगदि-देवगदि-एईदि ०-वंउच्वि ० 
्राहार ०-पंचसंठ ° -दोश्रंमो ° -प॑चसंप ०-दोच्ाणु°-आदाउजो ° -अप्पसत्थ ० -थावर- 
थिराथिर-घुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादं °-अनस ०-णीचा० उकं अणु जह० 
एग ०, उक्क ० अंतो° | एवं पस्माए वि । णवरि अहारस सागरोवमाणि सादि० । 
एडंदि ° आदि थावरं वज ० । 

१७५. खुक्काए पंचणा०-बदंसणा < -वारसक ० -पुरिस ० -भय-दुख °-मणुसग ०- 
पंचिदिं०-तिण्णिसरीर-समचदु°-ओरालि ° अंगो ° -वजरिसभ-[वरुए]४-मणुसाण < - 
मगर ° ४-पसत्थवि०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर-आदे°-णिमि °-तित्थय ० -उचा ° -पंच॑त्‌ ° 
उक्क० ओरं । अणु° जह० एग, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० | णवरि 
मणुसगदिपंचगस्स अणु° जह० एग, उक्क° तत्तीसं सा । थीणमिद्धितियं 
पिच्छत्तं अ्रणताणुवंधि ०४ उक्क ० ओधं | अणु° जनह ० एग ०, उक्क० एक्करत्तीसं 


पि मो १.० ५१५४ 








जा णा न १५५. 0 भ । तण कत प तण म 0०. 


प्रर उच्चगोच प्रङ्तियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है ! अनुत्क स्थिति 
बन्धका जघन्य काल पक समय है ओ्रीर उत्छृष्टकाल साधिक दे सायर ड । तीर्थकर 
पर तिके उत्छृष स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल शअन्तमु हतं है । 
ग्रनुत्छ र स्थितिवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्छृष्टकाल साधिक दो सागर है । 
ता आदि छह, तिर्यञचगति, देवगति, एकेन्द्रिय जति, वैक्रियिक शरीर, श्राहारक शरीर, पच 
संस्थान, दो आज्ञोपाङ्ग, पच संहनन, दो आयुपूर्वी, आतप, उयोत, अप्रशस्त विहायोगति 
` स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अल्युभ, दुर्भगः, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीतिं श्रोर नीचगो 
प्रकतिर्योके उत्कर रोर अनुतर स्थितिवन्धका जधन्यकाल एकं समय ह श्रोर उत्ृष्टकाल 
अन्त्मुहूर्त है । इसी प्रकार चदय लेश्याम मी जानना चादिष्ट । इतनी विशेषता है किं पद्म- 
लेश््यामे प्रथम दरडकमे कही गई प्रङ्तियोके अनुत्छश्र स्थितिबन्यका उकत्छष्टकाल साधिक 
ररह सागर है । तथा शख लेश्यावाल्े जीवोौके पएकेन्द्रिय जाति, श्रातप शरोर स्थावर 
भरकतिका बन्ध नह होता । 
| विशेषा्थ--पीत ओर पद्मलेश्यामं श्रपने श्रपने कालको ध्यानम रल्लकर भरथमर दण्डक 
मे की गई परङ्तियोके व तीर्थकर प्रकृतिके अनुत्क ध्र स्थितिबन्धका उत्छंष्ट काल का हे 1 
मात्र यह काल सम्यग्द्ठि जोवके ही प्राप्त होगा ) क्योकि समस्यण्दष्टिके ही इन प्रङूतिर्योका _ 
इतने कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव है । रेष कथन स्पश्र ही है 1 | 
१७५. शु्कलेश्यामं पांच क्ञानावरण्‌, छह दशनावरण, वारह कषाय, पुरूषवेद्‌, भय, 
जुगुप्सा, मनुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, तीनशरीर, समच तुरस्रसंस्थान, ओदारिक, ्ङ्ञोपाङ्ग, 
वञ्जषंभनाराचसंहनन, वणंचतुष्क, म घव्टाद्धपूर्वी, ऋगुरलघु चतुष्क, भशस्तविहायोगति 
 असचतुष्क, सुभग, सुखर, ्रादेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र शरोर पाच अन्तराय भ्रकति- 
यौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है । अनुत्कृष्र स्शितिघच्छ्लः जघन्य काल 
पक खमय है रोर उत्छृष्र काल साधिक तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि मञुष्यमति 
 पञ्चकके श्रनुत्छृष स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट कल तेतीस सागर 
` ड 1 स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व न्नर अनन्तायुवन्धी चतुष्कके उच्छृ स्थितिवन्धका काल 
प्रोधके समान है । श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल 


३७० | महाबंघे दविदिबंघाहियारे 


ग० सादि० ! सेसाणं उक्क० अणु सादभंगो । ` 
१७६. भवसिद्धि° ओघं । अव्भवसिद्धि मदिग्भगो । सम्पादिष्टी° ओओधि- 
भगो । खश्गसम्मादि° धुविगाणं उक ° जह° एग०, उक्क० अ्र॑तो० । अणु° नह० 
ग्॑तो०, उक्क° तेत्तीसं सा० सादिरे° । मण॒सगदिप॑चगस्स उक्क० श्रध | 
अण जह एग ०, उक्क° तेत्तीसं सा० । देवगदिचदुख्णं सेसाणं च रोषं । 
१७७, वेदगस० पंचणा ०-छदंसणा०-चदुसंज ° -पुरिस ° -भय-दुख ° -पचिदि°- 
तेजा ०-क ०-समचदु ०-वणएण° ४-अगुर० छ-पसत्थवि ° -तस ०७ -सुभग-सुस्सर-आ्ादे०- ¦ 
णिमि०-उच्चागो ° -पंच॑त ०-उक्क नहण्ण० अरं॑तो° । अणु° जह० अंत ०, उक्क° 





साधिक इकतीस सागर है । तथा शेष प्रकृतियोके उत्कृष्र शरोर श्रनुत्ृष्ट स्थितिबन्धका काल 
साता भ्रङृतिके समान है 
विशेषार्थ--श्चङ्कलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इतने काल तक दस 
लेश्यामे पांच श्ानावरण श्रादि उनसर प्रकृतियोका स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए इन 
 प्रङृतियोके अरयुत्छष्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है 1 कितु 
मयष्यगतिपश्चक अर्थात्‌ मयुष्यगति, श्रोदारिकशरीर, ओदारिक शआओङ्गोपाज्ग, वज्‌षभनाराच 
संहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी शन पांच प्ररुतियोका बन्ध संयत मनुष्यके नही होता, इस 
लिए उङ्क कालमे से संयत सम्बन्धी शङ्क लेश्याके श्रन्तमुहृतं काल कम कर देनेपर देवगति 
सम्बन्धी शुखं लेश्याका तेतीस सागर कालशेष रहता है । यही कारण है कि देन पांच प्रर 
तिर्यक मनुल्छृष्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल फेवल तेतीस सागर कहा है । मिथ्यादष्टि श्युङ्ध 
लेश्यावालते जीवका उत्छृष्र काल साधिक इकतीस सागर होनेसे स्त्यानगरद्धि आदि श्रा प्रक्‌ 
०५ स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है । शेष कथन ` 
सुगम हे । | 
१७६. भव्य जीवोौमे स प्रृतियोके उत्छृष्र जोर श्रनुत्छष्र स्थितिबन्धका काल श्रोधके 
समान हे । श्रभव्य जीवोमे मत्यक्ञानी जीवौके समान है । सम्यग्दष्िर्योमे च्रवधिक्ञानी जीवोके 
समान है । ्तायिक सम्यग्दष्ठि जीवोमे धुववन्धवाली प्रकतियोके उल्छृष्ट॒स्थितिबन्धका ` 
जघन्य काल एक समय हे न्नोर उल्छृष्ट काल अन्तमहृतं है। अनुक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
` काल श्रन्तमुहृतं श्रोर उत्कंष् काल साधिक तेतीस सागर है। मयुष्यगतिपञ्चकके उत्क 
 स्थितिबन्यका काल श्रोघके समान है । अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है श्रीर 
उत्कृष्ट काल तेतीसख सागर है । देवगतिचतुष्क श्र शेष प्रकतियोके उत्क श्रोर अनुत्क ` 
 स्थितिबन्धका काल च्रोघके समानदहै।! ` वि 
विशेषाथ--देवायुका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी बातको ध्यानम रखकर 
यहां क्षायिक सम्यक्त्वमे मनुष्यगतिपश्चकके अनुत्कृष्र स्थितिवन्धका. उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर कहा है । शेष कथन खुगमदहै। . 
१७७. वेदक सम्यग्डष्टि जीवाम पाच ज्ञानावर्ण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, 
` पुरूषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखरसंस्थानः, 


 बणचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, धशस्तविहायोगति, चस चतुष्क, खुमग, खखर, श्रादेय, 
निर्माण, उच्चगोश्र चरर पाच ्रन्तराय प्रकृतिर्योके इत्छ्ट स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उच्छ 


| । ० काल अन्तु हतं हे । च्नुत्छष् स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तम हतं हे ओर उत्कृष्ट काल 


उकस्सद्धिदिकंधक्रालपरूवणा २७१ 


छावहिसाग< ! सेसं ओंधिभंगो } णवरि देवगदिचदुक्कं उक्क० जह उक्क° 
अतो । [अणक्क० जद° अतो, उक्क <] तिणि पलिदो ° देर ° । 

१७८. उवसमस ° ओधिभंगो । एवरि तित्थय ° उक्क० नह एग ०, उक्क° 
्॑तो° । अणु< जह उक्क° ्रं॑तो । सेसं धुविगाणं उक्क° अणु जद 
[उक्क०1 अ्र॑तोर । 

१७६. सासणे पंचणा०-णवदंस °-सोलसक ० -भय-दु' °-तिरिणिगदि-पचि- 
दिय ०-चदुखरीर-समचदु°-दो्गो °-वणण ° ७-तिणिणश्राणपु ०-अगुर ० ४-पसत्थवि °- 
तस° ४-खुभग-छस्स आदे ०-णिपि °-णीचुक्ागो ° -पंच॑त उक्क० शओओपधिभंगो | 
अण० जह० एग ०, उक्क० दावलिया्भो ¦ तिरिक्खगदितियं सत्तमाए उक्क० 
उक्कसं कालं होहिदि ति । मणसग०-त्रोरालि°-ओयलिण्यंगो-पणसाण०-अणादे° 
देवस्स उक्करस्सभंगं भवदि ! देवगदि-वेउव्वि ०-समचटु °-पेडव्वि °्र॑गो ° -देवाण॒°- 
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छुासड सागर है ! शेष प्रकतियोके उक्ष ज्रः श्रनुत्छैष्र स्थितिवन्धक! काल त्रवधिज्ञानी 
जीचौके समान है !1 इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके उत्छ्ृष्ट स्थिलिबन्छ का जघन्य 
ग्रोर उत्छृष्टकाल अन्तु हतं है ! अनुतृ स्थितिवन्धेका जघन्य कालं अ्न्तमुहतं है रीर 
उत्छृ्र काल कुछ कम तीन पल्य हे 

विरोषार्थ--उन्तम भोगभूमिमे वेद क सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुड कम तीन पल्य है । 
इसी बातको ध्यानमे रखकर यहां देवगति चतुष्कके अनुत्छ ष्ट स्थितिबन्धका उत्छर्र कालं 
कु कम तीन पठ्य कदा है । शेष कथन सुगम हे । 

१७८. उपशम सम्यग्टष्टि जीरवोमे अ्रवधिज्ञानी जीर्वोके समान भङ्ग है । इतनी विशे 
घता हे किं तीर्थंकर प्रक्ृतिके उत्छृट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर उत्छष् 
. काल श्रन्तसुं हृतं है । श्रलुत्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट काल अन्तमु हतं है । शोष 

प्रकुतियोके तथा धवबन्धवाली परूतिर्योके उत्छृ्ट॒श्रोर श्रयुत्छ् स्थितिवन्धका जघन्थ रौर 
उक्ृष्ट काल अन्तसुहूतं है 
विशेषार्थ--उपशम खम्यण्दष्ियोमे अ्रवधिल्ञानी जीवोके समान भङ्ग है इस कथनका 
यह श्रभिप्राय है कि त्रवधिज्ञानमे परावत॑मान प्रृतियोौका काल जिस रकार का है उस 
प्रकार उनका काल यहां मी कहना चाहिए ¦! शेष यहाँ भ्र वबन्धवाली परक्ति्यौ श्र तीर्थ 
ङ्र श्ररृतिके विषयमे जो विशेषदा है वह यहां अलगसे कही ही हे । 
९७९. सासादनमे पांच क्ञानावरण, नो दशनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, 
तीन गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरखसंस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, व्णचतुष्क 
तीन श्रायुपुर्वी, ्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्मा, नीचगो, उच्चगोच शरोर पांच श्र्तराय प्रकतियोके उत्कृषठ स्थितिबन्धका काल 
अवधिज्ञान जीवोके समान है ¦ अयुत्छष्च स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
उच्छ्र काल चह ्रावलि भरमार है ! ति्यञ्चगयति नरिकके उच्छृ स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
सातवीं एथिवीमें होगा ठेसा यष्टा समभना चाहिए । मनुष्यगति, च्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक 
` श्राङ्गोपाङ्ग, मचुष्यगत्यानुपूर्वौ मौर अनादेय ग्रकृतियोका उत्कृष्ट भंग देवके होता है! देव- 
गति, वेक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्, दे बगत्यालुपूर्वी, प्रशस्त 


३७२ `  महावंधे ह्विदिबंधादहियारे 


 परसत्थवि०-घुभग-घुस्सर-अदे ०-उचा० उक्क° यसंखेज्वस्सायुगाणं तिणि. 
 मशुसाणगाणं उक्करस्समंगं भवदि । सादासादा °-इत्थि °-पुरिस ° -दस्स-रदि-अरदि- 
` सोग-चदुसंग° -पंचसंष °-उलो °--चप्पसत्थ °-थिराथिर-घुभाखम-दूभग-दुस्र- 
्रणादे०-नस ०-अनस ° उक्क° अशु जह० एग °, उक्क° श्रत । 

१८०. सम्पामि° प्॑चणा०-छदंस<-वारसक °-पुरिस °-भय-दुय ° -दोगदि- 
पंचिदि०-चहुसरीर-समचदु °दोश्रंगो ° -वज्नरिसभ ° -वणएण ०४--दो्ार्‌ अयुर्‌ ०४- 
पसत्थवि०-तस ० ४-खुभग-सुस्सर-अादे ° -उचागो ०-णिमि ° -पंच॑त ° उक्कर अणुन 
नदणएणु० अतो । सादा०-हस्स-रदि-थिर-घुभ-नस° उक्क° अणु° ओप । 
असादा ०-श्ररदि-सोग-अथिर-अघुभ-अनस ०उक्क° जहणणु अंतो० । अशु 
पं । पिच्छादि० पदिभगो। 


म 0 पि 0 क १ क, म त ८ 00 तप 0 भिता च ज 0 त प ज, 0 ५.८११.५१4 4१८ ५ कब ९५१६.१.॥ ध क १ ५4 ५५११५५११. 


विहायोगति, सभग, सुस्वर, आदेय शरोर उश्चगो्के उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छष्र भङ्ग 
` श्रसंख्यातवर्षकी ्रायुवाले तिर्यञ्च श्रोर मयुष्योके होता है । साता वेदनीयः साता वेदनीय, 
खीवेद, पुरुषयेद, हास्य, रति, रति, शोक, चार संस्थान, पोच संहनन, उद्योत, 
चरप्रशस्त विदहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, रश्म, दुर्भग, दुखर, अनादेय, यशमकीतिं शरोर 
ग्रयशःकीतिं पर्तियोके उत्छष्र शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर 
उत्छष्ट काल अन्तु हे । | | 
विशेषार्थ--अवधिक्ञानी जीवोौके पांच ज्ञानावरण श्रादि प्रकतियोके उत्कट स्थितिवन्ध 
का जघन्य ओर उत्छृष्र काल अन्तमु हूर्तप्रमाण घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यष 
भी उन प्रृतियोके उल्टृष्च॒ स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए । यहाँ एक आवक्लिसे ऊपर 
कालकी अन्तु हृतं संज्ञा है । तथ! इन प्ररृतियोके अयुत्ृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय है श्रीर उक्ष काल चह ्रावलि है । सो इसका कारण यह है कि सासादन गुर 
स्थानका जघन्य काल एक समय है शरोर उल्छृष्ट काल चह आवलि हे । यदपि इन प्रकतियोमे 
कछ परावर्त॑मान परकृतियां भी हैँ पर उनकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक श्रलग श्रलग गतिके 
जीव होनेसे यहा उनके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्कुष्ट काल अन्तसुहर्तं बन जाता है 1 इनके 
सिवा शेष सव परावतंमान भ्रकुतियां हं इसलिए उनके उत्कृ् शरोर ुत्कु्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य काल एक सम्य श्रोर उत्कृष्ट. काल अन्तसु हतं कटा है 1 ` द 
१८०. सम्यग्मिथ्यादष्ि जीवोमे पाच क्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, 
` पुरुषवेद, भय, जुगुण्ा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतस्संस्थान, दो 
 आज्ञोपाज्ग, वजषेभनाराच संहनन, वरंचलुष्क, दो ्रानुपूची, अणुरुलघु चतषक, परशस्त विह्ा- 
 योगति, चंसचतुष्क, सुभग, खुखर, आदेय, उचगोत निर्माण श्रोर पाच अन्तराय श्रकृति्योके 
 उत्छृष करीर श्नुत्कृष् स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्टृष्ट काल श्न्तमुहरतं है । साता वेद- 
नीय, हास्य, रति, स्थिर, शभ श्रोर यशःकीतिं प्रकृतिर्योके उत्छृष् शरोर श्रुत स्थिति. 
बन्धको काल श्रोघके समान है । अ्रसाता वेदनीय, श्रति, शोक, श्रस्थिर, श्रम शरोर त्रयशः- 


 . कीर्तिं प्रङूतियोके उक्ष स्थितिबन्धका जघन्य रर उक्छष्ट काल अन्तसु्ूतं हे! तथा ` 


 अनुल्छृ्ट स्थितिबन्धका काल ्रोघके समान हे । मिथ्यादृष्टि जी्ोमे पनी सब प्रृतियोके 
ना रोर अनुत्छृष्ट स्थितिकन्धका काल मत्य्ञानी जीवोके समानदै। 


उक्तस्सट्धिदिवंधकालपरूबरं ३७३ 


१८१. सणिणि० पंचिदियपन्नत्तभंगो । असण्णि० धुविगाणं ओरालि ° तिरि- 
क्खगदितिगं च चत्तारि आयु° ओघो । सेसाणं उक्क° अणु० जह एग °) 
उक्क० श्र॑तो ट | 

८२. आ्हार० धुविगाणं तिरिक्छगदि-आरालि<-तिरिक्लाण °-णीचा० 
उक्क० शओरोपं । अणा जह< एग०, उक्क< अंगुलस्स असं । सेसाणं पगदीणं 
मूलोघं । अणाहार० कम्महूगभंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं | 
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विरोषाथ--सम्यग्मिथ्यारष्टि गुरस्थानका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल अन्तर्महतं है 
इसलिए इसमे पांच ज्ञानावरण ऋदि प्रङृतियोके उल्टछृ्ट न्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्त्मुहृतं ही होता है! कारण कि जो मिथ्यात्वके अभिसुख 
उत्कृष्ट संक्टेश परिणामवाला जीव होता है उसके उत्छृ्ट स्थितिवन्ध होता है ओर अन्यके 
ग्रन॒त्छ्, इसलिए ये दोनो अन्तमुंहृतं से न्यून नदीं होते! यद्यपि इन प्रङृतियोमे कड परा- 
वर्तमान प्रकृतियां है पर उनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक अलग अलग मतिके जीव होनेसे 
उनका भी वही काल बन जाता है । साता वेदनीय आदि ह शरकृवियोका उक्ष स्थितिवन्ध 
खस्थानमे होता है, इसलिए इनके उत्छृष्र शरोर अनुतृ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक 
समय शरोर उत्छृष्ठ काल अन्तमुहतं कहा है, क्योकि एक तो इनका स्वस्थानमे वन्ध होता है 
` शरीर दूसरे ये पराबतैमान प्रकूतियां है, इसलिए इस कालके पाप्च होनेमे कोई वाधा नहीं 
आती । शेष असाता वेदनीय आदि छह प्रतियोका उत्छृष्र स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिसुख 
इए उत्छृष्ठ संक्लेशवाले जीवके होता है ! यतः यह बन्ध अन्तमुंहतं काल तक होता है 
इसलिए इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हृतं का 
है । पर ये पङुतियाँ भी परावतमान है, इसलिए इनके श्रनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य काल 
एक समय चौर उत्कृष्ट अन्तमुहतं कहा है 

१८१. संक्षी जीवों श्रपनी सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट ओर नुत्छष्ट स्थितिबन्धका क्ल 
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवक समान है ! श्रसंज्ञी जीवोमे भ वबन्धवाली प्ररुतियां श्रोद्‌ारिक 
शरीर, तिर्यञ्चगति चिक शरोर चार ऋयुके उत्कृष्ट रौर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल रोधक 
समान है ! तथा शेष प्ररूतियोके उनर्छ्र नोर अरनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
हे श्रोर उल्छृष्ट काल अन्तमं है 

विशेषा्थ--पञ्चेन्द्रिय पर्या जीवोमे सव प्रकृतिरयोके उत्कृष्ट रोर अनुत्छृष्ट स्थिति 
बन्धका जो कालल धरित क्षरके बतला आये है उससे संज्ञी जीर्चोके कालमे कोई विशेषता 
नही है, इसलिए संकी जीवोमे सश प्रकृतियोके उक्छष्ट ओ्रोर श्रसुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल 
` पञ्चेन्द्रिय पर्यातत जीवोके समान कहा है । रेष कथन स्पष्ट ही है 

१८२. आहारक जीवम भवबवन्धवाली प्रङ्तियां तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर 

चगत्यायुपूवी शरोर नीचगोघ्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है ! अयुत्ष्ट 
 स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्र काल श्रगुलके असंख्यातवें भागपमाण्‌ 
दै! तथा शेष परतियोके उक्छृ् ग्रोर अनुत्क स्थितिवन्धका काल मृलोधके समान है 

 श्नाहारक जीवनि अपनी सव प्रकृतिर्योके उत्कर ओर अनुत्छ ष्ट स्थितिवन्धका कालं कामैर्‌ 

 काययोमी जी्वोके समान है । 
विशेषार्थ--भादारको की उत्छ्र कायस्थिति अङ्गुलक श्रसंल्यातवें भागभमार है ! इसी 


२३४४ अ्रहाबंधे द्विदिबंधा्ियारे 


१८३. नहण्णए पगदं। दुवि °--ओरोषे० आदे° । रष <--पचणणा °-चदुदंस०- 
प॑चंत जह दिदिरब॑धो केवचिरं कालादो होदि १ नदण्णु० भ्र॑तो °; अजह ° चदुसंन०- 
हिदि< केवचिरं ° ? तिभंग० । सादि जह° अतो ०, उक्क° अद्धपोग्गलपरियह । पंच 
दंस ०-वारसक ० -मय-दुशु' ° तेजा ०-क ° वणण ०४-अगु०-उप०-णिमि° नह दहिदि° 
केवचिरं* ? जह एग ०, उक्क० श्र॑तो° । अजन ० जह< अतो ०, उक्क०° असंखे्ना 
लोगा । सादा०् आहारसरीर ]-खाहार०्यंगो०-जस० जह० हहिदि० जण्णुर 
` ञ्र॑तो° अज° जह ० एग०, उक्र अ्र॑तो० । असादा ०-इसिथि °-णएबु स °-हस्स-रदि. 
अरदि-सोग-णिरियग ° -चदुजादि-पंचसंग ° -पंचसंघ <-णिरयाणु ° -अ्रादाउन्नो ° -त्रण- 
सत्थवि०-थावरादि ०४-थिराधिर-खमाघभ-दूभग-दुस्सर--तअ्रणादे ०-अनस० नह 
अनह ० जह० एग०, उक्क° श्र॑तो ° । पुरिस ० जह ० जहण्ण० अंतो° । अज 

हिदि ° जह० एग०, उक्क० वेदावटह्धि साग सादि० । 
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वातको ध्यानम रखकर यहां प्रथम दण्डकमे कही गर प्रङतियोके अनुत्क स्थितिवन्धका 
उच्छृष्ठ काल श्रङ्कलके त्रसंख्यातवें भागपरमाण कहा है । शेष कथन स्पष्र ही है । 
इस प्रकारः उत्छृष्ट काल समाप्त इश्ना । 
जघन्य बन्धकालं 
| १८३. जघस्य कालका प्रकरण दै! निर्देश दो प्रकारका है--त्रोघश्रर अदेश । 
ओधकी पेच्ता पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन ओर पांच श्न्तयय प्ऱ- 
तियौके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है । जघन्य त्रोर उत्छृष्ट काल अन्तसुहतं है! ` 
त्रजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है १ अज्ञघन्य स्थितिबन्धके तीन भङ्ग है--्रनादि 
श्ननन्त, अनादि सान्त श्रोर सादि सान्त । उनमेसे सादि सान्त श्रजघन्य स्थितिबन्धका ` 
जघन्य काल अन्तसुहूतं है शरोर उल्छृष्च काल कुछ कम ब्रद्धपुद्रल परिवतेनपरमाण है । पाच ` 
दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगाप्ला, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणीचतुष्क, ्रगुरु ` 
लघु, उपघात श्रौर निर्माणे प्ररु तियोके जघन्य स्थितिवन्धका कितना काल है ? जघन्य 
काल पक समय है च्रोर उत्छृष्र॒ काल अन्तरमहतं है! अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 


काल अन्तर्मुहुतं है श्नोर उच्छृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमार है। साता वेदनीय, ` 


 श्राहारक शरीर, ५ आहारक आङ्गोपाङ्ग शरोर यशःकीतिं प्ररृतियोके जघन्य स््थिति- 
बन्धका जघन्य श्रौर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुहृतं हैः ! अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
पक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हृतं है 1 श्रसाता वेदनीय, खरीवेद, नपु सक्वेदः ` 
हास्य, रति, अरति, शोकः, नरकगति, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानु- 


पूवी, ्रातप, उयोत, श्रघशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, श्स्थिर, शभ, 
१ अशुभ, दुर्मग, दुस्वर) ग्रनादेय प्रोर श्रयशःकोति प्रक्रतियोके जघन्य त्रीर श्रज्ञघस्य स्थिति । 


बन्धका जघन्य काल एकं समय है ओर उच्छृष्ट काल अन्तमुहरतं है । पुरषवेदके जघन्य ` 
 स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तसु हूतं है । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्थका जघन्य 


काल पक खमय हे श्रोर उक्छृष्ट काल साधिक दो छयासर सागर है । 





ध , ,. . १. मूलतो श्रज्जह० इति पाठः । 


जहण्णटटिदिवंधकालपरूवर ३४५ 


१८४. चदुण्णं आयुगाणं जह हिदि जदृणएणु* पएग< । अज < जहण्णु< 
शतो । एवं सव्वत्थ योग-कसायमग्गणाश्रो वज ° । तिरिक्खग ० -प्रोरालि ° -तिरि- 
क्खाु०-णीचा० जह ० जह ० एग ०, उक्क < अतो । अज ° जह एग ०, उक्क° 
असंज्ञा लोगा } मणुसग ° -वज्नरि °-पणुसाणु° जह हिदि ० जह ० एग ०, उक्क ° 
तो । अज० जह०° एग०, उक्क< तेत्तीसं सा ¦! देवगदि०४ जह हिदि 
जह एग०, उक्क° अतो । अजर जह एग, उक्क० तिखिणि पलिदो° 
सादिर° ! पंचिदि ०-पर०-उस्सा०-तस ०४ जह दिदि जह० एग, उक्क° 
शतो ० । अज ० जह० एग ०, उक्क ° पंचासीदिसागरोचमसदं । समचदु< -पसत्थवि °- 
सुभग-पुस्सर-आदे जह० दिदि ० जह एग०, उक्क< अरंतो० | अनह जह 
एग०, उक्क ° वेदावहिसा० सादि० तिरि पलिदो० दम्‌ ° । ओरालि°गगोर 
जह जह्‌° एग ०, उक्क° शअंतो०° । अज ० जह ० एग, उक्क ° तेत्तीसं साग° 
सादि० ¦ तित्थय° नह हिदि० जह° उक्क० अंतो० | अजर जह अंतो०, 
उक्क'०° तिरि सा० सादि । उच्ा० जह हिदि < जह ० उक्क० श्र॑तो° । अज 

१८४. आ्आयुकमकी चार पङतिर्योके जघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य रौर उत्छृष्र काल 
एक समय है । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्रौर उत्छृघ्र काल अ्रन्तरमु तं है ! योग च्रोर 
कषाय मागखश्रोको छोडकर शआ्रयुकमेके विषयमे इसी प्रकार सर्वच जानना चाहिए । 
तिर्यञ्चगति, ओोदारिक शरीर, तिर्यञ्चमत्थानुपूर्वी श्रोर नीचगो प्रक्तिरयोके जघन्य स्थिति- 
वन्धका जघन्य काल एक खमय है श्रीर उत्छ्र काल श्रन्तसु हतं है । शअरजञघन्य स्थितिवन्ध- 
का जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृध्र काल असंख्यात लोक प्रमाण है! मचुष्यगति, 
वच्र्षभनाराच संहनन शरोर मयुष्यगत्यानुपूर्व प्रकूविर्योके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक समय है न्नर उत्छृ्र काल अन्तसु हतं है ! श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल 
पक समय है रौर उल्क काल तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ननोर उत्कृष्ट काल अन्तभु हतं है ।! श्रज्ञघन्य स्थिततिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है शोर उत्छृष्ट काल साधिक तीन पल्य है 1 पञ्चेन्द्रिय जाति, पर घात, 
उद्भास श्रौर जस चतुष्क प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरीर 
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धक्ा जघन्य काल पक समय हे ग्रोर उत्क 
कार पकसौ पचासी सागर है । समचतुरख संस्थानः, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुसर 
प्रोर श्रादेय प्रङृतियौके जघन्य स्थितिवन्धक्षा जघन्थ काल धक समय है श्रीर उत्छृ्ट काल 
अन्तमुःहतं है 1 अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है ओर उतकृ 
काल साधिक दो छथयासट सागर शरोर कु कम तीन पल्योपम रहै! श्रोद्¶रिक 
शरीर आज्गोपाङ्ग परकतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृ 
काल श्रन्तर्महतं है 1 जघन्य स्थितिवन्धकषा ज्ञघन्य काल एक समय है श्रोर उल्छृश्र काल 
साधिक तेतीस सागर है । तीर्थंकर प्रकतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र काल 
श्रन्तमु हृतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धकाजघन्य काल अन्तसुहतं ह श्रोर उत्छृष्ट काल साधिक 
तीन सागर है । उच्चगोचके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्छ् काल अन्तसुहते हे । 

१. मूलप्रतौ ्रंतो० अज ० जह ० एग० उक्क अंतो० श्रज्ब० इति पाठः । २. मूलप्रतौ उक्क्० ` 
तेत्तीसं सा० सादिण् इति पाडः! 
+ 


१ 


६७६ महावंधे दिदिबंधाहियारे 
हिदि नह० एग०, उक्क० वेद्ावहिसा० सादि ° तिरि परलिदो ° देस्‌० । 
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ग्रज्ञघन्य स्थितिवन्यका जघन्य काल एक समय दहै शरोर उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ 

सागर श्रोर कुद कम तीन पल्य है । | 

पिेषार्थ--पच ज्ञानावरण शरादिः १८ प्रकृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध चपक शेरे 

ग्रन्तिम स्थितिबन्धके.समय होता है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिवन्धक्ा जघन्य शरोर उत्ृ् 
काल अन्तमुहतं कहा है । इन प्रङृति्याका अजघन्य स्थितिवन्ध अनादि-्रनन्त, अनादि 
सान्त श्नोर सादि-सान्त तीन प्रकारका होता है । जो न्य धुवबन्यवाली पक्ृतियां है उनका 
भी इसी प्रकारसे तीन प्रकारका बन्ध होता है । उनमेसे यहां सादि-सान्त त्रजघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य शोर उत्कृष्रकाल का गया है । जब यह श्रजघन्य स्थितिबन्ध गरन्तमुहूर्तकाल 
रहकर पुनः श्रेणि पर श्रारोहणए करनेसे छट जाता हे तव इनके त्रजघन्य स्थितिबन्धका ` 
जघन्य काल ग्रन्त्महृतं उपलब्ध होता है शरोर यदि कुलं कम शर्धपुद्रल काल तक यह जीव ` 
श्रेणि पर नक्ष चदता है तो इनके जघन्य स्थितिवन्धका उक्त प्रमाण उत्छृष्र काल प्राप्त 
होता है । इसीसे इन परङतियोके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तसुहृतं श्रोर 
उक्ष काल कुछ कम अर्घेुदल परिवर्तनप्रमाण का है । पांच दशनावरण आदि रप प्रक्‌ 
तिर्योका जघन्य स्थितिवन्ध वादर पएकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है । यहं जघन्य स्थितिबन्ध 
का जघन्य काल एक खमय श्रोर उत्कृष्ट काल्ञ ग्न्तमु हूतं है, इसलिए इन प्रकृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय न्रोर उल्कृष्ठ काल न्तमुं हूतं कहा है । इन परकृतियोके 
` अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल शन्तु हतं है, ऋयोकि एक वार जघन्य स्थितिवन्धके 
योग्य परिणाम होनेके बाद्‌ वे पुनः कमसे कम अन्तञुंहृतं वाद्‌ होते है शरोर उक्छृष्ट काल 
 -असंख्यात लोक प्रभाण है, क्योकि बादर पएकेन्दरिय पर्याप्त जोवका उत्छृष्ट अन्तरकाल ग्रसं 
ख्यात लोकपमाण है । यही कारण है कि इन प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्थका जघन्य ` 
काल अ्न्तमुहृतं श्रोर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्माण॒ कहा है । सातावेदनीय शादि चार 
श्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध त्षपकश्चेशिमे अपने अपने अन्तिम स्थितिबन्धके अन्तसुहूतं 
काल तक होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ऋरर उकत्छृष्र कालं 
न्तम हृतं कहा है । जो जीव उपशमध्रेणिसे उतरते समय आहारकद्िकका एक समयक 
लिण बन्ध करता है ओर दृखरे समयमे मरकर वह देव हो जाता है उसके आहारकदिकके 
 , श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल पक समय उपलच्ध होता हैः । तथा इनके श्रजघन्यस्थिति ` 
धका उत्कृष्ट बन्धकाल श्रन्तमुं हतं ही है, च्योकि एक तो ये सप्रतिपक्त प्रकृतिर्या है शरीर . 


1 दुसरे सातवें शरोर ्राटवें गुणस्यानका उल्छृष्ट काल ही अन्तसमुहतं है, इसलिए तो इन दोन 


प्रङृतियोके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्नोर उत्छष्ठ काल न्तस 
 -कहा है शरोर सातां ब यशःकीतिं ये सपरतिपच्च परकृतिं होनेसे इनके श्रजधन्य स्थितिवन्धका ` 
जघन्य काल एक समय च्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहतं कहा है, क्योकि साता वेदलीय श्रीर 


 :यशम्कीर्तिका एक समयके लिप अजधन्य स्थितिबन्ध इरा शरोर दुसरे समयमे इनके स्थानम ` 


` ्रसातावेवनीय व श्रयशःकीतिंका स्थितिबन्ध होने लगा तो इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका ` 
` जघन्य काल एक समथ उपलन्ध होता है श्रोर यदि इनका निरन्तर स्थितिबन्ध होता रहा 


 ज्ानेके कारण नियमसे इनका स्थान इनकी प्रविपक्तभूत प्रकृतियां ले लेगी । इसलिए साता- 
८५ वेदनीय श्रौर यशःकीर्तिके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य . काल एक समय शोर उल्छृष्ट , 
काल अन्तसु हूतं कदा है । असाताबेदनीय श्रादि. ३८ प्रृतियोके. जघन्य शरोर श्रजघन्य 
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१८५. श्रादेसण शरहगा८ धुविगाणं जह८ हिदि ° जह ® एग ०, उक्क० वसम ० | 
रनद ० हिदि जह ० दसवस्ससहस्साणि विसमयृणएाणि, उक्क० हिदि ० तेत्तीसं 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय चरर उत्करष्र काल अन्तमु हतं श्सलिएः कटा है, क्योकि 
सामान्यतः इनके बन्धका जघन्य काल एक समय च्रौर उत्छृष् काल अन्तसुंहूतं है । 
पुरूषवेद्‌ पक प्रति है ओर लपक श्रेशिम एक एक स्थितिवन्ध अन्तमु हूतं काल तक 
होता रहता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य च्रौर उत्कृष्ट काल अन्तसुहतं 
कह। दै ! इसके अ्रजघन्य स्थित्तिबन्यका जघन्य काल एक खमय इसके प्रतिपत्त प्रति 
होनेसे हे ओर नपुंसकवेद व श्रीवेदकी प्रथम व द्वितीय शुणस्थानमे वन्ध व्युच्छित्ति हो 
जानेके बाद जीव साधिक दो ुयासड सागर काल तक श्ागेके गुणस्थानोमे वना रहनेसे 
इतने काल तक सतत इसका नियमसे बन्ध करता रहता है, इसलिप इसके जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय शरोर उत्टछषट काल साधिक दो छुयासर सागर कहा 
है । श्रायुकमैका जघन्य स्थितिवन्ध एक समय तक श्रौर श्रजघतस्य स्थितिवन्ध अन्तु हृतं 
तक होता है रेखा नियम है इसलिए चारो च्रायु्रोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय चरर उत्छृष्ठ काल श्रन्तसमुहृतं कहा है किन्तु योग॒ ओर कषाय मार्गणे इनके 
जघन्य स्थितिबन्धकी तरह जघन्य स्थितिवन्धका भी जघन्य काल एक समय वन जाता 
है, क्योकि किसी भी जीवके किसी एक कषाय च्रौर योगम एक समय तक आयुका 
प्रजघन्य स्थितिबन्ध होकर दूसरे समयमे उसके उस योग श्रोर कषायका बदल जाना 
सम्भव है । श्र्रिकायिक त्रोर वायुकायिक जीर्वोकी उत्छृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक- 
प्रमाण है, इसलिए तिर्थञ्चगति आदि चार प्रह्ृतियौके अज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात ज्लोकथ्रमास॒ कहा है । इनके जघन्य शरोर अज घन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय ओर जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हतं दोनेका कारण इन भरकतियोका 
सप्रतिपक्त होना है । श्रागे भी यथासम्भव यह काल इसी पकार धटित कर लेना चहिएः | 
सर्वाथंसिद्धिके देव श्पनी आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्त तक मनुष्यगति शादि तीन 
प्रतिर्योका नियमसे बन्ध करते रहते है, इसलिपए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्छ 
काल तेतीस सागर कहा है ! जो मनुष्य सम्यग्दश्ठि देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध कर 
रहा है उसके तीन पल्यकी श्रायुवाले जीवोमे उत्पन्न होने पर भी उनका बन्ध होता रहता 
` है, इसलिए इनके जघन्य स्थिततिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है । पञ्च 
न्दरिय जाति आदि सात प्रङृतियोके स्थित्तिवन्धका खमावसे जघन्य काल एक समय शर 
उलट काल श्रन्तसुहतं है, इसलिष इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
शरोर उत्कृष्ट काल न्तम हृतं च अज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय का है । 
देवगति रोर नरकगतिमे इनका नियमसे बन्ध होता है, तिर्य॑श्चगतिमे दूखरे गुखस्यानसे 
लेकर पांचवें शुणस्थान तक नियमसे बन्ध होता है जरर मयुष्यगतिम दूसरे गुणस्यानसे 
केकर च्रपनी अ्रपनी बन्ध व्युच्छित्ति होने तक इनका नियमसरे बन्ध होता है । अव यदि 
इन गतियो शरोर इन प्रङृतिर्योके अन्धके योग्य अवस्याका विचार कर इनफे बन्धके 
 उत्छृष्ट कालका योग किया जाय तो वह एक सौ पचासी सागरसे अधिक नीं 
 ददोता, इसीसे यां इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल पक सौ पचासौ 
सागरकहाहै।! । ति नि | 

१८५. आदेशसे नारकियोमे शुववबन्धवा्ी प्रङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक्‌ समय है शरोर उल्छृष्टकाल दो समय है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल दो 


३४८ महाबंधे दविदिवंधादियारे 


सा० । थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणंताणएुवंधि-तिरिक्खग °-तिरिक्खाशुर०-णीचा० ` 
जह० [जहर] एग०, उक्क० बे सप० । अन० हिदि नह० एग ऽ, मिच्छ 
शतो ०, उक्क° तेत्तीसं सा० । पुरिस ०-मणुसग °-समचदु ° -वजरिसभ० -मणुसाणु० 

पसत्थवि °-सुभग-सुस्सर-अआदे “उच्चा ० जह ० हिदि ° जह ° एग ०, उक्क ० बे सम० | 
अज जह ० एग °, उक्क° तेत्तीसं सा० देस्‌ ० । तित्थय० जहर हिदिऽ जह्‌ 
एग ०, उक्क= श्रंतो ° । अरज < हिदि ० जह° एग ०, उक्क ° तिरिए साग सादि० । ` 
सेसाणं नह ० हिदि° जह्‌° एग०, उक्क° बे सपयं । अन० हिदि ° नहर एग०, ` 
उक्क० शतो । एवं पटमाए । णवरि तिरिखगदितिगं सादभेगो । प्रिस°- ` 
[मसग ० समचदु °-व्नरिसभ° -मणुसाणु°-पसत्थवि ° -सुभग-सुस्सर-अदे०-उच्रा०]- ` 
तित्थय० सागरोवमं देसणं । धुविगाणं सागरोवम° । 
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समय कम दस हजार वषः है श्नौर उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धि्िक, ` 
मिथ्यात्व, श्रनन्ताचुषन्धी चतुष्क, तियं्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगो प्ररृतियोके ` 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है । अज्ञघन्य ` 
स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तसुहूतं है ओर उकत्छृष्टकाल ` 
सबका तेतीस सागर है । पुरुषवेद्‌, मनुष्यगति, समचतुरख संस्थान, वजर्षभनाराच ` 
संहनन, मलुष्यगत्यानुपूवौ, प्रशस्त विहायोगति, खुभग, सुखर, आदेय शरोर उच्चगोत्र ` 
परङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है जोर उत्छृष्ट काल दो समय .. 
हे । अजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय है शरोर उच्छृ काल कुछ कम तेतीस 
सागर है । तीर्थङ्करः प्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकार एक समय है श्रौर उक्ष ` 
काल अन्तसु हते हे । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उच्ृष्टकाल ` 
साधिक तीन सागर है । शेष परङूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ` 
है शरोर उत्छृष्टकाल दो समय है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है चोर ` 
उत्छृष्ठ काल श्नन्तमु हृतं है । इसी पकार पदिती पृथिवीम जानना चाहिए । इतनी वित्ेषता ` 
है कि तिर्य॑ञ्चगति चिकके जघन्य श्रोर ्रजघन्य स्थितिबन्धका काल साता परृतिके समान ` 
हे । पुरुषवेद्‌, मनुष्यगति समचतुरखसंस्थान, वजषंभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपू्वी ` 
प्रशस्त विहायोगति, खुभग, खुस्वर, आदेय, उचचगोच श्नोर तीर्थकरः परकतियोके ज्ञघन्य ` 
` स््थितिबन्धका उत्छृष्र काल कुद कम एक सागर है तथा भरववन्धवाली' प्रङ्ृतियोके ग्रजघन्य ` 
 स्थितिवन्धका उल्छृष्ट काल एक सागर है । | । 
विशेषाथ-श्रसंश्ञी जीव मरकर नरकमे उत्पन्न होता है च्रोर एेसे जीवके उत्पन्न 
होनेके प्रथमं समयमे या प्रथम व द्वितीय समयमे जघन्य स्थिति हो सकता है । इसीसे 
यहा सामान्यकी अपेत्ता व प्रथम नरकमे तीर्थङ्गर प्रृसिके सिवा रेष सव प्रङृति्योके ` 
` जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल पक समय नौर उत्छष्ट काल दो समय कहा दहै । तथा ` 
इनके भ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रो र उक्टृष्टकाल अपनी-श्रपनी बन्धकी योग्यताुसार 
 अलग-्रलग है यथा-र बबन्धवाली धरद्ृतियोका सतत बन्ध होता रहता हे श्नोर॒ नरककी , 
 ज्ञघन्य स्थिति दस हजार वष व उत्छृष्ट स्थिति तेतीसर सागर हे 1 इसीसे इन प्रकृतियोके ` 
` छज्ञघन्य स्थितिबन्धका -जघन्यकाल दो समय कम दस हजार वर्षं ननोर उल्छृष्ट काल ` 
`... तेतीस सागर कदा है । यहां इन पङ्तियोके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल दो समय ` 
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१८६. विदियादि याव उह त्ति थीणगिद्धि०२-मिच्ड०-अणंताुवंधि ०४ 
जह ° दिदि जदण्णु०° अ्र॑तो° | अज ० जह एग ०, भिच्छ< अंतोर, उक्क० 
अष्पष्पणो दिदी° । ससाखं नह< अज० उक °भंगाों । सत्तमाए थीणगिद्धि०र 

गिच्छ०-अरंताणुवंधि ° ४-तिरिक्खगदितिमं जह० दिदि ० जह उक्क° अतो । 
कम करके अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल कहा गया है! जो स्त्याचगद्धि तीन, अ्नन्ता- 
जुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्थञ्चगत्याचपर्वौ प्रङूति्योका एक समयतक वन्ध करता है 
रर दृसरे समयमे मरकर श्रन्यगतिमे चला जाता है उसके इन प्रकतियोँके च्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय उपलब्ध होता है । नरकमे मिथ्यात्व गुरस्थानका 
जधन्यकाल अन्तमुहृतं है, इसल्तिषः मिथ्यात्व प्रतिक अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल च्रन्तमु हृते उपरन्य होता हे 1 इन प्रङतियोके अज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्छष्ट काल 
तेतीस सागर छे यह स्पश्र ही है । इसीसे इन प्रकतियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
प्रोर उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । पुरुषवेदं आदि १० प्ररृतियां सपरतिपत्त हँ श्रोर 
इनका कमसे कम पक समयतक वन्ध होता है णेसा नियम हे इसलिए इनके अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा सम्यण्दष्टि नारकी इनका नियमसे 
बन्ध करता है न्नर नरकमे खम्यक्त्वका काल कु कम तेतीस सागर है, इसलिप इनके 
जघन्य स्थितिवन्धका उक्छृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर दहै, इसलिए इनके 
अज्ञघन्य स््थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीसर सागर कहा है ¦! जिस नारकीने 
तीर्थङ्करः प्रङ्तिका एक समयतक जघन्य स्थितिबन्य किया श्रोर दखरे समयमे वह जघन्य 
स्थितिबन्धं करने लगा उसके इसके अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय उप- 
लब्ध होता हे चनौर नरकमे तीर्थङ्कर ्रकृतिका निरन्तर बन्धकाल साधिक तीन सागर 
यह स्पश्र हय है । इसीसे यहां इस परङृतिके अज्ञ घन्य स्थितिवन्धकां जघन्य काल एक 
समय च्रोर उल्ृष्र काल साधिक तीन सागर कषा है 1 अव रहीं शेष प्रङृतियां सो उनके 
निरन्तर बन्धका यदद जघन्य कालल एक समय ओर उकृत्प्र काल श्रन्तसुःहतं होनेसे यह 
काल उङ्क प्रमाण कहा है । प्रथम नरकमे सब काल इसी प्रकार बन जाता है । किन्तु कुद 
विरेषता ड ! यथा-प्रथम नरके तिर्यंञ्चगति चि कके बन्धके समय इनकी प्रतिपत्त पर 
तिर्योका भी बन्ध सम्भव है, इसलिए साता प्रृतिके समान इनके अज घन्य स्थितिवन्ध 
का जधन्यकाल पक समय ओर उत्कष् काल अन्तु हृतं उपलन्य होनेसे यह काल साता 
 श्रङृतिके समान कहा है । प्रथम नरककी उत्कट स्थिति एक सागरः है किन्तु खां वेदक 
सम्यकत्वका काल कु कम एक सागर है, इसलिए यहां पुरुषवेद आदि ९० ओर तीर्थङ्कर 
 प्ररृतिके अ्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल कुः कम एक सागर कहा है । किन्तु ध्ुव- 
बन्धवाली श्ररतियोका मिथ्यात्व गुणस्थानमे निरन्तरः बन्ध होतादहै इस लिपट इनके 
त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ठ काल एक सागर का है । | 
१८६. दुसरी पृथिवीसे लेकर टवी पृथिवी तकके नरकिरथोमे सत्यानगृद्धि तीन, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रङूतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल 
न्तु हृतं है ! श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है किन्तु भिथ्यात्वका अन्त- 
अहतं है ओर सबका उत्छृष्ट काल अपनी पनी स्थिति प्रमाण हैः ! तथा शेष प्रकृति्योके ` 
जघन्य शरोर अजन्य स्थितिबन्धका काल उत्छृष्टके समान है । सातवीं पृथिवीम स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ्रनन्ताजुबन्धी चार शरीर तिथंञ्चगति चिकके जघन्य स्थितिबन्धका 


३५० महाबंधे द्दिबंघादहियारे 


अन० दिदि० जह० श्र॑तो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । मणुसग <-पणुसाणु०~उचा० 
जह० द्विदि० जह एग ०, उक्क° अतो ° । अज ० जह० अतो०, उक्क° ते्ीसं 
सा० देस < । सेसं उकऽभंगो । णवरि धुविगाख अज ० जह ° अता० | 
१८७. तिर्वि पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छत्त-सोलसक ० -भय-दुश °-तिरि 
क्खग ० -ग्रोरालि ०-तेना ०-क ०-वर्ण ° ४-तिरिक्खाएु°-अगुर₹०-उप ०-णिमि ° -णीचा० 
पंच॑त० जह ० हिदि जह ० एग०, उक्क° श्र॑तो° । अज ० जह्‌० एग ०, उक्क० 
असंखेजा लोगा । सेसाणं जह ° अज ० हिदि ० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्छ०२ ` 
सव्पगदीणं जह अज० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्छश्रपजत्ता सव्वपगदीणं 
ह° अज ० उक्कस्सरभंगो । 
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जघन्य श्रोर उत्कृष् काल अन्तसुं हृतं है । अ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तसुहूतं 
हे नोर उत्छृष्ठ काल तेतीस सागर है । मन॒ष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी रोर उ्चगोच प्रङतियोके 
जघन्य स्थितिवन्धक्रा जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतं है । अजघन्य ` 
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्त्हृतं है मौर उत्छृश्च काल कु कम तेतीस सागरः है । तथा 
शेष ्रकृति्योके जघन्य शरोर अज्ञघन्य स्थितिवन्धका काल उत्कृष्टके समान है । इतनी विरे 
घता है कि भधवबन्धवाली प्र तियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तभुहतं हे । 


विदशेषा्थ-सम्यक्त्वके अभिमुख इणः द्वितीयादि पृथिवीके नारकीके अन्तिम स्थिति- 

घम अरचस्थित होने पर स्त्यानगृद्धि रादि श्राट प्रङृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध होता है। 
इसका काल अन्तमहूतं है, इसलिए यहां श्न प्ररृुतियोके जघन्य स्थितिचन्धका जघन्य शरोर 
उत्छृष्ठ काल अन्तमुहतं कहा है । . सातवीं पृथिवीम इन प्रूतियोके व तिर्यञ्चगति जिक्षके 
जघन्य स्थितिबन्यका जघन्य शरोर उच्छृ काल अन्तमु्तं हसी प्रकार घटित कर लेता 
चाषिपः । सातवीं परथिवीमे जो असंयत सम्यग्दष्ि खस्थानमे मनुष्यगति ग्नादिः तीनका कमसे 
कम पक समयतक ओर अ्रधिकसे श्रधिक श्रन्तसुहूतं काल तक जघन्य स्थितिबन्ध करता 
है उसके इन प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय शरोर उत्छ्र्र काल 
श्रन्तमुर्तं उपलब्ध होता है, इसलिए इन प्रूतियोका यह काल उक्त प्रमाण कटा है । तथा 
दन प्रकृतियोका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम. ्न्तमु हृतं काल तक भौर श्रधिकसे 
प्रथिक यहां तीसरे व चोथे गुखस्थानका काल मिलाकर शरधिकसे ्रधिक् जितना होताह 
उतने काल तक होता है, इसलिए श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तमं हतं शरोर 
उत्कृष्ट काल कुक कम तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है । 


१८७. ति्यञ्ोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
 ज्ञयष्ा, विर्यञ्चगति ग्रोदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्म शरीर, वरचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या- 
पूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगो ओर पांच श्न्तराय भ्रकृतियोके जघन्य ` 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल अन्तमुर्तं है । अजघन्य स्थिति- ` 
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` बन्धका जघन्य काल पक समय है ग्रोर उत्छ एटकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है । शेष परह ` 
 , तियौके जघन्य शरोर शरज्ञघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्टृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्थ॑च- ` 


भ जिकम सब प्रङूतिर्योके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्छ्टके समान हे । तथा 
 “ प््चन्द्रिय तिवंञच श्रप्या्कोमे सब प्रङतियोके जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका कालत ` 
इष्टके समानदै। . ` 


जहरएरद्टिदि वधकालपरूवा | २५१ 


१८८. मणुस ०२ खवगपगदीणं धुविगाखं जह ° हिदि ° ओघं । अन ० हिदि° 
जह० एग ०, उक्क तिरिणि पलि० पुव्वकोदिपुधत्तं । पंचदंस ०-वारसक्र < -भय- 
दुग ° तेजा °-क ० -वण्णं ० ४-अगुर०-उप ° -णिमि° नह्‌० हिदि जह० पग०, 
उक्क ० बेसम० ¦ अज° दिदि° नह० एम ०, उक्क< उक्कस्सभंगो | सादवि°- 
आहार <-आहारण्ंगो ०-नस० जह अन ओघं | असादा ० -इस्थि°-एवुख ° - 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्िग °-मणसग ^ -चहुनादि-ओरालि° अंगो ० -दस्संष ०- 
दो्ाएु °-आदाउ्नो "-अप्पसत्थवि ०-थावरादि ° ४-थिराथिरः-सुमासुभ-दभग--दुस्सर- 
अणादे०-अजस०-एीचागो ° जह हिदि° जह पएग०, उक्क वेसमयं । अन 
दिदि ० उक्कस्सभंगो । भिच्छ° जह° हिदि° जह एग ०, उक्क ° वेसम्‌० । अज ° 
हिदि० जहर सुद्धामि< विसमयुणं अतो०, उक्कर उक्कस्सभंगो । समचदुऽ- 
पसस्थ °-सुभग ०-सुस्सर-अादे० जहर दिदि० जह एग०, उक्कर वे समयं | 
अरज ० जह्‌ एग ०, उक्क° तिखिण पकिदो० सादि० ! मएुसिणीमु देस्‌ ° । 


विशेषार्थ--यह हम अनेक वार बतलः आये हैँ कि ति्यञ्चोमि सृच्म जी्वोकौ उल्छष्ट 
कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है ! इसके बाद जीव नियमसे बादर त्रोर पर्याप होकर 
जघन्य स्थितिवन्ध करता है ! इसीसे यहां पांच ज्ञानावरण आदिकी अजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्छृष्र काल असंख्यात लोक परमाण कष्टा रै 1 शेष कथन सुगम है ! 

१८८. मनुष्य्िकमे क्षपक ध्रुव परङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समन 
है । अ्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छृ्र कएल पूर्वकोटि पृथक्त्व 
त्रधिक तोन पल्य है । पांच दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशसर, कार्मण्‌- 
शरीर, व्ण॑चतुष्क, तअरगुख्लघु, उपघात श्रौर निर्मांस प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघ- 
न्य काल एक समय है रोर उत्कृष्ट काल दो समय है ! खजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल 
पक समय है च्रोर उत्छृघ्र कालका भङ्ग उत्छरष्टके समान है ! सातावेदनीय, त्राहारकशरीर, 
आहारक श्राज्ञोपाङ्ग ओर यश्कीतिं प्रकूतियपके जघन्य ओर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका काल 
` श्रोधके समान है । अ्रसातावेदनीय, ख्ीवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, ्ररति, शोक, तिर्थञओ- 
गति, मयुष्यगति, चार जाति, श्रीदारिक शआङ्ोपाङ्ग, छह संहनन, दो आयुपूर्वी, आतप, 
` उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, श्युभ, श्रह्युभ, दुर्मग, 
दुःखर, नादेय, यश्तःकीतिं श्नौर नीचगोत्र पङ्ृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
एक समय हे त्रर उत्छृष्ट काल दो समय है ! तथा च्रजघन्य स््थितिबन्धका भङ्ग उत्छषके 
समान है ! मिथ्यात्वके जघन्य स्थिततिवन्धका जघन्य काल एक समय दहै श्रोर उत्छृष काल 
दो समय है । श्रजधन्य स््थितिवन्धका जघन्य काल सामान्य मनुष्योमे दो समय कम 
छुल्लक भवग्रहण प्रमाण शरोर शेष दो मे श्न्तर्मुहत है 1 तथा उत्कृष्ट कालका भङ्ग उत््रष्टके 
समान है । खमचतुरखसं स्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सस्वर श्रोर आदेय परङृति्यो 
के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य कालं एक समय है ओर उत्छृष्ट काल दो समय है । अज. 
घन्य स्थितिषन्धका जघन्य काल एक समय हे शरोर उत्छष काल साधिक तीन पल्य है । पर 

मनुष्िनियोमे उत्छष्ट काल कु कम तीन पल्य हे \ पुरुषचेद्‌, देवगति चतुष्क ओर उच्च- 


१. मूखप्रतो जह ० एग० चुद्धाभ० इति पाडः! 


३५२ महावंधे दविदिबंधाहियारे 
पुरिस ०-देवगदि-उचा० जह० दिदि ० नह” उक्क° अंतो° । अन० ह° एग०, 
क्क° तिर्णि पलिदो० सादि । मणुसिणीघ देसु ° । णिरयगदि-णिरयाणएुषएु 
जह० अन० उक्कस्सभंगो । प॑चिदि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ जह हिदि० नह 
एग०, उक्क० बेसम्‌० । अज ० जह० एग ०, उकंक० तिरिए पलिदो° सादि० | 
तित्थय० जह ० दिदि° ओघं । मणुसिणीषु तित्थय० जह हिदि ° जह° एग०, 
उक्क° श्र॑तो° । अज० ह्धिदि० जह्‌० एग ०, उक्क ० पुव्वकोडी देसू° । 
१८६. मणुस्रपल्ल० धुविगाणं जह° हिदि० नह० एग०, उक्क० बे सम० | ` 
अन० जह० खुद्धामव० विसमयुणं, उक्क० श्र॑तो° । सेसाणं जह० एग०, उक्क० 
बे समयं । श्रज० जह ० एग, उक्क० अतो० । 


क का क का १५.०५१ त 0 । 


गोच प्रक्ृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छष्र काल श्रन्तमुःहतं हे । श्रज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल साधिक तीन पल्य है पर मनु- 
प्िनियोमे कद कम तीन पद्य है । नरकगति श्रोर. नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य रोर श्रजञ- ` 
धन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्छृ्के समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छास श्रौर अस 
चतुष्क प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय शरोर उक्ष काल दो समय . 
है । श्रज्घन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छष्र काल साधिक तीन पल्य 
है । तीर्थङर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है । पर मनुष्यिनियोमे तीर्थ 
ङुर प्ररृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छृष् काल अन्तु हृतं 
है । श्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उल्छृष्ट काल कु कम पूर्वकोटि ` 
वर्षं पमार है । ` 
१८६. मनुष्य अपर्याप्तकोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 

काल एक समय है शरोर दत्छृष्ट काल दो समय है । त्रजघन्य स्थितिवन्यका जघन्य काल दो ` 
समय कम श्चुखलकभव ब्रहणपमार है शरोर उत्छृष्र काल अन्तमुंहूतं है । रेष प्रकृतियोके ` 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्छष्र काल दो समय है । श्रज्ञघन्य ` 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है, रीर उत्कृष्ट काल अन्तु हृतं है । त 
विशेषा्थ-य्ां ्षपक प्रकृतियोसे पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, ` 
शरोर पांच श्रन्तराय इन १८ प्रकृतिर्या का ्रहण किया है । मनुष्यिकके उनकी उक्छृष्ट काय. 
स्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसल्तिण इनके ्रजघन्य स्थिति. ` 
बन्धका उत्छरष्ट काल पृवेकोरि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदि ` 
पाँच श्रोर पुरुषवेद्‌ आदि चुह पर्ृतियोका सम्यग्दष्टि मुष्के निरन्तर बन्ध होता रहता 
है! शसीसे यहां मलुष्यसखामान्य शरोर पर्यास मनुष्यके इन प्रकतियोके अरजघन्य स्थिति- 

` बन्धका उत्छृष्ट काल साधिक तीन पल्य श्रोर मनुष्यिनीके कुछ कम तीन पल्य कहा है । पश्च 
 न्द्िय जाति ्रादि सात प्रकृतियौका सम्यण्दष्टि मलुष्यके तो निरन्तर बन्ध होता ही है पर 
 , जो मदुष्य भोगभूमिमे उत्पन्न होते ह उनके श्रन्तमुं हूतं काल पूवस भी इनका बन्ध होनमे 
` कोद बाधा नहीं ्राती । इसीसे इन प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन पट्य कदा है । यह काल सामान्य मयुष्य श्रोर पर्या्त मलुष्योमं कछ कम एकः पर्वकोरिका 


` चिमाग श्रधिक तीन पल्य प्रमाण जानना चाहिण श्रोर मचुष्यिनि्योमे ्रन्तमुंहृतं अधिक ` 


लीन पल्य जानना चापः । तीर्ङ्र भ्रकृतिका बन्ध करनेवाला मुष्य मर कर मदु्ोम 
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१६०, देवेसु पंचणा०-बदंसणा०-वारसक ०-भय-दुग॒' °-ओरालि °-तेना ०-क °- 
वर्ण्‌ ० ४-अगुर०४-वादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि०-पं्चत० जह० जह ० एम ०) उक्क° 
बे सम० | अज० द्विदि० नह दसं वबस्ससहस्साणि विसमयुणाणि; उक्क° 
तेत्तीसं सा० ¦ थीणनिदधि०२-मिच्ड०-अणंतारुवंधि ०४ जह हिदि० जह एग ०, 
उक्क ० वे सम्‌०, अज ० जह एग ०, मिच्च अंतो०,` उक्क० एक्कतीसं सा० | 
पुरिस ०-मणएुसग °-पंचिदि०-समचदु °--च्ारालि ° अंगो °-वज्रिसभ ° -मएुसाणु°- 
पसत्थवि °-तस-सुभग-सुस्सर-आदि ०-उच्ा० जह ० जह ० एग ०, उक्क० वेसम्‌० | 
रज० नह० एग ०, उक्क ० तेत्तीसं सा० । तित्थय० जह ० अन ° हिदि० उक्कस्स- 
भंगो । सेसाणं जह० हिदि० जह ० एग ०, उक्क० वेखम्‌० | अज ० उक्कस्सभगो | 
१६१. एवं भवणए०-वाणवें० । एवरि सगहिदी भारिदिव्वा । जोदिसि याव 
वगेवल्ना त्ति जह अज० हिदि० उक्कस्सभंगो । णवरि थीणागिद्धि०२-मिच्छ ० 
अरणंताणुबंधि ० जह° जनह०° उक्क० अतो ° । अज ° जह० एग ०, मिच्छ० अतो ०, 
उक्क ° अप्पप्पणा हिदि तति | एवं ेदव्वं सव्वह ति 


नही उत्पन्न होता ! इसीसे यहां ती्थङ्कर परङ्तिके जघनस्य ` स्थितिवन्धका उच्कष्ट काल ङु 
कम एक पुवैकोरि वषं परमार कहा है ¦ रेष काल विचार करः जान लेना चाहिए । 

१९०. देबोमे पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुरुप्सा, ग्रोद्‌ारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वर्सचतुष्क, त्रगुरलघुचतुष्क, वादर, पर्यस्त, प्रत्येक, निर्म्मण 
प्रोर पाच अन्तराय भ्रकृतियोके जघन्य स्थित्तिबन्धका जघन्य काल पएक समय है रोर उक्ष 
काल दो समय हे । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्षे 
ग्रोर उत्छृष्र काल तेतीस सागर है 1 स्त्यानयद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर श्रनन्ताजुवन्धी चारके 
जधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है नौर उत्कृष्ट काल दो समय है ! अ्रजधन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है ,मिथ्यात्वका न्रन्तर्मुहतं है शरोर उत्छृष्र काल सवका 
इकतीस साशर है ! पुरुषवेद, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, ओदारिक 
श्राज्ञोपाङ्, वज्र षभनोराच संहनन, मयुष्यगत्याुपूर्बी, प्रशस्त विदहायोगति, त्रस, सुभग, 
सुस्वर, देय शोर उच्गोज प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है 
उत्कृष्ट काल दो समय है । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है ऋ्रोर 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर ह ! तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य न्नर अजधघन्य स्थितिबन्धका 
भङ्ग उत्छषटके समान रहै । शेष परङतियोके जघन्य स्थितिबन्धक्रा जघन्य काल पक 
समय है ओर उत्कृष्ट कालल दो समय है 1 तथा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्छष्ठके 
समान हे । 

१९१. इसी प्रकार भवनवासी ओर व्यन्तर देर्वोके जानना चाहिषः । इतनी विशेषता 
है कि इनमे अपनी स्थिति कनी चाहिए । ज्योतिषियोसे लेकर नो भ्रेवेयक तकके देवोमे 
 जधन्य श्रोर अजधन्य स्थितिषन्धका भङ्ग उत्छृष्टके समान टै । इतनो विशेषता है कि स्त्यान- 
गृदधि तीन, मिथ्यात्व नोर अनन्तालुबन्धी चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
श्रीर उत्छृष्ट काल अन्तु हृतं है । श्रजधन्य स्थितिवन्थका जघन्य काल एक सभय है, 
 मिथ्यात्वका अन्तसुहूतं है च्नोर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिग्रमाण है । इसी प्रकार 
सर्वार्थसिद्धि तक जानन! चादिए । 


६५४ |  भहाषंचे दिदि्बंधादियारे 
१६२. एडदिषएयु धुविगाणं तिरिक्छगदितिगं च तिरिक्खोधं । सेसाणं 
तिरिक्वश्रपन्लत्तमंगो ¦ बादरे धुविगाणं शअंगुलस्स असंखे० । तिरिक्खगदितिगं 
ह'० ओघं । अज० जह० एग ०, उक्क० कम्महिदी° । बादरपम्न ° अन ० दह्धिदि० 
जह० एग०, उक्क० संखेज्ाणि वस्ससहस्साशि.। एवं ॒तिरिक्खगदितिगं पि । 
सेसाणं जह० अन ° हिदि ० जह० एग ०, उक्क० अतो ० । बादरञ्मपन्न ° तिखिस- 
अपल्लत्तभंगो । खुहुमे धुविगाणं जह ० हिदि० तिरिक्लोषं । अजन ० जह० एग 
उक्क ० अंगुलस्स अरसंखे° । एवं तिरिकव्छगदितिगं । सेसाणं जह ° अज ० हिदि° 
जह ० एग०, उक्क० श्र॑तो ° । पत्लत्तापलत्तेघु सव्वपगदीणं तिरिक्श्रपलत्तभंगो | 
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विशेषार्थ-- पाँच क्ञानावरण आदि ४५ प्रकृतियोका देवोके निरन्तर बन्ध होता रहता 
है, इसलिए यहाँ इनके ज्ञघत्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार दषं 
प्रर उल्क काल तेतीस सागर कहा है । मिथ्यात्वके साय देवोकी उत्कर स्थिति इकतीस 
गर है! सीसे यह स्त्यानगरद्धि तीन श्रादि आट प्रकृतियोके अजघस्य स््थिंतिबन्धका 
उत्छृष्च काल इकतीस सागर कहा है । देव सम्यग्दष्टिके पुरुषयेद्‌ श्रादि तेरह प्रकतियोका 
निरन्वर बन्ध होता रहता है । इसीसे यहां इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्टः काल 
तेतीस सागर कहा डै। श्रसंकी जीव भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवोमे ही मरकर 
` उत्पन्न होता है, इसक्तिए देव सामान्यकी श्रपेक्ला यहां जो काल कहा हैः वह उनम भी घटित 
हो जाता है । मात श्रनघन्य स्थितिवन्धका उछ काल कहते समय चह उनकी भवस्थिति 
प्रमाण ही कहना चाहिए, क्योकि देव सामान्यम यह काल देवोकी उत्कृघ् स्थितिको ध्यानम 
रखकर कहा है । शेष कालका स्पण्ठीकर्ण जिस प्रकार उत्छषएट स्थितिबन्धके कालके कथतके 
समय किया हे उसी प्रकार यहां परः भी कर लेना चाहिए । | | 
१९२. पकेन्द्रियोमे धववन्धवाल्ी पर्ति शोर तिर्थंञ्चगति चिकका भङ्ग सामान्य 
 तिर्थश्चौके समान है । शेष प्रङृति्योका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । बादर पके 
 -न्दरियोमे ध्र वबन्ध्वाली प्रछतियोके अ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल शअङ्कलके श्रसंस्या 
तवे भागप्रमाण है । तिर्यञ्चगति भिकके जघन्य स्थितिवन्धका काल ग्रोघके समान है । श्रज 
` घन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल क्मस्थिति प्रमाण हे! 
बादर पर्याप्कमे श्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उल्छृष्ट काल 
संख्यात हजार वषं है। इसी परकर तिर्यञ्चगतितिकका काल भी जानना चाहिए 1 शेष 
प्रङृतिर्योके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघनस्य काल एक समय है श्नोर उत्छषट 
काल अन्तमु हतं है । बादर श्रपर्यासकोमे तिर्यञ्च श्रपर्या्तकोौके समान जनना चाहिए) 
 सृच्म एकेन्द्रियोमे ध वबन्धवाल्ी प्ररृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका काल सामान्य ति्य॑श्चोके 
समान है । अज्ञघन्य स्थितिषन्धका जघन्य काल पक समय हैः ओर उक्छृष्ट काल अंगुलके 
श्रसंख्यातवे भाग परमार है। इसी प्रकार तिर्यश्चगतित्निकका काल जानना चाहिण । रोष 
` प्रङ्तियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थिविबन्धका जघन्यकाल एक समय हेः श्नोर उल्छृष्ट काल 


अन्तमं हूतं है । सूम पकेन्द्रिय पर्यासत ओर अपर्यास्र जीवोमे सब प्रङूतियोका भङ्ग तिर्यञ्च 
` -अपर्या्कोके समान हे । | 


[रि ` 1 


१, मूलभरतो जद० जह० श्रोधं इति पाडः । ध छ ध . | ध । ध; 
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१६३. वेर ०-तेर०-चदुरिं ° तस्स पजत्तापजन ० उक्कस्सभंगो | पंचिदिय०र 
वगपमदीणं ओघं । ससाणं उक्करस्सभंगा । शवरि धुविगाणं अज ० जह्‌ ° अती ० 
उक्क ० कायदिदी० } पचिदियश्रपजत्ता उक्कस्सभंगा | 
१६४. पंचकायाणं सन्वपगदीणं उक्करस्सभंगा । एवरिं यर्हि अतो० तम्दि 
जह्‌ ° एग ० कादव्वं | 
१६५. तस ०२ खवगपगदीणं जह ० ओं ¦ अन० असुगयंगा | रखवरि जह 
अंतो० | सेसाणं धविगाणं जह० द्विदि० जह० एग ०, उक्क ० अतो० । अज० 


विशेषार्थ तिर्यञ्च साम(न्यके ध्रवबन्धवाली प्ररूतियो करर ति्य॑ञ्चगतिधिकके जघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय शरोर उत्छृष्र काल अन्तम हृतं तथा श्रजघन्य स्थिति 
धका जघन्य काल एक समय शरोर उत्ङृ्र काल असंख्यात ल्ोकप्रमाण बतला आयेदह) 
यह काल यहा एकेन्दिर्योमे श्सी प्रकार उपलन्ध होता है इसलिए यह कथन सामान्य तियं- 
ओके समान कषा है । बादर एकेन्द्रियोकी उल्छृष्ट कायस्थिति ऋअङ्कलके असंस्यातवें भाग- 
प्रमाण है ! इसलिए इनमे घ्र वबन्धवाली प्रङ़तियोके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल 
उक्त प्रमारा कह! है ! यह तो स्पष्ट ही है पर इनमे तियंञगतित्निकके अज घस्य स्थितिवन्धका 
उत्छृष्र काल क्मस्थितिप्रमाण कनेक कारण यह है कि इन तीन प्रङृति्याका निरन्तर बन्ध 
ञ्रग्निकायिक रौर वायुकायिक जीवोौके होता है श्रोर बादर अग्निकायिकः व बादर वायु 
कायिक जीचौकी उत्छष्ट - कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है! इससे यहां यह काल इतना 
ही उपलन्ध होता है! इसी प्रकार शेष कालका भी विचार कर उसका कथन कर लेना 
चाषिप । 
| १९३. द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय चरर उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोमे अपनी सव 
प्रकृतियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है ! पञ्चेन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवो त्तपक 
प्रकृतियोका भङ्ग ओके समान है! शेष प्रकति्योका भङ्ग उत्छष्टके समान रहै । इतनी 
विरेषता है किः धवबन्धवाली प्रङति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तंमुहूतं है 
करोर उत््ष्र काल कायस्थिति प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्र्कोमे अपनी सब श्छति ५ 
भङ्ग उत्छृष्टके समान हैः । 
विशेषार्थ--विकलज्य शरोर उनके पर्यास अपर्य जीवम अपनी-अपनी प्रङ्तियोके 
उत्कृष्ट चरर अनुत्छृष स्थितिवन्धका जो काल कहा है वही यहां जघन्य श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पयं है । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 
१९४७. पच स्थावर कायिक जीवोमे सव प्रङ़तिर्योका भङ्ग उत्छृष्टके समान है । इतनी 
चिरोषता है कि जर्हापर जघन्य कार श्रन्तमुर्तं कहा है वहापर जघन्य काल एक समय 
कहना चहिषए । 
विशेषार्थ--रपच स्थावरकायिक जीवम शरपनी-पनी भ्रकृतियोके उत्कृष्ट रोर श्रजु- 
तछघ् स्स्थितिबन्धका जो काल कहा है उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिए । मात्र जघन्य 
काल अन्तु हते स्थानम एक समय कहना चाहिए यह उङ्क कथनका तात्पयं हे । 
ए १६९. अस शरीर चस पर्यास जीवसे क्षपक प्रृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका काल 
ग्रोधके समान है ! जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रनुत्छृष्टके समान है । इतनी विशेषता है 
कि जघन्यं काल अन्तु है ! शेष श्रुवबन्धवाली प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है श्रोर उन काल अ्न्तमुंहतं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल क्षाना- 
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णाणावरणभंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । तसञ्मपन्ज० उक्कस्सभंगो । 

१६६. प॑चमएए ०-पंचवचि० सव्वपगदीणं जह ० अन ० जह एग ०) रक्क° 
प्रतो | चटुश्रायु ० जह० हिदि° जदएणु° एग ० | अज० जह एग०, 
उक्क° अंतो० । | 

१६७, कायजोगि० खवगपगदीणं जह० दिदि० जह० एग ०) उक्क० अतो० । 
ञ्रन० हिदि० जह० एग ०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । णवरि सादा -पुरिस ° 
जस०-उचवा० अंतो° । सेसाणं धूषिगाणं तिरिक्छगदितिगस्स य जह० हिदि 
ह ० एग०, उक्क० ्र॑तो० । अन ० हिदि० जह ० एग ०) उक्क° संखा लोगा | 
सेसाणं मणजोगिभंगो । 
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वरणके समान हे । रेष भरृतियोका भङ्ग उरछृषटके समान है । चस श्रपर्यापतिकोमं तपनी सब 
प्रृतियोका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । 

१९६ पौ मनोयोगी शरोर परचौ वचनयोगी जीभ सव प्ररृतियोके जघन्य शरोर 
अर्ञघन्य स्थितिवन्थका जघन्य काल पक समय है शरोर उच्छ्र काल रन्तुं हर्त हे । चार 
ग्राय्रोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उच्छ्र काल एकं समय हैः । श्रज्ञघन्य स्थिति- 

बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तसुहतं हे । 


विशेषार्थ पच मनोयोग र पचो वचन्नयोगका जघन्य काल पक समय शरोर 
उन्छृष्ट काल श्रन्तसुहृतं होनेसे यदा सब प्रङृतियोके जघन्य र श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल पक समय शरोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुः हतं कहा है । चारो त्रायुश्रके श्जघन्य 
स्थितिबन्धका साधारणतः जघन्य शरोर उच्छृ काल यद्यपि अन्तमं हृते है पर ङ्ग योगोका 
जघन्य काल एक समय होनेसे यहां आ्रायुश्रौके शअ्रजघन्य स्थितिचन्थका जघन्य काल एकं 
समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्टहीहै। वि 
१९७. काययोगी जीवम चपक प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक 
समय है श्रोर उत्छ्र काल अन्तु हतं है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय 
है शरोर उत्कृष्ट काल अनन्त काल है ओ श्रसंख्यात पुद्रलपरिवतंन प्रमाण है । इतनी विशेषता 
है कि सातावेदनीय, पुरुषवद्‌, यशःकीतिं गर उच्गोके अजघन्य स्थितिबन्धका उच्छृ ` 
काल अरन्तसुं रत है । शेष ध्र चवन्धवाली प्रकृतिं श्नौर ति्य्चगति चिकके जघन्य स्थिति ` 
बन्धका जघन्य काल एक समय हे शरोर उन्छष्र काल गरन्तसुं हतं है । अज्घन्य स्थितिवन्ध ` 
का जघन्य काल एक समय हैः रोर उल्छृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाणु है । शेष प्रकृतियौका 
मङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हे । न .. ,, 
विरोषार्थ--एक तो पक प्रछृतियोका जघन्य स्थितिवन्ध पक श्वेरिम होता ह श्रो 
दुसरे काययोगका जघन्य काल पक समय श्रोर उच्छृ कायस्थिति श्रनन्त काल है । इसी 
बातको ध्यानमे रखकर यहाँ क्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक 
समय शरीर उत्कृष्ट काल च्रन्तमुं हृतं श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय ` 
ग्रोर उत्छ्र काल श्रनन्त काल कष्टा है । माज साता वेदनीय च्रादि चार च्तपक प्रङूतियोका 
काययोगमे निरन्तर बन्ध अ्न्तसु हृतं काल तक ही होता है, क्योकि जिन गुणस्थानोमे इनका ` 
निरन्तर बन्ध होता हे उनमे काययोगका उत्छृष्ट काल अ्न्तसुंहृते ही उपलब्ध होता है इस. ` 


षि इन चार प्रङृतियोके शजघन्य स्थितिवबन्धका उत्कट करल शरन्तमु्तं कहा है । यहां 
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१६८, आरालिए धुविगाणं जह० हिदि नह° एम ०, उक्क० श्र॑तो° | 
अज हिदि° जह० एग ०, उक्कर° वावीसं वस्ससहस्साणि देसु ° । तिरिक्छगदि- 
तिरिक्वाणु °-एोचागो ° जह० हिदि ० जह ० एग ०, उक्क ° अंतो° । अज ० हिदि 
नह० एग०; उक्क ० तिण्णि वाससदहस्साणि देसू° । सेसाणं कायनोगिभंगो । 

१६६. ओरालियमिस्से पंचणा०-णएवदंस ०-गिच्ड०-सोलसक ° -भय-दुगु' °- 
ओ्ओरालिय-तेना ०-क °-वरख्ण-अग ०-उप ०-खिमि ० -पंच॑व ०-देवगदि ०४ -तित्थय ० जह० 
अज० जह्‌० उक्क० श्रंतो० । से काले सरीरपल्नत्तीटि जाहिदि त्ति यदि अधाप- 


मि 0 ए अ +, 


शेष भध ववन्धवाली प्रति्योके ्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण्‌ 
क हनेका कारण यह है कि इनका काययोगकी च्रपेत्ता निरन्तर अजघन्य स्थितिवन्ध सृष््म 
एङकेन्द्ि्योमे होता रहता है नोर उनकी उत्छृष्च कायस्थिति असंख्यात लोकम्रमार॒ है ! इसके 
बाद्‌ ये बादर पकेन्दरिय पर्याश्च होकर इनका जघन्य स्थितिवन्ध करते हैँ ! यही कारण है कि 
यहां शेष भवबन्धवाली प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका उत्छ्ट काल शअरसंख्यात ज्लोक- 
प्रमाणा कहा है । तथा तिर्यञ्चगति्िकका निरन्तर बन्य अग्निकायिक श्रौर वायुकायिक 
जीर्वौके होता है श्नौर उनकी उच्छ्र कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रभा है, इसलिप इन तीन 
प्रकतिरयोके भौ च्रजघन्य स्थितिबन्धका उकत्छृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है 1 शोष 
कथन स्पष्टहीदहै। 

१९८. श्रोदारिक काययोगी जीवम भरुवबन्धधाली प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
` जघन्य काल एक समय है शौर उत्कृष्ट काल चअन्तरमुहर्त हे । च्रजघस्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल पक समय है रोर उत्कर काल कद्ध कम बास हजार वषं है 1 ति्यञओगति, " तिर्य्चग- 
त्यानुपुर्वी न्रोर नोचमोत्र प्ररुति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है च्नौर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुःहतं है । ज्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है तोर उल्क 
काल कुछ कम तीन हजार वषै है तथा शेष प्रङूति्योका भङ्ग काययोगी जीवोके समान हे ! 


विशेषाथं- बादर पृथिवीकायिक्‌ पर्यस्त जीर्वोकी उच्छ स्थिति बास हजार वषं है । 
इनके अन्तसंहतं कम वाईस हजार वर्षं तक श्रोदारिक काययोग होता है । इसीसे च्नोदारिक 
 काययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रङृतियके अजघन्य स्थितिषन्धका उत्छृष्ठ काल कुच कम वाईस 
हजार वषं कहा है, तथा बादर वायुकायिक पर्याप जीवोकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीच हजार ` 
वर्षं है । इनके अन्तसु हृतं कम तीन हजार वर्ष॑तक श्रौद्‌ारिक काययोग होता है । इसीसे 
च्रोदारिक काययोगमें ति्यं्चगति जिकके अजघन्य स्थितिवन्धका उलट काल ष्यं कम तीन 
हजार वषं कहा है, क्योकि इन . तीन प्ररृतियोका निरन्तर बन्धं च्रोदारिक काययोगके रते 
हण यही पर सस्मवहै  शेषकथनस्पष्टहीहै।! ` 
१९९. श्रोदएरिक मिश्चकाययोगी जीवम पच ज्ञानावरण्‌, नौ दशनावरण, भिध्यात्व, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वरसीचतुष्क, 
 अगुखुलघु, उपधात, निर्मार, पाच अन्तराय, देवभतिचतुष्क शरोर तीर्थकर शङृतिके जघन्य 
करर ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हते है ! तदनन्तर समयमे 
शरीर पर्यापतिको पृं करेगा, इसलिप यदि अघ्रचुत्तका यदह काल लेते है तो जघन्य शरोर 
द्मजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय है शरीर उत्छृष काल अन्तसुहृतं है ! तथां 


दल . महावंधे द्विदिबंधाहियारे 


वस्स जह० अनह ९ जह ० एय ०, उक्क० अंतो° । सेसाणं जह अज० द्िदि° 
जह० एग ०, उक्क० श्र॑तो० | | | 
२००, वेरव्वियका °-वेउव्वियमि०-आहार०-घाहारभि० उक्कस्सभंगो । कम्प्‌ 
इगका० पंचएा०-णवदंसणा °-सादासादा ०-मिच्च०-सालसक ०-णवु स ° -हस्स-रदि- 
अरदि-सोग-मय ०-दुगु"च्छ्‌-तिरिक्ख ०-एईंदिय ०-तेजा ०-कम्म °-हु उसं °-वण्ण०४- 
तिरिक्खाण०-अग ०४-आदाउन्नो °-थावर-बादर-घुहुम °-पञ्जत्तापजञ्ज °-पत्तग-साधा- 
रण °-थिराथिर-घुभासभ-दभग-अणाद ०-जस ०-शअनस -णिभिए-एीचा ० --पंचत० 
जह० हिदि० जह ० एग०, उक्क० बे सम० । | अज° जह एग ०, उक्र तिणि 
सम । सेसाणं जह< अनह नह्‌° एग०, उक° तिरिए समर । | 
२०१, इसथि° खवगपगदीणं नह० जदृण्ण० श्र॑तो० । अन० जह्‌० एग° 
उक्क ० पलिदोवमसदपुपत्तं । पंचदंसणा ०-मिच्छत्त-वारसक ०-भय-दुगु' °-तेजा ०-क °- 
वृण ०४-अगु०-उप ०-णिभि० नह ० दिदि० जह ० एग०, उक ० श्॑तो० | अज० 
जह० एग०, उक ० पलिदोवमसदपुधत्तं । सादा "आहार ०-अाहार अगो ०-नस° 
नह० अन ०° ओ्ओोधो । असादा °-इस्थि °-एबु स °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-चदु- 
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शेष प्रङृतियोके जघन्य शरोर ्रजघम्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है चनौर उल्टृष 
काल अन्तमुंहूतं है । | 
| २००. वैक्रियिकः काययोगी, वेक्रियिकमिश्काययोगी, आहारकक।ययोगी ओर 
श्राहारकमिश्चकाययोगी जीचमे च्रपनी पनी परकृतियोके जघन्य ग्रोर ्रजघन्य स्थितिबन्ध 
का काल उत्छृष्ठके समान है । का्मणकाययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण्‌, 
साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुःसकवेद, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, जुयुष्सा, तियंञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, हडः 
संस्थान, वणंचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूवौ, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, 
सदम, पर्या्तः अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अल्युभ, दुरभ॑ग, 
शछ्रनादेय, यशःकीतिं; अयशकीति, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकृतिर्योके जघन्य 


` स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थिति. ' 


 _ बन्धका जघन्य काल पक समय है श्रोर -उत्छृष्ट काल तोन समय दै । शेष प्रकृतियोके जघन्य 
छर श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एकः समय है श्नोर उत्छृष्ट काल तीन समय है 
२०१. खीवेदमें त्षपक परकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्छ्रष्र काल 


` -अन्तमुंहतं है । श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उक्छृष्ट काल सौ 


पल्य पृथक्त्व है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, 
 . कार्म शरीर, वशेचतुष्क, श्रगुख्लघु, उपधात रोर निर्माण प्रङ्तिरयोके जघन्य स्थितिबन्धक्षा 
` -जघन्य काल षक समय हे श्रोर उत्छृष्ट काल अन्तमुष्टू्तं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ज्रोर उत्छृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है 1 साता वेदनीय, आहारक शरीर, 
 श्राहारक श्नाज्ञोपाङ्ग श्रोर यशःकीतिं प्ररृतियोके जघन्य शरोर श्रजधन्य . स्थितिवन्धका काल 


 -श्रोघके समान है ।-श्रसाता वेदनीय, खबेद, नपुंसकवेद, हास्य, रवि, अरति, शोक, दो गति, 


चर जपति, पोच संस्थान, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, ्रातप, उद्योतः श्रप्रशुस्त विहायोगति 


जहण्णद्धिदिवंधकाल्परूकणा ३५९ 


जादि-पंचसंगाण-पंचसंघडण-दोच्राणुपुव्वि-अादाउज्जो °-अष्सत्थ °-धावर ० ४-थिरा- 
यिर-छमासुभ-{दभग-दुस्सर-अणदेय]-अज ०-णीवागो ० जह० अजन ० जह० एम० 
उक्क° अ॑तो । पुरिस ०-उचागो° ओघं । णवरि अज० अणक्कस्सभंगो । आयु 
रों ] मणसग °-पचिदि °-समचदु °-ओओरालि °अंगो ०-वज °-मणसाण °-पसस्थवि ०- 
तस-सुभग-सुस्सर-अदे'० जह० हिदि ० जह ० एग ०, उक्क० अंतो० } अज० जह० 
एग ०, उक्क ० पणवरण्सं पलिदो देस ० । देवगदि ०४ उक्कस्सभंगोे । ओरालि०- 
पर ०-उस्सा०-बादर-पजत्त-पत्तं° जह्‌० दिदि ० नह ० एग ०, उक्क० अंतो० } अन० 
जह ° एग ०, उक्क ° पणवण्णं पलि सादि० } तित्थयरं नह ० जह एम्‌, उक्र ° 
अंता०। अज० अणुक्स्सभगो | 


स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अह्युभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीतिं त्रोर 
नीचगो प्रकृतिर्योके जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है शरोर 
उत्छृष्र काल श्रन्तमुहतं हे । पुरषवेद्‌ रर उच्चगोचर परृतिर्योके जघन्य शरोर ऋ्रजघन्य स्थिति 

बन्धका काल श्रोधके समान हे । इतनी विशेषता है कि इन पक्ृति्योके श्रज घ्न्य स्थितिवन्ध- 
का काल श्रुत्छृष्टके समान है ! आयुक्रमैकी चासो प्रक्ृतिरयोके जघन्यः शरोर श्रजघन्य स्थिति 

बन्धका काल श्रोधके समान है । मजुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखखंस्थान; ओद्‌ा- 
रिक शरीर च्रज्ञोपाङ्गः वच्रषेभनाराचसंहनन, मयुष्यगत्यानुपूवी, परशस्तविहायोगति, चस, 
खुभग, सुस्वर श्रोर आदेय प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है 
प्रर उत्छृष्र काल अन्तमु हूतं है ! त्रज्ञघन्य स्थितिवन्धक्रा जघन्य काल एक समय हैः रोर 
उत्कृष्ट काल कुं कम पचपन पद्य हेः । देवगति चतुष्कका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है. ज्रोदा- 
रिक शरीर, परघात, उदास, बादर, पर्यासत श्रौर पत्यक प्रकूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य काल एक समय हैः श्रोर उत्छृष्च काल अन्तमं हृतं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल साधिक पचपन पल्य है । तीर्थंकर प्रङूतिके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हेः श्रोर उत्छृष्ट काल च्रन्तसुश्तं है । श्रजघन्य स्थिति 


बन्धका काल श्रनुत्छृष्टके समान है । 


विशेषाथं -ख्जीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सो पस्य परथक्त्व प्रमाण है, इसलिप इसमे 
१८ च्तषपक प्रङृतियों श्रोर पाच दशनावरण श्रादि २९ प्रङ्ृतिर्योके श्रजधन्य स्थितिबन्धका 
उत्कृष्ट काल सौ पस्यपृथक्त्व परमार कहा है ! सखीवेदमे पुरुषवेद शरोर उचगो्रके अनुत्छृषट 
स्थितिबन्धका उत्छृ्ट काल कुछ कम पचपन पल्य कह श्ये ह 1 वही अज्धन्य स्थिति 
बन्धका उत्छृष्ट काल है, इसलिप यहां यह काल श्रनुत्कृष्ठके समान कहा है ! स्रीवेदभें 
` सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कु कम पचपन पल्य है, इसलिए. यष्टा मयुष्यगति आदि ११ 
प्रूति्योके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुच कम पचपन पल्य कहा है, क्योकि देवी 
 सम्यग्दशटिके इन परङृतिर्योका निरन्तर बन्ध होता रहता है 1 खीवेदी देवीके श्रोदारिकशरीर 
 श्रादि छह भ्ररृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है ! तथा देवी पर्याय चूटनेके. बाद भी 
 अन्तसुंहतं काल तक इनक! बन्ध होता है, इसलिपए इन प्ररूतिर्योके श्रजघन्य स्थितिवन्धक्ा 
 उल्छष्ट काल साधिक पचपन पल्य कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । क | 


१. मूलग्रतौ श्रादे० जल० जह ० इति पारः! . ` 


३६० | मष्टवंघे द्िदिबंधाहियारे 


२०२. परिसेषु खवगपगदीणं जह ० दिदि नह० उक° अतो° । अन० 
ह° अ्रंतो°, उक्र ° सागरोवमस्रदपुधत्तं । पणो धविगाणं जह ° जह एग, उक्र 
स्र॑तो° । अन ° जह ० श्र॑तो०, उक्० कायदिदि° । सेसाणं उकस्सभगो । 
२०३. एषु'सगे खवगपगदीणं जह० हिदि०° जदस्णुकस्सेण शअ्रतो° । अन० ` 
टिदि० जह० एग ०, उक ० अणंतकालमसंखे° । पणो घूविगाणं ` तिरिक्छगदि- ` 
तिगस्स ओरालि° तिरिक्खोधं | सेसाणं उकस्समंगो । णवरि तित्थकरं इदिथवेदभंगो । 
२०४, अ्रवगदवे० सगपगदीणं जह० ओघं । अन ० नहर एग०,) उक्० 
श्र॑तो° } कोधादि ०४ उकस्सभंगो । एवरि खवगपगदीणं जह ० ओघो । 
२०५, प्रहि ०-सद ° धविगाणं तिरिक्खोधं । णवरि अरज ° नह्‌° अ्॑तो० | 
सेसाणं उकस्सभंगो । पिभगे उकस्समंगो । णवरि पंचणाणादि सम्मत्ता ० संनमामि- 


२०२. पुरुषवेद वाले जीर्वोमे ्षपक प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर 
उत्छृष्ट काल न्तर्मुहरत है । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य कल ्न्तसुंहरतं है ओर उष 
काल सौ सागर परथक्त्व है \ पुनः धुवबन्धवाली प्रङतियौके जघन्य स्थितिबन्धका ` 
जघन्य काल एक समय है ओ्रीर उल्छृष्र काल अन्तम॑हतं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल श्रन्तर्मुहृतं है ओर उच्छृष्ट काल त्रपनी कायस्थिति प्रमाण है । तथा शेष प्रङतियोके 
जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्टरष्ठके समान है । 

२०३, नपुंसकवेद बाले जीवौमे क्षपक प्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरीर 
उत्कृष्ट काल शन्तसहर्तं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उक्ष ` 
काल अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवतन प्रमाण है । पुनः श्ुववन्धवाली प्रकृतियां 
तिर्य॑श्चगति्रिक शरोर ओनोदारिक शरीर प्रकृतियोके जघन्य ओर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका काल 
सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । शेष प्ररृतियोका भङ्ग उत्छृ्फे समान है 1 इतनी विरेषता है ` 
कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग छीवेदी जीवोके समान हे ! 

` २०४. अ्रवगतवेद वाले जीवाम श्रपनी प्रक्तियोके जघन्य स्थितिबन्थका काल न्रोधके 
समान है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहतं . 
है । क्रोधादिक चार कषायवाले जीवोमे श्रपनी सव प्ररृतियोका भङ्ग उल्छष्टके समान है । 
इतनी विरोषता है कि क्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका काल ओरोघके समानदहै।! 
विशेषाथ--श्रपगतवेदमे बन्धको प्राश्च होनेवाली परङृतियोका जघन्य स्थितिवन्य क्षपक 
 श्रेणीमे अरन्तसुहृतं काल तक उपलब्ध होता है । श्रोधसे भी यह काल इसी प्रकार प्राप्त शेत ` 
है! इसीसे यां सच प्रकृतियोके जधन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान कहा हे । चप ` 
 गतवेदभे उपशामंकका जघन्य काल एक समय शरोर उल्छृष्ट काल अन्तम॑हतं ह । इसीसे यहां 
पनी सब प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय शरोर उत्छृष्ट कालं 
न्तभु हतं कहा है 1 चार कषायोमे क्षपक परङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धके कालका स्पष्टीः ` 
फरण श्रपगतवेदके समान ही है । शेष कथन सुगम है ध 
` २०४. मत्यक्ञानी न्रोर श्रुताक्षानी जीर्वोमे धरववन्धवाली प्रङतियोका भङ्ग सामान्य ` 
 -तियेओ्वोके समानं है । इतनौ विशेषता है कि इनमे श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल 
. शन्तमं है तथा शेष प्ररृतियोका भङ्ग उक्छ्टके समान है । विभङ्गक्ञानी जीवोमे श्रपनी ` 
सब परङृतियोका भङ्ग उक्छष्ठके समान है । दतनी विशेषता है कि पाच क्ञानावरणादि प्र्‌ ` 
 . तियोमे से सम्यक्त्वके श्रभिमुख इण जीवके ऋर संयमके श्रभिभुख हप जीषके उद्योतके 
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यदस्य याग्रो पगदीश्रो उलोववज्नाप्नो ताश्रो पग० जह हिदि उक्° अतो । 

२०६. आभिन-सुद०-ओधि ° सादाटिख्ख्णं ओपसादभंगो ¦ असादादिदके 
दरों । मणुसग०-आओरालि<-ओरालि ° अंगो ०-बल्रिसभ ° -मणसाखु < जह ° हिदि ° 
जह० रग °, उक्र अंतो० । अजन ० हिदि जह एग, उक्र तेत्तीसं सा । 
सेसाणं उक्कस्सभंगो । पमणपजन<-संजद-वामाई<-डंदो< उकस्सभंगो । णवरि 
सादादि-असादादि० आमिखिध्यंगा | 

२०७, परिहार ० पविगाणं अधापवत्त ° नह० दहिदि० जह एग०, उक्क° 
्ता० | अज हिदि जह एग०, उक० पुव्वकोडा देस्‌° ¦ संसाणं जह० 
अन ० हिदि० जह एग०, उक ० अतो °! अथवा दंखणमोहृक्छवगस्स कदकरणि- 
ज्नस्स दिदि तदो जह ० हिदि ० नह० उक्र° अतोऽ } अन° हिदि जह< अतो० 
उक्त ° पुव्वकोडी देसुणं ! सादा ०-हस्स-रदि-याहारदुग-थिर-सुभ-जनस ० जह ० [जह ०] 
उक्क ° अंतो० | अजन जह० एग०, उक्क० अंतो० | असादा०-अरदि-सोग- 
शरथिर-असुभ-अजस० जह० अजन ० हिदि° जह एग ०, उक्क अता ¦ सुहुमसं० 
 सच्वपगदीणं जह ० हिदि० ओघं । रज हिदि० जह० एम्‌<, उक्क ० अता० । 


न ~ ५, 


सिवा जिन भरङतियोका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छ्रष्ट काल त्रन्तसु हतं है । 
२०६. आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्चुतज्ञानी भ्नौर अवधिज्ञानी जीवोमे साता आदिक छद 
प्रङूतियौका भङ्ग शओ्रोघमे कहे गये साताप्ररृतिके समान है । श्रसाता आदि छह पकृति्यो- 
का भङ्ग श्रोघके समान है । मयुष्यगति, त्रोदारिक शरीर, ऋरोदारिक आ्ङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराच 
संहनन चर मुष्यगत्याुपू्वी परङूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल पक समय 
हैः शरोर त्छृष्ट काल शन्तु है । अज घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है मोर 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हे ! शेष परूतियोका भङ्ग उत्कष्के समान हे 1 मनःपययज्ञानी 
संयत, सामायिक संयत ओर देदोपस्थापनासंयत जीवोौमे श्रपनौ परङूतियांका भङ्गं उत्छणटके 
समान है ! इतनी विशेषता है कि साता आदि श्रोर च्रसाता आदि प्रकूतियोका भङ्ग आभिनि- 
 बोधिक ज्ञानी जीवोके समान है 
| २०७. परिहारविशुद्धि संयत जीवम शछवबन्धवाली परङ्तिर्योके जघन्य स्थितिवन्धकां 
ज्ञधन्य काल एक समय है गोर उत्कृष्च काल अन्तसुःहूतं हे । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
काल एक समय है जीर उत्छृष्ट काल कुद कम एक पूर्वकोटि है । शेष प्रकूतियोके जघन्य 
प्रर जघन्य स्थितिबन्धको जघन्य काल एक समय है शरोर उत्छृष्ट काल अन्तु तं है ! 
अथवा मोहनीयकी क्षपणा करनेवाले तकूत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके इन प्रङतिर्योके 
जघन्य स्थितिवन्यका खामित्व प्राप्त होता है इसलिए श्नके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
ञरोर उत्छृष्ट काल अन्तञुहततं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तसुं हतं है ओर 
उत्छष्ट काल ऊुछ कम एक पूर्वकोटि है ! साता वेदनीय, हास्य, रति, च्राहारकद्धिकः स्थिर, 
शुभ शरोर यशःकीरतिं प्रकतिर्योके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्छृ्ट काल अरन्तसु हृतं 
है! अ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है शरोर उत्कृष्ट काल अन्तसुं हते हे । 
असाता वेदनीय, अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्म शरोर श्रयशःकीतिं प्रङूतियौके जघन्य शरोर 
 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल पक समय है ओर उत्छृष्ठ काल अन्तमं है । 
 सूदमसाम्परायिक संयतो सव प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्यका काल ग्रोधके समान है । 
्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तहतं है । 


२६२ | महावंधे हदिदिबंधाियारे 

२०८, संजदासंजदे उक्करस्सभंगो । एषरि सादादि-असादादि ° आभिणि० 
भंगो  असंजदे धविगाणं तिक्छखिगदितिगं च मदिमंगो । सेस उक्कस्सभंगो | 

२०६, चक्बुद॑सणी ° तसपजत्तभेगो । अ्रचक्बुदं ° ओघं । ओओधिदं० ओषि 
काणिभग | 

२१०, किण्ण०-णील०-काड० उकस्सभंगो । । एवरि तित्थयरं णीलमंगो । 

२११. तेउल्ते०° परिहारभंगो । एषरि अरषपपपणो पगदीश्यो जाणिदन्वा । घुषि 
वंधियाणं अज ० उक्त° सोधम्मभंगो । एवं पम्माए । एवरि सदिद । 

२१२, सुक्ाए खवगपगदीणं जह० जह उक ० अती० | अ्रज० हिदिण 
जह० अंतो०, उक्° तेत्तीसं सा० सादिरं० । थीणगिद्धि ° ३-भिच्छ०-अ्रणंताणु 
दंधि०४ जह ० हिदि० जह ० उक ० अंतो० । अज० जह० एग ०, भिक्छत्तं अतो० 
उक्० एक्कनत्तीसं साग० सादिरे० । परिख ० जह हिदि ओघं । अन० हिदि० 
जनह ० एग ०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । एवं अहकसायाणं परियत्तमसाणियाणं | 
मणसम °-ओओरालि°-शओ्ोरालि ° अंगो °-वललरिसम ०-मणसाण ० ओधिमंगो । सादा० 
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२०८. संयतासंयत जीवौभे सव प्रतियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है 1 इतनी विश्तोषता 
है कि साता आदि शरीर श्रसखाता आदिकका भङ्ग आभिनिवोधिकक्ानके समास है । त्रसंयत 
 जीवोमे ध्रव प्रतिय शरोर तिर्यञ्चगतिध्िकका भङ्ग मत्यक्ञानियोके समान है । शेष प्रकृतियोका 
भङ् उत्छृष्टके समान है । 
२०९. चन्चुदर्श॑नी जीवोमे सब पर्ृतियोका भङ्ग जस पर्या्तकोके समान है 
श्रचक्ुदशंनी जीवोमे चओरधके समान है \ श्रवेचिदरशनो जीवोमे श्वधिक्ञानियोके समान हे । 
२१०. कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेदयावाले जीवौमे उत्छृष्टके समान है । इतनी विशे 
षता है कि तीर्थकर प्रङ्तिका भङ््‌ नील लेश्याके समान है । 
२११. पीत तेश्यामे परिहारविश॒द्धिसंयतके समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता है किं 
 श्रपनी अपनी प्रक्तियां जाननी चाहिए ।! तथा धुवबन्धवाली प्रङृतियोके अज घन्य स्थिति 
बन्धका उत्छृष्ठ काल सौधमेकःटपके समान है | इसी प्रकारः पद्य लेद्यामे जानना चादि । 


४ इतनी विशेषता हे कि श्रपनी स्थिति कनी चाहिए । 


` २१२. शुङ्कलेश्यामे त्षपक प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट कात 
श्रन्तसुहतं है । अअरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुहतं हे अरर उत्छर् कात 
साधिक तेतीस खागर है । स्त्यानगृद्धिजिक, भिथ्यात्व श्रोर अनन्ताुबन्धी चतुष्कके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य च्रीर उकत्छृष्ट कारु अन्तमु हृतं है । श्रजघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य 
काल पक समयः है, मिथ्यात्वका न्रन्तसु हतं है शरीर उन्कृष्ट काल साधिक ईइकतीस सागर 
` है । पुरुषवेदके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य न्रोर उत्कृष्ट काल श्रोधके समान है । अजधन्य 

 स्थितिवन्धका जघन्यः काल एक समय है श्रोर उल्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 


इसी प्रकार परिवर्तमान राड कषायोका काल जानना चाहिए । मनुष्यगति, ्रोदारिक शरीरः 


` श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्चषमनाराच संहनन शरोर मनुष्य गस्थालुपू्वीका भङ्ग अवधिज्ञानिर्योके 


` १, मूङञप्रतो. हिदि° ज्ट° श्रोध॑. इति पाटः । 
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हस्प-रदि-आ्ादार ८-्ादार०स्रमो < -यिर-सुभ-नस< ओधिभंगो | तप्पडिवक्लाणं 
इत्थि्ेदादि य परियत्तमाणियासि ओघं | 
३, भवसि द्धिय1० मूलो ¦ अन्भवसिद्धिया= मदिभंगो 
२१४, सम्भादिषहि० आभिखिमंगो । खरगसम्पादिदही° ओधिभंगो । रवर 
सगद्िदि कादव्वं } एवं वेदगे° । उवस्रम० पंचणा °-ददंसणा<-वारसक ० -पुरिस °- 
भय-दुगु ^ -देवगदि-पंचिदि < -वंडचिवि < -तना८-क < -सपचहु ८ -वेउव्वि < अमा < वर्ण ० ४- 
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समान है । साता वेदनीय, हास्य, रति, श्राहारक शरीर, आहारक आङ्ञोपाङ्ग, स्थिर, शुभ 
छरीर यशःकीर्तिका भङ्ग अवधिज्ञानियौके समान है ! तथा इनके प्रतिपन्तभुत ख्रीवेद आदि परिः 
वतमान प्रकृतियोका भङ्गः ्रोघके समन हे । 


विशेषा्थ--्षपकश्रेिमे पक स्थितिबन्धका जघन्य चरर उत्छृष्ट काल शअरन्तमु हतं 
होता है, इसलिप शङ्कखेश्यामे त्षपक पङ्कतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष 
काल अन्तमु हृतं कहा है! तथा शङ्क लेश्यमै इनका कमसे कम श्न्तसुःहतं काल तक शरोर 
्रधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, श्सलिपः 
इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल शअन्तमुःहतं चर उल्छृष्र काल साधिक तेतीस 
सागर कहा है ¦ ओ मिथ्यारष्टि जीव उपश्रमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके स्त्यानयद्धि 
तीन श्रादि र प्रङ्ृतिर्योका जघन्य स्थितिवन्य होता है ओर वहां एक स्थितिबन्धका काल 
अन्तर्महतं है, इसलिए इन प्रकतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल 
प्रन्तमु हतं कहा है । इन प्रङृतिरयोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य कालं एक समय शरोर 
उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है यह स्पष्ट ही है ! माच मिथ्यात्व सप्रतिपन्त प्ररूति 
ल होनेसे उसके श्रजञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुःहतं है । पुरुषवेद भी च्तपक 
प्ररूति है, इसलिए उसके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान कहा है । तथा एक तो 
यह सप्रतिपन्त प्रति है श्रौर द्रे सम्यग्श्टिके पक सान तीन वेदोमेसे श्सीका बन्ध होता 
है, इसलिष् इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्र कल साधिक 
तेतीसख सागर कहा है ! तथा इसी प्रकार आर कषा्योके जघन्य च्रीर अजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रौर उत्छृष्र काल घटित कर तेना चाहिश । माच पक तो चपत्याख्याना- 
वरण चारक अविरतसम्य्दष्िके श्रोर पत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके 
जघन्य स्थितिबन्ध कहना चाहिए ओर दुसरे अजघन्य स्थितिदन्धका उत्क 
काल साधिक तेतीसं सागर कहते समय उसे देर्बोकी तेतीस सागर श्रायुके 
प्रथम समयसे भारम्भं कर साधिक तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए । 


` शेष कथन स्पष्ट ही है । 


२१३. भव्यजीर्वोमे सब परङतिर्योका भङ्ग मूलोधके समान है 1 अभव्य जीवम अपनी 
प्ररतियोका मङ्ग मत्यज्ञानियोके समान हे | 

२९४. सम्यग्दष्टि जीवम ऋभिनिबोधिक क्ञानियोके समान है 1 क्षायिक सम्यग्दष्ठि 

जीवोमे अवधिज्ञानियोके समान है । इतनो विशेषता है कि अपनी स्थिति कनी चाहिए । 

इसी प्रकार वेदक सम्यग्हष्टि जीवोमे जानना चाहिणए 1 उपशम सम्यग्दृष्टि जोवोमं पांच 

 ज्ञासावरण, छह दर्श॑नाचर स्‌, बारह कषाय, पुरषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति 

वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसखरसंस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वणे- 


२६४ | प्रहाबघे हिदिबंघाहियारे 


देवाु०-अगु०४-घुभग-सुस्सर-खादे -णिमिण-तित्थय ° -उचा ° -पचतरा० जह ° दिदि 
नह० एग, उक० श्र॑तो° । अज ० ह्धिदि° नहण्णु° अरंतो° । णवरि देवगदि०्४ 
प्रज हिदि° नह ० एग० । ससाणं जह० अज ० जह्‌० एग०,) उक्ष ° शअतो° | 
 एवरि अष्टकसा०-मणुसगदिप॑चगस्स नह° अज ० जहणएणु° अ्॑तो° । णवरि मणु 
 सगदिपंचगस्स जह° सादभगो । 

२११५, सासणे सम्मामिन्डं उकस्समंगो । मिच्छादिष्टी° मदिभंगो । सण्णी 
` मु सव्वपगदीणं नह . मणसोधं । अज० अणकभ्मंगो | एवरि कृसिं वल्० 
ञर॑तो° । असणएणीसु उकस्सभंगो । एवरि धुविगाणं असंखेला लोगा 
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चतुष्कः, देवगत्यानुपूर्वी, च्रगुरुलघु चतुष्क, खुभग, खुसर, आदेय, निमाण, तीथकर, उच्च 
गोचर भर पाँच शअनन्तराय प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर 
 उर्छृष्र काल अ्रन्त्हतं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्र काल अन्तम॑हतं है । 
इतनी विशेषता है कि देवगतिचतष्कके ग्रजघन्य स्थितिबन्धको जघन्य काल एक समय हे। 
शेष प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हैः ओर उछ 
काल अन्तसुंहुतं है । इतनी विशेषता है कि त्राठ कषा्योके श्नौर मनुष्य गतिपञ्चकके जघन्य 
छ्रोर च्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । इतनी विशेषता है कि 
मसुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिषन्धका काल सातःके समान हे । 
 विशेषाथ--सम्यग्दष्ठियोकी उत्छृष्ठ कायस्थिति चार पूर्वकोटि अधिकः छयासखट सागर, 
 क्तायिक सम्यग्दष्ियोकी उक्छृष्ट कायस्थिति कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर शरोर 
वेदकसम्थग्दष्टिर्याकी उत्छृष्ट कायस्थिति छयासट सागर है । इसे ध्यानम रखकर इन सभ्य ` 
कत्वोमे अपनी अपनी प्रकृतियोके ्रजघन्य स्थितिवन्धका जहां जो सम्भव हो काल कहना 
 चोहिष ! शेष विरोषताका निर्देश मूलमे किया ही है । यहां उपशम सम्यण्टष्टि जीवोमे पाँच 
` क्रानावरण श्रादिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है सो इसका कारण 
यष है कि जो उपशम सम्यण्दष्टि उपशम श्रेणिमे इनका एक समय तक जघन्य स्थितिबन्ध 
करता है शरोर दखरे समयमे मर कर वह देव होकर अज धन्य स्थितिवन्ध करने खगता है 
उसके इन प्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। ` 
 इसीसखे वह .एक समय कहा है। इसी प्रकार देवगति चतुष्के जघन्य स्थितिबन्धक्षा ` 
जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए । कार्ण कि उपशम श्ेशिसि उत्से ` 
समय जो एक समयके लिप. देवगतिचतुष्कका जघन्य स्थितिवन्ध करता दहै शरौर दूसरे 
समयमे मर कर उसके देव हो जाने पर बह इन प्रकृतिथोका श्रबन्धक हो जाता है, इसलिए 
यह काल भी पक समय उपलन्ध होता है । शेष कथन सुगम ष्टी है । 4 
२१५. सासादन सम्यण्दष्ठि शरोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीरवोमे सव प्रकतिर्योका भङ्ग 
उत्कृष्टे समान है ! मिथ्यारश्चि जीवोमे मत्यक्ञानियोके समान हे! संज्ञी जीवोमे सव प्रक 
| तियोके जघन्य स्थितिबन्धका कार सामान्य मनुष्योके समान है । श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका - 
 -काल अवुत्ृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्दी प्ररृतिर्योका अन्तसुहृतं काल न्दी ` 
. ` है । ज्रसंज्ञी जीवोमे उत्छृष्ठके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि घुवबन्धवाली प्रकृतियौके ` 
` अजघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । 
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२१६. आहरे धूविगाणं थीणखगिद्धितियाणं च जह० हिदि जह एग 
उक्‌» अतो | अजः द्विदि० जह० एग ०, उक अंगुलस्स असंखे > । णवरि खवग- 
पगदीणं जह° हिदि ओघं ¦ सेसाणं पगदीणं ओघं ! अणादार० कम्महगभंगो | 

एवं कालं समत्त | 


अतरक्मलप्स्वषा | 

२१७. अंतरं दुविधं-जदणएयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि०-- ओघे 
आदे० । ओषपेऽ पंचणा०-खदंसणा०-सादासा०-चदुसंज° -पुरिस ^-दस्स-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दु गु °-पंचिदि ०-तेजा °-क ° -समचदु ° -वणणए ० ४-अगु ° ए-पसत्थवि < - 
तस ° ४-थिराथिर-घुभासुभ-षुभग-सुस्सर-आदे०-नस ० -अजस ° -णिमि < पचत ° उक- 
स्पहिदिवंधंतरं केवचिरं कालादो होति ? नह< अंतो०, उक ० अणंतकालमसंखे° । 
अणु० जह एग०, उक० अंतो° । यीणएगिद्धि ०२-भिच्च०-अणंताणुवंधि ०४- 
इसिथिवे° उक्र ण हिदि ० केवचिरं ? जह ° अ्रंतो०, उक ० अरण तकालमसं० । अणु° 
जह्‌ ° एग °, उक० वेदयावदिसा° देस । इत्थिषे° सादि० । अहक ° उक दहिदि° 
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२१६. त्ऋहमरक जीवोमे श्ुववन्धकाली ओर स्त्यानगृद्धितरिक प्ररृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है शरीर उत्कृष्ट काल अन्तसुहतं है ! अजघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य काल एक समय है रोर उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवं भाग प्रमाख है । 
इतनी विशेषता है कि त्षपक श्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्थका काल श्रोधके समान है । सेष 
परृतिर्योके जघन्य ओर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल ग्रोधके समान है! अनादारक जीवे 
अपनी सव प्रङृतियोका मङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोके समान है । 

इस प्रकार जघन्य काल समाप्त इमा । 


स प्रकार काल प्ररूपण समाप्त इदं 1 


अन्तर्‌ कक प्रस्प्खा 
| २१७. श्नन्तर दो प्रकारका है--जघन्य च्रौर उत्कृष्ट । उनत्छृष्टका प्रकरण है, निर्देश दो 
श्रकारका डै--श्रोघ श्रोर आदेश ! ओधसे पांच क्ञानावरण, छह दशनावरण, सातवेदनीय 
 च्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे 
न्द्िय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशसीर, समचतुरखसंस्थान वणंचतुष्क, अगुरुलघ्ुचतुष्कः 
प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, यश्च 
कोति, अयशकोति, निर्माण शरोर पांच अन्तराय भ्रङ्‌तियोके उल्छृष्ठ स्थितिबन्धका शन्तर ` 
कालल कितना है ? जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहतं है श्रोर उत्कृष्ट श्र॑तर चनन्त काल है जो असंख्यात 
पुद्गल परिवर्तन परमाण है ! अयुत्छृष्ट स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैः श्रोर 
उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तसु हूतं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अ्रनन्ताचुबन्धी चार च्रौर खी 
 वेवके उत्छृ्ट स्यितिबन्धका अन्तर काल कितना है १ जघन्य अन्तर श्रन्तसुंहतं है ग्रीरः उत्छृ 
श्रन्तर ऋअनन्तकाल है जो अ्रसंख्यात पुद्रलपरि वतन पमार हे ¦ ऋ्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर पक समय है शरोर उत्कट अन्तर कुर कम दो छन्यासर सागर हे 1 उसमे भी खीवेदके 
त्रनुत्छृ्ट स्थितिवन्धका उत्टछृष् अन्तर काल साधिक दौ छयासट सागर है । आट कषायकेउल्छृष्ट 


६६ महावंघे द्िदिवंधाहियारे 
जह° श्र॑तो०, उक° अण'तकालमसंखे । अणु.० षटिदि० जह एग, उक्र 
ुव्बकोडि देसु । बु स ०-पंचसंग ° -प॑ंचसंघ०-अषसत्थ ° -दभग-दुस्सर-अणादे०- 
णएीचा० उक° हिदि ० जह० अतो, उक्त° अरण'तकालं० । व्रणु० जह ० एग ०, उक्क° 
वे्ावद्िसाग० सादि० तिरिि पलिदो° देसुए० । ॥ 
२१८, णिरयायु० उकक० हिदि० जह० पुव्वकोडिदसवस्ससहस्साणि सम्‌ 
युणएणणि, उक्ष° अण तकालं० । ब्रणु ज° प्रतो ०, उक० अण तकालं० । 
तिरिक्छायु° उक्र जह० पुव्वकोडी समयूण , उक्क० अरणंतकालं० । अणु° 
जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । मणुसायु° उक्क० ठिदि० जह्‌० पव्व- 
कोडि प्समयू०, उक्क० अणंतकालं । अणु जह ग॑तो०, उक्क० अणंत- 
कालं० \ देवायु° उक्ष ० जह्‌° पव्वकोटि-दसवस्ससहस्सं समगं, उवफ० अद 
परोल । अरणु० ज ह० श्र॑तो ०, उक्के ° अणंतकालं° । _ 
२१६, वेडव्वियचं उक० जह ° श्र॑तो०) उक ° _ अणंतकाल° । अणु० नह० 
एग० उद्०. अरंतकालं° । तिरिकखगदिःतिरिक्खाणुः ०. उनो ] उक” नह 
स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुं हतं है श्रौर उत्छृष् अन्तर अनन्त काल है जो श्रसं 
ख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमा है । अुस्छषट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है त्रोर 
उत्छष्र अन्तर कुलं कम पूवेकोटि प्रमाण हे । नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
गरपशस्त विदायोगति, दुरमग, दुखर, अनादेय श्र नीचगो प़तियोके उत्छष्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रम्तर अन्तु हत है शरीर उत्छृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पद्‌ 
गल परिवर्तन प्रमाण है । अरनुत्छष्ट स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कष्र 
न्तर साधिकं दो छयासट सागर शरीर कुछ कम तीन पल्य है । | | 
| २९८. नरकायुके उत्छद स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक पूर्वकोटि श्र पक समय 
कम दस हज्ञार वषं है रोर उत्छृषट॒ अन्तर श्रनन्तकाल हे जो असंख्यात पुद्गल परिवतन 
परमाण हे! ्रच्छष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हृते है श्रर उत्टृष्ट॒ अन्तरः श्नन्त 
काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवतैन प्रमाण हे । तियंश्वायुके उत्क स्थितिवन्यक्षा जध- 
लय श्रन्तर एक समय कम पूर्वकोटि है शरोर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हे जो श्रसंस्यात 
पुद्गल परिवतंन्‌ प्रमाण है । श्रतुत्क्ट स्थितिवन्धका जघन्य _ अन्तर अन्तमुंहर्तं है श्रोर 
उछ श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व है 1 भवुष्यायुके उत्छष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कम पूर्वकोटि हे जोर उत्छष्ठ अन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवर्तन 
प्रमाण है! अुच्छष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर गरन्तसु हृत है ओर उत्छष्ठ श्रन्तर ग्रनन्त- 
काल जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवतंन प्रमाण है ।! देवायुके उत्छृषट॒ स्थितिबन्धका जघन्य 
` श्मन्तर पक समय कम एक पूरवेकोटि च्रीर दस हजार वषं है च्रोर उत्कृष्ट न्तर श्रधे पुद्गल 
` परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्ष् स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तु हतं है रौर उत्कृष्ट श्ैन्तर 





४ ` श्रनन्त काल दहे जो श्रसंख्यात पुद्‌गल परिवर्तन प्रमाण है क 
५ २१९. घक्रियिक छहके उत्छष स्थितिबन्थका जघन्य श्रन्तर अन्तञंहृते है ननोर 


` उत्कृष्ट श्न्तर अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है! अचुत्कृष्ट स्थिति 


 , .बन्धका जघन्य ज्रन्तर पक स्मय हे न्रोर उत्कृष्ट अन्तर ग्रनन्तकाल्‌ है जो श्रसंख्यात पुद्गल 
` 9, मूलरतौ कोडि देशु° संमयू० इति पाडः । २. मूलप्रतौ तिरिक्खाणु० उच्चा उक्क० इति पाद | 
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स्तो ०, उक ० अणंतक्ा्तं° । अगु नह एग, उक तेवहिसागरोषमसदं । 
मरणुसगदि-पएुसागु°-उचा० उक < जह ० अतो, उक्र° अणंतकालं | अणु° 
जह० एग, उक ° असंखेजलोग ° । एर ०-वेईं ^ -तेईं ° -चदुरिंदि °-आदाव-थावर ° ४ 
उक्त ° जद ० अतौ ०, उक अंतकाले । अशु< जह एग०, उक ० प॑चासीदि- 
सागरोवमसदं । आहार०-आ्राहार अंगो ° उक ० शअ्रणु° जह० अतो, उक ° अद्- 
पोगल० । ओरालि०-अरालि ° अंगो ^ -बज्नरिसभ ० उक जह अंतो०, उक्क० 
अणंतकालं° ! अणु ° जह ° एग०, उक ० तिखिणि पलि ° सादि °} तित्ययरं [उक्ष० | 
एत्थि । अरु° जह° एग ०, उक० अ्ंतो° । 
परिवतन प्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्य॑ञ्चगत्यालुपूर्वा ओर उद्योते उत्कर स्थितिवन्धक्ा 
जघन्य श्रन्तर अन्तमुहतं है श्रौर उत्छ् प्रन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परि- 
वतेन पमाण हे । श्रनुत्कष् स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है चर उत्छ्र्र अन्तर 
एकस अेखट सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उचचगोत्रके उल्छृष्ट स्थिति- 
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त हैः शरीर उत्छृ अन्तर अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल 
परिवतंन प्रमाण है । अचुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय ह शरोर उत्छृ्ट अन्तर 
त्रसंख्यात लोक प्रमाण है । पकेन्द्विय जाति, डोन्दरिय जाति, ओीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्िय 
जाति, ग्रातप श्र स्थावर चतुष्कके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्त्मुहतं है शरोर 
उत्छृट्रन्तर नन्त काल है जो श्रसंख्यातपुद्रल परिवर्तन भ्रमाण है! अनुत्छ्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कट ्रन्तर एक सौ पचासी सागर हे । आहारक ससर 
श्रोर आहारक त्र्ञोपाङ्गके उत्कृष्ट ओर अनुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरः अन्तमुहतं है 
तरर उत्छृ अन्तर अर्ध॑पद्रल परिवर्तन प्रमाण है ¦ श्नोदारिकशरीर, ओद्‌ारिक तआङ्गोधाङ्ग च्रोर 
वज्‌षंभनाराच संहनने उत्छ्ृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमं है ओर उत्छ् 
ग्रन्तर अनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवतंन प्रमाण है ¦ श्रनुत्छष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर एक खमय है च्नौर उत्छृष्र अन्तर साधिक तीन पद्य है । तीथकर प्रकतिके 
` उन्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नही है ! श्नुत्कष्र स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर एक 


समय हे रोर उत्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं हेः 1 | ह 
 विङेषाथं-- एक वार उत्छृष्र स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद पुनः वे कमसे 
कम अन्तसंहृतं कालके बाद ही होते हँ । यही कारण है कि यहां चार श्रायु श्रौर तीर्थंकर 
परङूतिके सिचा शेष॒ सब प्रङूतियोके उल्छघ्र स्थित्तिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल श्रन्तमहतं 
कहा है । तीर्थकर प्रङृतिकषा श्रध उत्क स्थितिवन्य नरकगतिके श्रभिसुख इए संदेश 
परिरमवारे मचुष्यफे होता है । यतः यह श्रवस्या दो वार नहीं उपलन्ध होती, अतः 
तीथकर गप्रछ्तिके उत्छृष्र स्थितिबन्धके अ्न्तरकालका निषेध किया है ! चार त्रायु्योके 
सम्बन्धमे ऋ्रागे विचार करनेवाले हैँ ही 1 तथा संकी पञ्चेन्द्रिय पर्यस्त शअवस्थाका उर्छ्ष्ट 
अन्तर नन्त काल है । इसीसे यहं देवष्यु, श्राहारकदिक जोर तीर्थकर भ्ररृतिके सिवा शेष 
सब प्रकतियोके उत्छृषट स्थितिषन्धका उत्छृष्र अन्तर च्रनन्त काल का हे, क्योकि सब प्रङृतियोका 
उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके ही होता है, अन्यके नही । देवायु शरोर आहाः 
रफद्विकका बन्ध संयतके होता है शरोर इसका उत्छृ्ट श्न्तर कुछ कम अधेपुद्धल परिवतव 
प्रमाण है । इसीसे इनके उच्छृ स्थितिवन्धका उतर गअ्रन्तर अनन्त कालन कहकर कुड कम 


ददेय भहावंचे द्िदिवंघादहियरे 
अरधपुदरल परिव्त॑नपमाण कहा है । तीर्थकर धरकृतिके उत्छ्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल ` 
क्यौ नह होता यह कथन पहले कर ही रये ह । अव रहा श्रयुत्छ्ठ स्थितिबन्धके जघन्य 
न्रोर उत्कर श्रन्तर कालका विचार सो सब प्रङृति्योका श्रनुत्छष् स्थितिवन्ध कमसे कम 
एक समयके ्रन्तस्से होता है, इसलिए उक्क सव प्रकृतियोके अयुत्छृष्र स्थितिवन्धका 
जघन्य न्तर काल एक समय कहा है । मात्र चार ्रायु आ्राहारकद्विकमे कुछ विशेषता है 
जिसका ख॒लासा श्रागे यथास्थान करगे ही । अब रहा सव प्रकृति्योके अनुक्छृष् स्थिति- ` 
बन्धके उच्छ्र अन्तर कालका विचार सो वह श्रलग श्रलग कहा ही है । 
खुलासा इस प्रकार है- । 
पाँच ज्ञानावरण श्रादि जिन ५६ ्रकृतियोका प्रथम व्एडकम उर्लेख किया है उनमेसे 
कद धुवबन्धवाली प्ररृतियाँ है शरोर कुछ सप्रतिपन्त प्रृतिया हँ । उनमे भी जो सप्रतिपक्त 
रतिर्या है उनकी वन्धव्युच्छिन्ति इनकी प्रतिपक्त प्रकृतियोके पहले होती है जोर कु एेसी 
प्रतिय है जिनके श्रुत स्थितिवन्धका उल्क काल अन्तमुहतं है इसलिए दन सव 
प्रकृतियोके अनुर्छृ् स्थितिबन्धका उल्छृष्ठ अन्तर काल अन्तसुहतं कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन 
प्रादि नौ प्रङृतिर्योका बन्ध सम्यग्मिथ्यादध्ि श्रादि गुरस्थानोौमे न्दी द्योता शरोर मिथ्यात्वका 
उत्छ्र अन्तर काल कुछ कम दो छन्यासखठ सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोके अनुक्छृषट 
स्थितिबन्धका उक्ष अन्तर काल कुछ कम दो छु्यासठ सागर का है । परन्तु खीवेद 
सभरतिपन्त प्रकृति रहोनेसे उसका यह अन्तरकाल साधिक दो चुचासट सागर उपलन्च होता 
हे । कारण किजो जीव मिथ्यात्वे श्राकर भी छीवेदका बन्ध न कर नपु'सकवेद्‌ शरोर 
पुरुषवेदका बन्ध करता है उसके यह अरन्तरकाल उक्त प्रमाण प्रप्त होता है । संयम शरोर 
संयमासंयमका उच्छृ काल कु कम एक पूर्वकोटि है, इसलिप्ट ग्ट कषायके ग्रनु्छष् 
स्थितिषन्धका उत्छृष्ट॒अन्तरकाल कुछ कम पक पूरवंकोटि काहै। कारण कि संयत 
जीवके प्रत्यास्यानावरण चतुष्कका श्रोर संयतासंयत जीवके ऋप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका 
बन्ध नहीं होता । इसके बाद इस जीवके श्रस्ंयमको प्राप्त दोनेपर उनका नियमसे बन्ध 
होने लगता है । नपुंसखकवेद्‌ आदि सोलह प्ररृतियोका बन्ध सासादंन गुणस्थानतक होता 
है । यतः मिथ्यात्वका उल्छृष्ठ॒ अन्तरकाल कुद कम दो छयास्रर सागर है, साथदहीय 
सप्रतिपत्त प्रङृतियां है श्रोर इनका बन्ध भोगभमिमे नदीं होता इसलिए इनके अनुष 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल साधिक दो छुयासट सागर श्रोर ऊढ कम तीन पद्य कहा है । 
` श्रायुशरोके उत्छृ् शरोर अ्नुत्छष् स्थितिवन्धका अरन्तश्काल स्पष्ठही है । पङेन्द्रियका उक्छष्टकाल 
 शनन्तकाल है चनौर इनके वेकरियिकषट्‌कका बन्ध नहीं होता या पञ्चेन्दरियोका उत्कृष्ट श्रन्तरकाहं 
प्रनन्तकाल है । इसीसे यहां वेक्रियिकषट्‌कके श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट न्तर काल श्रनन्त 
काल कहा है 1 तिर्यञ्चगति श्रादि तीन प्रङृतिर्योका बन्ध सम्यण्दश्िके नहीं होता शरोर सहश्नार 
कल्पसे रागे नहीं होता ! यदि निरन्तररूपसे इख कालका विचार कर्ते तो वह एक 
सौ बेसठ सागर होता है । हसीसे यहां इन तीन प्ररृतियोके श्रु स्थितिबन्धका उत्कृष्ट 
 श्न्तरकालं एक सो तरेसट सागर कहा है 1 अग्निकायिक च्रोर वायुकायिक जीवोके 
 मयुष्यगति आदि तीन प्रङृतिर्योका बन्ध नही होता शरोर इनकी कायस्थिति श्रसंख्यति 
` ल्लोकप्रमाण है 1 सीसे यहां इन तोन भरृतिर्योके अयुत्कृष्ट॒ स्थितिबन्धका उल्छृष्ट श्रन्तरः ` 
काल अ्रसंख्यात लोकप्रमाण का हे । संयमका उक्छृष्च शअन्तरकाल कु कम श्रधपुद्रलं ` 
 परिचतन प्रमाण है 1 इसीसे श्राहारकद्धिकके श्रतुत्छष्ठ स्थितिबन्धका उस्छ ष श्रन्तरकाल्ञ 
, छु कम श्र्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है । रोष कथन स्पघ्रहदीहै। ` ` ` क 





॥ 
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२२०. अद्ेसेए शेरदएछु पंचणा०-ददंस०-सादासा ०-बारसक °-पुरिस ०- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगु °-पंचिदि ° -ओरालि ०-तेजा०-क ° -समचदु ° -ओरासि° 
गो ८ -वज्नरिसभ ०-वणएण ० ४-च्रगुर ° 9-पसत्थवि ° -तस ° ए-थिराथिर-सुभाघ्म-सुभग- 
सुस्सर-आदे०-जस० अनस ०-णिमि ० -प॑च॑ंत< उक्र° जह° शअतो०) उक० तेत्तीसं 
सा० देष ! अु० जह० एग ०, उक° अरत । थीणगिद्धि ० ३-मिच्छ०-अणंताणु- 
वधि ०४-इतथि°-एवु स = -तिरिक्खगदि -पंचसंग ० -प॑ंचसंघ ° -तिरिक्लाणु ०-उभ्नो °- 
अप्यसत्थ ° -दृभग-दुस्सर्अणादे °-णीचागो ° उक्० जह० चर॑तो ० उक्° तेत्तीसं सा 
देम्‌ । अणु जह० एग०) उक° ते्तीसं सा० देभर° । दो आयु० उक्ष णत्थि 
अंतरं । अणु° जह ० श्र॑तो °, उक ° लम्मासं देमू° । एवं सव्वणरदयाणं आयु ° । 
मणसग०-मणुसाणु०-उचा० उक० जह० अतो, उक“ वावरीसं साग° देषू° । 
ञ्मणु° जह० एग०, उक तेत्तीसं देम्‌ । तित्थय ° उक० जह अंतो* उक्र ° ` 
. तिरि साग० सादिरे० । अणु जह ० एग०, उक ° अंतो० | 
२२१. एवं छु पुढवीसु । णवरि मणुसग°-पणुसाण॒ ०-उवा० सादभंगो । 
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२२०. आदेशसे नारकियोमे पांच क्षानावरण, छह दशं नावरण, साता वेदनीय, असाता 
वेदनीय, बारह कषय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, 
ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचलुरसख संस्थान, ऋदारिक आङ्ञोपाङ्गः 
वज्नषभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अ्रगुख्लघु चतुष्क, प्रशषस्तविदहायोगति, अस चतुष्कः 
स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रश्युम, सुभग, खस्वर, आदेय, यशःकीतिं, अयशःकौतिं, निर्माण 
जरोर पाच अन्तर्य भरकृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमं है ओर 
उत्छ्ृष् अन्तर ङक कम तेतीस सागरः है ! अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ह श्रोर उत्छ् न्तर श्रन्तसंहतं है । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्ताुबन्धी 
चार, खीवेद्‌, नपु सकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पाच संहननः तियंञखगत्यायुपूवी, 
उद्ोत, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय ओर नोचगोज प्रकृति्योके उल्छृष 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहतं है रोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
हे 1 अुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रर उत्छष्ट॒ अन्त्र कचं कम 
तेतीख सागर हे! दो -आयुशरोके. उत्छ र स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्छृए 
स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर अन्तुहर्त हे शरोर उत्छ् अन्तर ऊच कम छह महीना है । 
इसी प्रकार सब नारकियोके त्रायुकमके उत्छृष्ट॒ श्रोर श्डुत्छ ष्ठ॒ स्थितिबन्धका जघन्य 
जोर उत्छष्र अन्तरकाल जानना चाहिप । मचुष्यगति, मदष्यगत्याचुपू्ौ शरोर उञ्चगोके 
उछ स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तरः ्रन्तसुहर्तं है श्रोर उक्छृष्ट अन्तर कुचं कम बास 
सागर हे । अनुष स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर कु 
कम तेतीस सागर हे ! तीर्थकर प्रकृतिके उत्छ ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है 
= ज्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है । अनुत्क स्थि. जघन्य श्रन्तर पक 
समय हे शरोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहतं है । [र ` 
| २९१. इसी प्रकार छह पृथिविर्योमे जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे 
 मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवौ चोर उच्चगोचका भन्ग॒ सता प्ररृतिके समान द । 
४७ 


६७० महाव द्विदिवंघाहियारे 


सेसाणं अष्पप्पणो दिद देण । सत्तमाए शिरयोधं ! णवरि सणुसमदि-मणु- ` 
साण०-उच्ा० उक्क० अण जह° अंतर, उक्क° तेत्तीसं सा० देस्‌° | 

२२२; तिरिक्चेष पंचा ०-ठदंस °-सादासा ०-अहकसा °-पत्तणाक ० -पंयिदिय 
तेजा ०-क०-सथ्चदु ०-वरण ० ७-अगुर० ए-पसत्थवि ० -तस ° ४-थिराथर-सुभासुभ-सुभग- 
सस्सर-आदे ०-जस ०-अनस०-णिमि ०-प॑च॑त° उक्क० ्रण० ओप॑ं । थीणगिद्धि° 
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शेष श्रङृतियोका भङ्ग कुद कम अपनी-अपनी उत्छृष्र स्थितिधमाण दहै । साती 
पृथिवीम सामान्य नारकियोके समान श्रन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि महु 
ष्यगति, अनुष्यगत्यायुपूर्वी न्नर उच्चगोत्र के उत्छश् शरोर अनुल्छ स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर॒अन्त्महतं॑है शरौर उट अन्तर ङ कम तेतीस सागरः है । 
विशेषाथं--जो नारकी उत्पन्न होनेफे बाद पर्याप्त होनेपर प्रथम दण्डकमे कही गदं पांच 
ज्ञानावरण श्रादि प्रङृतिर्योका उक्ष स्थितिवन्धं करता है ओर अनन्तर मरणके पूवं उच्छ 
स्थितिवन्य करता हे उसके उज् प्रकतियोके उत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्छृष्र अन्तरकाल कुछ 
कम तेतीस सागर उपल्लब्ध होता है, इसलिपः यदह श्रन्तरकाल उङ्क परमाय कहा है । नरकमे 
म्यग्दष्टिका उत्छृष्र काल कुष्ट कम तेतीस सागर कहा है ओर सम्यग्दष्टिके स्त्यानगरद्धि तीन 
आदि दूसरे दण्डकमे कही गई प्रकतियोका बवन्ध नहीं होता! तथा मिथ्यादृष्टि रहनेषर 
भी जन्मके परारम्भमे ओर अन्तम पर्याप्त अवस्थामे यदि उक्र प्रक्तियोंका उत्कण्ठ स्थित्तिवन्ध 
होता हैः तो इन प्रङृतियोके उल्छृ्र स्थितिवन्धका भी वही कुछ कम तेतीसर सागर र्ट 
अरन्तरकाल प्रात होता है । इससे यह भी उक्त प्रमाण कहा श्रोर सम्यण्डष्िके इनका 
चन्थ नहीं होता इसलिए श्रनुत्छृ्र स्थितिबन्धका उत्छृष्र अ्न्तरकाल भी कुछ कम तेतीस 
सागर कहा है । नरकमे मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोका उत्क स्थितिबन्ध भिथ्यादषठि 
नारकीके छठे नरकतक ही होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका उनत्छृ् ऋन्तरकाल 
कुछ कम बास सागर कहा है । पर सखातवें नस्कमे इनके श्रुत्कृश्च स्थितिवन्थक्रा उस्छृ 
ग्रन्तर कुदं कम तेतीस सागर बन जाता है । कारण कि सातवें नरकमे जो भवके प्रारम्भमे 
करीर अन्तमे सम्यग्दष्ि होकर इनका बन्ध करता है नर मध्यमे कुछ कम तेतीस सगर 
 कालतक मिथ्यादृष्टि रहकर इनका बन्ध नदीं करता उसके इनके अनुत्क  स्थितिबन्धका 
कुछ कम तेतीस सागर उल्क र अन्तरकाल उपलब्ध होता इसलिए चह उङ्क प्रमाण 
कहा है । तीथंङ्कर प्ररृतिका तीसरे . नरकतक साधिक तीन सागरकी आयुवाले नारको 
होनेतक ही वन्ध होता है, इसलिए इसके उल्छृष्र स्थितिबन्धका उत्छृष् श्रन्तस्काल 
साधिक तीन सागर कहा है। यह नरकमे सामान्यसे अन्तरकाल कषा हे। 
प्रत्येक सरक अपनो अपनी उत्छ्ृष्र॒स्थितिको जानकर अन्तरकाल खे आना चाहिष। 
मात्र छठे नरकतक मनुष्यगति श्रादि तीन प्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादष्िके भी होता है, इसलि 
इनके उत्छृ्च शरीर श्रुत्छष्र स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल साताप्रकृतिके समान कहनेकी, 
सूचना की हे । शेष कथन स्पष्ट ही है 
| २२२. ति्य्चौमे पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साताषेदनीय, श्रसातावेदनीय, 
. राड कषाय, सात नोकषाय, पश्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, का्मंणशरीर, समचतुरखरसंस्थान, 
 वरेचतुष्कः, अगुख्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभः, अश्युम, 
सुभग, खुखर, श्रदिय, यशःकोति, अयशम्कीति, निर्माण न्नर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके 
उत्टष्ट शरोर श्रवुत्छृष्र स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके खमान है । स्त्यानश्द्धि तीन, 
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गिच्छत्त-अरणंताणएवंपि ०४-इत्थि° उक्कण हिदि आपं । अणु जंह० एग ०, उक्कु° 
तिरिणि पलिदो ° देम्‌ ० । अपचचक्खाणा ०४-णघु स ०-तिरिक्खगदि-चदुजादि-आरालि०- 
पंचसंठा०--मोरालि०ंगो °-दस्संघ °--तिरिक्खारुपु०-आदाउन्नो ०-अष्पसत्थवि ° - 
थावसदि०४-दमग-दस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० ओघं | अशु नह० एग 
उक्क० पुव्वकोडी देस्‌° ! णिरय-मखुस-देवायु° उक्क० दह्िदि० णत्थि अंतरं । 
अणुक्क ० जनह ० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसणं । तिरिक्खायु° उक्क° 
ग्रोघं । अखु° जह ° अतो ०, उक्क० पुन्वकाडी सादिरं० } बेउव्वियलक्क-मणुसग ०- 
मशुसाणु०-उच्चा०° ओघं | 

२२३. पंचिदियतिरिक्खछ ०३ पदमदंडगेण सह ॒देवगदि ०४-उचा० कादव्वं | 


मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार ओर स्रीवेदके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोघके 
समान है ! ्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य शन्तर एक समय है त्रोर उत्छष्र अनन्तर कु 
कम तीन पर्य है । अ्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद्‌, तिर्यञ्चगति, चार जाति, ग्ओदारिक 
शरीर, पांच संस्थान, ओ्रोदारिक आङ्ञोपा्ग, ङ्ह संहनन, तिर्थंञ्चगत्यानुपूर्धी, आतप, उदयोत 
अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःखर, अनादेय शरोर नीचगोचके उल 
स्थितिबन्धकरा अन्तर काट च्ोघके समान है ! श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है श्नौर उच्छृ त्रन्तर कुं कम एक पूर्वकोटि है 1 नरकायु, मजुष्यायु रर देवायुके 
उत स्थित्तिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है! अनुत्छृष्ट स्थिविबन्धका जघन्य अन्तर अन्त 

महतं है श्रोर उत्छृ् ग्रन्तर कुदं कम पूर्वकोटिका ्िभागप्रमाण है ! तियं श्रायुके उत्छ् 
स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोघके समान है । अनुतृ स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्त 
महत हे शरीर उत्छृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है ! वैकरियिक छह, मयुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपू्वीं शरीर उश्चगोघके उत्कृष्ट श्रोर अञुत्छृष्ट स्थितिचन्धका अन्तर कल श्रोघके 
समान है । 

विशेषाथ-तियअओमे उसी पर्ययम उत्पन्न इए सस्यक्त्वका उत्कृष्ट काल ऊख कम 

तीन पल्य है ¦! इसीसे यहां स्त्यानयृद्धि तीन आदि परङ्ति्योके श्रयुत्छ ट स्थितिचन्धका उत्छरघ 
 श्न्तर काल कुद कम तीन पल्य कहा है । यहां भवके आदि शरोर श्रन्तमे इन प्रङुतियोका 
बन्ध कराकर यह अन्तर काल ले श्रना चाहिए । ऋप्रत्याख्यानावरण चार आदि प्ररतिरयोके 
श्रनुत्क्रष्ट स्थितिवन्धका उत्छ्ृष्र अन्तरकाल कु कम पू्कोटि कहनेका कारण यह है कि 
संयतासंयत ति्यंञ्चके अ्प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध चहो होता शरोर शअरसंयत सम्यग्दष्टि 
तिर्य्चके शेषका बन्ध नही होता 1 इसलिए प्रारम्भमे ओर अन्तम इनका बन्ध करावे श्रोर 
मध्यमे कुछ कम एक पूर्वंकोटि काल तक संयमासंयम शरोर सम्यक्त्व गुणके साथ रख कर 
उक्त श्रन्तर काल ले आवे । यदपि तिर्यञ्चकी उच्छृ आयु तीन पल्यकी मी होती है पर वहां 
संयमासंयम गुणके न प्राप्त होनेसे अप्रत्याख्यानाचरण्‌ चारका अ्न्तरकाल उपलन्य नही होता 
त्रोर भोगमुमिमे नपुःसकवेद श्रादिका बन्ध नहीं होता, इसलिपए वहां तियं अवमे श्रन्तरक्छा 
प्रश्न ही सही उता, ऋतः इन सबके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कछ कम 
एक पूर्वकोटि कहा! है 1 शेष कथन सुगम हे । | 
२२३. षञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तनमे प्रथम दरुडकके साथ देवगति चतुष्क शरोर उच्गोचका 
कथन करना चाहिए ! इनके उत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं है ग्रोर उत्छृष्ट 


१, मरूलप्रतौ पंचिदिय तिरिक्खोघो पठम--इति पाटः । 


३७२ महावघे द्विदिषंघाहियारे 


उक्क० हिदि० जह० भ्रंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अणु जह० एगस०, 
उक्क० श्र॑तो० । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्क० नह ० अंतो०) उक्क पूव्वकोडि- 
ुषत्ं । श्रणु० ददि पगदिञ्च॑तरं । णवरि रिर्णिश्ायु° तिरिक्छोधं । तिरिक्वाः 
यु° उक्क° जह ° पुव्वकोडी सपयूणं, उक्क० पृव्वकोडिपुधत्तं । पंचिदियतिरिक्छ- 
ञ्मपल्न° सव्वपगदीणं उक्क० जह० [उक्क०] अंतो० । अणु ° जह ० एग ०) उक्क० 
द्र॑तो० । णवरि तिरिक्खायु° उक्क० अणु° जरहण्णु° अंतो° । पमणुसायु° उक्क० 
लसि भ्र॑तरं ¦! अशुक्क ° जदण्णु° अंतो० । ` 

२२४. मणएुस०३ पंचिदियतिरिक्छभंगो । णवरि पचचक्लाणएा ०४७ अपञचक्ला- 
शावरणमंगो । मणुसायु° उक० जह पुव्वकोडी समू ०, उक्क ° पव्वकोदिपूधत्तं । 
अणु° जह° अंतो°, उक० पुव्वकोदी सादि० । आहार ०२ उक अणएु° जह 
शतो ०, उक० पुव्वकोदिपुधत्तं । तित्थय० उक्ष० एत्थ अंतर । अशु नहण्णुर 
अंतो० । मणुसश्रपन्न० तिरिक्खश्पन्नत्तभंगो । णवरि तिरिक्खायु ° उक ० णध्थि 
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अन्तरः पूर्वकोटि पृथक्त्वध्रमाण है । अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है रर 
उत्छ्ष्ट अन्तर श्रन्त्ुहर्तं है । ेष सब प्रङृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर शन्तः 
सुहवं हे शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपथक्त्वपमाण है । अजुत्छृष्ट स्थितिवन्धका अन्त्र 
परक्ृतिवन्धके श्रन्तरके समान है । इतनी विरोषता है कि तीन श्रायुश्रोका अन्तर सामान्य 
` ति्यञ्चौके समान है । तिर्यञ्च ्रायुके उत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम 
एक पूर्वकोटि है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर पूवैकोटि पृथकत्व प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च शपर्या- 
तकोमे सव प्रङृतियोके उत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य श्नोर उत्कृष्ट अन्तर ग्न्तमुंहतं है ! अनुकृष्ट 
स्थितिबभ्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहतं है 1 इतनी विशे 
षता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट श्रोर ्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट न्तर अन्त- 
महतं है । मलुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नदीं है । श्रनुच्ृष्ट स्थितिबन्धका 
` ज्ञघन्य श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहृतं है । 
विशेषार्थ--पश्चन्द्रिय ति्ं्चनिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व श्रधिक तीन 
पल्य है । तथापि उत्छृष्ट स्थितिषन्ध कमेभूमिमे ही उपलब्ध होता हे, इसलिए यहः प्रथम 
 दणडकमे कही गर धङ्तियोके उत्छृष्र स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल पूवं कोरि पृथक्त्व 
"कहा है । यहां पूर्वकोटिष्थक्त्वके प्रारम्भ श्रौर अन्तम उत्छृष्ट स्थितिवन्ध कराकर अ्रन्तरकाल ` 
ज्ञे आवे । चार आयुश्रोके सिवा रेष प्ररृतियोके उत्छृचच स्थितिवन्धका उत्छृष्ट॒ श्रन्तरकलभी ` 
इसी प्रकार ले श्रवे। शेष कथन स्पषटहीहै। `. ` 
२२७. मदुष्य चतुष्कमे पञ्चेन्द्रिय ति्यश्चके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दहै कि 
म्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चारके समान है। मचुष्यायुके उत्छ ष स्थिति- 


बन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है श्रोर उत्छृषठ अन्तर पू्वकोटिप्थक्त्व 
 . प्रमाण है । अनुत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुंहूतं है श्नौर उत्छष्ट च्रन्तर साधिकः 


एक पूर्वकोटि है । ्राहारकद्विकके उत्कृष्ट शरोर श्रनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्त- 


महतं है ओरोर उत्छृष्ट न्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व परमाण है । तीथङ्कर प्रर तिके उत्छृष् स्थिति 


 , बन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रुत स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर शन्तं 


| दै 1 मुष्य ऋपर्यो्कोमे तिर्य श्रपर्यासकोके समान भङ्ग है, इतनी विगेषता है कि तिय 
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ञतरं । अणु° जट > उक० च्र॑तो° । मणुसायु° उक ० नई ° अंतो ° समयू°› उक° 
ञ्र॑तो० । अणु° जह उक० अ्तो° । 

२२५, देवेसु पंचणण०-खद॑सणा०-सादासा ०-बारसक ° -पुरिस ०-हस्प-रदि- 
अरदि-सोग-भय-दुय ०-मणुसम ° -पंचिदि °-अोरालि ० -तेजा०-क०-समचदु ° -आरा- 
लि० अंगो ०-वज्नरिसम्‌ °-वस्ण०४-मणुसाण०-अ्रणर ० ४-पसत्थवि ० -तस ° ४-थिरा- 
यिर-सुभाष्ठम-खमग-सुस्सर-यादे८-नस <-अनस < -णिमि ०--तित्यय ° -उच्चा ०- पचत ° 
उक ० जह ० अंतो ०, उक ० अष्टरस साग० सादि । अणु° जह० एम, उक० 
गतो । थीएगिद्धिर ३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि ० ४-त्थि ° -णबु'स ° -पंचसंटा ० --पंच- 
संध °-्रप्पसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणणादे०-णीचा° उक जह ° अंतो<; उक ० अहरा 
रस साग० सादि ० । अणु° जह ० एग०, उक ° एकत्तीसं साग° देसू° । दो्मायुर 
रिरियभंगो तिरिक्खछगदि-तिरिक्खाण ० -उज्नोर उक्क० जह्‌ ° सतार , उक्र अहा- 
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आआयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अलुल्छृ्ट स्थितिवन्धक्ा जघन्य शरोर 
दत्र अन्तर काल अन्तञ्गहतं ह । मदुष्यायुके उत्कट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
श्समय कम अन्तरमुहूरतं है शरीर उत्छृष त्रन्तर ्न्तसहरतं है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
त्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसहतं हे ।! ` 
| विरोषार्थ-मयुष्यत्िकमे सब प्रकृतियोके उत्ृ्ट श्रोर अनुत्छृष्ठ॒स््थितिबन्धका श्रन्तर 
काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्वौके समान है यह स्पश्र ही है । मान प्रत्याख्यानावरण चारके श्रुत्छश्र 
स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल मनुष्य जरिकमे ऊः कम एक पूचंकोरिग्रमास उपन्लन्ध होता 
है र श्रप्रत्याख्यानावस्ण चारके अनुत्क स्थितिवन्धका भ इतना ही उपलन्ध होता है । 
इसीसे यहां प्रत्याख्यानावर्ण चारका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चारके समान है एेखा कदा 
ह । शेष कथन स्प ही है । 

२२५. देवोमे पाँच क्षानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, शरसाता वेदनीय, 
ारह कषाय, पुरूषवेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मवुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थात, चऋरीदारिक शरीर 
्आञ्चेपाङ्, वजर्षभनाराच संहनन, चणंचतुष्क, मसुष्यगत्याचुपूर्वी, अगुरुलघ्चुचतुष्क, प्रशस्त- 
` विहायोगति, चसचतुस्क, स्थिर, अस्थिरः, शभ, अशुभ, खुमग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, 
श्रयशमकीतिं, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र शरोर पांच श्रन्तराय प्ररतिर्योके उल्छृष्ट स्थिति- 

बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहृतं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक श्टारह सागर है । अ्लु- 
तृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमहतं है । स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसखकवेद्‌, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःखर, नादेय श्रोर नीचणोचके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूर्त है शरोर उत्कृष्ट अ्रन्तर साधिक श्रटारह सागर है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ज्र उल्छष् श्रन्तर कुछ कम इकतीख सागर दै । दो ऋयुश्ो का 
भङ्ग नारकियौके समान है । तिर्यञ्चगति, तियं श्चगत्यायुपूर्वी श्रोर उद्योत प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट 
 स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहतं है अर उच्छृ अन्तर साधिक च्ररारह सागर है । 


३७४ महाप द्िदिवंधाहियारे 


रसं साग० सादि० । श्रणु० जह० एग ०, उक ० अहारस साग° सादि ० । एटदिय- ` 
अदाव-धावर० उक्त° अण॒० जह० श्र॑तो° एग ०; [उक्त०] बे साग० सादि० | एं 
 सव्वदेवाणं अष्पप्पणो श्रंतरं णादृण णेदव्वं । 

२२६. एददिषएयु तिरिक्खायु° उक ० जह ° वावीसं° वस्ससदस्साणि समयू° 
उक्ष० अरणंतकालं° । अणुक ° पगदिश्॑तरं । मणुसायु° उक० णत्थि स्र॑तरं । 
अणु पगदिश्य॑तरं । मणसग °-मणुसाणु°-उचा° उक ° अणु° जह अतो 
एग०, उक ० असंखेल्ला लोगा । सेसाणं [उक ०] जदह अंत, उक्त ° असंखेजा 
लोगा । अरण० जह० एग०, उक अतो ° । 
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श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्थका जघन्य श्रन्तर पक समय है शरोर उक्छृष्ट अन्तर साधिक श्रारह 
सागर है । पकेन्द्रिय ज्ञाति, शआ्रतप ग्रोर स्थावरः प्रङृतिर्योके उत्कृष्ट श्रौर श्रयुत्छ्ट स्थिति 
बन्धका जघन्य अन्तर कऋरमसे अन्तसहर्तं श्रौर एक समय है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर 
साधिक दो सागरदै। इसी प्रकार सब देषोके अपना अपना अन्तर जानकर कथने 
करना -चाहिप। 
विशेषार्थ देवोमे न्नोध उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सहस्रार कस्प तक होता है ओर सहस्रार 
कयम उर्छृष्ट आयु साधिक च्रारह सागर है, इसलिए यहां प्रथम च द्वितीय दण्डकमे कही, 
गई प्रङ्ृतिथोके उत्छ्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अखारह सागरः कहा है ¢ 
यहाँ भके प्रारम्भ च अन्मे उत्छृष्र स्थितिवन्ध करानेसे यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है 
मिथ्यादृष्टि जीव नौ भरैवेयक तक उत्पन्न होता है शरोर ्रन्तिम प्रेवेयकके देवकी उत्कृष्ट रायु 
इकतीख सागर हे । दसीसे यहां खरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियौके अनुत्कृष्र स्थितिषस्धका 
उन्कृष्र ऋध्तरकाल्ल कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यहां प्रारम्भ ओर अन्तमे मिथ्यादृष्टि 
रखकर इन प्रङूति्योका बन्ध करावे रौर मध्यमे कुछ कम इकतीस सागर तक सम्य्टष्ि 
रखकर इन प्रृतियोक्षा बन्ध न होनेसे अनुत्क स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल ले श्रवे। 
तिर्य॑श्चगति श्रादि तीनं प्ररूतियौका बन्ध सहस्रार कट्प तक्र होता है इसदिप इनके उत्कृष्ट 
त्रोरः श्रनुच्छष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट शन्तर साधिक श्रटारह सागर कहा है । मा अयुल्छष्ट 
स्थितिबन्धका उत्छृष् श्नन्तर काल लाते समय मध्यमे जीवको साधिक अठारह सागर कालतक 
सम्यण्दष्टि र्खे । पकेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोका बन्ध पेशान कर्पतक होता है, इसलिप 
इनके उत्कृष्ट रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्च अन्तरकाल साधिक दो सागर कहा है! 
शेष कथन सुगमहै। . 
२२६. पकेन्द्रियोमे ति्यश्चायुके उक्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम 
बास हजार वर्ह श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्तकाल है जो ्रसंख्यात पुल परिवत॑नपरमार 
है 1 श्रनुत्छृष स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिषन्धके श्रन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्छृष्ट 
स्थितिबन्यका अन्तर काल नहीं है । श्रनुत्ृष्ट स्थितिवन्धका ग्रन्तर प्रतिबन्धके भ्रन्तरके' 
समान है 1 भचुष्यगति, मवुष्यगत्याुपूर्वी च्रोर उच्चगोघके उत्कष्ट रोर श्रनुत्ृष स्थिति- 
बन्धक्रा जघन्य अन्तर क्रमसे ग्रन्तसहतं शरोर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात 
लोक भ्रमा है । शेष परकृतिर्योके उत्टृष्ट. स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर श्न्तमुहूतं है शरोर 
` उत्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ह । अनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय. 
है शरोर उच्छृष् ्रन्तर श्रन्तसुहतं है 


उक्तस्सह्िदिवंधच्र॑तरकालपरू्वणा ३७५ 


२२७. बादरं तिरिक्ठ-पणसायुन-मणखसग °-प्रणसाण ०-उ्ा वज्नासं उक्° 
जदट्‌० अतो, उक० अरंगुल- असं | अण जह एग ०, उक श्र॑तो* ¦ तिरि 
क्वायु ° उक ° जह ° वावीसं बासदस्साणि सभय, उक० सगहिदी< । अणु° 
पगदिद्य॑तरं ¦ पणुसायु° षटंदियोघं ¦ पणुसग०-पणसाणुएु°-उचा उक ० जह 
अतो, उक्< अंशुल असंख< । अणु* जह ० एग०) उक ० कम्पहिदी° | 

२२८. बादरपन्नच्तेखु सव्वाणं उक ० {नह्‌ <] अ्र॑तो ८, उक ० संखेजाणि वास- 
सहस्साणि ¦ अणु ° जह ० एम ०, उक्त < अंतो° } णवरि तिरिक्छायु° उक्त ० जह्‌ ०; 
वावीसं बाससहस्साणि समय्‌८; उक्त ° सगद्िदी ° । अणु° पगदिच्र॑तरं } मणुसाथु ° 
एदि ०ओषं । मणुसग० -णुसाणपु°-उचा० उक्° जह अ्॑तोः० | अणु० जह< 
एग०, उक दो वि संखेजल्ाणि वाससहस्सासि । वाद्रश्रपज्० . तिरिक्खश्र- 
पज्नत्तभंगो । 

२२९, सुहूुमेहंदिपएस तिरिक्खायु° उक < जह्‌ ° अतो समुर, उक ० काय- ` 
हिदीर । अण॒० पगदिञ्च॑तरं | मणसायु° उक ° एत्थ अंतरं । अण ० पगदिद्यतरं | 


२२७. बदर पकेन्द्रयोमे तिर्यञ्चायु, मवुष्यायु, मदष्यमति, मञुष्यगत्यानुपूर्वी ओर 
उचचगो्रको छोडकर शेष प्रकृति्योके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तस॑हृतं हेः ओर 
उत्छृष्च अन्तर अ्रशुलके त्रसंखल्यातवं भागप्रमास॒ है । अनुत्कष्ट स्थितिवन्धका जघन्य च्रन्तर एक 
समय है श्रोर उल्छ्ट अन्तर श्न्तसुंहर्त है । तिर्यञ्चायुके उत्छृष् स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर 
पक समय कम वाईस हजार वर्षं है ओर उल्छृष्ठ अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । शअनुत्छृष् 
स्थितिबन्धका अन्तर पररृतिबन्धके श्रन्तरके समान है । मनुष्यायुका सङ्ग सामान्य पएङेन्दरियोके 
समान है । मयुष्यगति, मनुष्यगत्याुपूर्वो श्रौर उच्चगो्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ` 
अन्तर श्रन्तसहूतं है शओओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अयु्छृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य चअन्तर एक समय हे रोर उत्कृष्ट अन्तर क्मस्थिति्रमार्‌ है 1 

२२८. बादर एकेन्द्रिय पयाप्तक जीवोमे सब प्रङृतियोके उत्कर स्थितिवन्धका जघन्य 
 श्रन्तर अन्तमं है श्नौर उल्छृष्र श्रन्तर संख्यात हजार वषं है । अनुत्छृष्र स्थितिदन्धका 
जघन्य ऋन्तर एक समय है श्रीर उत्छृष्ठ अन्तर अन्तसुहतं है ! इतनी विशेषता है कि ति्यै- 
्चायुके उत्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाईस हजार वषं है शरोर उत्छ 
अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण ^है ! अनुल्छष्र॒स्थितिवन्धका अन्तर धकङृतिवन्धके अन्तरे 
, समान है । भनुष्यायुका भङ्ग सामान्य एकेन्द्रियोके समान है । मचुष्यगति, मदुष्यमत्या- 
युपूर्वी ओर उचचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तरमुहतं है शरोर 
 अनुत्छृ्ट॒स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है तथा इन दो्नोका उत्छृष् 
अन्तर संख्यात हजार वषं हे ! बादरपर्यासकोंका भङ्ग तिर्यञ्च अरपर्या्तकोके समान है । 

२२९. सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोमे तियओ्ायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कम अन्तुहतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका 

अन्तर प्रतिबन्धके श्रन्तरके समान है ! मनुष्यायुके उत्छृष्च स्थितिबन्धका अन्तर काल नहं 
है । अरुष स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर प्रङृतिचन्धके अन्तरके समान है) मञुष्वगति, ` 


~ न~ न ज 


१, मलम्रतौ अतो उक्क० श्रखु० इति पाठः । ` 


६७६ ` भदहवंचे दिदिकंघाहियारे 


परणसग०-पणसाण ०-उच्चा° उक ° जह० अतो । अण ० जह ° एग०, दोर्णं पि 
प्रसंखे्ना लोमा । सेसाणं उक्त ° जह° ्र॑तो ०, उक ° अगुलस्सं असं । अण ० नह०. 
एग ०, उक्ष० श्र॑तो० । खहुमाए पज्नत्तापलत्त° पंचिदियत्तिरिक्छश्यपन्नत्तभंगो | 

२३०, वेई ०-तई ०-चदुरि ° तेसि पञ्नत्ताः० तिरिक्खायु° उक्त ° जह° बारस- 
वैरिसाणि एणुणवण्णरादिदियाणि दम्पासासि समयु०, उछ तिणए्णं पि संसे 
जारि वाससहस्साणि ¦! अण ० पगदिश्॑तरं । मणसायु° उक्० णत्थि अंतर । ` 


अणु° पगदि्तरं | सेसाणं उक० नह शरतो०, उक्त० संखेज्ाणि वाससह 


भचुष्यगत्यालुपूर्वौ भौर उच्चगोऽके उक्डृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर शन्तमं हे । लु 
तृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर एक समय है जरर दोनोका उत्छृष्र अन्तर गरसंख्यातलोक 
प्रमाण हे । शेष सब प्रकृतियौके उत्छृष्ट॒ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहतं है शरोर 
ककष ग्रन्तर अ गुलके असख्यातवें भाग प्रमाण है । श्रयुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है शरोर उल्छृ्ट श्रन्तर ग्रन्तम॑हतं है । स्म पर्याप्त ओर सद्म श्रपर्यप्त जीवोमे 
श्रपनी सव प्रङृतियोका मङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान दै । 

विशेषार्थ-- पकेन्द्रियोकी उत्छृ्ट श्रायु वाईस हजार वषं प्रमाण है । इसीसे एकेन्दरियो 

मे ति्यैायथुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम ॒वा्ेस हजार वषं कहा 
है ! तथा एकेन्द्ियोकी उत्छृ्ठ कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमे तिर्थञ्चायुके 
उत्छष् स्थितिवन्थका उलत्छ्ृष्र अनन्तर च्रनन्त काल का है । पकेन्द्रिय जीव मयुष्यायुका 
उल्छरष्र स्थितिवन्ध करके मरकर मनुष्योमे उत्पन्च होता है, फिर तिर्यञ्च सह रहता इसलिए 
यहां मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है । मनुष्यायुके अनुच्छृष्र 
स्थितिवन्धका जघन्य च्रन्तर एकेन्दरियोमे मयुष्यायु परङृतिबन्धके अन्तरके समान है यह ¦ 
स्प ही है 1 जो पएकेन्दरिय श्रसंख्यात लोक प्रमाण काल तक श्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक ` 
होकर परिश्रमण करता रहता है, उसके इतने. काल तकं मयुष्यगति श्रादि तीन प्रकतिथोका ` 
वन्ध नहीं होता, इस लिप इनमे इन तीन परृतियोके उत्कृष्ट शरोर अनुत्छृष्ट॒स्थितिबन्धका ` 
उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है । मात्र इन प्रकृतियोके उत्छृ्ट स्थितिबन्ध 
का उत्कृष्ट ग्रन्तर काल लाते समय वह पृथिवीकायिक आ्रादिकी कायस्थितिके प्रारम्भमे ` 
शरोर श्रन्तमे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करा कर ले श्वे एकेच्द्रियोमे सूच्म एकेन्दियोकी ` 
उक्ष कायस्थिति भी असंख्यात लौकप्रमाण है श्रोर इनमे पकेन्द्ियोको दष्टिसे उच्छृ , 
 स्थितिवन्ध नदीं होता, इसलिए एकन्द्रियोमे शेष प्रङृतियोके उच्छ्र स्थितिबन्धका उक्ष 
छ्रन्तर श्रसंख्यात ल्लोक प्रमाण कहा है । इस प्रकार यदह सामान्य एकेन्द्रियोकी शअपेत्ता 
न्तर कालका विचार किया । सी प्रकार बादर श्रादि एकेन्द्रियोकी कायस्थिति ्रादि जन 
कर श्रन्तरकालका निय करना चादिए । ॥ि 
२३०. दीन्द्रिय, ओन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय शरोर उनके पर्याप्त जीवोमे तिर्यश्चायुके उच्छ ` 
 स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कमर वारह वष, एक समय कम उनचास दिन रात ` 
 च्रीर पक समय कम छह महिना है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर तीनोौका संख्यात हजार वष है। 
तृष स्थितिबन्धका अन्तर धङ्तिबन्धके अरन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष् स्थिति ` 


 , कन्धका अन्तर काल नहीं हे । अयुर्छष्र स्थितिबन्धका अन्तर प्रतिबन्धके अन्तरके समन 


है } शेष प्ररृतियोके उल्छ्र स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर श्रन्त्मुहतं है श्रौर उत्छृष्ट अन्तर 
 , . १, मूल्प्रतौ पञ्जत्तापञ्जत्ता तिरि--इति पाठः । | | | 


उकस्सद्िदिवंधच्र॑तरकालपरूवेणा २७७ 


स्साणि । अणु जह० एग०, उक० अतो | अपज्लत्त° प॑ंचिदियतिरिक्ख- 
अपन्नत्तमंगो । 

२३१. पंचिदिय०२ णादि ओघं । पदमदंड्ो आयं । एवरि उक ° जह ० 
प्रतो ०, उक ० सागरोवभसहस्सं पुव्वकोदि पुधत्तण० । पज्नत्ते सामरोवमसदपुध० । 
थीणगिद्धि ° ३-भिच्ड<-अरणंताणुवंधि < ए-दत्थि उक ० हिदि० प॑चणाणएणा०भंगो । 
अणु° ओघं । अकसा० [उक ०] शाणावरणमभंगो । अगु° आघं । िरय-देवायु° 
उक हिदि० ह° दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोंडी समय्‌० । उक ° णाणव °भंगो । 
अरणु० जह = अंतो°, उक ° सागरोवमसदपुधत्तं । तिरिक्खायु° उक ^ जह पुव्व- 
कोडी समय्‌०, उक्ष° णाणावरणमंगो । अणु ह° अतौ ०, उक्त सागरोवपसद- 
पुधत्तं । मणुसायु° उक < तिरिक्खायुभंगो । अणु ° जह अतो०; उक काय- 
हिदी० । शिरयगदि-एईं ° -बेई ° -तेई ° -चदुरि°-णिरयाणुपु °-आदाव-थावरादि ° ४- 


[1 
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संख्यात हजार वषं है ।! श्रनुत्क्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उल्छृष् 
अनन्तर अन्त्मुहूतं है! इनके श्पर्या्तकोमे शपनी सव प्रकतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिय॑ञ्च 
्रपर्याप्तकोके समान है । | | 
विशेषार्थ- द्ीन्द्रिय, जीन्द्रिय ग्रौर चतुरिन्दरिय जीवोकी भवस्थिति ओर कायस्थितिको 
ध्याने रखकर श्रन्तरकालका विचार कर लेना चादि ! जो दौन्द्रिय मरकर दीन्द्रिय होता 
है, जीन्द्रिय मरकर चीच्द्िय होता है ग्रौर चतुरिन्द्रिय मरकर चतुरिन्द्रिय होता है उसीके 
तिर्य्चायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्यका उल्छष्ट अन्तर क्रमसे एक खमय कम बारह वष, पक 
समय कम उनचास दिनि रात श्रौर एक समय कम छह महीना उपलन्ध होता हे । इसी 
प्रकार अन्यच मी जरह एक मार्भणामे तअपनी श्रायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एकः 
समय कम श्रपनी उल्डृष्र ्युप्रमाख कहा है वहां इसी प्रकार स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 
२३९. पञ्चेन्द्रियदिकमे ज्ञानावरणादिकका भङ्ग त्रो धके समान हे । प्रथम दण्डकं श्रोधके 
समान है ! इतनी विशेषता है किः उल्छ्र स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तु है तरर उत्कृष्ट 
अन्तर पञ्चन्द्रियोमे पूर्वकोटि पृथक्त्व त्रधिक एक हजार सागर है श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तं 
सौ सागर प्रथक्त्व है । स्त्यानगद्धि तीत, मिथ्यात्व, श्रनन्ताुबन्धी चार तरर सरीवेदके उत्क 
` स्थितिबन्धका भङ्ग पांच ज्ञानावर णके समान है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका भङ्ग शधके समान ` 
है । आरट कषायौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणएके समान है 1 अयुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका भङ्ग श्रोधके समान है । नरकाय चरर देवायुके उत्कट स्थितिबन्धका जघन्य न्तर 
दस हजार वषं श्रोर एक समय कम एक पूर्वकोटि है । उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरणके समान 
हे। अनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तरमुहतं हैः त्रोर उत्छृष्र अन्तर सौ सागर पुथक्त्व 
है । तियश्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम एक पूर्वकोटि है रोर 
उत्छृष्ट न्तर क्चानावरणएके समान है । शअनुत्छृष स्थितिवन्धको जघन्य अन्तर अन्तमुं हतं है 
` श्रनीर उत्छ्ट अन्तर सौ सागर पुथक्त्व हे ! मनुष्यायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग तिर्यञ्चायु 
के समान हे! अ्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ॒श्रन्तर अन्तमुंहृते है शरोर उच्छृ अन्तर 
कायस्थितिप्रमाख है ! नरकगति, पकेन्द्रियजाति, दीन्द्रियजाति, जीन्द्रियजाति, चतुरिन्दिय- 
` जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चारके उत्कट स्थितिवन्धका भङ्गं कानावर णुके 
छद . , 8 


३७८ ` भदावंघे द्दिबंघाहियारे 
उक्ष° णाणावरणमभंगो । अरण जह एग०, उक° पंचासीदिसागरोवमसदं° । 
तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणुपु°-उचा° उक० णाणावरणमंगो । अणु योधं । मणु 
सग०-देवगदि-वेउव्वि°-वेउव्वि< अंगो < -मण॒स ° -देवाणुपएु णाणावरणमंगो । अणु? 
जह० एग, उक्फ० तेत्तीसं सा सादि । ओरालि °-ग्ओोलि ० श्रंगो ° -व्नरि. 
सभ० उक्क° णाणावरणभंगो । अणु° ओधं । आहार०२ उक० अणु नहः ` 
ंतो०, उक्त कायहिदी० । तित्थय° श्रोघं । अपन्नत्ता० तिरिक्लश्चपजलत्तभंगो | 
णवरि दो आयु उक० नह ० अतो समय्‌०, उक° श्रंतो ° । अणु" जह० श्र॑तो०, 
उक्त< श्र॑तो° । 


समान है! अ्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष् न्तर एकसो 
पचासी सागरः है । तियञ्चगति, ति्यञ्चगत्यानुपू्वी श्रोर उश्चगो्रके उत्क स्थितिवन्धका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्क स्थितिबन्धका भङ्ग श्रोधके समान है \ मनुष्यगति, 
देवगति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपषूवौ रोर देवगत्यानुपूर्वीका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । श्रुत्छृष्ठ स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर 
उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग शरोर वच्रष- ` 
भनारयाचसखंहननके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणएके समान है । श्लुत्छ स्थितिबन्ध- 
का भङ्ग ओके समान है । आहारक द्विकके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्नन्तर अन्तमुंहृतं है श्रोर उत्छष् ्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग 
ओधके समान है । पञ्चेन्द्रिय .रपर्या्रकोमे तिरश्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशे 
घता है क्षिदो ग्रायुश्रोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ज्ञघन्य श्न्तर एक समय कम अन्तसुंहृतं है 
शरोर उत्कृष्ट ग्रन्तर अन्तसुंहतं है । श्रुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अनन्तर अन्तुहूर्त है श्रौर 
उत्छृष श्रन्तर अन्तभ॑हतं है । र 
 विशेषाथं--पञ्चन्दरियोकी उत्छृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथकत्व च्रधिक एक हजार 
सागर ओर पञ्चेन्द्रिय पर्या्तोकी उत्छृष्च कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है इसलिय 
इनमे क्षा(नावरणादि प्रथम दएडकमे कही गई प्रकतियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्ष 
अन्तर उक्घ प्रमाण कषा है । यदं कायस्थितिके प्रारम्भे शरोर श्रन्तमे उच्छृ स्थितिवन्ध 
करा कर यह अन्तरकाल ले रावे । नरकायु ओर देवायुके उल्छृष्ट॒ स्थितिवन्धके जघन्व 
अन्तरका स्पष्रोकरण मूल प्रकृति स्थितिबन्धके समय जिस प्रकार किया है उसी प्रकार यहां 
कर लेना चाहिप । त्था इन दोनों आ्रयुश्रोके अनुल्छृष्र स्थितिवन्यकां जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहृतं स्पष्ट ही है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि 
कोद भी पञ्च॑न्द्रिय इतने कालके वाद्‌ नरकायु श्रोर देवायुका नियमसरे बन्ध करता 
` है 1 तियश्ायुके अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धके उक्र अरन्तरकालका स्पश्ठीकरण भी इसी पकार , 


करना चादिषु । मात्र मनुष्वायुके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्क ्रन्तरकाल कायस्थिति 


प्रमाण कहाहै सो इसका ्रभिप्राय यह है कि पञ्चेन्द्रिय रहते हप अधिकसे अधिक 
` इतने कालतक मनुष्यायुका बन्ध नीं होता है । बीचमे बन्धष्ोयान हो नियम न्दी है, 
पश्ेन्दरिय ज्रोर पञ्चेन्द्िय पर्यात्त जीव अधिकसे अ्रधिक एक सो पचचासी सागर कालतक 
` बप्कलि आदि म्बश्द्‌ प्रकृतिको बन्ध नीं कते, इसलिपः इनमे इन भरतिरयोरि 


का 


उक्स्सदिदिवंधश्चतरकालपरूवणा ३.७२ 


पुटिका: तिरिक्खायु° उक्र = [जद्‌०] वावीसं वाससदस्सा० समयू ऽ 
उक असंखेन्ा लाग । अख ® पगदि्र॑तरं । मणसायु< उक्र ° स्थि अतर | अणु 
पगदिञ्तरं ! संसाणं उक ० जह< अता ०, उक्क° अरसखस्ना लागा । अणु जह° 
एग०, उक° अ्ं॑तो ० । वाद्रपुढवि° तं चेव । णवरि उक ० जह < अतो ०, उच्छ ० 
क्स्पट्टिदी० । वादरपज्नत्ते संखञ्नाणि बाससहस्साणि । अप्नत्ते निरिक्छञ्मपजत्त- 
भगो । एवं राड ०-तेड ०-वाउ० । रखबरि तिरिक्लायु उक्०° दहिदि० जह्‌ सत्त- 
वस्ससहस्साणि तिरि रादिदियासि तिख्णि वस्ससरस्सासि समय्‌०, उक° 
कायटहिदी > । अण ० अप्पप्पणो पगद्विञ्यंतरं | 


[ नि 7 षः ॥ (५ +, + [मि ॥ १ क" 4 १ नि + [ +^ ^ + ग क 


ग्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उत्छृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागरः कहा दहै । इसी धकारः शेष 
्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए । 

२३२. पृथिवीकायिक जीचोमं ति्यै्ायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्यका जघन्य अन्तर पक 
सभय कम वाईस हजार वषं है शरोर उत्छृष्च अन्तर श्रसंख्यात रोकथरमार है ! अयुत्छष् 
स्थितिवन्धका अ्रन्तर प्रतिबन्धके अन्तरके समान है 1 मदुष्यायुके उत्कृष्र स्थितिवन्धका ` 
च्नन्तर नहीं है । अ्रनुत्कृष्र स्थितिबन्धका अन्तर ्रकृतिवन्धके अन्तरे समान है 1 शोष प्रह 
तियौके उत्छ्ृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य आन्तर अन्त्मुहूतं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्रसंस्याएत 
लोकप्रमाण है ! अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है चौर उत्कृष्ट अन्तर 
प्रन्तुहृतं है । बादर पथिवीकायिक जीवोमे यही अन्तर काल है ! इतनी विशेषता है कि 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसहतं है च्रौर उत्छष् अन्तर क्ैस्थिति प्रमाण हे । 
बादर पर्याप्तक जीवो संख्यात हजार वषं प्रमाण है । अप्यत जीचमें तिर्यञ्च अपर्योप्तिकोके 
समान है । इसी प्रकार जलकायिक, अभ्निकायिक शरोर वायुकायिक जीवोके जानना चाहिर 1 
इतनी विशेषता है कि इनमे तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्यका जघन्य श्रन्तर पक समय 
कम सात हजार वषं एक समय कम तीन दिन रात शरोर एक समय कम तीन हजार वं 
है तथा उत्कृष्ट गरन्तर काल कायस्थितिप्रमार ह । अयुत्छृ स्थितिवन्धका अन्तर पने अपने 
प्रकृतिबन्धके ्न्तरके समान है । 

विशेषार्थ--पृथिवीकायिककी भवस्थिति बारईस हजार वर्षप्रमार शरोर कायस्थिति 
असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहां तियैश्चायुके उत्कर स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एकः 
समय कम वाईस हजार वषं नोर उत्छृष्ठ॒ अन्तर संख्यात लोकग्रमाण का है ! इनमे शेष 
परूति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर शअ्रसंख्यात जोकप्रमाण कहनेका यदी कारण 
ह । बादर पृथिवीकायिक जीर्वोकी उच्छृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, इसलिए इनमे 
तिर्यञ्चायु श्रोर मयुष्यायुके बिना शेष भरृतियोके उत्छषट स्थितिबन्धका उत्छृष् श्न्तर कमं 
स्थितिप्रमाण॒ कदा है । बादर पर्यास्षकोकी कायस्थिति संख्यात हजार वषं है, इसलिए इनमें 
उङ्क प्ररृतियोके उत्क ् स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वषं कहा है ! जलकायिक, 
्रग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोके कथने पृथिवीकायिक जीवोके कथनसे कोर अन्तर 
नहीं है, इसल्िप इनका कथन पृथिवीकायिक जो्वोके समान जाननेको कडा है । माज इनकी 
 भवस्थितिमे न्तर है, इसलिए इनमे तिर्य॑श्चायुके उत्कृष्ट स्थिविबन्धका जघन्य च्रन्तर कहते ` 

` समय वह एक समय कम श्रपनी अपनी उत्छृष्ट भवस्थितिप्रमार का हे । 


३८० महावंघे द्िदिवंधाहियारे 


२३३, वणएष्फदि० एटंदियभंगो । णवरि तिरिक्लायु° उक ० हिदि नह 
दसवस्ससहस्साणि समय्‌<, उक ° अणएतकालं अशुल° असं संखंजाणि वस्स 
सहस्सासि । अण ० पगदिश्रंतरं । पणुसायु ° उक्क° णत्थि अतर्‌ । अणुक्क° 
पगदि अंतर' । णवरि समणसगदितिगस्स अरण पगदिञ्य॑तरं । बाद्रवणप्फदिपत्ते° 
बादरपुदविभंगो । शवरि तिरिक्खायु उक० हिदि० जई दसवस्स 
सहस्साणि समयु< । णिगोदे* वणप्फदिभंगो । णवरि बादरणियोदेमु 
सब्वेयु उक्° द्िदि० नह ० अंतो०, उक ° कम्महिदी° । अणु जह ० एगस° 
उक० अतो } णवरि तिरिक्खायु° उक ° हिदि जह अंतो० समय, उक्ष० 
पलिदो असं° । अण० पगदिश्र॑तरं । णिगोदेसु पलिदो° असंखे, बादर 
 फिगोदपललत्ते संखेल्नाणि बाससदस्साणि । सव्वशुहुमाणं सुहुमपददियभंगो । 
णवरि अप्पप्पणो कायदहिदी भाणिदिव्वा । 


२३२. वनस्पतिकायिक जीवोमे पकेन्द्रियोके समान श्न्तर काल्न हैः । इतनी विरोषता 
हे कि तिर्यश्चायुके उच्छ्र स्थितिबन्धका ज्ञघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वषे है 
करोर उत्छृष्ठ॒श्रन्तर अनन्त काल, श्रंगुलके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण तथा संख्यात हजर वषं 
है । अरनुक्छृष् स्थितिबन्धका ्रन्तर काल श्रङृतिबन्धके न्तर क्रालके समान है । मयष्यायुके 
उत्कृष् स्थितिबन्धकषा अन्तर काल नदी है । अ्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रतिबन्धे 
अ्न्तरकालके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति्िकके अनुत्छृष्ट स्थितिषबन्धका 
छ्नन्तर कालं प्रङृतिबन्धके अन्तर कालके समान हे । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
ज्ीवोमे बादर पृथिवीकायिक जीवोके समान भङ्ग है! इतनी विशेषता है कि तिर्य्चायुके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वषं है । निगोद जीवम 
वनस्पतिकायिक जीवोके समान भङ्ग है) इतनी विशेषता है कि सब बआदर निगोद्‌ 
जीवौमे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर ऋ्रन्तमुहुतं है श्नोर उत्छ्ट श्रन्तर कमैस्थितिप्रमाण 
है । ्रचुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर पक समय है श्रोर उत्छृष्च अन्तर श्रन्तमहूर्त है । 
इतनी विदोषता है कि तिर्थ॑ञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्न्तर एक समय कम 
ग्रन्तर्मुहतं हे चीर उत्छृ् श्रन्तर प्यक अ्रसंख्यातवे भागपरमार्‌ है । श्रुत्छृष् स्थितिवन्धका 
श्नन्तर प्रतिबन्धके अन्तरके समान है । निगोद्‌ जीवोमे पल्यके शअरसंस्यातवें भागप्रमाण 
है शरोर बादर निगोद पर्याप्त जी्ोमे संख्यात हजार वषं है । सब सद्म जीवोमे सृषम एके- 
न्द्रियौके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अ्रपनो त्रपनी कायस्थिति कहनी चाहिए । 

` विशेषा्थं--पकेन्द्रियोकी उत्कृष्ट भवस्थिति बाई स हजार वषे हे श्नोर वनंस्पतिकायिक 
जीचौकी उक्ष भवस्थिति दस हजार वर्षं है । तथा वनस्पतिकायिक जी्वोकी उल्छृ् काय 
स्थिति अनन्तकालप्रमार, बादर वनरस्पतिकायिकोकी अ्रङ्कलके श्रसंख्यातवें मागपरमाण शरोर 
बादर पर्याप्त चनस्पतिकायिकोकी संख्यात हजार वर्षप्रमाण है ! सीसे य्ह इनमे ति्यैश्चायु 
के उत्छरष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्षं श्रोर उत्छृष् ्रन्तर 
 वनस्पतिकायिकोमि अनन्तकाल, इनके बादरोमे अङ्कलके त्रसं स्यात्वं भागभ्रमाण शरीर इनके 
बादर पर्यापिकोम संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है । . बादर वनस्पति प्रत्येक शयीर जीर्वोकी 
उत्कृष्ट भवस्थिति मी दस हजार वषं है । इसीसे इनमे भी ति्यञ्चायुके उत्कट स्थितिबन्धकां 
जघन्य श्रन्तर पकं समय कम दस हजार वषं कहा हे | “1 


उकरसद्विदिक्धश्चतरकालपर्वणा २८१ 


२३४, तस «२ पंचिदियभंगो । एवरिं उक० दिदि जह० अंतो०; उक° 
अप्पप्पणो कायद्िदी ° । तिरख्णि आयु° उक ° हिदि ° जह० पंचिदियभंगो । उक° 
कायद्विदी° । अणु° जह० अतो, उक° सागरोवमसद पुतं । मणुसायु ° उकं० 
ग्रणु० ओधं । णवरि कायद्विदी० । अपजञच्ा० पंचिदियतिरिक्छच्रपजनततभंगो । 

२३१५. पंचपण ०-प॑चवचि ° चदुखायु°-अहार ° २-तित्थय« उक अखुर 
सत्थ च्र॑तरं । सेसाणं उक० णत्थि च्र॑तरं । अणु जह० एग ०, उक अतो १ 

२३६, कायजोगीखु णिरिय-देवायु आहार ०२ उक ° अणु० एत्थ अंतरं । 
तिरिक्छायु° उक° हिदि ° णत्थि अंतरं । अणु° पगदिञ्॑तरं । मणुसायु° उक 


२२४. जसकायिक ओर असकायिक पर्यासत जीवम पञ्चेन्द्रिय समान भङ्ग है! 
इतनी वियेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य न्तर अन्तसुंहतं है शरोर उत्कृष्ट त्रन्तर 
अपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमार है! तीन श्रायुश्रौके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अघन्य अन्तर 
पञ्चेन्द्रिय जीवौके समान है शरोर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । श्रयुत्छृष्ट स्थितिचन्व 
का जघन्य अन्तर अ्रन्तसुशरत है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर सौ सागर पृथक्त्व भमाण दै । मबु- 
ष्याय॒के उत शरोर ्रलुत्छ स्थितिवन्धका अन्तर श्रोघके समान है । इतनी विशेषता हे 
कि उत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्छृठ त्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है ! चस श्रपर्याप्त जीवोमे पश्च 
न्द्रिय तिर्यञ्च ्रपयौ्तकोके समान भङ्ग हे । 

विसेषार्थ--असकायिक शरोर ्रसकायिक पर्याप्त जीवोकी कायस्थितिका उल्लेख श्रनेक 
बार कर आये हँ 1 उसे ध्यानमे स्खकर यहां जो अन्तर कायस्थिति भ्रमा कहा है वह जान 
लेना चाहिए । नरकायु, तिर्थश्चायु श्रौर देवायुके श्रलुच्छृष् स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सो 
सागर पृथक्त्व परमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि जखकायिक ्रोर चस्षकायिक 
पर्याश्च जीव सो.खागर पृथक्त्वके बाद अवश्य ही नारकी, तियंञ्च श्रीर देव होता दै । शेष 
कथन -स्पष्ठ ही ह । [र 

२३४. पांचौ मनोयोगी ओर पाचों वचनयोगी जीवम चार आयु, आहारक दविक रीर 
तोर्थ कर प्रङृतियोके उत्छृष्र ओर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नटीं है । शेष रक 
 ति्यौके उत्छृष स्थितिवन्धरा अन्तर काक नही है । श्रलुत्कृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 


एक समय हे शरोर उत्छृष् न्तर अन्तसुहूरत है । र 
विरेषार्थ--पांचो मनोयोगो श्रोर पांचोँ वचनयोर्गोका जघन्य काल एक समय श्रोर 
उत्कच काल श्रन्त्हवं है । तथा इनमे मध्यमे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है । इसीसे 
इनमे प्रथम दण्डकमे कही गई प्रूतिर्योके सिवा शेष प्रकतिर्योके श्रनुत्छृष्ट॒स्थितिवन्धका 
जघन्य श्न्तर एकः समय करर उत्छृ् ग्न्तर अन्तसुहृतं कह ह } पर इस प्रकार एक योगमे 
दो बार उछ स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उसके ्रन्तरकालका निषेध किया ह । 
अव रही प्रथम द्णडकमे कह) गद चार रायु आदि सात प्रकृतिर्या सो इनके उत्छ् शरीर 
अनुतछषट स्थितिबन्धका ऋरन्तरकाल सम्भव नदीं है 1 कारणका विचार स्वामित्वको देखकर 
करलेनाचाहिणः! | १ 


` २३६. कययोगी जीवम नरकायु, देवाय शरोर आहारक दिके उत्क शरोर शरन 


 शह्थितिबन्धका अन्तर काल नदीं है । तिर्य्चपयुके उत्छृष स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नर्द है । 


। रुत पिल ग्न्त काल प्रतिबन्धके अन्तके समान हे 1 मदुयायुके उक्क 





३८२ | महावंधे द्वदिकंधाियारे 


एस्थि श्र॑तरं ! श्रण० जह० अ्र॑तो०, उक ० शअणंतकालं असं० | सेसाणं उङ्क० 
एवि श्र॑तरं । अण० हिदि ० नह” एग०, उक ° अतो । णवरि मणसग० -पण 
साण ०-उच्ा०. उक दहिदि०. णत्थि अंतरं । अ्रण० जह एग०, उक्क० 
संखा लोगा | 
२३७. ओ्रोरालियका< णिरय-देवायु आहार ०२-तित्थय० उक्र अण० 
हिदि० णस्य अतर । तिरिक्छ-पणसायु उक° णत्थि अंतरं | अण° पगदि- 
ग्रतरं । सेसाणं मणजोगिभंगो 
२३८, ओरालियमिस्स ° पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ °-सोलसक ° -भय-दुग"०. 
ग्रोरालि०-तेजा०-क °-वरण ० ४-अगु ० ४-उप०-णिभि ° -पंचत = उक ० दहिदि०° णत्थि 
श्र॑तरं । अणु जह० एग ०, उक ° अंत।० । देवगदि ० छ-तित्थय० धुविगाण मंगो । 
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 स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नही है । अनुकत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है 
न्रोर उत्टृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्ल परिवर्तन प्रमाण है । रोष प्रकृतियोके 
उत स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुक्छृष् स्थिविबन्धकाजघन्य अन्तर एक समय 
है शरोर उत्छष्ट ज्रन्तर अन्तसुंहृतं है । इतनी विशेषता है किं मदुष्यगति, मचुष्यगत्यानुपूरव 
ग्रीर उच्चगोघरके उत्छृष् स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नही है । अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्य ` 
ग्रन्तर पकं समय हैः शरोर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है 
विशेषार्थ--लभ्ध्यपर्यपसक मनुष्यके एकमात्र काययोग होता है! शसीसे काययोगमे 
मुष्यायुके ज्रजुत्छृषट स्थितिवन्धका ग्न्तरकाल उपलब्ध हो जाता है । जो मनुष्यायुका 
श्रजघन्य स्थितिबन्ध करके शरोर लब्ध्यपर्यासत मनुष्य होकर पुनः मनुष्यायुका च्रजघन्य ` 
` स्थितिबन्ध करता है उसके मनुष्यायुके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल - उप- 
 लन्ध होत्ता है श्रोर जो प्रारस्भमं मनुष्यायुका बन्ध ` करके नन्तकालतक काययोगके 
साथ रहकर श्रन्तमे मनुष्यायुका बन्ध करता दै उसके मनुष्यायुके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका ` 
उत्छृष्ट अन्तर श्ननन्तकाल उपलब्ध होता है । इससे मदष्यायुके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर अ्रन्लभहत श्रोर उल्छृष् न्तर अ्रनन्त काल कहा है । शेष कथन स्पष्ठहीहै। 
२३७. शनोदारिक काययोगी जीववोमे नरकायु, देवायु, आहारकद्धिक श्रोर तीर्थकर 
प्रकृतिके उल्छृष्ट न्नर श्रयुत्कष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु न्नर मनु- 
ष्यायुके उल्छृष्च स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर 
परकृतिबन्धके अन्तरके समन है । तथा शेष पर्तिर्योका भङ् मनोयोगी जीवोके समान. है । 
विशेषार्थ--त्रीदोरिककाययोगमे तिर्यैश्चायु श्रोर मलुष्यायुके परूतिषन्धका जघन्य 
` अ्रन्तर अन्तर्मुहतं श्रोर उल्छृष्च श्रन्तर साधिक सात हजार वषं कह श्रये है वही यहां श्न ` 
दोनो श्रायुश्रोके शुर स्थितिवन्धका जघत्य श्रोर उत्कृ्र अन्तरकाट जानना चाहिए यह 
उक्त कथनका तात्पयं हे 1 रोष कथन स्पष्टहीदहै | 
२३८. श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवामि पांच ज्ञानावर्ण, नौ दर्शनावरण्‌, मिथ्यात्व, 


| | 9, सोलह कषा, मय, जुगुप्सा, प्रोदारिक शरीर तैजस शरीर, कामण शसीर, वणंचतुष्क अगुरुलघु 
: । ` चतुष्क, उपघात, निर्मा शरोर पाच रन्तयाय ग्ररृति्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल 


नहीं । ्र्छ्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय ह शरोर उत्छष्ट अन्तरः श्रनतुहतं 
` , है) दैवगतिचतुष्क शरोर तीर्थकर प्रङृतिका भङ्ग धुवबन्धवाली प्रङृतिर्योके समान है । शेष प्रहृ" 


उकस्सदिदिवंधश्चतरकालपरूवसा ६८३ 


सेसाशं उक० हिदि खस्थ प्रतरं । अणु० जह० एग०, उकण० प्र॑ता० | एवं 
प्रधापवत्तस्स । अथवा स काल पल्तच्ी जाहिदि त्ति साभित्तं दिन्दि तदो धुवि- 
गाखं देवगदिपंचगस्स उक० अणु एत्थि श्र॑तरं । सेसखाणं परियत्तमासियाणं 
उक ० णस्थि अंतरं । असु दिदि० जह० पएग०, उक० अ्॑तो० | दो आयु° 
पचिदियतिरिक्छञ्पजत्तभंगा | 

२३९. वेउच्विय ०-आहार० मणएजोगिभंगो । वेडव्विय-आ्रहारमि० ओरालि- 
यमिस्सभंगो । कम्मरग< सन्वपगदीणं उक ० अरखु° एस्थि अ्र॑तरं | 

२७०, इदत्थिवे° ओआधं । . पढसदंडत्मो सो चव इत्थं वि । णवरि पलिदोवयसद- 
पुधत्तं । थीणगिद्धि° ३-मिच्ड<--अणंताशवंपि ०४--उस्थि°-णएवु स<-तिरिक्छगदि- 
एरंदि ° -पचसग < -पचसंघ < --तिरिक्छाण ० -अआदडउजनो ०~अप्पसत्थ ८ -थावर--दभग-- 
दुस्सर-अणादे ०-णीचा० उक ० णासावरणभंगो । अण जह एग ०, उक ° 
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तियोके उल्ृष्ट स्थितिवन्धको च्रन्तर काल नहीं है । श्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है शरोर उत्छ् श्रन्तर अन्तर्मुहतं है । इसी प्रकार अचश्रचत्तके जानना चाहिए । 
अथवा तदनन्तर समयमे पर्थाधिको रहण करेगा एेसे समयमे उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामित्व 
ात्त होता है इसलिए धुववन्धवाली त्रौर देवगतिप्चकके उत्क छ ओर अनुत्छष्ट स्थितिवन्थका 
अन्तर काल नहीं है ! शेष `परिवतंनशील प्रङतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल 
नहीं है । श्रुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्नोर उत्छृ्ट अन्तर अन्तर्मुहतं 
है । दो श्रायुत्रोंका अ्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च रपर्यासिकोके समान है । 
विशेषाथ--मूलपरकतिस्थितिबन्ध प्रकरणम जो तदनन्तर समयमे शरीर र्यासिको 
पराप्त होगा वह सात क्मोके उत्छष्ट स्थितिबन्धका खामी कह आये है श्रोर यहाँ उत्तर 
पर्ति स्थितिबन्ध प्रकर्णमे तदयोम्य संक्लेश परिणामोके होने पर अथवा उत्छृश्च संक्केश चरि 
णामोके होने पर उत्छ स्थितिबन्धका स्वामी होता है यह कहा है । इसी बातको ध्यानम 
रखकर यहां अन्तर कालका निरूपण दो परकारसे किया दहेः । फिर भी हर हालत किसी भी 
कर्मैके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नह प्राप्त होता इतना स्पष्टे } कारण कि ओदा- 
रिकमिश्रकाययोगकां काल इतना अस्प होता है जिसमे दो बार उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य 
परिणाम नहे प्राप्त होते} 

२३९. वेक्रियिककाययोयी नोर आहारक काययोगी जीवोमे मनोयोगी जीवोके समानं 
भङ्ग है \ वैक्रियिकमिश्चकाययोगी न्नर गआ्रहमरकमिश्चकाययोगी जीवो ओदारिमश्चक्ाययोगी 
जीवोके समान भङ्ग है ¦ कार्मरकाययोगी जीवोमे सव प्रङूतियोके उत्छृष्ट श्रोर च्चनुत्छष् 
स्थितिबन्धका न्तर काल नहीं है 

२४०. स्रीवेदी जीवो ओघके समान मङ्ग है । प्रथमदण्डक मी उसी प्रकार हे। 
इतनी विरोषता है कि यहां सो पल्य पृथक्त्व कहना चाहिप । स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
 प्नन्तासुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद, ति्यश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पाच संस्थान, 

पाच संहनन, तियंञखगत्याुपूर्वी, अतप, उद्योतः, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुभेग, 
उस्र, अनादेय र नीचगोचके उत्छेष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान हे । ` 
` श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धकःः जघन्य अन्तर धक समय है ओर उत्छृ्र अन्तर ऊढं कम पचपन 
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पणवश्णं पलिदोव० देम | तिरिक्छ-मणसायु उक ० जह ° पुव्वकोडि समय 

क ० णाणावरणीयमंगो । अण र जह श्॑तो०, उक पलिदो० सदपुषत्त | . 
रिरयायु° उक एतथ श्र॑तरं । चरण ° हिदि ° जह ० अ्र॑तो, उक्क° पुव्वकोडिति-. 
भागं देसू° । देवायु° उक्क ° जह ° दसवस्ससदस्साणि पव्वकोडी समयू ०, उक्क० 
कायद्िदी ° । अण ० जह° श्र॑तो०, उक्क० अहावणए्णं पतलिदोवमाणि पुव्वकोडि- 
पुथत्तेणब्भदियाणि । वेरव्वियल्क्-बीई ° -तीई०-चदुरि -षुहुम-अपज् < -साधार ° 
उक्क ० द्िदि० जह० अ॑तो०, उक्क° णाणवग्भंगो । अण॒० दिदि° जह एग° 
उक्क ० पणवण्णं पलिदो° सादि° । मणस०-्ओरालि ०-ओओरालि ° अंगो ० -वल्लरि- 
सभ०-मरसाण० उक्क० जह ० श्र॑तोऽ, उक्क० णाणावज्भगो । अशु जह०` 
एग ०, उक्क° तिरिण पलिदो° देश्रु° । आ्आहार०२ उक्ष अण० जह० अ॑तो० 
उक० कायदिदी ° ! तित्थय ° उक्क० अ्रणु° णत्थि अतर । 
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पस्य है । तिर्थञ्चायु त्रोर मनुष्यायुके उ्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम 
` एक पूर्वकोटि है श्रौर उच्छृ ्रन्तर ज्ञानावरणएके समान है । अमुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य 
ञरन्तर अन्तमहृतं है ओर उच्ृष्च श्रन्तर सौ पठ्य पृथक्त्व प्रमाण है । नरकायुके उत्कृष्ट 
` स्थितिवन्धका अन्तरकाल नदं है । अुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अ्रन्तर अन्तमहतं है शरोर 
उछ श्रन्तर कुदं कम एक पूवंकोटिके भाग प्रमाण है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर दस हजार वषं रोर एक समय कम एक पूर्वकोटि दहै श्रोर उल्छृश्च अन्तर 
 कायस्थितिप्रमाण है 1 अनुच्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ऋन्तमु हूतं है आर उत्कृष्ट 
न्तर पूर्दकोटि पृथकत्व च्रधिक ्रह्ावन पल्य है । वेक्रियिक छह, डीन्द्रिय जाति, जीन्दरिय 
जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सक्षम, अपर्याप्त श्रोर साधारण प्रुतियोके उल्छष्र स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूतं है शरोर उत्छृ्ठ ग्रन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थिति 
बन्धका जभ्रन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । मनुष्य 
गति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्र्षभनाराचसंहनन शरोर मनुष्यगत्यायुपूवीके 
उल्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तभुंहृतं है शरोर उत्छृष्र अन्तर क्ञानावर रके समान 
है । अ्नुत्कष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है च्रोरः उत्छृष न्तर कुछ कम तीन 
य है । ्हारकदिकके उर्छृष् ग्रोर ग्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य न्तर अन्तमुं हर्त है 
त्रीर उल्छृ्ठ च्रन्तर कायस्थितिग्रमाण है \ तीथकर प्ररृतिके उत्छृ्र श्री ग्रयुत्छ्र स्थितिबन्धकः। 
्रन्तर कालनहीहै।! | 
 विशेषा्थ--ख्मीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सो पल्य पृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे य 
प्रथम दगडकमे कही गर प्रङृतियोके उत्छृष्ट स्थितिषन्धका उत्छृष्च अअन्तरकाल सौ प्य 
पथक्त्व प्रमाण का है 1 कायस्थितिके पारम्भमे श्रोर अन्तम उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कराकर यह 
प्रन्तर ले ्राना चादहिप 1 सस्यक्त्वके कालम स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रृतियोका बन्ध. नह 
होता, इसलिप इनके उत्छृष् स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कु कम ॒परचवन पद्य कह 
है। चायो श्रायुश्रोके उत्छृष्ट श्रोर श्रुत्ृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालके विषयमे पहले श्ननेव 
बार निर्देश कर राये है । उसे ध्यानम रखकर यहां  श्रन्तरकाल् जान ` लेना चाहिपः 1 मा 
देवा के अयुत्छ् स्थितिवन्धका उल्हृष्ट अन्तर जो पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिकः श्रदूटावन पल्य 
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४१. पुरिसे पठमदंडओरो ओं । णवरि उक्क० दिदि जद अंतो०) 
 उक्क< सागरोवमसदपुधत्तं । थीणगिद्धि ० २-यिच्ड ० -अणंतारयुवंपि ० ४-इत्थि ° उक्त ° 
णाणव नभगं । यखु° जह० एग०, उक< ओषधं । एस < -पंचसं्‌ ०-पचसंघ °- 
अप्पसस्थ० -दृभग-दुस्सर-अणदे «-णीचा ° उकस्सं णारखवर ० भंगो । अगु° ओघं । 
शिरयायु° उक < णत्थि भ्रतरं । अरसु° इत्थि ० भंगा ¦ तिरिक्छि-मरुसायु इत्थि- 
भंगो ¦ णवरि सगहिदी° ¦ देवाय उक जह० दसवस्ससहस्पाणि पुन्वकोडी 
समय ०, उक्त ° णाणावर०्यंगो । अणु० जह्‌ अतो, उक < तत्तीसं सागरोवभाणि 
सादि० ! पिरयम ०-वई०-तंहं °-चदुरि<-सिरयाणु०-आदा-थावरादि०४ उक 
णाणवन्भगा | अखु० जह पग०, उक* तेवदहिसागरोवपसदं | देवगदि०४ 
उक्० हिदि णाणावश्भंगो । अशु जह ० एग ०, उक ° तत्तीसं साग सादि । 
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कहा है सो उसका स्पध्रीकरण इस प्रकार है कि किसी स्रीवेदीने देवायुका पचवन पल्य- 
प्रमाण स्थितिबन्य किया पश्चात वह खीचदके साथ पूकंकोटि पृथक्त्व काल तक परिश्रमण 
कर तीन प्यक ्रायुवाला खरीवेदी इआ श्रोर वहां छह महीना शेष रहने पर उसने पुन 

देवायुका बन्ध किया तो देवायुका यह अन्तरकाल् प्राप्त हो जाता है! देवौ पर्यायमे वेक्रि- 
यिक दह आदि बारह प्रकृतियोका बन्ध नदी होता श्रीर बहांसे च्युत होनेके वाद मी अन्त 

महतं काल तक इनक! बन्ध न होना सम्भव हे, क्योकि ये सप्रतियत्त प्रकृतियां हँ, इसक्िप 
इनके श्रनुत्छृष्र स्थितिवन्धका उत्छृष्र॒श्रन्तरकाल साधिक पचवन पल्य कहा है ! सस्य- 
ग्डष्टि मयुष्यनीके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुं कम॒तीन पलस्य है । इसीसे स्रीवेदमे मयु 

ष्यगति आदि पांच प्रकृतियोके श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उक्छृष्ट॒॒शन्तर कुछ कम तीन पल्य 
कष्टा है, क्योकि मनुष्य सम्यग्दष्ठिके इनका बन्ध नही होता । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२४९१. पुरूषवेदौी जीवोमे प्रथम दण्डक श्रोधके समान है ! इतनी विशेषता है कि 
उत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहतं है शरोर उत्छृष श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व 
है । सत्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धी चार ओर सीवेदके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 

 अन्तरकाल क्ञानावरणके समान है ! अनुत्क स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर एक समयहै जोर 
उत्छृष्ठ अन्तर श्रोधके खभान है । नपुंसक्वेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहा- 
योगति, दुर्भग, दुसखर, च्रनादेय श्रोर नीचगोत्रके उत्छृष्र स्थितिवन्धका अ्रन्तरकाल क्ञानावरण 
के खान है । अनुत्छृष्र स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोघके समान है । नरकायुके उत्छृष 
स्थितिबन्धक्षा अन्तर काल नीं है ! अयुत्कृष्र स्थितिवन्धका अन्तर काल स्रीवेदके समान 
है । तिर्य्चायु ओ्रोर मयुष्यायुका भङ्ग खीवेदके समान है । इतनी विशेषता दहै किं श्रपनी 
स्थिति कहनी चाहिए ! देवायुके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर दस हज्ञार वषं रोर 
पक समय कम पक पूरंकोरि है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है । श्रनुत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमं तं है श्रौर उत्छ्ट श्रन्तर साधिक तेतीस्र सागर है । नरक 

गति, द्वीन्द्रियजाति, चीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरक गत्यानुपूर्वी, अ्रातप, स्थावर 
 आदिचारके उत्छृष्र स्थितिबन्धका न्तर काल ज्ञानावरणके समान है ! अनुतर स्थिति- 
` बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है च्रीर उत्क अन्तर एक सौ खड सागर है । देवगति 


चारके उल्छृष्ट स्थितिषन्धका च्रन्तर ज्ञानावरणके समान है ¦ अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 


 श्रन्तर एक समय है ओर उत्क श्रन्तर साधिक तेतीसख सागर हैः । मयुष्यगतिपश्चकके 
९, | 
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मणुसगदिपंचगस्स उक्र ° हिदि णाणाव°भंगो | अणु नह०. एग, उक्क० ` 
तिर्णि पक्िदो° सादि० । आहार०२ उक्क° अणु० जह अंतो०, उक्क० सग- ` 
दविदी° । तितस्थय° उक्क° णत्थि अंतरं । अणु° ओघं | | 

२४२. एषु स० पदमदंडञ्रो मृलोघं । अीणगिद्धि०२-मिच्ठ०अणता 
णुंधि ०४-इस्थि -णबु स ° -तिरिक्छग ० -पंचसंढा ° -पंचसंघ ० -तिरिक्वाणु०-उत्नोर - 
अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचागो° उक्क° द्िदि० ओघं । अणु नह० 
एग०, उक्क° तेत्तीसं सा० दे्ु° । तिरिणि आयु° -बेडन्वियद्यक्क-मणुसग° -मणु- 
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उल्छृ् स्थितिबन्धकां अन्तर श्ानावरणके समान हे । ्रयुत्छृष्ट स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है ओर उच्छृ अन्तर साधिक तीन पस्य है । श्राहारक द्विकके उल्छृष शरोर त्रनु- 
त्ष स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्त्हृतं है शरीर उत्कृष्ट अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण 
है । तीर्थं कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर काल नहीं है । श्रनुत्छृष्र स्थितिषन्धका 
न्तर काल ओघके समान है । 
= विशेषार्थ--पुरुषचेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वश्रमाण है । शसीसे इसमे 
प्रथम दृण्कमे कही गई प्रकृ तियोके उत्छृप्र स्थितिबन्धका उत्छृ्र न्तरकार उक्त प्रमाण कहा . 
है । पुरुषवेदम भिथ्यात्वका उच्छृ अन्तर कु कम दो स्याखट सागर है । ग्रोघसे स्त्यान- 
गृद्ध तीन श्रादि नौ प्रङृतियोके श्रनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका उत्क अन्तर उक्त प्रमाण ही प्रात 
होता है । इसीसे यहां इन प्रङृतियोके उत्छृष्ट सिथतिचन्धका उत्छ्ट॒श्रन्तरकाल श्रोधके 
समान कहा है । मात्र ख्रीवेद सप्रतिपत्त प्रति होनेसे यहां श्रोधके समान इसके ग्रनुत्कष् 
स्थितिषन्धकरा उल्छृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासट सागर कहना चाहिए । नपुंसकवेद्‌ ऋदि 
सोलह प्ररुतियौका सम्यण्दषि रोर सम्यग्मिथ्यादष्टिके तो बन्ध होता ही नहीं । साथदही 
हनका शअक्षर्मभूमिज जीवके भी बन्ध नहीं होतो । इसलिपः इनके अनुत्क स्थितिबन्धका 
उच्छृ अन्तर श्रोधसे साधिक दो च'स सागर चनौर कुलु कम तीन पल्य कष्टा है । पुरुष 
वेदम यह अन्तर इसी प्रकार प्रा होता है, इसलिए यहां यह श्रोघके समान काहे । जो 
 जीव'दो छवासट खागर तक सम्यण्ष्टि ओर मध्यमे सम्यग्मिथ्यारषटि रह! न्रौर अन्तेन 
 भ्रैवेयकमे उत्कृष्ट श्रायुके साथ उत्पन्न दुश्रा उसके एक सो अेखठ सागर काल तक पुरुषवेदमे 
 नरकगति आदि दस प्रकृतियौका बन्य नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका उत्छृर ग्रन्तर एक सं अेसट सागर काल प्रमाण कहा है । उपशम श्रेणिपर चढ़ा 
हुत्रा जो जीव उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करनेके अनन्तर पूवं समयमे भरकर 
 केतीसल सागर की श्रायुबाला देव होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक देवगति ` 
चतुष्कका बन्ध नही होता, इसकिपए यहां इनके श्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका उक्ष श्नन्तरकाल 
` साधिक तेतीसर सागर कहा है । सम्य्दष्टि मचुष्यके मलुष्यगतिपश्चकक। बन्ध नही होता ओर | 
 मदुष्यके सम्यक्त्वका उत्छृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । इसीसे यहां ` इनके त्रनुत्छष 
स्थितिषन्धकाः उत्कृष्ट अन्तरः साधिक तीन पल्य कहा है । शेष कथन स्पष्टहीहै।! 
२४२. नयु सक्वेदमे घरथम दण्डक मूल्तोधके समान है । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, 


` श्रनन्ताजुबन्धी चार, खीबेद्‌, नपु सकवेद, तियंञवगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 


ध, तिथेचगत्यानुपूरवी, उचोत, श्रघरशरत, विहायोगति, दु्भेग, दुस्वर, अनादेय शरीर नोचगोत्रके 
ध ह छ स्थिक्तिबन्धका अन्तर च्रोधके समान है ।.श्रनुत्छष्टस्थितिचन्धक। जघन्य ्रन्तर एक समय 
द ओर उत्ृष्ट अन्तर क कम तेतीस सागर है 1 तीन त्राय, वेक्रियिक चह, मनुष्यगति,. 


उक्रस्सट्धिदिभतरकवधकालपरूकव्णा २८७ 


साण ०-उचा °-आदार ०२ उक्छ० अण० ओघं | देवाय उक्क० हिदि णत्थि 
अंतरं । अण° हिदि पगदिश्रंतरं | एईंदि ८ -वीददि °-तीहईंदि °-चदुरिदि °-आदाव- 
थावर ० उक्क< णाणावन्भंगो । अणु नह एग, उक्ष तेत्तीसं सा 
सादि ! तिस्थयर मखुसभंगा । ओरालि< -ओरालि < अंगो ०-वल्रिसमभ < उक ० 
राणावन्भंगो०° । अशु जह० एम<, उक < पुव्वकोडी देमू०° । एवं अहकसा० | 

२४३. अवगदवेदे सव्वपगदीणं उच्छ< णत्थि अं । अशुर जहर 
उक ० श्र॑तो० | 


मयुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चमोज् ग्रोर आहारक द्विकके उत्छृष्ट शरोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिबन्धका 
्न्तरकाल च्रोघके समान है । देवायुके उर्छृष स्थितिबन्धका अन्तर काल चहीं है । अनुत्छृ् 
 स्थितिबन्धका अ्न्तरकाल प्रङ्तिबन्धके अन्तरके समान है । पकेन्द्रिय जाति, दीन्द्रियजाति, 
बन्द्रियज्ाति चतरिन्द्रिय जाति, त्रात शरोर स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर 
काल ज्ञानावरणके समान है । श्रनुच्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर कार एक समय ह श्रीर 
" उत्छृष् अन्तर स।धिक तेतीस सागर है । तीर्थकर पक्तिका भङ् मयु्योके समान है 
प्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राज्ञेपाङ्ग श्रोर वज्रषंभनाराच संहनने उत्छष्टं स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकाट क्ञानावरणके समान है ! अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय 
हे रौर उत्कृष्ट अन्तर ऊ कम एक पूवं फोटि है! इसी प्रकार आठ कषार्योके उत्छृष 
प्रर अनुत्छष स्थितिचन्धका श्रन्तरकाल जानना चाहिए । 
विरोषार्थ--नरकमे मिथ्यात्वका उच्छृ अन्तर कुद कम तेतीस सागर है । इसीसे 
यहां स्त्यानगृद्धि ठीन ऋदि अदास परङृतियोके अनुच्छष्ट स्थितिबस्धका उत्कृष्ट शन्तर कुछ 
कम तेतीस सागर कहा है ! नरक पकेन्दिय जाति आदि नो प्रङृतिर्थोका वन्ध हौ होता 
प्रीर सप्रतिपत्त प्रतिय होनेसे अन्तम॑हतं कालतक न्नर इनका वन्ध सम्भव नहीं है । 
इसीसे इन प्रृतियोके श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट छन्तर साधिक तेतीस सागर काहे । 
नयु सकवेदी सम्यग्दष्टि मनुष्य या तिर्यञ्के कुं कम एक पुरंकोरि कालतक श्रोदारिक 
शरीर श्रादि तीन प्रकृतियोका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके श्रसुकत्क स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर कुं कम एक पूवकोट प्रमाण कहा है ! यहां तिर्य पर्यायकी चपेक्ता उर्कृष्ट 
अन्तरकाल उपलन्ध होग । मात्र प्रारम्भे रोर त्रन्तमे इनका बन्ध कराके यह अन्तरकाल 
ले ्राना चाहिए । शेष कथन सुगम है 
२४३. अपगतवेदमे सब प्रकृ ति्योके उत्छृष्ट स्थितिचन्धका अन्तरकाल नही हे । 
अनुत्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट अन्तरकाल रन्तुं हे 
विशेषाथ-- नपु सक वेदसे उपशम श्रं शिपर चदे हुए जीवके उतरते समय सवेदी 
 होनेके एक समय पहिले ्रपनी सब प्ररृतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिषन्ध होता है । इसलिपः 
 अअरवगत वेदम उत्छष् स्थितिवन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है तथा उपशान्त मोहका 
काल अ्नन्त्मुहतं होनेसे यहां अरनुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट न्तर काल अन्त 
 सुह्तं कहा है । चार संज्वलनकी बन्ध व्युच्छति होनेके बाद उनका पुनः बन्ध अपगत वेदम 
` अअन्तमहर्तं कालके बद्‌ ही होता है श्सलिए इनके श्रयुत्छृष् स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर ` 


# उत्कृष्ट अन्तर काल अ्न्तरमुहतं का है 


३८८ ।  महाबंधे द्िदिबंधाियारे 
२४४, कोधादि०४ मणनोगिभेगो । ` भिः 
२४५, मदि ०-पुद्‌० पंचणा ०-णवद॑स०-सादासा ० -मिच्छकत्त-सोलसक ० -षह- 
शोक ° -पंचिदि०-तेना०-क ० -समचट्‌ ° -वणएए ° ४-अशु₹० ४-पसस्थ०-तस ० ४-थिराथिर- 
 घुभादुभ-घुभग-सुस्सर-आादे ° -नस ° -अजस०-णिमि ० -पंचत° उक्० हिदि० नजहर 
प्रतो, उक° अणंतकालं° ¦ अशु नह° एग ०, उक° अतोऽ । णवु स०- 
ग्ओरालि०-प॑चसंग०-यओरालि ° अंगो ०-दस्संघ °-अप्पसत्थ ° -दभग-दुस्सर-अणषादे०- 

णीचा० उक° हिदि० योधं ! अरु नह ° एग०, उक ° तिरिए पलिदो° देसू° | 
चदुणणंआयु °-वेरव्वियद ०-मणुसग० -गणुसाण०-उचा० मूलोधं । णवरि देवायु° 
उक ० द्िदि° जह० दसवस्ससरस्साणि पुव्वकोडी समय ०, उक < अणंतकालम- 
संखे । तिरिक्खगदि-तिरिक्लाणएुपु«-उजो०° उक ० ओघं | यसु दिदि० नह० 
 एग०, उक ° एकत्तीसं सा सादि ० } चदुनादि-आद्‌वि-थावरादि ०४ उक ० हिदि° 
श्रोघं । अ्रणु° हिदि° नह ० एग०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि° | 


^ ^ 9 0 त ध रज 0१.८१ ८११ १८१ 


५ क्रोधादि चार कषायवाल्ते जीवोमे सब प्रकृतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके 
 सर्पानि 

 विशेषा्थ--मनोथोगका काल शरोर चासौ कषायोका काल पक समान है इसलिण 
इनमे सब प्रङृतियौके स्थितिबन्धका त्रन्तरकाल मनोयोगी जीवोके समान कहाहै। . ,. 


२४५. मत्यक्ञानो, शरोर अ्रतान्ञानी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दशंनावस्ण, साताश्रोर 
्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आट नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीरः कामण 
शरीर, समचतुरसर संस्थान, व्णचतुष्क, ्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रद्युभ, सुभग, खस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकौर्ति, निर्माण 
 . शरोर पांच अन्तराये उत्टृष्र स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर श्रन्तर्मुहूतं है श्रोर उत्छृष 
शरन्तर श्रनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवत॑न प्रमाण है । ऋयुत्छृष्ठ॒ स्थितिबन्थक। 
जघन्य श्रन्तर पक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर ऋन्तसुहर्तं॑है । नपुंसकवेद, श्रोदारिक 
 -शरीर, पांच संस्थान, ग्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, चह संहनन, अधरशस्त विहायोगति, दुगभ, 
दुस्वर, ्रनादेय च्रोर नीचगोऽके उक्छृष स्थितिवन्धका श्न्तरकाल श्रोधके समान दहै । 

त्छृष् स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर एक समय है च्रोर उल्छृष्च अन्तर छु कम तीन 
ल्य है । चार श्रायु, बेक्रियिक छह, मुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवी च्रौर उच्चगोच्रका 
अन्तर काल मृलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुके उच्छष्ट स्थितिवन्ध 
का जघन्य अन्तर दस हज्ञार वषं श्रोर एक समय कम एक पू्वेकोरि है 1 तथा उल्छृष्ठ न्तर 
 -अनन्तकात्त है जो असंख्यात पुद्गल परिवत॑न प्रमाण है । तिर्यंञ्चगति, तिर्यञ्च गत्याुपूी 
. शरोर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका शअन्तरकाल श्रोघके समान है । अनुत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका 
` जघन्य अ्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ठ अनन्तर साधिक इकतीस सागर है ! चार जाति 
आतप चरर स्थावर श्रादि चारके उल्छृष्. स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । 
ˆ अञुछृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य. च्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट. श्रन्तर साधिक 
 . तेतीस खागर है 1 म | 


५ 


उक्स्सद्विदिदंधत्रतरकालपरुवसा ३८९ 


विभगे पेचणा०-एवदंसणएा ०-सादासा °-मिच्छ ° -सोलसक °-णवणोक ° - 
तिरिक्खगदि-पंचिदि°-ओरालि °-तेजा९-क ° -दस्संगणए-ओरालि ०९ अंगो ०-उस्संष <- 
वर्ण ४-तिरिक्छाण ° -अरयार्‌ ०४-उन्नो -दोविहा °-तस ०४-थिरादिदक-खिभि°- 
णीचा०-पंचत ° उक्क० हिदि जहर अतो ०, उक्क< तेत्तीसं सा^ देमू° | अणुर 
जह० एग ०, उक्क०. अंतो० | णिरय-देवायु< उरक अणु° हिदि णस 


^~ (र 


श्॑तरं । तिरिक्छ-मणसाथु° उक्क° हिदि णत्थि अंतरं । अणु जह ८ ` अंतर 
उक्क< छम्पासं देमु० | वेडच्ियद °-तिरिणिनादि-सुहुम्‌-अपन्लत्त-साधारण ० 
उक्क० एत्थ अंतरं ! अण ० जह ० एग र, उक्क ° अंतो< } मणसमदिदुमं उचा८ 
उक्क ° ह्िदि° जह्‌० अतो ०, उक्क° वावीसं सा देमू० } अणर जह० एग 
उक्क० अतो० } एइदि ०-आदाव-थावर्‌° उक्क° जह्‌ अता, उक्क वंसाम 
सादि० । अण० जह्‌ एगर, उक्क० छतो० | 
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२४६. विभङ्गन्ञानमे पांच क्ञानावरण, नो दशनावरण, साता वेदनीय, असाता 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो नवकषाय, तिर्य॑श्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामस शरीर, छह संस्थान, जओद!रिक शआ्ज्ञोपाङ्, छह संहनन, 
वणचतुष्क तियंश्चगत्यानुपूर्बी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, दो चिहायोगति, चसच तुष्क, 
स्थिर त्रादि चट, निर्माण, नौचमोच्र ओरर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं है शरोर उत्छृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्क 

* स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्छृष्ट श्रन्तर, श्रन्तमुहतं है । नरकायु 
त्रीर देवायुके उत्छृष् ग्रोर ्ुत्छृष्च स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ¦! ति्यंञ्चायु ओर 
मचुष्यायुके उक्ष स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है 1 अ्रयुल्छश्च स्थितिबन्धक्रा जघन्य अनन्तर 
अन्तमुंहूतं है ओर उच्छृ अन्तर कुछ कम ह महिना है । वेक्रियिक चु, तीन जाति 
सद्म, श्पर्यमप्त ओर साधारणके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नष्टं है ¦! अयुत्छष् 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है नोर उत्छृष्ठ अन्तर अन्तमुहतं है ! मयुष्य गति 
दिक श्रर उच्चगो्रके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य च्रन्तर श्रन्तमहतं हे ऋर उत्छृष् 

अन्तर कुछ कम बास सागर है । अनुच्छष्च स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहूत है । एकेन्दरिय जाति, आतप श्रौर स्थाचरके उत्छृष्ट स्थितित्रन्धका - 
जघन्य अन्तर अन्तसुँहृतं है ग्रोर उत्छृष्च अन्तर साधिक दो सागर है । श्रचुत्छष्ट स्थिति- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छषट श्रन्तर अन्तत है 

 विशेषाथ--नरकमे विभङ्गक्ञानका उत्छृष्र काल कुद कम तेतीस सागरे) इसीसे 
यहां पाच ज्ञानावरण्‌ श्रादिं ८७ प्रकृतियोके उत्छ्र स्थितिबन्धका उत्छ्र अन्तरकाल्न कुद कम 
तेतीस सागर कहा है । यहां प्रारम्भ न्नर अन्तमे उत्कर स्थितिबन्ध कराकर यहः अन्तर 
काल ले आवे ! वेक्रियिक दुह आदि वारह परृतियोका बन्ध देव ओर नारकियोके नहीं 
होता 1 मनुष्य ओर तियंञ्चोके होता है । फिर भी इनके विभज्गक्षानके कालप्रे इन प्रर्तियोके 

दो बार उत्छृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नह ष्ोते, इसलिप यहां इन प्ररृतियोके 
 उत्छृष्ट स्थितिदन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है } नरकमर मुभ्यगतिद्धिक ` नौर  उच्च- 
गो्क्रा विमङ्गन्लानमे बन्ध च्ठेनरकतक ही होतादहै। इसीसे यहां इन प्र्तियोके 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्छृष्ट अन्तर कु कम वारेख सागर का है ! पकेन्द्रिय जाति श्रादि 
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२४७, आमि -सुद °-आओपि प॑चणा० -बदंसणा० असादा ० -चदुसंज °-पुरिस० 
अरदि-सोग-भय-दुग' ° -पंचिदि०-तेजा ० -क ०-समचदु ०-वण्ण ° ४-अरगुर° ४-पसस्थवि०. ` 
 तस०ए-अथिर-अघुभ-सुभग-घुस्सर-अदे °-अज ०-णिमि ० -तित्थय ° -उचागो ० -प॑च॑त° ` 
उक्क° दिदि णत्थि अंतरं । अणु° जह० एग ०, उक् ० श्रंतो° । सादापे० -हस्स. ¦ 
रदि-थिर-सुभ-जस° उक्क ० हिदि० नह अ्र॑तो ०, उक्क० दावहि सागर सादि° | . 
अण॒० दिदि° जह० एग०, उक्क° अंतो° । मणस-देवायु° उक्क० हिदि० नह 
पलिदो ° सादि०, उक्क ० दाषटहिसाग° सादि० । देवायु ° दावहिसाग ° देसु° । अणु* 
जनह ० अ्र॑तो°, उक्क० तत्तीसं० सा० सादि०। अहक ° उक्क° हिदि० णत्थि अंतरं | 
ग्रणुः० ग्रोधं । पणुसगदिपंचगस्स उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह वासपु 
धत्तं, उक्क° पुव्वकीडदी० । देवगदि ०४ उक्क० हिदि° एत्थ अंतरं । श्रणु° 
नह ° अतो ०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि | आहार०२ उक्क० अणु° जह° ` 
 श्रतो०, उक्क० हावषटिसा० सादि वेत्तीसं सा० सादि° ¦ अथवा उबग्वेन्तिजदि 
तदो उक्क° श्रण° दावदहिसा° सादि० दोहि पुव्वकोदीहि सादिर० । 


00 


तीन प्रकृतियो का . बन्ध देशान कट्पतक . होता है । इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट ` 
स्थितिवन्धका उन्छृ्र अन्तर साधिक दो सागर कहा है । यहां मी प्रारस्ममे शरीर श्रत्ते 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह श्रन्तर काल छे श्रावे । दोष कथन सुगम है । श 
२७७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्वतक्ञानी कर ग्रवधिक्ञानी जीवम पाँच ज्ञानावर्ण, दह 
दशनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरूषवेद, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पश्च 
न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, ग्रगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, अस्थिर, श्रमः खभग, सस्वर, आदेय, श्रयश-. 
कीति, िर्माण, तीर्थकर, उच्चगो श्रोर पांच श्रन्तरायके उत्कृष् स्थितिबन्धका न्तर काल ` 
नही है । असुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तभहतं 
है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ शरोर यशःकीर्तिके उल्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य 
प्नन्तर अन्तुहृतं हे श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छशथ्ासड सागर है । शअ्नुत्छष्ट स्थितिबन्ध- 
का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्र अन्तर अन्तमुहतं है । मनुष्यायु शरोर देवायुके ` 
उर्छृष् स्थितिषन्धका जघन्य न्तर साधिक पद्य प्रमाण हे गनोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक ` 
 छथासट सागर है । किन्तु देवायुका कुछ कम छथासढ सागर है । अनुत्छृघ्र स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर अन्तमुहृते. है शरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीसख सागर है । आठ कषायोके ` 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रुत्छृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उक्ष ` 
अन्तर काल श्रोधके समान है । मयुष्यगति पाचके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नदी 
हे । श्रनुत्छष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपथक्त्व है श्नीर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि 
है । देवगतिचतुष्कके उल्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । श्रनुक्छृष्ट स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुह्ृतं है शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर दै । आहारकद्विकके ` 
उत्छृष् शरोर श्रुत स्थितिबन्धका जघन्य अनन्तर अन्तर्मुहूत है ओर उत्छृष्ट अन्तर साधिक 
छयासड सागर श्रौर साधिक तेतीस सागर है ` थवा इनकी उद्धेलना करतां है इसलिप 
उच्छृ श्रोर श्रुत स्थितिबन्धका उल्छृष्ट॒श्रन्तरकाल दो पूर्वकोटि श्रधिक साधिक 
 चयासठ सागरहै। 0 
१. मुल्थतौ श्रणु° जह ° रोधं हति पादुः ४ 9 


उक्स्सद्विदिवंघन्र॑तर कालपरूवणः ३९९ 


२४८. मणपजज़० पंचणा ०-ददंसण < -चदुसंज ० -पुरिस °-भय-दुग ° -देवगदि- 
प॑चिदि ०-वेउच्ि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ८ -वेउव्वि ° अंगो < -वणण ° ४-देवाणु ° -अगुर ० ४- 
पसत्थतवि ०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर-आदे ° -णिमि ८ -तित्थय° -उच १०-प॑च॑त< उक्क° 
हिदि ० णत्थि च्र॑तरं । अणु° जह० उक्क° अतो | सादा०-दस्स-रदि-थिर-सभ- 


परिशेषार्थ- उक्त तीन ज्ञा्नोमे पांच ज्ञानावरण आदि ५२ प्रकृतियोका उत्कृष्ट स्थिति- 

वन्ध मिथ्यात्वके ्रभिसुख इए जीचके होता है, इसलिप यहां इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके 
अन्तर कालका निषेध किया है ! तथा जो सातवें आदि गुणस्थानोमे कमसे कम एक समयके 
लिए चनौर अ्रधिकसे रथिक अन्तमुहतंके लिप इनका बन्धक होकर पुनः मरकर या 
उतरकर इनका वन्ध करता है उसके इनके श्रनुत्छृर स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय 
ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तरमहूतं उपलन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्क स्थितिचन्धका जघन्य 
ग्नन्तर पक समय श्रर उत्कृष्र अन्तर अन्तभहूतं कहा है ! साताचेदनीय आदि छह प्रक 
ति्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यहाँ स्वस्थानवर्ती जीवके होता है ओर आभिनिवोधिक आदि 
तीनों ज्ञा्नोका उत्छृ्ट काल साधिक दुयासट सागर है, इसटिए यहां इन पङृतियोके उक्छृष् 
स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्नन्तरकाल साधिक चछ्यासठ सागर कहा है ! इन तीन ज्ञानौका 
उत्छृष् काल चार पूर्वकोटि च्रधिक छयासखरु सागर बतलाया है । उसे देखते इए मनुष्यायुके 
उल्छृष् स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छन्यासड सागर बन जाता है पर देवायुके 
उत्कृष् स्थितिबन्धका उत्छ् अन्तर काल कुड कम छनयासट सागर ही उपलन्ध होता है, 
इसलिणः यहां भनुष्यायुके उल्छृ्ट स्थितिबन्धक्रा उत्छृष्ट अन्तर काल साधिक छयासख 
सागर ननोर देवायुके उत्छृष्ट स्थितिचन्धका उत्छृ्ट अन्तर काल कुच कम छयासड सागर 
कहा है । इनके आट कषा्योका उत्कट स्थितिबन्ध भी मिथ्यात्वे श्रभिमुख हए जीवके होता 
है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है ¦ सम्यग्डष्टि देवे 
मनुष्यगति पञ्चककां नियमसे बन्ध होता है ! यह मनुष्यौमे कमसे कम वर्ष॑पथक्त्वभमाण्‌ 
करोर अ्रधिकसे श्रधिक पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुके साथ उत्पन्न इरा ओ्रोर मरकर पुनः देव 
हो गया । तो इसके मयुष्यगतिपञ्चकके असुत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर व्षपृथक्त्व 
परमाण शरोर उच्छृष्च अन्तर एक पर्वेकोरिग्रमाण उपलन्ध होता है । इसीसे यहां यह श्रन्तर 
उक्त प्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कका देव शरोर नारकीके बन्ध चह होता । तथा नरकमें 
जानिके पहर श्रौत वरदासि निकलने पर अ्न्तमु हतं काल तक इनका ओर भी बन्ध सम्भव 
नहीं है, क्योकि ये सप्रतिपन्च प्रतिय है, इसलिए इनके अनुत्छृष्र स्थितिबन्धका उत्कृष्ट 
प्रस्तर साधिक तेतीस सागर कहा है ! ऋआहारकद्विकके उत्छष्ट शरोर श्रनुत्कृ्ट स्थितिवन्धका 
उत्कर ्रन्तर काल दो प्रकारसरे बतलाया है । प्रथम अन्तर काल उद्धेलनाकी विवक्ता न 
करके कहा गया है श्रोर दुसरा श्रम्तर काल उदधेलनाकी विवक्तासे कष्टा गया है । शेष 

कथन खुगमहै।! , ष 

| २४८. मनःपयर्ययज्ञानी जीवो पोच श्ानावरण, कष्ट दर्शनावरण, चार संज्वलन, 
` पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मर 
. शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वैक्रियिक श्रा्ञोपाङ्ग, वणेचतुष्क, देवगत्यालपूर्वी, अगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्त विहष्योगति, चरसचतुष्क, सुभग, सुसर, अदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उचो 
ओर धोच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका. अन्तर काल नहीं है ¦ अनुत्छष्ट स्थितिबन्धका 
। जघन्य त्रौर उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तम हतं हे । साताेदनीयः, हास्य, रति, स्थिर, दछ्युभ 


१९२ ध १ महावंधे द्विदिबंधाहियारे 


 जस० उक्क० नह० अरतो०, उक्क पुञ्वकोदी देस्ु° । अणक्क श्रो 
्रसादा०-अरदि-सोग-अथिर-ग्रघुम-अनस° उक्क° णत्थि अ्र॑तरं | अण० शओोषं | 
देवाथु° उक० दिदि० णस्थि अंतर । अणु° पगदिश्॑तर्‌ । आहा ९०२ उक्क° नह ` 
परतो ०, उक्क० पुच्यकोडी देष ° । अ्रणु० जह ° उक्क° अ्र॑तो° । पएवं संनदा० | 
सामाई०-ढेदो ° धुविगाणं उक्क० अणु हिदि एत्थ अतर । सेसाणं मणपल्न 
वभंगो । एवं परिहारे । सुहुमसंप< सन्वपगदीणं उक्क° अण एत्थ अंतरं । 
संजदासंजद ० परिहारभंगो | 

२४६. असंनदेद्ु पढमदंडश्मो ओओषं । णवरि अहक धुविगाणं सह भारि 
दव्वं । थीणगिद्धि ३-मिच्छ०-अणताणुबधि ०४-इत्थि°-णएबु स ०--तिरिक्छगदि-पंच- 
 संग०-पचसंघ ०-उजो ०-तिरिक्खाणु'०-अप्पसत्थ ० --दूभग--दुस्सर--अणाद्‌ ० -एीचा० 
उक्क° दिदि ओं । अणु ° ह° एग०) उक्क° तेत्तीसं सा° देर । 


प्रोर यशकी्तिंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर चन्तमुहतं है चोर उच्छृ अन्तर 
कुदं कम पक पृ्वंकोटि है । श्रुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है 1  श्रसातावेद 
नीय, ्ररति, शोक, अस्थिर, श्रश्ुभ ओर श्रयशःकोर्तिके उत्कृष्ट स्थितिन्धका अन्तर काल 
नहीं है । श्रुत्छ्ृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल ग्रोघके समान है । देवायुके उत्छष स्थिति 
बन्धका अन्तर कार नही है । अनुत्क स्थितिबन्धका न्तर प्रक्तिबन्धके श्नन्तरके समात 
है) ग्राहारकट्धिकके उत्छष्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुहृतं है शरीर उत्छ्र अनन्तर 
कुछ कम एक पृ्वेकोटि है । शुत स्थितिबन्थका जघन्य शरीर उच्छ्र न्तर अन्तमुहूतं 
है । इसी प्रकार संयत जीवौके जानना चाहिए । सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयत जीचोके 
श्ुववन्थवःली पकृतियोके उत्छृष्र रोर अ्नुत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर कार नहीं हैः । रेष प्रह 
 ति्यौका भङ्ग मनःपयेयक्ञानी जीवोके समान है । इसी प्रकार परिहारविश॒द्धि संयत जीवोके 
 ज्ञानना चाहिष्य। सृक्ष्मसास्परायसंयत जीवम सव प्रकृतियोके उत्छृष् शरोर अनुत्क स्थिति- ` 
बन्धका श्रन्तर काल नहीं हं । संयतासंयत जीवोमे सब प्रकृति्योका भङ्ध परिहार विश॒द्धि* ` 
` संयत जीवोके समान है । ति 
विरेषाभ--मनःपर्ययज्ञानीके प्रथम दरडकमे कही गर प्रकृतियोका उत्कृष्ठ स्थितिवन्ध 
` श्रसंयमके ्रभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके उत्छृ्र॒ स्थितिबन्धके न्तर कालका ` 
निषेव कियाद! इसी दष्िसि त्रस्रातावेदनीय श्रादि छह प्ररृतियौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्ते 


श्रन्तर कालका निषेध किया है। याँ जिन प्रङूतियोके उत्छष्ठ स्थितिवन्धका उल्छृष्ट अन्तर ॥ 


कुछ कम एक पूर्वकोटिपमाण कहा है उसे प्रारम्भमे श्रोर अन्तम उल्छृष्र स्थितिबन्ध कराकर 


छे आना चादिप । शेष कथन स्प्ठ ही है 


` २४९. असंयत जीवोमे प्रमथ दण्डक श्रोघके समान है । इतनी विशेषता है कि श्राट 
 कषार्योका कथन धुववबन्धवाली प्रृतियोके साथ करना चाहिपः । स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्यात्व, ` 


`  श्रनन्तानुबन्धी चार, खनीवेद, नपुंसकवेद, तिय्चगति, पच संस्थानः; पांच संहनन, उय्ोत, . 


, ` ` तिर्यैञ्चगत्याचुपूवी, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुखर, अनादेय ग्रोर नीचगोच्रके उत्कृष्र 


। ` स्थितिवन्धका अन्तरः श्रोघके समान है 1 रसुतछृष् स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है. 


४ (* शरीर उल्छृष्ट न्तर कु कम तेतीस सागर है । चार श्रयु, वैक्रियिक चह शरैर भवुष्यगतिका ` 
1 १. मृषूप्रतौ -क्लाश्० उज्नो° श्रष्प- इति पाठः । ॥ 9. ५, 


उङ्स्सद्धिदिवंधस्रतरकाल्तपरूवणा ३९द 


चदु्रायु ° -वउव्वियदक्क-मणुसगदि °` मदि ° भंगो । चदुगदि-आदाव-थावर ०४ उक्क ° 
हिदि ओघं ¦ अण्ु< एवु सगभंगो ¦ योरालि<-अओरालि ° अंगो < -वन्रिसभ° 
 उक्क< अ्रणु< ओघं ! तित्थय< उक्क० णत्थि अंतरं । अणु ° नह ° उक्क° ्रंतो ° । 
चक्ुदंस< तसपन्नत्तमंगो ¦ अचक्खु ° मूलोधं । ओआधिदं < अआरधिणाणिभगा । 
२५०. किरुणले° पंचणएा०-दंसणा ° असादा ०-वारसक ०-अरदि-सोग-भय- 
दुगु -पचिदि ०-तेना०-क < -वण्ए्‌ ० ४--अयु इ ५--तस ० ४-अथिर्‌-असुभ-अजनस <- 
सिभि०-प॑चंत० उक्क° जह अतो ०, उक्क० तेचीसं सा० सादि० । अणु° जह° 
एग०, उक्क० अंतो० | थीणगिद्धि° ३-मिच्द०-अशंताणुवंपि ०४-णएवु स ०-हु'उसं°- 
अप्पसस्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणाद्‌ °-णीचा० उक्क° णाणावन्भंगो ¦ अणु नह० 
एग ०, उक्क० तंत्तीसं सा० देस्‌° ! सादा °-पुरिस०-हस्स-रदि-आरालि<-ससचहु०- 


. मङ्ग मत्यज्ञानिर्योके समान है । चार गति, आतप ओर स्थावर चारके उत्क स्थितिबन्धका 
अन्तर ओधके समान है ! अ्रनुर्छ्ृ्ठ स्थितिवन्धका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान है । 
त्रोदारिक शरीर, ्रौदारिक श्राज्गोपाङ्ग शरीर वञ्रषभनाराचसंदननके उत्कृष्ट ओर श्रयुत्छृश्र स्थि 
तिबन्धकरा अन्तर ्रोधके समान है ! तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कर स्थितिबन्धका अन्तर काल नर्द 
ह । श्रनुत्छ्र स्थितिवन्धका जघन्य शौर उच्छृ अन्तर काल शन्तमुंहूतं है ! चश्चुदशनवाले 
जीवोका भङ्ग चसपर्यासिकरोके समान है ! अ्रचच्ुदशंन वाले जींवोका भङ्ग मूलोधके समान है । 
अरवधिदशंनवाले जीर्वोका भङ्ग अवधिज्ञानी जवोके समान हे । 
° विशेषार्थ--श्रसंयत जीवक ्राठ कषार्योका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिप 
यहां इनके घुवबन्धवाली प्रकृतियोके साथ इनका निदेश करनेकी सूचना की है ! असंयत 
 वस्थामे स्त्यानगृद्धि तीन आदि ८८ प्रकृतियोका ख कम तेतीसर सागर काल तैक . बन्ध 
नही होता, इसलिए इनके अनुत्क स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर 
कहा हे । यह अन्तर सातवं नरककी शपेक्तासे कहा गयाहै, क्योकि देवम जो तेतीस 
सागरकी श्रायुके साथ उत्पन्न होता है वह मदुष्य पर्ययम आकर नियमसे संयमको प्राप 
करता है, इसलिए एसे जीवके इनका बन्ध ही न होता, अ्रतप्व इस ऋपेक्ासे असंयमका 
काल ५4 पर इन प्रकृतियोके बन्धका अन्तर काल नही उपलब्ध होता । शेष कथन 
स्पष्ट ही 
२५०, कृष्ण लेश्यावाले जी्वोमे पांच ज्ञानावरण, उद दशेसावरण, श्रसाता वेदनीय, 
बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्म 
शयीर, वरंचतुष्क, अरगुरुलघुचतुष्क, जसचतुष्क, अस्थिर, शअश्युभ, अयशःकीति, निर्माण 
पांच अन्तरायके उत ्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अ्रन्तमु हृतं है शरोर उत्छृ अन्तर 
साधिक तेतीसख सागर है! श्रयुत्छृष्ठ स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर एकं समय है च्रोर 
उत्छृष्ट अन्तर श्रन्तसहृतं हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताचुबन्धी चार, नयुःसक 
वेद, इर्डकसंस्थान, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, चत्रोर नीचगो्के 
उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्न्तर ज्ञानावरणके समान है । श्रचुत्छष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
` - ्रन्तर धक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर कु कम तेतीस सागर है 1 साता वेदनीय, पुरुष 
` ` बेद्‌, हास्य, रति, त्रोदारिक शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वजषभनाराच 
१. मूलग्रतो गदि० विमंगमदिण्मगो इति पाठः १ ` | 
९ 
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ग्रोरालिणंगो °-वन्नरिसभ ०-पसत्थ ०-थिरादि्० उक्क० जह० चर॑तो, उपक 
तेत्तीसं ° देू° । अणु° जह० एग०, उक्क० अंतो० । ईत्थिषे० -तिरिक्खगदि-चहु- 
संग ०-पंचसंघ ° -तिरिक्वाणु °-उननो ° उक्क° सोदंगो । अणु जह० एग०, 
उक्क० तेत्तीसं सा० देचू । फएिरय-देवायु° उक्क° अणु णत्थि अंतरं । तिरिक्वि. 
पख॒सायु° उक्क० द्िदि० णत्थि अंतरं । अणु° नह० अतो, उक्क० छम्मासं 
देष° । णिरियगदि-देवगदि-चदुजादि-दो्ाएु°-अदाव-थावरादि ० ४ उक्क° हिदि° 
णत्थि अंतरं ¦ अण ० मह° एग०, उक्क० श्र॑तो° । मणसम०-मणसाण०-उ्ार ` 
उक्क० जह अतो ०, उक्क° वावीषं सा० दप्रु० । अण जह० एग०) उवकण 
तेत्तीसं सा० देसू° । बेउव्विय ० -वेडव्विय °श्रगो ० उत्क ० णत्थि अतर्‌ । अणु° 
 जह० एग ०, उक्क० बावीसं सा० । तित्थय० उक्क० अणु णत्थि अंतर । 
२५१, णील-का० पंचणा०-एवदंस °-सादासाद्‌° -वारसक °पुरिस ० -दंण्णो- 
क०-मणसग ° -पंचिदि °-ओ्रोरालि ० -तेना ०-क ०--समचहु °-रालि °श्रगो ° -वनल्नरि- 
 सभर-वण्ण०४-पणेसाण 5 --अगु° ४--पसस्थ < --तस ० ८--थिराथिर--सुमायुभ--सुभग- 
पुस्सर-अआदे°-नस ० -अनस ०-णिभि ० -उच्चा ०-पंच॑त० उक्क ° जह० श्र॑तो०) उक्कृ 


"^ ५.८ १४.५१ -# १. 


संहनन, प्रशस्त विहायोगति श्रौर स्थिर श्ादिक छह प्रकृतियोके उल्छृ्र स्थितिबन्थका 
जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहतं है चरोर उत्कृष्ट अन्तर कु कम तेतीस सागर हे 1 ्रुत्छृ् स्थिति- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कर अन्तर शन्तमं हे 1 खीवेद, तियंश्चगति, 
चार संस्थान, पांच संहनन, तिये्चगत्यदुपूर्वी शरोर उद्योतके उलट स्थितिवन्धका मङ्ग 
साता प्रक्ृतिके समान दै । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पंक समय है शरोर 
 इत्कृषट ्रन्तर कुछ कम तेतीस सागरः है) नरकायु श्रोर देवायुके उत्छृष्ठ शरीर श्नु 
द्कष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु शरोर मञुष्यायुके उर्छृष्ट 
 स्थितिचन्धका शअन्तरकाल नहीं है । अयुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त 
मुहतं है जरौर उत्कट अन्तर कुछ कम छह महिना है । नरकगति, देवगति, चार जाति, 
दो श्रानुपूर्वी, ज्रातष, स्थावर ग्रादि चारके श्ननुत्छष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। 
श्रनुत्छृ् स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर शन्तम हृतं हे 
` मयुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उच्वगोचके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर ` 
 अन्तर्मुहतं है न्रोर उत्कृष्ट ्रन्तर कुछ कम वाईस सागर ह । श्रयुत्छृ् स्थितिवन्धका जघन्य ` 
 श्रन्तर पक समय है शरोर उल्छृष्ट न्तर कु कम तेतीख सागर है । वेक्रियिक शरीर नोर 
 वेक्रियिक आङ्ञोपाङ्गके उच्छ्र स्थितिवन्धका च्रन्तरकाल नही दै ! श्रयुत्छृष् स्थितिबन्धका ` 
जघन्य अन्तर एक समय है ग्रोर उत्छृष् अन्तर बास सागर है । तीर्थङ्र प्रकृतिके उल्छृष्ट ` 
 श्रोर श्नुत्छृष स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है । :. 
२५१. नील श्रोर कापोतलेश्यावखे जीषोमे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, साता 
वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मयुष्य गति, पश्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसख्र संस्थान, न्नोदारिक 
` ` ` श्राज्ञोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मलुष्यगत्यायुपूवी, श्रगुरलघुचतुष्कः प्रशस्त ` 
` विदायोगति, चसखचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रहुभ, खुभगः, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीति, 
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उच्रस्सष्टिदि वंधश्चंतरकालपरूचरा ३९. 


सत्तारस-सत्तसागः देमू~ ¦ अरण्‌० नदह< एग, उक्क० अतो । यीणखभगिद्धि°३- 
मिच्छ०-अणताणवंपि ० ४७-इत्थि ° -णवु स ०-तिरिक्खग < -पंचसंग ०-पंचसंघ ०-तिरि- 
कंसखाखु -उज्न {< -अष्पसत्य ° -द्‌मम-टृस्सर- असद्‌ < -सखाचा < उक® खखत्रन्ममा | 
अरणु° हिदि० जह° एग०, उक्क० सत्तारस-सन्तसाग० देषु । णिरय-देवायु° 
उक्क० अणु= णत्थि अंतर' । तिरिक्ख-मणसायु० किर्एव्भेंगो । सिरयगदि- 
देवमदि-चदुजादि-दाञ्णु°-आद्‌व-धावरादि० 2 उक्क० हिदि णत्थि अंतरं 
अणुऽ जह< एग°, उक्क अता० | बेउव्वि <-बरव्विन्यमा उक्कऽ एतथ 
प्रतर ¦ अणु० नह* एग, उक्क सत्तारस-सत्तसाग० ¦ तित्थय० उक्र दहिदि° 
जह० अतो ०, उक्क० तिरिणि साग० सादि० ! अणु जह एम <, उक्क अंतो० | 
णीलाए उक्क० णत्थि अंतर । अणु° नह® एग ०, उक्क० अता | 

२५२. तङए पचणार-ठदसणर-सदासादा<-वास्सक ० -पुरस ^ -दंण्णाक °- 
मणुसग ° -पचिदि < -्ररालिय-तेजा ० -क °-सगचदु <-ओरालि ° अंगो ०-वज्नरिवभ < ~ 
वरुण ० ७-पणुसाणु<-अयुर ० ४-पसत्थ <-तस ० ए-थिराथिर-पुमाघम-खभग- स्र 
प्रयशःकीतिं, निर्माण, उचच्चगो शरोर पांच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
प्रन्तमुहतं हे चरर उत्कृष्ट अन्तर कुलु कमं सच्रह सागर ब कुछ कम सात सागर है । 
पनु स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है च्रौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तरम हे । 
स्त्यामगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद्‌, नपु सक्वेद, तिर्य्चगति, पांच 
संस्थान, पांच संहसन, तियंञ्चगत्यायुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वरः 
प्रनादेय जोर नीचगोच्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञ नावरणके समान हे । “अनुत्छष 
स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है करोर उत्कर अन्तर कुच कम सबरह सागर व 
कुं कम सात सागर है । नरकाय सौर देवायुके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका 
अन्तर काल नही है । तिर्यञ्चायु त्रौर मनुष्यायुके उत्छृ्ट शरोर श्रयुत्छ ट स्थितिवन्धका 
ग्नन्तर कालल कृष्ण लेश्याके समान है ! नरकगति, देवरति, चार जाति, दो आ्ायुपूर्वी, आतप 
चौर स्थावर ऋदि चारके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्क स्थितिबन्धका 
जघन्थ अन्तर पक समय है शरीर उत्छृष्ट अन्तर ग्न्तमु हूतं है ¦ वैक्रियिक शरीर शरोर 
वेक्रियिक आज्लेपाज्ञके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नदी है \ अयत्र स्थितिबन्धका 
जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उक्ष श्रन्तर सबरह सागर व सात सागर है ! ती्थ॑ङ्कर 
परङृतिके उल्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुहूतं है ऋर उत्कष्ट अन्तर साधिक 
तीन सागर है । श्नु स्थितिषन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्तम हतं है । किन्तु नील लेश्यामे उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्ा अन्तरकाल नहीं है । अनुत्क स्थि 
` तिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है गौर उल्छृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तशरहतं है । ` 
| २५२. पीत लेश्यामे पांच ज्ञानावरण्‌, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेद- 
 दनीय, बारह कषाय, पुरुषयेद्‌, छह नोकयाय, मयुष्यमति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक 
शंरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरख संस्थान. श्रोदारिक शरीर आङ्गोपाज्ः 


वञ्ःषभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मलुष्यानुपूर्वी, अररुखुलघु चतुष्क, परशस्त विहायोगति, चरस 
चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुम, सुम, खुस्वर्देय, यश्र्कौति, च्रयशःकीति, निर्माण, 





३९दे | महावंघे द्धिदिबंधाहियारे 


आदे-नस ०-अजस०-णिभि ०-तित्थय ° -उच्चा ० पचत ° उक्क० जह ° अंतो०, उक 


बे साग सादि० । अणु जह ° एग, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि ° र-मिच्छ०- 


अणंताणुवधि ८४-इत्थि०-एषु स ° -तिरिक्खग०-एडदि ० -पंचसंा ०--पचसंष ०-तिरि- ` 


क्लाणु°-अआद्‌ा ०-उजो °-च्रप्पसत्थ० -दूमग-दुस्सर-अणएदे °-णीचा ° उक्क° णाणा- 
वृ°भंगो । अणुर जह° एग ०, उक्क° बे साग० सादि° । तिरिश्ख ०-मणुसायुर 
उक्क० हिदि° एत्थ श्र॑तर' । अणु जह > अंतो०) उक्क° दउम्मासं देसुणं 


देवायु०-्माहारस०२ उक्क० अणु० णत्थि अ॑तर' । देवगदि०४ उक्क० णत्थि 
प्रतर । अणु० जह्‌ ९ पलिदो © सादि ९ इक्क बंसागण० सादि ० | पभ्पाष सों । 


चेव भंगो । णवरि सगष्टिदी कादव्वा । एहंदिय ०-आदाव-थावर च वजन । 


२५३. सुक्काए प॑ंचणा०-ददंसणाऽ-सादासार<-वबारसक०-सत्त णाक ° -मणु- 


सग °--पंचिदि०--ओरालि °--तेना ०-क < --समचदु °--आरालि अगा °--वज्नरिसम °- 
वरण ° ए-मणुसाणु°--अगु° छ-पसव्थ<-तस ° ४-थिराथिर--सुभाघुभ--सुभग-सुस्सर- 
आदे०-जस ०-अजनस०-णिमि ०-तित्थय ० -उच्वा ० -पंच॑त ° उक्क ° जह ० अतो ०, उक्क० 


अहारस साग० सादि । अणु० जह एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिदधि०र- ` 
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तीशङ्र, उच्चगोत्र शरोर पांच अन्तराय प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 


अन्तर्मुहतं है ननोर उत्छृषट श्रन्तर साधिक दो सागर है । अनुतृ स्थितिबन्धका जघन्य 
श्नन्तर एक समय दहै शरोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु तं है । स्त्यानगरद्धि तीन, मिर्थ्यात्व, 
प्मनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपुःसक वेद, तिय्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, 


पांच संहनन, तियंञ्चगत्यायुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वरः, 
श्रनादेय ज्रौर नीचगो प्रङतियौके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल्ल श्ानावररके ` 
समान है । अनुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर 
साधिक दो सागर है। ति्यंञ्चायु ओर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल 
नही है । अनुक्छृष्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त्मुहृतं है श्रोर उक्र अन्तर कुछ ` 
कम दुह महीना है । देवायु शरीर श्राहारक शरीर द्विकके उत्छृष् शरोर श्रचुत्छृष्ट स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल नहो है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही 
है! अनुत्क स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पट्य प्रमा हे श्रोर उक्छृष्र 
श्न्तर साधिक दो सागर है । पद्मलेश्यामे यही भंग है। इतनी विशेषता कि इनके 
` अधनी स्थिति कनी चाहिए । रर इनके एकेन्द्रिय जाति; शआ्रातप शरोर स्थावर प्रकृतिका 


बन्ध नहीं होता । 


२५३. शुङ्गलेश्यामे पाच : ज्ञानावरण, चह दशनावरण, साता वेदनीय, अ्रसाता वेद- ` 
` नीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कार्म॑ण शरीर, समचतुरखसस्थान, श्रोदारिक शआङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन, 
 वरण॑चतुष्कः, मनुष्यानुपूर्वी, ्रगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विष्टायोगति, चखचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर) 
श्यभ, अश्युभ, खुभग, सुसर, आदेय, यशःकीतिं, अयशमकीति, निर्मार, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र ` 
शरोर पांच अन्तरायं प्रङतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसंहृतं है कोर उत्छृष्ठ ` 


 . अन्तर साधिक अरटारह सागर है । श्रुत्ृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समथ दै 


उकस्सट्भिदिवंधश्रत र्कालपरूवणा ३९७ 


भिच्छ०-अणंताणुवंपि ° ४-इत्थि°--सबु स० -पंचसंग्‌ ° -पंचसंघ ०-अप्पसत्थ -दूभग- 
दुस्सर-अरणादे ०-णीचा ° ,उक्क° णाखाव ०भंगो । अणु जहद० पएग०, उक्क० 
एक्कत्तीसं सा० देस्‌ । मणुसायु° देवभंगो । देवायु० उक्क अणु णत्थि 
्र॑तर' । आह्यर०२ उक्क® हिदि णत्थि अंतर । अणु° दिदि जहर उक्क° 
श्॑तो ® । देवगदि ०४ उक्क०° णएस्थि श्र॑तर्‌' } अणु० जह ० अतो, उक्क° तेत्तीसं 
साग° सादि< | 

२१४. भवसिद्धिया ओयं | अ्रव्भवसिद्धिया० पदिभंमो । सम्पादिद्टी< ओधि 
भगो । खडगसम्मा० पंचणा०-चदंसणा «-सादासा < -चदुसंज °-सत्तणोक ०- पंविदिय- 
तेजा०-क < -ससचदु<-वणण ० ७-अगु ° ४-पसत्थवि < -तस ० ४-थिराथिर-सुमासुभ-सुभग- 
सुस्सर-त्रादे ०-नस °-पअजस०-शिमि०-तित्थय ०-उच्चा° -पंच॑ंत ° उक्क< जह 
प्रतो ०, उक्क० तेत्तीसं सा< सादि ! अणु ओघं ! अहक ° उक्क ० शाणाव < - 
भंगो । अणुर ओघं । पमणुय-देवायु° उक्क° एत्थ अतर' । अणु< पयदिश्तर । 
मणुसगदिप॑चगस्स उक्क० हिदि” जह श्र॑तो °, उक्क< तेत्तीसं साग देम्रु° | 
अणु नह ° एग ०, उक्क० अंतो०° ! देवगदि ०४ उक्क० जह० अंतो० | अणुर 
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उत्कट श्नन्तर अन्तमुहूर्तं है । स्त्यानगद्धि तीन, मिध्यात्व, शननन्ताुबन्धी चार, ख्रीवेद, 
नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान, पच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुग, दुःसखर, अनादेय 
करीर" नीचगोत्र प्रङृति्योके उन्छ स्थितिवन्धका अन्तर शानाचरणके समान है । अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर एक समय है रौर उत्छृष् अन्तर कुच कम इकतीस सागर हे । 
मसुष्यायुके उत्कृष्ट रोर श्रयुत्छृष्ठ॒स्थितिबन्धका अन्तर ॒देर्वोके समान है ! देवायुके 
उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हे । आहारकद्धिकके उत्छृष् स्थिति- 
बन्धका अन्तर काल नही है । अनुत्क स्थितिबन्धका जघन्य न्रौर उत्छृष्ठ अन्तर न्ततं 
ह । देवगतिचतुष्कके उत्छष्र॒स्थितिवन्धका अन्तरकाल नी है । श्रलुत्कष्ट॒स्थितिवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तु है श्नौर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है 1 
२५७. भव्य जोवोमे सव प्रङृति्यके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्छृष् स्थितिवन्धकां अन्तर काल 
 ओधके समान हे । अभव्य जीवोमे मत्यक्ञानिरयोके समान हे । सस्यग्ष्टिरयोमे अवधिक्लानिर्यो 
के समान है 1 क्षायिक सम्यण्दश्ियोमे पच ज्ञानावरण, इह दशनावरण, साता वेदनीय, 
असाता वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कर्मर 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्कः, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रश्यभ, सभग, खुखर, श्रदेय, यशकीति, अयशःकीति, निर्माण, तीथंङ्कर, 
उश्चगो्करौर पाच अन्तसय प्रृतिर्योकेउत्छ श स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर ऋन्तसु हृतं हे ओर 
उत्छृष्र अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । श्रुत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । 
आड कषा्योके उत्छ्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका 
अन्तर श्रोधके समान है ।! मयुष्यायु श्रोर दे वायुके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नही 
हे । श्रयुत्छृष्ट ध्थितिबन्धका श्रन्तरकाल प्रङृतिबन्धके अन्तर कालके समान हे ! मयुष्यगति 
` पञ्चके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तश है श्रोर उक्छृष्ठ॒ अन्तर कुड कम 
 तेतीख सागर है । अयुत्छष्ट स्थितिदन्धका जघन्य ्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर 


दस् महाबंधे द्विदिवंधादियःरे 


जह० एग ०, उक्क° दो वि तेत्तीसं साग° सादि० । आह्यर०२ उक्क अणुऽ 
जह ° अंतो०, उक्क तेत्तीसं साग० सादि° । 

२५१, वेदगे° पचणा °-चदंसणएा०-चदुसंज ° -परिस ° -भय-दु ° -पचिदिय-तेजा० 
फ °-समचदु ° -वण्ण० ४-अगु° ४-पसत्थवि ० -तस ० ४-सुभग-सुस्सर--आद्‌ ०-णिमि०- ` 
तित्थय ०-उच्चा०-पंचंत ° उक्क ° अणु° णत्थि अंतर । सादाबे ० -दस्स-रदि-थिर-घुभ 
जस ० उक्क० जह० श्र॑तो ०, उक्क० छावह्ि° देस ० । अणु श्रोपरं | असादा 
अरदि-सोग-अथिर-असुम-अनस° ओधिभंगो । दो आयु० उक्क० हिदि० जह 
पलिदो° सादि०, उक्क० दावटहि साग० देस° । अणु० गओओधिभंमो । मणुसगदि- 
 पंचगस्स ओओधिभंगो । देवगदि ० उक्क० हिदि० एत्थ अंतर' | श्रणु० नह” 
पलिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० । आहार०२ उक्क० यणु° जई ० अ्र॑तो० 
` उक्क° तेत्तीसं साग० सादि० | 

२५६. उवसम० पंचणा०-बदंसणा०-असादा ०-चदुसंज °-पुरिस °-अरदि-सोग- 
भय-दुगु०-[ पचिदिय °-तेना०-क०-समचदु °-वण्णए-अगुर०४-पसस्थवि ०-तस ० ४- ` 
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ग्न्त है । देवगतिचतुष्कके उत्छृष्र स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है शरोर 
अनुत्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है । तथा दोनों ही उत्छृष्ट न्तर साधिक ` 
तेतीस सागर है । श्राहारकद्धिकके उल्छृ्ट ओर अ्रलुस्छृ्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्त- 
हर्त है श्रोर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सागरहै। त 
२५५. वेदक खम्यक्त्वमे पाच क्ञानावरण, छ्ह' दशनावरण, चार संञ्वलवः पुरुषवद्‌; , 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरौर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, व्णचतुष्क, 
` श्रगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, खुभग, खुखर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, ` 
उच्गोच शरोर पोच ग्रन्तयाय प्रकृतियोके उत्छृष्ट शरोर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका ऋअन्तरकाल ` 
नहीं है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, श्युभ, न्नर यशःकीतिं प्रृतियोके उत्छृष्र स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहतं है श्रोर उल्छृष्ट अन्तर कुद कम छुयासट सागर है ! श्रतु- ` 
छ स्थितिबन्धका अ्रन्तर श्रोघके समान है । रसात! वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, शुम 
 श्चीर श्रयशभ्कीतिं श्रङृतियोके उच्छृष्ट शरोर श्युत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रवधिज्ञानके ` 
समान दै । दो ्रा्ुश्राके उत्छृ्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक पक प्यप्रमाण है 

` शरोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासर सागर है । श्रनुत्छरष्ट स्थितिवन्धका अन्तर श्रवधि 
- ज्ञानके समान है । मयुष्यगति पश्चकके उत्छृष्ट॒श्रोर श्रनुत्छष्ठ॒ स्थितिबन्धका अन्तर अवधि- 
ज्ञानके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्छृष्र स्थितिवन्धका ऋअन्तरकाल नहीं है । अ्नुक्छष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य श्न्तर साधिक एक पल्यप्रमाण हैः श्रोर उल्छृषठ श्रन्तर तेतीसं सागर ` 
` है । आहारकद्धिकके उक्र ओर अनुत्छृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुतं है श्रोर 
 उनत्छृष् श्रन्तर साधिक तेतीस सागर्है। । 
+ २५६. उपशम सम्यक्त्वमे पाच ज्ानावरण, चह दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, चार ` 
` . संञ्वलन, पुरुषवेद्‌, श्ररति, शोक्त, भयः, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति; तेजस शरीर, कामण 
` शरोर, समचतुर्ख संस्थान,  वणेचवुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ्सचतुष्क, ` 

` स्थिर, श्रशुभः, खुभग, सुखरः, ऋदय, अयशुकीति, निर्मा, उच्चगोत्र शरोर पाँच श्न्तयायके ` 


उक्कस्सट्धिदिवंधश्रेतरकलिपरूवणां २३९९ 


अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-अआदय--अजस < --िमिणए--उचा ०-पचंत० | आधिभेगो । 
सादते °-दस्स-रदि-थिर-घुभ-नस : तित्थय ० उक्क० नह ० उक्र अ्॑तो० ! अणु 
आपं | अ्रहक ०-देवगदि ०४ उक्क० हिदि० णत्थि अंतर । अणु° जहण्णु° श्र॑तो° । 
सणसगदि्पचग० उक्र अणु णएत्थि अंतरं । आ्ार०२ उक ० अशु०ः 
॥ि जह्‌ ° उ्० अता९ | 
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उत्कृष्ट ओर अलुत्छ्ट स्थितिवन्धका अन्तर त्रवधिक्ञनके समान है । साता वेदनोय, हास्य, 
रति, स्थिर, शुभ, यश्चःकीति ओर तीर्थ॑ङ्कर पकतिकरे उच्छ्र स्थितिदन्धका जघन्य ननोर उल्छृप्र 
प्रन्तर ग्रन्तमु्ृतं है । श्रनुत्छष् स्थितिवन्धका अन्तर श्रोघके समान है ! ्रड कपाय शरोर 
देवगतिचतुष्कके उत्क स्थितिवन्धका श्नन्तरकाल नहीं है । श्रनुत्छ्ट स्थितिवन्धक्रा जघन्य 
ग्रीर उत्छृ्ट ग्रन्तर न्तभु हृतं है । मनुष्यगतिपञ्चकके उक्र श्रोर अनुत्क स्थितिवन्यक्ा 
ग्रन्तरकाल नहीं है 1 आहारकद्धिकके उल्टृष्ट चोर अनुत्क ष्ट स्थितिवन्धका जघन्य शरीर उत्क 
अन्तर ्रन्तमुंहूर्तं हे 
विशेषाथ--यहां पथम दण्डकमे कटी गद ज्ञानायर्ण पाच ऋदि परकृतियोके उत्छृष् 
स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता, क्योकि इनका उत्छरश्र स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके 
अभिमुख इण जीवके होता है । तथां इनके च्रनुत्छृ ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय 
शरोर उत्छृ्ट अन्तर श्रन्तमुंहृतं कहनेका कारण यह है कि जो जीव इनका कमसे कम एक 
समयके लिए ग्रोर श्रधिकसरे अधिक अन्तसुहूतके किए श्रवन्धक होकर पुनः इनका वन्ध 
करता है उसके जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हतं उपलन्ध होता है । 
अवधिज्ञानमे इनं प्रङृतिर्योका यह अन्तरकाल इस प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहां 
यह अन्तरकाल अवधिज्ञानके समान कहा है 1 साता वेदनीय आदि परकुतियोका उत्छृण 
स्थितिबन्ध खस्थानमे होता है, इसलिए यहां इनके उत्क श स्थितिवन्धका जघन्य चैर उच्छृ 
अन्तर अन्तम हतं रौर अनुत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्नन्तर श्रोघके समान कहा है ! आर कषाय 
रोर देवगतिचतुष्कका उत्कर स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख इष जीवके होता है, इस- 
लिए इनके उत्क स्थितिषन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं दोनेसे वह नी कहा है । तथा 
इनपे अनुतृ प् स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं कषनेका कारण यह है 
कि जिस जीवने इनकी उपशमसम्यक्त्वमे बन्धञ्युचिदत्ति की बह पुनः इनका बन्ध अन्त 
महतं कालके बाद ही करता हे । मदधुष्यगतिपञ्चकक्छा उत्कृष्ट स्थितिचन्ध मिथ्यात्वके अभि 
मुख इए जीवके होता है, इसलिए तो यहां इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्घके अन्तर कालका निषेध 
शिया हे शओरर उपशमसम्यग्टष्ि तिर्यैडच ओर मवुष्यके इनका वन्यं नहीं होता, इसलिए 
उपशमसम्यक्त्वमे इने श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके ग्रन्तरकालका निषेध किया है! यद्यपि 
उपशमसम्य्डषि देव श्र नारकियोके इनका बन्ध होता ह पर वं मिथ्यात्वके अभिमुख 
होनेके पूर्वतक इनका अनुल्छृष्ट स्थितिवन्ध ही होता रहता हे, इसलिप वहां भी इनके श्रु 
त्कष्र स्थितिबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं हे । आहारकद्धिकके उत्छृष्ट॒श्रौर अनुत्क 
स्थितिबन्धका जघन्य ग्रीर उल्छृष अन्तरकाल श्न्तमुहतं कहनेका कारण यहहैकिजो 
` श्रमत्तसंयमके अभिसुख जीव ह्येता है उसके इनका उक्छृष्ट॒ स्थितिबन्ध होता है । पुनः उसके 
 अअधमत्त होनेपर अनुत्कष्ट स्थितिबन्ध होता है । इस भरकार इनके उत्कृष्ट त्रोर अनुत्छृष्ट 


 _ स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट श्न्तरकाल अन्तर्मुहतं उपलन्ध हो जाता है । ` 


१, मूरभतो अ्रद्धु० जष्रणट ० जह० इति पाटः । 


४०० महाबधे द्िदिबंधाियारे 


२५७, सासषणे तिखिणि आयु° उक ० अणु° णस्थि अतर' । सेसाणं उङ्क“ 

णत्थि अंतरं । अणु° जह० एग ०, उक ° अंतो० । 

२५८, सभ्मामि० सादासादा ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-घुभाुभ-नसः 
्रजस० उवसमसम्मादिदहिंगो । धुविगाणं उक्त ° अणु° णत अतर । 

२५६. भिच्ादिष्टी° मदिभंगो। सरणि पंचिदियपन्नत्तभंगो । श्रसणएणी° चहु 
द्रायु° तिरिक्ों । वेउव्वियलक्क-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० उक ० [ अणुक० | 
श्रोषं | सेसाणं उक्क ° जह ० अतो ०, उक्क ° अणंतकालं ० । अणु जह ० एग ०, उक्घ° 
श्र॑तो° | आ्रहार० मृलोघं । एवरि यर्हि अ्रणंतकालं तम्ि अंशुलस्स असंखेजदि- 
भागो । अणाहार० कम्पगमंगो । एवं उक्कस्सयं श्र॑तर समत्त । 
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२५७. सासादनमे तीन श्रायुश्रोके उल्छृष्ट श्रोर श्रनुस्छृ स्थितिबन्यका अन्तरकाल 
ली है 1 शेष प्रकृतियोके उन्छृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा श्रनुत्छृष् स्थिति- 
बन्धका जघन्य अनन्तर एक समय दै श्रोर उल्छष्र श्रन्तर अन्तर्म है 

विशेषार्थ--सासादनका जघन्य काल एक समय ओर उत्कर काल छह ्रावलि है । 
इसमे श्रायुकर्मके बन्धके दो श्रपकषं काल सम्भव नहीं है । इसलिए तो यदहं ति्थ॑श्चायु, 
भचुष्यायु शरोर देवायु इन तीन त्रायुश्रोके ्रनुत्छृष्ट स्थितिबन्धके ्रन्तरकालका निषेध किया 
है करीर एक पर्यायमे श्रायुकर्मका दो बार उक्छृष्ट स्थितिवन्ध होता नदीं, इसलिए यहां उङ्घ 
तीनो आयुच्रोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है । | 

२५८. सभ्यग्मिथ्यात्वमे सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, च्रद्युभ, यशःकीर्ति श्रोर अ्यशःकीर्तिके उत्छृष्र ओर अयुत्छ्ृष्र स्थितिबन्ध 

का अन्तर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोके समान हे । तथा घुवबन्धवाली अ्रकतिर्योके उत्छृष् शरोर 
 अ्रुत्छृषठ स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है 
विशेषार्थ-- थम दण्डकमे कही गरे सातावेदनीय शआ्रादि सप्रतिप् प्रतिय है श्रोर 
सम्यग्मिथ्यात्वका काल उपशमसम्यक्त्वके समान श्नन्तमुंहृतं है, इसलिए यहां इन प्रतिय 
के उत्छृष्ट ओर श्रयुत्छृष्ठ स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपशमसम्यक्त्वके समान घटित हो 
जनिके कारण वह उपयमसम्यक्त्वके समान कहा है । इनके सिवा यहां जितनी परकृतियोका ` 
बन्ध होता है उनका सतत बन्ध होता रहता है । उसमे भी. इनका उत्छृष् स्थितिबन्ध 
 मिथ्यात्वके अ्रभिमुख इप जीवके होता है, इसलिए इनके उक्छृ्ट श्रीर अनुत्छृष्र स्थितिबन्धका 
 श्रन्तरकाल उपलन्ध नहीं होनेसे उसका निषेध कियाहै। । 
` २५९. मिथ्यादृष्टि जीवोमे सव पङृतियोका भङ्ग मत्यक्ानियोके समान है । सी 
जीवम पञ्चेन्द्रिय पर्याघ्िकौके समान है 1 असंज्ञी जीवोमे चार आयुश्रोका मङ्ग सामान्य 
 तिर्यश्चोके समान है । वेक्रियिक चह, मचुष्यगति, मदुष्यगत्याुपूर्वी जोर उच्चगोघके उत्छ्र 
शरीर श्रनुत्छष्ट स्थितिबन्धका श्नन्तर श्रोधके समान हे । शेष प्रकृतिर्योके उत्छृष्र स्थितिवन्धकषा 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तं है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परि 
 बत॑नप्रमाण है । तथा अनुत्क स्थितिवन्धका ज घस्य अन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट श्रन्तर ` 
 अअन्तर्महतं हे 1 श्राहारक जीवोमे सब भङृतियोका भङ्ग मूलोधके समान है । इतनी विशेषता 
` है फि श्रोघमे जहां श्रनन्त काल क है वहां अङ्कलका असंस्यातवां भाग कहना चाहिए | 
` अनाष्ारकौने अपनी. सब प्रङृतियोका भङ्ग कामेरकाययोगौ जीवोके समान हे । | 
 . इस प्रकार उल्छृषट अन्तकाल समाप्त इुश्ा । 
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२६९. जदए्णए पदं । दुविधं--ग्रोषे° आदं ° । ओपे° पंचा ०-चदुदंस ० 
 सादावे>-चदुसं ज °-पुरिस °-नस ० -तिस्थय ०-पंचंत ° ह° दहिदि० खस्थि अंतर । 
अ्ज० जह० एग ०, उक्क ° श्र॑तो । रिदा-पचला-असादा०-हस्य-रदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगु ०-पंचिदि °- तेना ०-क०-समचदु °-वण्ण ° ४-अयुर्‌ ० ४-पसत्थवि ०-तस ०४- 
थिराथिर-सुभासुभ-घुमग-घस्सर-प्ादे ०-अनस०-सिमि० जह्‌< जद्‌० अतो ०, उक्क° 
असंखेना लोगा । अन० जह्‌ ० एग०, उक्क ° अतो ° | थीणमिद्धितियं भिच्छत्तं 
्रणंताणुवंधि < ४-इस्थि० जह० हिदि ० .जह ० अंतो०, उक्क० असंखेनला लोगा । 
अज० जह० एग०, उक्क० वे छावहिसग० देस । इत्थिवे> सादिरे ¡ एवं 
अहक ° । शवरि अज ० उक्क० पुव्वकाडी देस ८ । राव स०-पंचसंडा ०-पंचसंघ ०- 
अप्पस्षत्य °-दुभग-दुस्सर-त्रणाद्‌ ०-णीचा० जह ० नह ० अंता०, उक्क० असखना 
लोगा ¦ अज ० जह० एग °, उक्क० बे दावदिसाग० सादि ° तिरिख पलिदा० देस्‌ ० | 
२६१. णिसयायु°-देवायु° जह ° हिदि ० [जह] दसवस्ससहस्साणि सादि° 
उक्क० अणंतकालं० | अज० जह्‌° अंतो०, उक्क ° अणंतकालं० । तिरिक्खायु 
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८६०. श्रव जघन्य अन्तर कालका प्रकरण ह उसकी श्रपेत्ता निदेश दो प्रकारका 
दे-ओध शरीर आदेश 1 श्रोघसे पाँच ज्ञानावरशण, चार दशनावरण, साता वेदनीय, चार 
संज्वलन, पुरूषवेद, यशःकीतिं, ती्धंकर शरोर पांच अन्तराय प्रक्ृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समयरहै ओर 
उत्छृष्च अन्तर अन्तमुःह्तं हैः ¦ निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, खमचतुरस्रसंस्थान, वसं 
चतुष्क, अगुख्लघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अलयुभ, 
सुभग, सुस्वर, श्रादेय, तअरयशःकीतिं च्रोर निर्माण प्ररुतियौके जघन्य स्थितिबन्धका जधत्य 
अन्तर अन्तर्मुहतं है रीर उत्छ्र च्रन्तर असंख्यात ज्लोकपमाण है । जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्नन्तर एक समय है न्नर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हतं हे । स्त्यानगरद्धि तीन, मिशथ्यात्व, 
श्रनन्ताजुबन्धी चार शरोर स्रीवेद प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर अन्तसुं हूतं 
है श्रोर उत्छृष्च श्रन्तर श्रसंस्यात लोकपमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धकाः जघन्य अन्तर 
एक समय है श्नौर उत्कृष्ट प्रन्तर कु कम दो छ्यासट सागर है 1 किन्तु ख्ीकेदके अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका उत्छृष्ट॒ अन्तर साधिक दो छयासख सागर है! इसी प्रकार आरट कषायोके 
जघन्य शरोर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर कालल हैः! इतनी विशेषता है कि श्रार कषायोके 
च्रजघन्य स्थितिवन्धका उक्छृष्ट अन्तरः कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नपु सकवेद, पांच 
संस्थान, पांच संहनन, श्रपरशस्त विहष्योगति, दुर्भय, इदखर, अनादेय शरोर नीचगोत्र 
प्रकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ऋअन्तमुहतं है शरीर उक्छृष्ट अन्तर ` 
असंख्यात सोकथमाण है । शरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे शोर उत्क 
अन्तर साधिक दो छष्यासट सागर ओर कुछ कम तीन पल्य है । 

२६१. नरकायु च्रोर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार 
छरीर उल्छृष्च अन्तर च्रनन्त काल दहै जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवतनप्रमाण है । 





० १ ५ ह (ग + 1 १ 


ज्रजघन्य स्थितिवन्धका धका जघन्य अन्तर शन्तम हं ह शरोर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है 


` ` जो अखंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण्‌ है \! ति्यश्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
५१ ६ 





४०२ महाब द्िदिवंधाहियारे 
नह० हिदि० जह० सुदाभव० समयू०, उक्क° वेसागरोवमसहस्साणि सादि० | 
ज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । मणुसायु° जह० हिदि० नहर 
 खुदाभव० समू ०, उक्क° अरणंतक्रालं० । अज० जद अतो ०; उक्क ० अ्रणंतकालं० | 
 वेउव्वियद् ° जह ° हिदि ० जह ° अंता०. उक्क° अरणतकाल० । अन० नह० एग०, 
उक्क ० अरणंतकालं° । तिरिक्छग ० -तिरिक्खाणु०-उन्नो° जह० हिदि० जह० श्र॑तो०, 
उक ° अणंतकालं० । अज ० जह० एग ०, उक्क ० तेवहिसागरोवमसदं । मणुसग०-मृणु 
साणु° नह० दिदि ० जह० श्रंतो ०, अन ० जह? एग०, उक्क ० दो वि असंखे्ना लगा | 
चदुजादि-्रादाव-थावरादि ० न° जह ° अतो ०, उक्क ० असंखेज्ा लोगा । अज 
जह° एग ०, उक्क ० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि°-अरालि ° अंगो ०-वन्नरिसभ० 
जह ० ह्िदि० जह ० अरंतो ०, उक्क° असंखेल्ना लोगा । अज ० जह ० एग ०, उक्क० 
तिरिण पलिदो० सादि० । शआ्राहार०२ जह० हिदि० जह्‌०° णत्थि अंतर । अज° 
हिदि नह० अतो, उक्क> अद्धपोगलपरि | उच्चा० जह० हिदि 
स्थि भ्॑तर' । ग्रन० ज० एग०, उक्छ०° असंखेजजा लोगा । 
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एक समय कम चक भवध्रहण्पमाणं है न्रोर उत्कर अन्तर साधिक दो हजार सगर है । 
ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अ्रन्तर अन्तु हतं है रोर उत्छृघ्र अन्तर सौ सागर पृथक्त्व 
है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम च्लुल्लक भवध्रहण प्रमाण 
है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल दहै जो श्रसंस्यात पुद्रलपरिवतंनपरमाण है । श्रजघन्य 
स्थितिवबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तजनुंहृतं है ओर उत्कर श्रन्तर श्रन्तमु हतं हे । वेक्रियिक 
छहके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुं हतं है शरोर उल्ृश्र अन्तर अनन्त काल 
है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवत॑मप्रमाण है । ग्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ' 
है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्धल परिवर्तनग्रमाण है । तिरय॑श्चगति, 
ति्यैश्चगत्यानुपूवीं शरीर उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृतं है ओर 
 उत्छृष्ट अन्तर श्ननन्त काल है जो श्रसंख्यात "पुदल परि वर्तनप्रमाण॒ है । ग्रजञघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर उत्छृष अन्तर एक सौ जसठ सागर हे ! मजुष्यगति 


 , ओर मनुष्यगत्याुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुतं है । ग्रज्ञघन्य 


स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर दोनोका ही उत्कृ्र श्नन्तर श्रसखंख्यात लोकः 
 श्रमाण हे । चार जाति, आतप गरोर स्थावरः आदि चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
` श्रन्तर श्रन्तमु हतं है ओर उत्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोकथ्रमाण है । श्रज्ञ घस्य स्थितिबन्धक्ा 
जघन्य अन्तर पक समय हे शरोर उत्छ्ृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर हे । श्रोदारिक शरीर, 


 श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग रोर वज्र्षभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्नन्तर अरन्त 


हत ननोर उक्ष अन्तर ग्रसंस्यात ज्लोकप्रमाण है । श्रज्ञघन्य स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर 
 एकरूमय है रोर उतकृ अन्तर साधिक तीन पल्य हे। आहारकदविके जघन्य स्थितिषन्धका 


जघन्य श्रन्तर काल नदीं है ।. ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुहतं है शरोर 
 उन्छृष्ट अन्तर अ्पुद्वल परिवत॑नप्रमाण है । उचगो्रके जघन्य स्थितिबन्धका त्रन्तर काल 


१ ५ नही है 1 श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय ह शरोर उत्छृ्च श्रन्तर असंख्यात | 
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[क त ति त त त 


वरिरोषार्थ-पाच ानावरण त्रादि वाईस प्रङूतिर्याक जघन्य स्थितिवन्ध च्पकभ्रेरिमं 
होता हं, इसलिपः इनके जघन्य स्थितिवन्यके अन्तर कालका निषेध किया है । इनके अरज 


घ्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शौर उत्कर न्तर अन्तम हतं उपशमश्रेणिको _ . 


अपेच्तासे कहा है ! तात्पर्यं यह है कि जो जीव उपशमध्रेरिमे इन प्रङति्योका कमसे कम 
एक समयके लिए शरोर च्रधिकसे च्रधिक्र अन्त्मुहतंके लिप तअवन्धक्र होक्रर पुन 
इनका वन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोके ग्रज्ञघस्य स्थितिबन्धका जघस्य अन्तर एक समय 
करीर उत्छृ् अन्तर अन्तमुं हतं उपलब्ध होता है । निद्रा आदि बत्तीस प्रङूतिर्योके जघन्य 
स्थितिवन्धका बन्ध कमसे कम च्रन्तरमहतं कालके वाद होता है, क्यौकि अजघन्य 
स्थितिवन्धका जघन्य बन्धकाल अ्रन्तमु हृतं है, इसलिप इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
प्रन्तरकाल अन्तमुंहतं कहा है त्रोर बादर पर्याप्त जीर्वोका उत्कर श्रन्तरकाल श्रसंख्यात 
लोक - परमाण है, इसलिए इन परूतियोके अ्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छष्ठ॒ अन्तरकाल 
असंख्यात ज्ञेक प्रमा का है 1 तथा इन प्रकृतियोके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
प्रन्तरकाल पक समय शरोर उत्छृष्ट ज्रन्तरकाल अन्तमु हतं है यह स्पष्ट हयी है, क्योकि इनके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय जरर उत्छृष्ठ काल अन्तसुःहू्वं हे । मिथ्यात्व ` 
गुणस्थानका जघन्य च्रन्तर श्रन्तमुं हतं है, इसलिए स्त्यानद्धि तीन च्रादि नो भरृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुहृतं कहा है च्रोर बादर पर्थाप्र जीर्वोकी 
उत्छृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोक प्रमाण है इसलि्ट इनके जघन्य स्थितिबन्धका उच्छृ 
अन्तरकाल असंख्यात ल्लोक परमाण कहा है ! इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य 
काल एक समय हे, इस्ति इनके अजघन्य स्थितिबन्धकाः जघन्य अन्तर एक समय 
कहा! है रोर मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कु कम छुयासरठ सागर है, इसलिए इनके 
्रज्ञघन्यं स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुह कम दो दछुयासटड सगर परमाण कहा है } मा 
ख्रीवेदं सप्रतिपक्त प्रङृति है, इसलिए इसका यह अन्तर काल साधिक दो चृयासड सागर वन 
जानेसे वह उङ्क प्रण कटा है । ऋअप्रत्यास्यानावरण चार श्रौर प्रत्याख्यानावरण चार 
इन आर कषायोका यष्ट श्नन्तर काल अपनी विशेषताको ध्यानम रखकर इसी भ्रकार परापत 
होता है ! मात्र संयमासंयम शरीर संयमका उत्कृष्ट काल कु कम पृं कोटि परमाणु होनेसे 
इनके त्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष्ठ अन्तर काल ङु कम एक पूर्वकोटि कहा है । नपु सक 
वेद ऋदि सोलह प्रकति्योका जघन्य स्थितिबन्व कमस कम अन्तमुहतं कालतक ऋर 
्रधिकसे श्रधिक असंख्यात लोकप्रभा कालतक नहीं होता, इसलिप इनके जघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्म्तं प्रमाण शरोर उत्छृष्_ अन्तर असंख्यात ल्लोक प्रमाण काहे । 
इसका स्पष्टीकरण पहर किया ही है ! तथा इनका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम पक समय 
तक नहीं . होता, ओर अधिकसे अधिक दो छयासट सागर ओर कु कम तीन पस्य काल 
तक नीं होता, इसलिए इनके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्कृष्ट 
अन्तर वो छ्थासटठ सागर तथा कु कम तीन पल्य कहा है । देवायु शरोर नरकायुका 
जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय पर्याप जीवके होता है, इसलिप इनके जघन्य स्थितिदन्धका 
जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वषं कहा है श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोका उत्छष् 
` अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इतके जघन्य शरोर त्रजघल्य स्थितिबन्धका उत्छष्ट अन्तर 
अनन्तकाल कद! है ! इनके अ्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हतं है यह स्प 
षो है! तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिषन्ध श्चुल्लकमभवग्रहण परमाण है 1 शरोर इसमैसे एक 
` . सरमय जघन्य स्थितिबन्धमे लगता है दसललिपः इसके जघन्य स्थितिबन्धकत जघन्य अन्तर 
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एक समय कम चुटलकभव ग्रहण ध्रमाण॒ कहा है । तथा जसं पर्यापकी उत्छृष्ट कायस्थिति 
दो हज्ञार सागर है न्रोर एकेन्द्रिय पर्या्तकोकी कायस्थिति संख्यात हजार वषं है इतने 
कानके भीतर तिर्थञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नियमसे नदौ होता 1 यहां एक एेसा जीव 
लो जिसने तिर्थ्चायुका जघन्य स्थितिवध किया है । इसके वाद्‌ वह कमस जस पर्या हो ` 
गयां शरोर श्रपनी कायस्थितिके भीतर उसने तिय्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नहीं किया । 
पुनः वह पर्यासत पकेन्द्रियोम संख्यात हजार वर्ष॑तक परिश्रमण कर्ता रहा । इसके बाद वह 
त्रप्याकोमे उत्पन्न होता है शरोर ति्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध करता है, इसलिए ` 
यहां तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृ् अन्तर साधिक दो हजार सागर कहा है । 
एक वार आआयुबन्धके बाद्‌ पुनः दृखरी बार श्रायुवन्धमे कमसे कम अन्तसुहूतं काल 
लगता हे, इसलिए तिर्यञ्चायुके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हतं का 
 , हे 1 तथा एक जीवके निरन्तर यदि तिर्य्वायुका बन्ध नही होता है तो सौ सागर पृथक्त्व 
` कालतक नहीं होता, इसके वादं वह नियमसे तियंञ्ायुका बन्ध करता हे, इसलिण इसके 
त्रजघस्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ठ अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है । मदष्यगतिका ` 
उत्कृष्ट ्रन्तर अनन्त काल है, दसलिष् यहां मनुष्यायुके जघन्य गरोर अजघन्य स्थितिवन्धका 
उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्त काल कहा है । शेष खुलासा तियंञ्चायुके समान है । वैकरियिक दुहे 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धको जघन्य काल अन्तसुं हतं है शरीर जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल 
एक समय हे! तथा प्केन्द्ियो श्रोर विकलत्रयमे अनन्त कालतक परिश्रमण करते इष 
इनक बन्ध नहीं होता, इसलिप इनके जघन्य स्थि तिबन्यका जघन्य अन्तर ग्रन्तमु हृते, 
ग्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर दोनोका उत्छृष्ठ न्तर अ्नन्तकाल 
कहा हे । तिर्यञ्चगति आदि तीनका जघन्य स्थितिबन्धं श्रनन्त काल तक नहीं होता ग्रोर रज 
घन्य स्थितिबन्थ एक सौ न्रेसट सागर कालतक नदं होता । इसीसे इनके जघन्य स्थिति- ` 
बन्धका उत्छष्ट अन्तर अनन्त काल शरोर ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उन्छृष्ट श्न्तर एक सो घेसठ , 
लागर कहा है । शेष खुलासा वैक्रियिक षट्कके समान हे । ्रग्निकायिक शरोर वायुकायिक 
जीवोके भयुष्यगतिद्धिकका बन्ध नहीं होता ओर इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात 
लोकमरमाण है, इसीसे इनके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्टृष्ट अन्तर श्रसंख्यात 
लोकधमार कहा हे। शेष स्प्ठौ करण वैक्रियिकषदट्कके समान है । सुक्ष्म जीवोकी कायस्थिति ` 
 श्रसंख्यात ज्लोकपरमाण है । इनके चार जाति रादि नौ प्रङृतियोकाश्रोघ जघन्य स्थितिबन्ध नही 
होता ओर इनका श्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध एक खौ पचासी सागर कालतक नदीं होता । सीसे 
इनके जघन्य स्थितिबन्धका उष न्तर असंख्यात लोकभ्रमाण ओर गरज घन्य स्थित्िवन्धका 
इरद्व्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है ! एक जीव जो छंटवं नरकमे वादेख सागर . 
प्रमाण ग्रयुके श्रन्तमे वेदक सम्यग्दष्टि इश्रा । पुनः ङं कम छुःधासट सागर काल तक 
वेदक सम्यक्त्वके साथ रहकर सम्यग्मिथ्यादष्टि हो गया । पुनः कुचं कम छुधासट सागर 
प्रमाण काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहकर अन्तमे इकतीख सागरस्रमाण सायुके साथ 
नो भ्ेवेयकमे उत्पन्न इश्रा । उसके एक सौ पचासी सागर काल तक चार जाति श्रादि प्रक्‌ 
ति्योका बन्ध नदं होनेसे इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उल्छृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता ` 
हे । तथा इसमेसे प्रारम्भके बास सागर कम कर वेने पर तिर्थेञ्चगति रादि तीन भ 
` तियोके श्रजञघल्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल उपलज्च होता है 1 शोष श्रन्तर कालका 
 स्यष्ठीकरण वेक्रियिकषट्कके समान है । स्म पकेन्द्रियोके श्रोदारिक शरीर आदि तीन प्रक 
` तिका शरो जघन्य स्थितिवन्ध नहीं होता, इसलिप्‌ इनके जघन्य स्थितिबन्धका उक्ष 
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न 9 ५०५ ॥ 


जहरणद्धिदिकंधञंतरकालपरूवरा | ७०५ 


२६२. आदे णेरदषखु पंचणा०-डदंसणएा ०-वारसक ०-भय-दुयु °-पंचिदि ० 
ओरालिय ०-तेजना ०-क < -प्रोरालि०स्रंगो °-वरण ० ए-अरयुर ० ४-तस ० ४-णिभि०- पंच॑ त्‌ ० 
जह० अजन दिदि० णत्थि अतर ¦ थीखमिद्धितियं मिच्छत्तं अणंताणुवंधि ०४ जह 
ठिदि° णस्थि अंतर! अ्रज० जह° च्रंतो०, उक्क° तेत्तीसं सा० देसु ० | इत्थि ` 
एवु'स ०--दोगदि-पंचसंग °-पंचसंघ ०-दोआ्णु०-उननो ०-अप्पस्त्थ०-दृभग-दुस्सर- 
अणएादे ०-णीचुस्चा० जह० हिदि० खविथ श्रंतरं । अज० जह० एम ०, उक्क ० तेत्तीसं 
सा० देसु ! सादासा०-पुरिस °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचद्‌ ०-व रिस °-पसत्थ ०- 
थिराथिर-घभाषुभ-घमग-सुस्सर-आदे ० [-जस ०-अजस ० ] नह्‌ °` हिदि ° णत्थि अंतर 
अज० जह्‌० एग ०, उक्क० श्र॑तो° ¦ दो आयु° जह° हिदि० स्थि अंतर' | अज ० 
हिदि ० जह० अतो ०, उक्क° उम्मासं देसू° ¦ तित्थय० जह्‌० ह्धिदि० जह्‌० अतो ०, 
उक्क० तिर्णि सागरो० सादि० | अज० नह० एम ०, उक्क० अंतो० } एवं पद- 
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शि था का 1 


न्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है चश्रोर मनुष्य सम्यग्दष्टिके इनका बन्ध नद्यं होता, इस- 
लिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका उच्छृ अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । शेष न्तर 
कालक्रा स्पष्टीकरण वेक्रियिकषटकके समान है । संयमका उत्छष्र अन्तर काल कुद कम र्ध 
पुदल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिप आहारकद्िकके अजघन्य स्थितिचन्धका उत्छ्ृष्ट अन्तर 
कुछ कम अर्धंपुद्लपरिवत॑ंनप्रमाण कहा है ! तथा उच्चगोजका अिकायिक श्चौर वायुकायिक 
जीकौके बन्धका सर्दी होता, इसलिए इनके अज घस्य स्थितिवन्धका उत्छ्ठ श्रन्तर श्रसंख्यात 
लोकग्रमार॒ कहा हे ! शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२६२. आदेशसे नारकियोमे पोच ज्ञनावरण, इह दशनावरण, बारह कष्य, भय, 
जुगुप्सा, पञ्चेन्दिय जति, त्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, गोदारिकः आज्ञोपाज्, 
वणचतुष्क, श्रग्ुरलघुचतुष्क, जसचतुष्क, निर्म श्रोर पांच अन्तराय प्रदिष्टः जघन्य 
ग्रीर जघन्य स््थितिवन्धका श्रन्तर काल नरी हे । स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर चरनन्ता- 
सुबन्धी चार प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नही है । श्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु्हृतं है शरोर उत्छष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । 
ख्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पांच संस्थान, पाच संहनन, दो आतुपूर्वी, उदयोत, चरपरशस्त 
विहायोगति, दुर्भंग, दुखर, त्रनादेय, नीचगो शरोर उच्चगो्रके जघन्य द्लिपिलत्त्तः छन्तर 
काल नहीं है । अ्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्त्मुहतं है रर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम ॒तेतीस सागर है \ सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
समचतुरसखरसंस्थान, चज्जषंभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रम, 

` खुमग, सुस्वर श्रोर आदेय, यशःकीरतिं शरोर श्रयशःकीतिं शरतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका 
. अन्तरकाल नहीं है । जअरज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्छष्ट 

छ्नन्तर शन्तमं हृतं हे । दो आायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । अ्रजघन्य 

स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहतं है श्रोर उत्कृष्ट ्रन्तर कुक कम चह महीना दहे | ` 
 तीर्थङ्कर प्रङूतिफे जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ऋन्तमुंहृतं हे तरर उल्छष्र अन्तर साधिक 
तीन सागर है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट अन्तर श्रन्त 


। ४, जह० श्रज० ह° दविदि० इवि पाठः! ` 


४०६ |  म्ावंघे द्विदिबंधाहियारे 


माए । णवरि सगष्िदी भाणिदव्वा । मणुसगदितिगं सादमंगो । विदियादि याव चष्ट 
ति उक्कस्समंगो । णवरि थीणगिद्धितियं भिच्छकत्तं अणताणुबधि ०४ नद्‌ ०° अज ०जह० 


 श्र॑तो०, उक्क० तिरिणि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीसं साग० देसु ° । सत्तमाए एवं चेव 


णादव्वं । एवरि तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणु "उनो °-णीचा० नह ० अज ० थीणगिद्धि 
तियभंगो । मणुसगदितिगं इस्थिभंगो । | 
२६३. तिरिक्खेषु पंचणा०-वदंस °-सादासा०-अहक ०-सत्तणोक ०-पंचिदि 
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महतं है। इसी प्रकार पहली पृथिषीमे जानना चाहिए । इतनी विरोषतां है कि अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए । तथा मसुष्यगति चिक का भङ्ग साता प्रकतिके समान कहना चाहिप। 
दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं एृथिवीतक उत्कृष्टे समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
स्त्यानगरद्धिचिक, मिथ्यात्व रोर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिबन्धका 
-ज्ञघन्य श्रन्तर अन्तमं है श्रोर उछ श्रन्तर करमसे कु कम तीन सागर, कुष्ट कम सात 
`. सागर, कु कम दस सागर, कुछ कम सह सागर श्रोर कुछ कम वाईस सागर है! 
सातवीं पृथिवीम इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तियै्चगति, ति्य॑ञ्चा- ` 
वुपूर्वी, उद्योत चरर नीचगो प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर स्त्यान- 
गृद्धित्निकके समान है । तथा मनुष्यगतित्िकका भङ्ग ख्रीषेदके समान हे । 
विशेषाथं-सखामान्यसे नारकियोमे श्रसंज्ञी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रोरपेसे 
नारकी जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम व द्वितीय समयमे जघन्य स्थितिबन्ध होता है इसीसे 
यहां दो श्रायु श्रर तीर्थकर प्रकृतिके सिवा शेष सब ` प्रृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धके 
प्रन्तरकालका निषेध किया है । इनके हसके सिवा पाँच ज्ञानावरण श्रादि ४८ प्रङतियौका 
निरन्तर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इनके श्रजधघन्य स्थितिबन्धके 
शन्तर कालका भी निषेध किय है । नरकमे सम्यक्त्वका ज्ञघन्य काल अन्तमुहूतं है मोर 
उत्छृष्च काल ङ्ध कम तेतीस सागर है शरोर सम्यण्ष्टिके स्त्यानग्रद्धि तीन श्रादि श्राह 
ग्ररतियोका बन्ध नहीं होता, इसीसे यहां इन प्रकतियोके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
प्रन्तर श्न्तमुतं श्रोर उत्कृष्ट अन्तर कु कम तेतीख सागर कहा है । इसी दष्टिको ध्यानम 
रखकर यहां खरीवेद आदि बास पकृतियोके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्छृ् अन्तस्काल 
इख कम तेतीस सागर कहा है । उच्चगोका सातवें नरक मिथ्यादष्टिके बन्ध नहीं होता, 
इसलिए इस अ्रपेक्लासे इसके जघन्य स्थितिवन्धका उल्छृष्र श्रन्तर कुद कम तेतीस सागर ` 
कह हे। तथा ये सब सप्रतिपन्ञ प्रकृतियां है, इसलिप्ट इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
श्रन्तर एक समय कहा हे । शेष कथन स्पष्ट ही हे । प्रथम नरकमे यह व्यवस्था श्रविकल 
घटित हो जाती है, इसलिष इसमे सव प्रकतियोका कथन सामान्य नारकियोके समान 
कहा है । मान जहां कुक कम तेतीस सागर कहा हे वहां प्रथम नरककी स्थितिको ध्यानम 
रखकर न्तर कहना चाहिए । तथा यहां मचुष्यगतित्निकका बन्ध मिथ्यादृष्टि ग्रीर सम्यर- , 


इष्टि दोनौके होता है, इसलिप यहाँ इनके जघन्य श्रौर अ्रजघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल 


` साता प्रङृतिके समान कहा है । दसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक.उक्छृष्टफे समान अन्तर ` 
काल होनेका कारण यद है कि इन पृथिवियोमे अरसं्षी जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता । जिन 


भ्रङृति्योके संम्बन्धमें विरोषता है बह श्रलगसे की ही है सो विचार कर जान जेना चाहिष । ` 


9 २६३. तियंशामे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, साता वेदनीय, 
` रार कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जति, तैजस शरीर, कार्म शरीर, समचतुरख 


जहण्रद्धिदिवंधअंतरकालपरूबणा ,. ६०७ 


तेना०-क०-समचदु = वरण ० ४-त्ररु ० ४-पसत्थ ०-तस ० 9-थिराथिर-पुभासुभ-सुभग- 
सुस्सर-आदे °-जस ०-अनस °-सिभि °-पंचंत ० जह ० हिदि ० जह ० श्रंतो ०, उक्क० 
असंखञजा लोगा । अज० जह्‌° एग ०, उक्क० अंतो० } थीएगिद्धितियं मिच्छततं 
अणंताणुवंधिचटुक्क . जई० दिदि णाणव ०मंगो } अन० जह्‌० एग०, उक्क° 
तिरिण परलिदो० देसृ° । एवं इत्थिष्रे° ! अपच्चस्वाणा०४-णवुस-चहुजादि<- 
ओ्ओरालि ०-पंचसंट < -ओरालि < अगो ०-दस्संघ -आदाष «-अरप्पसत्थ ०-थावरादि ० ४- 
दुभग-दुस्सर-अणएदे जह° हिदि खणणवभ्यगो | अज० दिदि० जहु° 
एग०, उक्क ० पुव्वकाोडा देस ० । तिरिण आयुर जह० हिदि° एत्थि अंतर । अन 
जह ० अ्रतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस । तिरिक्छायु° जह दहिदि० जह° 
सुदा ° समयु०, उक्क ° पलिदो० असं °} अन० जह श्र॑तो०, उक्कर पुञ्वकोडी 
सादि । वेउव्वियद् °-मणुसम ०-मणुसाणु< ओघं ! उच्चा मणुसाणुऽभंगो ! तिरि 
क्खग ०-तिरिक्छाणु°-णीचागो ° -उन्नो ° जह ° हिदि जह ° अंत ०, उक्क ° अणंत- 
कालं< | अज? एग०, उक्क ° पुन्वकोडी देस ० । 

संस्थानः, वणंचतुष्क, अगुरुलध्ुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, ` स्थिर, अस्थिर, 
शभ, अशभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति, अयशःकीर्ति, निर्माण श्रोर पाँच अन्तराय 
परकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहतं हैः करोर उत्छृ् अन्तर श्रसंख्यात 
लोकथरमाख हैः 1 अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय हैः शरोर उत्छृष्ट अन्तर 
 श्रन्तर्सुहृतं ह । स्त्यानयद्धि तीन, मिथ्यात्व त्रोर अनन्ताञ्ुबन्धी चारके जघन्य स्थितिवन्ध- 
का अन्तर ्ञघ्नावरणके ससान है ! शरजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय है 
प्रर उत्कृष्ट अन्तर कुद कम तीन पल्य है ! इसी प्रकार स्रीवेदके जघन्य शरीर अजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल जाचना चाहिए \ अप्रत्यास्यानावरण चार, नपुंसकयेद्‌, चार 
जाति, श्रोदारिक शरीर, पाच संस्थान, गओरोदारिक आज्ञोपाज्ग, छह संहनन, आतप, अपरशस्त 
विहायोगति, स्थावर रादि चार, दुर्भग, दुस्वर ओर अनादेय प्रर तिर्योके जघन्य स्थिति 
बन्धका अन्तर ज्ञानावर्णके समान है । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
करीर उत्छृष्ट अन्तर कुलु कम एक पूर्वकोटि है ¦! तीन ्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका 
श्रन्तरकाल नहीं है ! श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तसुशतं है ओर उत्छृ् 
श्न्तर पूर्वकोटिका कुचं कम तीसरा भाय है । ति्यश्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
` न्तर एक समय कम श्चुल्लकभवव्रहणएषमाण हे शरीर उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग 
रमार है । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं है श्रौर उत्छृ्ठ श्रन्तर स।धिक 
पक पूर्वकोटि वर्ष्रमाण्‌ है । वेक्रियिक चह, मलुष्यगति शरोर मवुष्यानुपूरवीके जघन्य श्रोर 
च्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है । उच्गोचके जघन्य शरोर अरज घन्य स्थिति 
बन्धका अन्तर मयुष्यानुपूर्वाके समान है । तियंश्च गति, वियंश्चगत्याुपूर्वी. नीचगो शरीर 
उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु्हूतं है श्रौर उक्ष अन्तर अनन्त काल 
 हैजो असंख्यात पुद्रल परिवत॑न प्रमाण है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ग्रोर उत्छृ्ट न्तर ङु कम एक पूर्वकोटि है । 

पिरेषाधं-तिर्य्चोमे बादर पकेन्दिय पर्या्कोका उत्छष्र श्रन्तर ऋल असंख्यात 


४०६ .  महावंचे द्विदिबंघाहियारे 7 
२६४. पंचिदियतिरिक्ल ०३ नह० ह्िदि० उक०्मंगो । अन ० अणुकथ्भंगो -| 
णवरि तिरिक्लाथु जह० दिदि° जह ० खुदाभ समय्‌०, उक्° पुव्वकोदिपुषत्तं |. 
पजत्त-जोणिणीघ्ु जह ० दहिदि० जह० णएस्थि अरंतर' । पंचिदियतिरिक्लय्पजर 
वपगदीणएं जह० अज० द्िदि° उकंस्सभंगो । णवरि तिरिक्लायु° जह ० ह्िदि° 
जह ° खुदाभ° समयु<, उक्क० अंतो° । अज ० जह° उक्क ० श्ंतो° । मणुसाधुऽ 
जह° दिदि एस्थि अं॑तर' । अजः जह ० उक्र° श्र॑तो° । 
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नी मगन 


लोकपरमाण है, इसलिप इनमे पाँच ज्ञानावरण श्रादि प्रृतियोके जघन्य स्थितिषन्धका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल अ्रसंख्यात ज्लोकप्रमाण कहा है । तिर्यञ्चौमे वेदक सम्यक्त्वका काल कुल 
कम तीन पल्य है इसलिप इनमे स्त्यानगद्धि तीन त्रादि श्राठ भ्रकृतियोके श्रज्ञघन्थ स्थिति. 
बन्धका उल्छृष श्रन्तर कुदं कम तीन पलट्य कहा है । यहां खरीवेद्‌की स्थिति स्त्यानयुद्धिके 
समान हे, इसलिप इनके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर स्त्यानगरद्धि तीनके 
समान कहा है । संयमासंयमकाः काल कुद कम एक पूर्वकोटि है रोर मयुष्योमे वहीं उतपन्न 
हुण सम्यक्त्वका काल भी इतना ही है इसलिए श्रघ्रत्याख्यानावरण चार आदि इकतीसके 
अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्र अन्तर कुद कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमण्ण कहा है । तीन 
आयुश्रोके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तरः श्न्तमुहूतं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पक पूर्वकोरिका कुलु कम जिभागप्रभार हे यह स्पष् 
ही है । ति्य्ौमे जो निरन्तर पकेन्द्रियौमे परिश्चमण करते रहते है उनम तिर्थश्चायुका 
जघन्य स्थितिवन्ध कमस कम एक समय कम श्चुल्लकभवय्रहणके बाद श्नोर अरधिकसे श्रधिक 
पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण॒ कालके वाद नियमसे होता है, इखलिए इनमे तिर्यञ्चायके 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय कम चज्ञकमवश्रहणप्माण ओर उत्छृघ्र अन्तर 
पलस्यकफे अ्रसंख्थातवे भागग्रमाण कहा है ! रोष कथन स्पष्ट ही हे । | 
२६४. पञ्चेन्द्रिय तिय॑ञ्च तीनमे जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्छृषके समान है 
त्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रनु्छृष्टके समन है ¦ इतनी विशेषता है कि 
तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम च्ुहकमवध्रहण प्रमाण है 
करीर उत्छृष्र अन्तर पूर्वंकोरिपृथक्त्वप्रमाण हैः । परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त ननोर पश्च 
न्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोमे जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च अ्रपर्याप्त जीवोमे सव परक्ृतियोके जघन्य ओर जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल्न 
उत्छृष्ठके समान दै 1 इतनी विशेषता हैः कि ति्ंञ्ायके जघन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम श्चुललक्र भवग्रहणषमाण है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहतं है । अज्ञघम्यः 
स्थितिबन्धका जघन्य भोर उत्कृष्ट न्तर अन्तमुहृतं है । मनष्यायके जघन्य स्थितिवन्धका 
अन्तरकाल नषटीं है । अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत ्रन्तर अन्तमुं हूतं है । 


विशेषाथं--पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौकी ` उत्छृष्च कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्त्व श्रधिक तीत 
` परत्य हे । परन्तु तीन पट्यकी श्रायु प्राक्च होनेके बाद जीव नियमसे देव होता है । इसीसे 
` यदहं तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका उन्छृष्ट अन्तर सामान्यसे पूर्वकोटि पृथक्त्व कहा है । 
इसमे पूवैकोटि पृथक्त्व कालके प्रारस्भमे श्रोर ्रन्तमे तिर्यञ्ायुक। जघन्य स्थितिषन्ध काके 


` ` -य्‌ अन्तर काल ले आना चाहिए } शेष कथन स्पष् ही हे । ॥ 


जहगणद्धिदिवंधद्चतरकालपरूवणा ` ७०९, 


२६५. मणुस~ ३ पंचणा~-डदंसणा ० -चदुसंज ०-मय-दुगु °-तनाऽ-क०- 
वश्ण ०४-अगु°-उप<-णिभि० -तित्थय ० -पंचंत० जह < हिदि खसय अंतरं । अज ० 
जह ० उक ० अतो< ¦ धथाणगिद्धि< २-भिच्छ०-अणंतारुवधि ०४ जह ० दह्धिदि०' सत्थ 
स्र॑तरं ¦ अञजण हिदि जहे अंतो०, उक० तिर्णि पलिदो० देस ¦ एवं इत्थि० | 
एवरि अज ० एग ० । अटक ° नह्‌ णत्थि अंतरं । अनः हिरि० जह० अंतो० 
उक ० पुन्वकोदी देसु° । सादासा पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-साम-देवगदि-पंचिदि९- 
 वंउच्वि ०-खमयचदु °-वेडच्वि °्ंगा °-दवाणु °-पर °-उभ्सा ° -परसत्थ ८ -तस ० ४-थिराथिर- 
सुभासुभ-घछमग-घुस्पर-मादे ०-जस ० -अजस ०-उच्ा० जह० दिदि एत्थि अ्र॑तरं | 
अज° जह ० एन ०, [उक्ष०] अतो० ¦ एवु स °-तिरिक्ख-मणुसगदि-चदुजादि-अरा- 
लि < -प्र॑चसंग °-ओरालि “अंगो ०-दस्संय ०-दो्याणु °-आदाउन्नो < -्प्पसत्थ ०--धाव- 
रादि०४-दूभग-दुस्सर-अणारे०-णीचा० जहर हिदि णत्थि अंतर ! अज ० हिदि 
जह ° एग ०, उक्त ° पुन्वकोडदी देस ° । तिशिणएश्रायु° नह ० हिदि णत्थि अतर्‌ | 
अज हिदि० जह अतो, उक्० पुव्वकोडितिभागं देस्‌° | मणुसायु° जरह 


२६५. मचुष्य्निकम पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, भय, सुगुप्ता, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, वंचतुष्क, श्रगुरुखध्ु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्करः शरोर पोच 
अन्तस्य प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका च्रन्तर काल नहीं है । त्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रोर उत्छ्ट ्रन्तर श्रन्तरभुशर्तं है । स्त्यानद्धि तीन, मिथ्यात्व प्रौर अरनन्ताञुबन्धी 
चारके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नदी ह । अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्यः श्रन्तर 
श्रन्तमु हतं हे रोर उच्छृ अन्तर कुद कम तीन पल्य है । इसी प्रकार शीवेदके जघन्य जोर 
अजघन्य स्थित्तिवन्धका अन्तर काल जानना चाहिप 1 इतनी विर्तेषता है कि इखके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ! ऋट कषार्योके जघस्य स्थितिबन्धका अन्तर 
काल नही है ! श्रजघस्य स्थितिबन्थका जघन्य अन्तर श्न्तमु हृतं है श्रोर उत्कृष्ट श्नन्तर कुक 
कम एक पूर्वकोटि दै । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, पुरुषयेद, हास्य, रति, अरति, शोक 
देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुर खसंस्थान, वेक्रियिक आ्गोपाङ्ग, देवानु- 
पूरी, परघातः, उदकाः परशस्त विहायोगति, जसचवुष्क, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रणभ, खुभग, 
सखुसखर, आदेय, यशम्कीर्ति, श्रयशभ्कीतिं शरोर उच्छ्गो्र शरकूतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
पन्तर काल नही है ¦ ग्रजघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रौर उत्छृष 
प्रन्तर श्न्तमु हतं है! नपुंसकवेद, तिर्यश्चगति, मनुष्यगति, चार ज्ञाति, श्रौदारिक शरीर, 
पाच संस्थान, च्रोदारिक श्राद्धोपाद्ग, चह संहनन, दो ्राुपूवी, श्रातप, उद्योतः च्रशस्त 
^ विहायोगति, स्यार आदि चार, दुर्भग, दुःखर, चनादेय चरर नीचमोच्र प्ररतियोके जघन्य 
स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है 
करीर उत्छृष्ट श्नन्तर कुक कम पकं पूर्वकोटि है ! तीन श्रायुश्रौके जघन्य स्थितिबन्धकः! श्रन्तर 
काल नहीं है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहतं है शरोर उत्कृष्ट अन्तर एक 

पूर्वकोटिका कुठ कम निभाग प्रमाण है । मद्ष्यायुके जघन्य स्थितिचन्धका जघन्य तन्तर्‌ 








१. मूलप्रतौ हिदि० अह ० शत्थि इति पाडः ! 
५२ । 


४१० परहावंघे हवदिवंधाियारे 
हिदि० जह ० खुदामव० समय ०, उक ० पुव्यकोदिपुधत्तं । अरज ० जह्‌० भ्र॑तो^, उक्ष" ` 
पव्कोडी सादि० । पलत्त-जीणिणगीषु मणसायु जद ० हिदि णत्थि अंतर । 
्रज० ष्िदि० जद० अरंतो०, उक्° पुव्वकोडी सादि° । शिरयगदि-णिरयाशु° 
जह० जह श्र॑तो °, उक्त० पृव्वकोटिपुधत्तं । अज० द्विदि० जहर एग०, उक 
पव्बकोडी देसु° । आहय ०२ जह० हिदि एत्थ अंतरं । अज ० जह° अतो 
उक्त ° पुन्वकोडिपुधत्तं | 

२६६. पशुसश्रपल्नत्ते धुषिगाणं जह अज णलि तरं । तिरिक्खायु° 
जह० हिदि णत्थि श्र॑तर' । अज ० जह ° उक ० अतो० । मणुसायु ° जह० दिदि 
जह खुदाभ° समय्‌०, उक° श्र॑तो ° । अजन ० नह° उक ० श्र॑ती ० । सेसाणं नह० 
हिदि एसि श्र॑तर । अज जह° एग ०, उक ० अता ० | 


+ + 


एक समय कम च्लल्लक भवग्रहण्माण है ओर उल्छृर श्रन्तर पूर्वकोटि पुथक्त्वप्रमाण्‌ है । 

जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहतं हैः चरर उत्कृष्ट न्तर साधिक एक पूर्वकोटि 
वर्षप्रमाण है 1 किन्तु पर्या चौर योनिनी मयुष्यौमे मयुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ` 
काल नदीं हे 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तुहतं है ओर उत्छ्ट श्रन्तर साधिकं 
एक पूेकोटि है । नरकगति शरोर नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर ` 
अन्तसहतं हे श्नोर उत्कृष्ट न्तर पूवेकोरि प्रथक्त्वप्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
न्तर एक समय है ज्रोर उत्कृष्ट अन्तर कु कम एक पूर्वकोटि दै । आहास्कदिकके सधघन्य 
स्थितिबन्धक्षा अन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिचन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहूतं है शरोर 

उत्छृष न्तर पूर्वकोटि पृथकत्व प्रमाण है 1 | ं 


विशेषाथ--मनुष्यन्िकमे कु पङृतियोौका जन्य स्थितिवन्ध त्षपकधरेणिमे होताहै ` 

प्रीर जिनका क्षपकश्रेणिभे नहीं होता उनमेसे चार ्रायु्रोको छोडकर शेषका असंज्ञीचर मनुष्यके 
भमघके पथम ओर द्वितीय समयमे होता है, इसलिए यहां जघन्य स्थितिवन्धमे अन्तर कालका 
निषेध किया है 1 शेष अन्तर कालका विचार खगमदहै। 
` २दे६. मञुष्य श्रपर्या्तकोमे घुवचन्धवाली प्रङतियोके जघन्य ओर गज्ञघन्य स्थिति- ` 
वन्धका श्रन्तर काल नहीं है । ति्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रन- ` 
घ्न्य स्थित्तिबन्धका जघन्य बर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तसुहतं है । मयुष्यायुके जघन्य स्थिति- ` 
न्धका जघन्य न्तर एक समय कम चुल्लक भवग्रहणभ्रमार्‌ है जर उछ ग्रन्तर श्न्तमु 
हतं है । श्ज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर च्रन्तमुषतं है । शेष प्रङृतियोके ` 
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है श्रोर उत्छृ्र अन्तर अन्तमुहतं है! ` | 
विशेषार्थ--जो श्रसंज्नी जीव मनुष्य शपर्यापिकोमे ` उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होनेके ` 

प्रथम शरीर द्वितीय समयमे दो राके बिना शेष पङति्योका जघन्य स्थितिषन्ध होता है, ` 
इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अ्रन्तरका निषेध किया है । तथा जो घ्ुवबन्धवाली प्रक ` 
 तियाहैउनका इसके बाद निरन्तर श्ज्ञघन्य स्थित्तिबन्धं होता रहता है इसलिए इनके श्र. ` 
धन्य स्थितिबन्धके अ्रन्तर कालका निषेध किया है ¦ परन्तु इनके सिवा जो सप्रतिपत्त प्रह ` 
तिर्या द उनका श्रदल बदलके बन्ध होना सम्भवे है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका ` 


जहप्णदिदिवंधश्रतरकालपरूबसा ५४११ 


६७, दवे तित्थय< जह< दिदि जद० अंता०, उदः तंत्तीसं साः 
देस ० । अज० जह एग ऽ, उक्र अता | ससाणं सिरयोपं | णवरि सग- 
हिदी? । भवणख °-वाएवेत ° पदमपुढविभंगा ¦ खवरि सागरो सादि प्रिदोर 
सादि० | जदिसिय याव सव्वह ति उकस्सभमो ¡ णवरि थाएनिदि ° २-मिच्ड्‌ ०- 

एंताणुवंधि० ७ जह अन <' द्िदि० नह०्यंतो०, उकण अष्पष्पणो दहिदी° 
२६८.ए३दिए तिरिक्व ०४ [जदह °] जह अंता०, उक अणंतकालं ° अंगुलस्स 
्रसं° संखेजनाखि वाससदस्साणि असंखेनना लागा अंताय । अन ० जदह० एग ०, उक्त° 
प्र॑तो० यथासंखाए एदि ०-बादर-बादरपज्नत-पुहम-सुह मपज्त्ताणं । तिरिक्खायु° 
जह० हिदि ० जह ° खुदाभव ° समय ०, उक ° पलिदौ ° असंखे० । अज ० अगुक्त ०- 


अन्तर काल कमसरे कम एक समय शरोर ॒अ्रधिकसे अधिक अन्तमुंहतं उपलब्ध हो जता है, 
इसलिए शेष प्रकृतियोके श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय चरर उत्ट्रष् अन्तर 
्न्त्मुहूतं कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

२६७. देवौमे तीथकर प्रकृतिके ज धन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अ्न्तमुहतं है च्रौर 
उत्कट न्तर कुठ कम तेतीस सागर है ! अज्ञघन्य स्थित्तिवन्धक्ा जघन्य अन्तर एक समय 
है करीर उत्छ्ट अन्तर श्रन्त्महतं है । तथा शेष प्रङृतियोके जघन्य शरोर अज्ञ घन्य स्थित्तिवन्धका 
ञ्रन्तर नारकियोके समान हैः । इतनी विशेषता हे कि अपनी स्थिति कहती चाहिए । भवन 
चासी रीर व्यन्तर देवोमि प्रथम प्रथिवीके समान भङ्ग है ! इतनी विद्येषत! हे कि साधिक 
एक सागर शरोर साधिक एक पल्य कहना चाहिष ! ज्योतिषिर्योसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तक 
उत्कृष्ैके समान भज्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यात्व रोर स्रनन्तानुबन्धी 
चारके जघन्य शरोर अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महतं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर 
` श्रपनौ ्रपनी स्थितिप्रमार है 1 $ 

विरेषाथं-केवोमे तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्यतरके सर्वविशद्ध परि 
णामोसे ह्येता है, इसलिए यहां जघन्य स्थितिवन्धक। जघन्य अन्तर अन्तसुंहतं शरोर उत्छ् 
प्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा हैः । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ग्रोर उत्कृष्ट अनन्तर अन्तमं हृतं है यह स्पष्ट ह है । मृखमे शेष भ्रङृतियोके जघन्य शरोर च्रज- 
धन्य स्थितिबन्धका जघन्य नओरोर उत्छृष्र अन्तर नारकियोके समान कदकर अपनी स्थिति 
कहनेकी सूचना कीरै सो इसका यह अभिप्राय है कि जिन प्रङ्तिरयोका मिथ्यादृष्टि श्नौर 
सासादनरषिके ही बन्ध होता है उनका नौगरेवेयक तक, तिर्य॑ञ्चगति अआदिक्रा सहस्रार कल्प 
तक च्रौर एकेन्द्रिय जाति आदि तीनका रेश्वान कटप तक बन्धक। विधान करके इनका अन्तरः 
काल इस हिसाबसे प्राप्त करे } शेष कथन सुगम है 

२६८. पकेन्द्रियोमे पकेन्द्रिय, बादर पकेन्दिय, बादर प्यक एकेन्द्िय, सृष््म पएकेन्द्रिय 
शरोर सूच्म पर्यास पकेन्द्ि्थोमे तिर्य्चगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त 

है रोर उत्टष त्रन्तर रमसे अनन्त काल, श्रङ्कलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण, संख्यात 
हजार वषं, असंख्यात लोकपमाण ओर अन्तमुंहतं है । श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है त्रोर उल्छृट अन्तर शन्तसुंहतं ह । तियञ्ायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम शुल्क भवग्रहर्‌ प्रमाण है ओर उत्छृ्च श्रन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । ग्रजघन्य स्थितिषन्यका भङ्ग च्रनुत्छृष्टके समान ह । तथा शेष ग्रङतियौका भङ्ग 

| १, मूलग्रतौ रज ० जद० द्विदि० इति पा 


४७१९ महावंघे ददिषंधादहियारे 


भगो | सेखाणं उकस्सभंगो । बादर तिरिक्वायुग ° पटदियमंगो । सुहुम-बादरपलत्े 
तिरिक्ायु° जहर हिदि ° जह णत्थि अतर । सस उकस्सभंगो । अपज्नत्ता 
तिरिकलश्रपललत्तमंगो । खमे तिरिक्छायु° जह° हिदि < जह° खुदाभव ° समयु° 
उक्क० पलिदो०° असंखे० । अज ० अणुक्छ°यगा । ससा उक्तस्समगा । सव्वाण 
मणसाय॒° जह० हिदि० णत्थि श्र॑तर' । अज हिदि पगदिञ्चतर । 

२६९६ .वीई०-तीई०-चदुरिं ° पन्नत्तापल्नत्ता ° उकस्सभंगो । एवरि तिरिक्छायु० 
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उ्छषटके समान है । बाद्ने तियंश्चायका भङ्ग पकेन्द्रियोके समान है । सदेम जीवोमे शरोर 
बादर पर्याप जीने तिर्यश्चायके जघस्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर काल नहीं है 1 तथा शेष 


मङ्ग उत्छष्टके समान है । अपर्यापकोमि तिर्यञ्च श्रपय्कोके समान भङ्ग हे । सद्म एकेन्द्रियोमे ` . 


तिर्यञ्चायक्रे जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्चुल्लक भवय्र्टण प्रमाण है 
तरोर उत्कृष्र चन्तर प्यके असंख्यातवें भागप्रमाश्‌ दहै । तथा अ्रज्ञघन्थ स्थितिबन्धका भङ्ग 

अनुत्छृष्टके समान हैः 1 तथा शेष प्रङृतियौका भङ्ग उच्छृष्टके समान है । इन सवके मचुष्यायुके ` 
जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नही है । तथा अ्रजञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर प्रृति- ` 
बन्धके श्रन्तरके समान है । 


विशेषार्थ--प्पकेन्द्ियोमे ति्ेश्चगति, तिर्थञ्गत्याजपूर्वी, उद्योत शरीर नीचगो प्रङ्‌ 


तिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध अिकायिक श्रौर वायकायिक जीवोके होताहै नोर इनका ` 
उत्छष्ट श्नन्तर अनन्त काल है, इसलिप याँ उक्त प्रङृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उक्छृष्ट ` 
श्नन्तर श्रनन्त काल का है। तथा बादर पकेन्द्रियौमे अग्निकायिक श्नर वायकायिक ` 
जीवोका उत्कृष्ट अन्तर अङ्खलके गरसंख्यातवें भागग्रमाण, बादर पर्याप्त पकेन्द्ियोमे संख्यात = ` 


हज्ञार वर्षप्रमाण, सृष्ष्म एकेन्द्ियोमे असंख्यात लोकप्रमाण त्रीर सूक्ष्म पर्य्तकोमे श्रन्तमुहूतं 


प्रमाण हे, इसलिए इनमे उङ्क प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उङ्क कालं ` 


प्रमाण कहा है । इन सवके जघन्य स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर अन्तमुष्रतं हे यह स्पष्टदही .. 
है शेष कथन स्पषटहीहै ५ 
२६९. दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतरिन्द्रिय श्रौर इनके पर्या तथा पर्याप जीवोमे सब 

परङृतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उक्छष्टके समान दै । इतनी 
विदोषता है कि तिर्यञ्चायके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम क्षुल्लक 
भवग्रहण प्रमाण है ग्रौर उत्छष्ट अन्तर शअरपनी अपनी कायस्थितिप्रमाख हे । इनके 
पर्या्तकोमे जघन्य स्थितिबन्धका च्रन्तर . काल नहीं है तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
्नुत्छष्रके समान दहै । . ` | 

ˆ २७०. पञ्चेन्दरिय्रदिकप लपक प्रकृतियोके नोर तीर्थङर प्रकतिके जघन्य स्थितिबन्धका 
श्रन्तरकाल नदीं हे । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल चरोधके समान है ! निद्रा, प्रचला, 
श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भयः जुगुप्सा, देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकं 
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पंचिदि ०--वेउव्विय-तेना०-ॐ०--समचदु = वेउचिव °ग्रंगो ९ --वणएण ० ४ -देवाशु ०- 
अगुर० ४-पसत्थवि °-तस ° ४-थिराथिर-सुभासुम-षुभग-सुस्पर-आदे०-अजस०-सिभि० 
जह ० हि° जह ° अर॑तो ०, उक्त° कायहिदी ° । अज० जह° एग ०, उक्० च्र॑तो° | 
एवरि देवगदि ०४ अन< उक० तेत्तीसं साग सादि० । शेरइय-देवायु° जह० 
ठिदि० नह० दसवस्ससहस्साणि सादि ०, उक° कायदिदी० । तिरिक्छ ° -मशुसाय्‌ ° 
नह० जद ० सुदाभव० सम्‌, उक° कायद्िदी० । श्रन° सव्वाणं उक०भंगो । 
पर्जत्तगे तिरिक्ल-मणुसायु° जह° णत्थि अंतर । अज > प्गदि्र॑तर । आहार ०२ 
नह ० णएस्थि अंतर' । अज ० जह ° अंतो०, उक कायद्िदी° ! सेसाणं उकस्स- 
भंगो । पंचिदियश्मपजत्त° तिरिक्छ-मणएसायु ° जह ० जह ° खुदामव° समय्‌ ०, उक° 
अ॑तो° । अन ० जह० उक० अ्॑तो° । सेसं उकस्समंगो । | 


ति + 
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शरीर, तेजसशरीर, कामण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वेक्रियिक श्रा्ञोपाङ्ग, चरंचतुष्क, 
देवगत्यायुपूर्वौ, अरशुरुलघुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, घस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
ग्रष्ठभ, सुभगः, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीरति शरोर निर्माण भरङूति्योके जघन्य स््थितिचन्धका 
जघन्य श्नन्तर अन्त्मुहुतं है शरोर उत्छ्ृष्र अनन्तर कायस्थितिश्रमाण हे! शअज्घन्य स्थिति- 
बन्धका जघन्य ऋ्रन्तर एक समय है रौर उत्छृष् अन्तर अन्तमुंहतं है ¦ इतनी विशेषता है 
- कि देवगतिचतुष्कके ्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीख सागर है! नर- 
कायु गौर देवायुके जघन्य स्थितिदन्धका जघन्य श्न्तर साधिक दस हजार वषे है ओर 
उत्कट अन्तर कायस्थितिध्रमाण है । तिर्यञ्चायु न्रोर मनुष्यायुके जघल्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवधहणप्रमाण है श्रीर उत्छृषट अनन्तर कायस्थितिप्रमाण्‌ हे ! 
तथा सबके अजघन्य स्थितिबन्धकः! श्रन्तर उत्छृष्टके समान हे ! पर्याप्तकोमे ति्ययु शरोर 
मवुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । त्रजघन्य स्थितिबन्यका अन्तरः परकृति- 
बन्धे अन्तरके समान है! आहारकद्विकके जघन्यस्थितिबन्धका शरन्तरकाल नदीं है। 
अज्घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त्मुहूर्तं है, श्रोर उल्छृष्ठ॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण 
है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग उत्छृष्टके समान है ! पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोमे तियंञ्चायु ओर 
मजुष्यायुके जघन्यस्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय कम ्चुल्लक भवच्रहरपरमाण है 
जरोर उत्छ्ट श्रन्तर अन्तसहतं है 1 अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य जरर उत्ङश्ठ॒ अन्तर अरन्त- 
हं हे । तथा शेष प्रकृतियाका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है । - 
विशेषार्थ--पञ्चन्द्रिय ननोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवाम क्षपक प्ररृतियो श्रोर तीथंङ्कर 
प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध ्षपकभ्रेणिमे होता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धके 
अ्रन्तरकालका निषेघ किया है । यहां निद्रा ्रादि ध्ररृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध विशुद्ध परिः 
 णामोौसे श्रसंकञी जीवके होता है, इसलिष् इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं 
 च्रोर उत्छृषट श्नन्तर श्रपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमाण कडा है । यहां कायस्थितिके भरारस्भमे 
 श्नोर अन्तमे श्रसंक्ञियोमे उत्पन्न कराकर उत्छृष्ट अ्रन्तरकाल ले आन चाहिष् 1 देवगति- 
` चतुष्कका दे्वोके ग्रोर नारकियौके बन्ध नदीं होता, इसलिए इनके ऋअजघन्य स्थितिबन्धका 
` इनत्छृष्ट च्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कए है । माज इनके सिवा निद्रादिं शेष प्रङृतिर्योके 
` अज्ञघन्य स्थितिके बन्धे अधिकसे अधिक अ्रन्तसुंहतका श्रन्तर पडता हे, इसलिए इन प्र्- 
` ति्योके अजघन्य. स्थितिबन्धका उत्छृष्ट अन्तर ्रन्तसुहतं कष्टा है । श्रेष कथन स्पष्ट ही दै । 
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अतरं | तिरिक्खायु ° जह° हिदि = तिरिक्खोधं । अजर अणुक्स्स मंगो । मणुसा° मृलोघं 
तिरिक्वमदि ०४ एडंदियमंगो } मणुसग०-पणुसाणु° जह जह्‌ ° अरंतो ०, अज ० जह ° 
एग ०, उद्० दोर्णं पि असं खेला लोगा। एवं उच्चा | णवरि ह° णत्थि अंतरं | 
सेसाणं जह° दिदि ° जह अंतो०, उक्र असंखेज्ञा लोगा । अज< जह० एग ०, 
उक ° अतोऽ | 

२७४, ओरालियका० खवगपगदीणं शेरइय-देवायु° -्राह्मरदुम-तित्यय ० जह० 
न° णत्थि अंतरं ¦ सादासादा पुरिस ° -वेडव्वियदछक-नसमि = जह णत्थि 
स्तर्‌ } अज° [नह ०] एग ०, उक ० अ्र॑तो* } तिरिक्छ-पणुसायु ° जह० हिदि° णत्थि 
अंतरं । अजः पगदिश्च॑तरं । तिरिक्गदि ०४ जह० दिदि० जह“ अतोऽ, उक० 
तिख्णि बाससहस्साणि दप्रु°} अज ० जह० एग०, उक अंतो० ¦ सेसाणं जह ° जह° 


॥ 


का अन्तरकाल नहीं है । ति्ञ्चयके जघन्य स्थितिवन्धका त्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोके 
समान रहै । जघन्य स्थितिबन्धका अ्न्तरकाल श्रनुत्छृषके समान है । मुष्याय॒के जघन्य 
ओर ्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोधके समान है । वि्ञ्चगति चारके जघन्य 
करोर अ्रज्ञघन्य स्थितिषन्धका अ्नन्तरकाल एकेन्दरियौके समान है । मनुष्यगति चरर मचुष्य 
गत्याुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धक्ा जघन्य अन्तर श्न्तसुःहर्तं है, श्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है न्रोर उत्कृष्ट अन्तर दोनौका ही असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी 
प्रकार उच्चगो्रका जानना चाहिए । इतनी विशेषतः है कि इसके जघन्य स्थितिबन्धका 
प्ररतरकाल नही है । शेष प्रकृतियोके जघन्य स्थितिचन्धका जघन्य अन्तर शन्तसु हतं है 
छ्नोर उल्छरष्र अन्तर अखंख्यात लोकग्रमाण है ! अजघन्य स्थितिदन्धका जघत्य अन्तर 
पक समय है अौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम॑हतं है । * 
विशेषार्थ--काययोगी जीवोके प्रथम दरडकमे कही गई परतियोका जघन्य-स्थिति 
बन्ध त्षपकश्रेशिमे होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिचन्धके अन्तरकालका निषेध क्या 
हे । परन्तु जो जीव काययोगम उपशमश्नेखिमे इनका कमसे कम एक समयके लिए श्रर 
्रधिकसे अधिक अन्तमुःहुतंके लिष च्रवन्धक होकर श्रौर मरकर देव होनेपर काययोगके 
सद्धवमे ही पूनः इनका बन्ध करने लगता है उसके इनके अरज्ञघन्य स्थितिवन्धकां जघन्य 
अन्तर पक समय ननोर उल्छृष्र अन्तर अन्तमुतं उपलन्ध होनेसे वह उक्त परमार कहा हे 1 
शेष कथन स्पष्ट हीदहै। 
२७४. श्रोदारिककाययोगी जीवोमे क्षपक प्रकृतिर्या, नरकाय, देवायु,आहारकदिक ओर 
तीर्थङ्करः प्रतियोके जघन्य श्रर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्नन्तरकालल नहीं है । सातावेद्नीय 
श्रसातावेदनीय, पुरूषवेद, वैक्रियिक दह श्रीर यश्ःकीति प्रङतिर्योके जघन्य स्थितिचन्यका 
छन्तर काल वहीं है! श्रलघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृष्ट 
च्रन्तर अन्तु हृतं है । तिर्यञ्चायु श्रोर मयुष्यायुके जधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल 
नहीं है । ज्रजघन्य स्थितिषन्धका श्नन्तरकाल श्रङृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है ! तियेऽ्च 
गति चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसरुहूतं है शरोर उत्छृष्र अन्तर कुछ कम ` 
तीन हजार वर्षं हे । श्ज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उल्छृ्ट 
` श्रन्तर श्रन्तसुतं है ! शेष प्रृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हृतं हे 
१, श्रज० जह ० पगदि--इति पाडः ।! ` ` | 


७१६ | ग्रहाबधे द्ाद्‌बधाहयार 


` ञ्र॑तोर, उक० बावीसं बाससदस्साणि दश्र०° । यज० जहर एग ०, उक्त ० श्॑तो° | 
२७५, श्रोरालियमि° उकस्समंगो । केण कारणेण उकंस्सभंगो १ येण बादर 
एटंदिए वि शअधापवत्तो वा से काले सरीरपल्नत्ती नाहिदि तिवा साभित्तं दिण्णं 
` तेण कारणेण उक्स्सभंगो । एवरि दो आयु ° तसश्रपनलत्तभंगो । | 


शरोर उत्छृष्र अन्तर कुछ कम वाईस हजार वषं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ि 
एक समय है ग्रोर उत्छृष्र अन्तर अन्तमु हतं है 


विरोषार्थ--च्रोदारिककाययोगमे च्षपक परकृतिं, आहारकदिक शओनोर तीथंडधर प्रक 
तियोका जघन्य स्थितिवन्ध च्पक्श्रेरिमे होता दहै) तथा इसके सिवा अन्यत्र इस योगमे 
ञ्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य शरोर गरजघन्य स्थितिवन्धके अन्तर 
कालका तिषेध किया है । इस योगे नरकाय ग्रीर देवायके जघन्य स्थितिबन्धक्ा श्न्तर 
काल नही है यह स्पष्ट ही हे । सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌ शरीर यशःकीर्ति का जघन्य स्थिति- 
वन्ध त्षपकश्चेरिपरे होता है, इसलिए यह इनके जघन्य स्थिति बन्धक अन्तरकालका निषेध 
किया है । वैक्रियिक छुहका जघन्य स्थितिवन्ध सवंविशयुद्ध ॒श्रसक्षीके होता है पर इसके 
योगपरिवर्तन होता रहता है, सलिए य्ह इनके भी जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका 
निषेध किया है । तथा ये सव प्रतिपक्त परक्ृतियां ह इसल्िपः इनके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर एकर समय शरीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तौहते कहा हैः । ति्यश्चगतिचतुष्कका जघन्य 
स्थितिबन्ध श्रचि्ायिक ग्रोर वायुकायिक जीवोके होता है श्रोर वायुकायिक जीवाम नरोदा 
रिक काययोगका उत्कृष्ट काल ऊुद्धं कम तीन हजार वषं है, इसलिपए यहं इन प्रृतियोौके 
जघन्य स्थितिषभ्धका उत्कृष्ट अन्तर कुद कम तीन हजार वषं कष्टा है । शेष प्रकृतिर्योका 
जघन्य स्थितिबन्ध बादरप्रथिवीकायिक पर्याप्त जीवोके भी होतादहै न्नर वह्यं श्रद्‌ 
रिक ` काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बास हजार वर्षं है। इसलिए यहं तेष 


प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका उल्छृष्ठ अन्तर कुछ कम वाईस हजार वषं काहे । शेष ` 


कथन सुगम दै । 


२७५. च्नोदारिक मिश्रकाययोगमं उनत्छृष्टके समान भङ्ग है । यहाँ उत्छृष्ये समान भङ्ग 


किसर कारणसे है १ यतः बोदर पकेन्द्रिय जीवम मी अरधःरचत्त होता है श्रथवा तदनन्तर 


समयमे शरीर पर्यास्तिको प्राप्त करेगो उसे जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व प्राप्त होताहै, इख 


१ समान भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि दो श्राय्नौकां मङ््‌ जसश्रपर्याधके 
समान है \ | 


विशेषाथ-ज्रोदारिक मिश्रकाययोगमे उल्छृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तस्कालका विचारदो 
ग्रकारसे किया है । बादर पकेन्द्रिय जीचके भी वह प्रकार सम्भव हे, इसल्लिप यहं भी सब 
प्रङृति्योके जघन्थ शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ्रन्तर काल उल्छष्टके समान जानना चाहिए 
यह उक्त कथनका तात्पर्य है । मात्र यहं बन्धको पराप्त होनेवाली तिर्थश्वाय्‌ श्नोर भनष्यायके 
सम्बन्धमे कुछ विशेषता है । जिसका निदेश मूलम श्रलगसे कियाहीहै। बात यह हैकि 
` पर्यास श्रवस्थाके बाद मवान्तरमे भौ श्रोद्ारिक मिश्चकाययोगका सातत्य बना रहता है, 
हसलि जस अपर्या्क्षोमे उक्ठ दोनौ श्रायश्नोके जघन्य श्नोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धकां अन्तर ` 
काल कह ्रीये है उसी प्रकार चह. य्दा भी वन ज्ञाताहै।! ` 


जहर्सदट्िदिवंधच्रतरकालपरूवण ७१७ 


२७६, बेंडच्विय °-षेडच्वियमि० उकस्सभंगो । आहार°-पाहारमिस्स° मणए- 
जागिभंगो | कम्पदगका० उकस्सभंमो । 

२७७, इत्थिबेदे ° पचणा०-चहदुदंस ०-चदुसंज< -तित्थय ° -पंच॑त ° जह ० अज ० 
णत्थि अंतरं । णिदा-पचला-असादा०--हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-द्गु"च्ड-पचिदियना- ` 
दि-तना०-क°-समचदु ° -वण्णए ० ४-अगु ०४-पसस्थवि ०-तस ° ४-थिराथिर-युभाघ्म- 
[खभग]-सस्सर °-आदे ° [अनस ० शिभि ° जह० जह ° श्र॑तो ० उक० पलिदौवम- 
 सद्पुपत्तं | अज० नह० एग ०, उक° श्र॑तो° । थीणगिद्धि ° ३-मिच्ड ०-अणंताणु- 
वधि ०४-इस्थि०-णशबु स ०-तिरिक्वगदि-षएईदि ०-पंचसंा °-पंचसंय ५ -तिरिक्खाणु°- 
्ादाउन्नो ° -त्रप्पसत्थ ०-थावर.दूभग्‌-दुस्सर-शअणादे ०-णीचा० नह ० अज ० उकस्स 
भगो । अहक ० नह जह ० शतो ०, उक्ष पलिदो = सदपुधच्तं । अज ° जह° 
एग०, उक ° पुव्वकाडी देसु । सादाव "पुरिस °-नस ० उच्चा जह द्िदि° 
एस्थि अनतरं ¦ अज ० जह एम ०, उक ० श्र॑तो० । शिरयायु° उकस्सभंगो ¦ तिरिक्ख- 
पणुसायु° नह हिदि ° जह्‌° णत्थि ्रंतर' । अज ० अणु्भंगो | देवायु° जह० 
हिदि जह° दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक ० पलिदोवपसदपुधत्तं । अज° 
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२७६. वैक्रियिक काययोग च्रौर चेक्रियिक मिश्र कायययोगमे उत्छष्टके समान भङ्ग है । 
आहारक कोययोग ओर आहारक मिश्चकाययोगमे मनोयोगी जोचौके समान भङ्ग है \ तथा 
 कार्दण्काययोगमे उत्छृष्टके समान भङ्ग है । 

२७. स्नीवेदमे पाच ज्ञानोवरण, चोर दक्तेनावरण, चार संज्वलन, तीर्थंकर शरोर पाच 
ग्रन्तसाय प्रकृतियोके जघन्य शरोर अ्रजघन्य स्थितिवन्धकां अन्तरकाल नही है । निहत, प्रचला, 
असाता वेदनीय, हास्य, रति, रति, शोक,भय, जुशुप्सो, पश्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरससंस्थानः, वरचतुष्कः च्रगुरुलधुचतुष्क, परशस्त विहायोगति, घसचतुष्कः 

स्थिर, श्रस्थिर, शुम, अरम, खभग, सुस्वर, च्रादेय अरयश्ःकीति, शरोर निर्माण पररृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर अन्तरं हतं है शरोर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ प्य पृथक्त्व हे । श्रज्घन्य 
स्थितिबन्धका जघत्य अन्तर एक समय है जओरर उत्छृषट ्रन्तर अन्तसमुहतं है । स्त्यानगद्धि 
तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चोर, खीवेद, नपुंसकवेद, तियेश्चगति, एकन्द्रिय जाति, पाच 
संस्थान, पोच संहनन, तिर्यश्चारुपूर्वी, रतप, उद्योतः अषरशस्त विह्योगति, स्थावर, दुर्भगः 
दुःखर, अनादेय शौर नीचगो प्रङृति्योके जघन्य रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल 
 उल्छृष्टके समान है । ठ कषायोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहतं हे रर 
 उक्छृष्ट अन्तर सखो पट्य पृथकत्व हैः । अजधन्य स्थितिवन्यका जघन्य श्रन्तर पक समय है 
च्रोर उत्छृष् त्न्तर कुल कम पक पूर्वकोटि है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीतिं शरोर 
उच्गो्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल वहीं है । ्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ह श्नोर उत्छृ् श्रन्तर श्रन्तसुहतं है 1 नरकायका भङ्ग उत्छृष्टके सभान है ! तिरय 
वाय न्रोर मनुष्योयके जघन्य स्थितिबन्धको ्रन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धकां 
श्रन्तर काल श्रनुकछृष्ठके समान है । देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक 
दसं हजौर वषं है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर सो पर्य पृथक्त्व है ! तथा श्रजघन्य चििदत्ट कन 


१. मृलप्रतौ सुस्सर० आद शिमि० आ्रादे० जह० इति पाटः ! 
४, [ि 


महाबच ।ददबधघाहयार 


भगो । वेउच्वियचक् °-तिणिणएना०--घुहुम ०-पज्न ° -साधार ° जह ° अन० 
भगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० अन ० उकन्मंगो । आहार ०२ नह° हिदि° 
थ श्र॑तर' । अरन० जह° शअ्॑तो°, उक° कायद्िदी° | 

२७८, परिख ° पंचणा०-चदुदंस < -चदुसंज ° -पचत ० नह ० अन ° एर्थि श्रतर । 
गिदि ° ३-मिच्ड °-शअरणंताणुवंधि ° ४-इस्थि०-णएवु स °-पंचसंडा < -पंचसंघ ०-अष्प- 
०-दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचागो० जह ° अन ० उकस्सभंगो । णिदा-पचला- 
दा०-हस्स--रदि--अरदि-सोग-भय-दुय ०-पंचिदि तेना ०-क ०-समचदु °-वणण ०४. 
०४-पसत्थवि०-तस ० ए-थिराथिर-घुभाषभ-घुभग-सुस्सर--अरणादे ० -अनस ०- 
० जह° दह्िदि० उकस्सभंगो । अन ० जह० एग०, उक ० श्र॑तो ° । [अहक० 
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२ काल श्रनुक्छृष्के समान है । वेक्रियिक छह, तीन जाति, सक्षम श्रपर्याप्त रोर साधारण 
तेयोके जघन्य ओर जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्छृषके समान है । मयुष्यगति 
$के जघन्य जोर गजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है 1 आहारकद्िकके 
य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर शन्त 

तं हे रोर उत्कट अन्तर कायस्थिति प्रमार है । 


विशेषाथं-छीषेदमे प्रथम दरडकमे कही गर पक्तिथोका जघन्य स्थितिवन्ध द्पक 
मरै होता है श्नोर इसके सिवा अन्यत्र श्रजघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए दमक 
यं श्रोर अज्घन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है 1 माजन तीर्थकर प्रकृतिका 
य. स्थितिबन्य उपशम भेणीमे प्राप्त होता है पर यहां इसके भी जघन्य ओर अज्घन्य 
तेबन्धका.अन्तरकाल सम्भव नदीं है, इसलिषए यहां इसका भी निषेध किया है । खीवेद 
त्छृष्ठ कायस्थिति सो पल्यपृथक्त्वप्रमाण है 1 जिस श्रसं्ञी खीवेदी जीवने इसके प्रारम्भ 
र अन्तम जघन्य स्थितिबन्ध किया श्नर मध्यमे गज्ञघन्य स्थितिबन्ध किया उसके 
द्ण्डकमे कही गरं निद्रा आदि पकृतियोके जघन्य स्थितिबन्थका उत्छष्ट अन्तरकाल 





५ 1 


¡ काल कुक कम एक पूवंकोटि होनेसे यहा आट कषायोके च्रजघन्य स्थितिबन्धका ` 
छ्नन्तर कु कम एक पूर्वकोटि कहा है । क्योकि सखंयमासंयममे श्रप्रत्याद्यानावरण 
7 रीर खंयममे प्रत्याख्यानाचरण चारका बन्ध नहीं होता । सातावेद्नीय रादि चार ` 
यका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकभेणिमे उपलन्ध होता है, दसललिप यहाँ इनके श्न्तर. ` 
7 निषेध किया हे । फिर मी ये सप्रतिपक्त परङृतियां है इसीलिए इनके श्रजघन्य 
व्न्धके अन्तरकालके उपलभ्ध होनेमे कोर बाधा नहीं ्राती । सामान्यतः प्रतिपक्त प्रक्‌- ` 
{श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय शरोर उत्छृष्ट न्तर अन्तरमुहतं प्राप्त 
6 इसलिप यह उक्त प्रकारसे कहा है 1 शेष कथन स्पष्ट ही है 

..पुरुषवेदमे पाच क्ञानावरण्‌, चार दशनावरण, चार संञ्वलन शरोर पाच अन्तरायके 
& तेर शजलधन्य स्थितिषन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्यत्व, श्रनन्तानु 
खीवेद,नपुंसकवेद, पाच संस्थान, नपुंसकवेद्‌, पच संहनन, प्रशस्त विहायोगति 
र, अनादेय च्रोर नी चगोत्रफे जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिबन्धका चन्तरकाल 
परिनि है। निद्रा, भचा, अरसातावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
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ज० नह० अतो०, उक्क2 सागरोवमसदपु० } अज जह० एग०, उक्क° 
पुव्वकोडी ३स्‌० । ] सादाव °-पुरिस ०-जस०-तित्थय ०-उच्चा० जह्‌ णत्थि अंतरं । 
अज० हिदि० जंह० एम ०, उक्० अतो० | शिरियायु° उकन्मंगो | तिरिक्लि- 
मणुसायु ° जह° दिदि सत्थ अंतरं ! अज ० अरणुक्कन्भंगो । देवायु° नह० जह° 
दसवस्ससहस्पाणि सादि, उक० कायहिदी । अजः हिदि० पमदिश्र॑तरं | 
खिरयगदि-चदुजा०-शिरयाणु"-अदाव-थावरादि ०४ उकस्समंगो । तिरिक्छगदि- 
तिरिक्लाणु°-उन्नो ° नह ० अन ° उकस्सभंगो । मणुस्मदि-पंचगस्स जह” अन ० 
 उकस्सभंगो । देवगदि ०४ जह ० अन ० उकस्समंगो ¦ आहार०२ जह णत्थि 
तर । अज ० जह अंतर, उक्० कायदहिदी > | 


५ 
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पञ्चेन्द्रिय जाति, वैजसशसर, कामण शरीर, समचतुरखसं स्थान, वच वुष्क, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असखचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, च्रश्युभ, सुभग, सुसखर, अनादेय, 
श्रयशःकीतिं श्रौर योर निर्माण प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्छरष्टके 
समान दहे । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छ्ट 
प्रन्तर श्रन्तमुंहृतं है ।! श्राटठ कषायोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसर्तं 
है श्नोर उत्छृषट अनन्तर सौ सागर पृथक्त्व है ! अअजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है शरोर ` उत्छष्र त्रन्तर कुं कम एक पूर्वकोटि है! सातवेदनीय, पुरुषवेद, 
यशःकीरति, तीर्थङर ओर उच्गोज प्ररूतियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नी 
है 1 श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक खमय है ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
महतं है । नरकायुके जघन्य शरोर अजधन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्छष्ठके समान 
हे । तियाय श्रौर मयुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल न्दी है ! -श्रजधन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल शअनुत्छृष्टके समान है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक दस हजार वर्षं है ग्रोर उत्छष्ठ ` अन्तर कायस्थितिप्रमार है । अ्रजघन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल् प्रङ्तिवन्धके अन्तरकालके समान है । नरकगति, चार जाति, नर क- 
 गत्यानुपूर्वी, तप ओर स्थावर आदि चार पकृतिर्योके जघन्य शोर जघन्य स्थितिवन्धका 
अन्तरकाल उल्छृष्टके समान है ! तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यायुपूर्वी चनौर उद्योत प्रङतियोके 
जघन्य चरर जघन्य स्थितिबन्थका च्रन्तर उत्छृष्रके समार है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य 
` च्नर - श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्छृषठके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य शरोर 
ग्रजघन्य स्थितिषन्धका न्तर उत्छृष्टके समान ह ! आहारकदिकके जघन्य परिगदित्त्य्य्य 
भ्रन्तरकाल नही ड! शअरजघन्य स्थितिबन्धका जशध्न्य श्रन्तर श्नन्तमुहुते हे शरोर उत्छष्ट श्रन्तर 
 कायस्थितिप्रमःर हे । 


विशेषार्थ--पुरुषचेदमे पांच ज्ञानावरण श्रादिं प्रथम द्रडकमे कही गदं परति्योका 

जघन्य स्थितिवन्ध त्तपकश्रेशिमे अपने श्पने बन्धके अनन्तम होता है । अन्यत्र श्रजघन्य 

स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य ओरोर अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध 
किया हे 1 सातवेदनीय आदि पांच प्रकृतियौका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्चेरिपै होता है 
` इखलिण इनके जघन्य स्थितिबन्धका तो निषेध किया है पर तीथङ्कर प्रङृतिके सिवा इनके 
 खप्रतिपक्ञ प्रकृतिं लेने कारण इनके ग्रजघन्य स्थितिवन्धके प्राप्त होनेमे कोरे वाधा नहीं 
` श्राती इसलिये उसका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहतं कहा है । 


४२० ` महावंधे डिदिबंधाहियारे 


२७६, णएवुस ° पंचणा०-चदुदस ०-चदुसंज ° पंच॑ंत° जह ० अज ° एत्थ ्र॑तर'। 
थीएगिद्धि° ३-मिच्छ °-अणंताणुवंधि ° ४--इत्थि -णएवु स ० -पंचसंग ० -पंचसंथ ० -तअष- 
 . सत्थवि०-दभग-दुस्सर-अणादे°-णीचा० जह ° हिदि ° ओघं । अन ° जह ० एग 

उक० तेत्तीसं° देमु° । णिदा-पचला-असादा ०-दस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगु'०- 
पंचिदि०-तेजा ~क °-समचदु ° -वण्ण ० छ-अगु₹ ० -पसत्थवि ° -तस ° ४-थिराथिर-सुभा- 
सुभ-सुभग-एुस्सर-अदे०-अनस०-णिमि० नह जह ० यंतो °, उक ° असंखे्ना लोगा। 
अन ० जह० एग ०, उक ° श्र॑तो ° । सादा °-पुरिस °-नस ० जह ° अज ° शओ्रोघं | दो 
आयु °-वेउव्वियदक ° -पणुसग°-पणुसाणु° ओघं । तिरिक्खायु° जह ० जह ० खुदाभव ० 
समयू०, उक ० सागरोवमसदपुधत्तं । अन ० चोषं । देवायु° तिरिक्खोधं । तिरिक्लग०- 
तिरिक्लाणु°-उ्नो °-णीचा० जह° द्िदि° नह° श्ंतोयु०, उक्° अणंतकालं° । 
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तथा उपश्चमश्रेरिमे मर्खकी थपेन्ञा तीर्थङर प्रक्ृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 
एकः समय शरोर उत्छृ् श्रन्तर श्रन्तभहतं उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तेत्पयं 
यह है कि जो उपशमध्रेशिमे एक समयके लिए भ्रबन्धक होकर मरता हे शरोर देव होकर 
पुनः बन्ध करने लगता है उसके एक समय अ्न्तस्काल उपलब्ध होता है शरोर जो अन्तु 
हतं अबन्धक होकर मस्ता हैः शोर देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके श्नन्तमहृतं ` 
अन्तरकाल उपन्ञब्च होता है । आहारकद्धिकका भी जघन्य स्थितिषन्ध स्षपकभ्रेशिमे उपलब्ध 
होता है 1 इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके शअन्तस्कालका निषेध किया है । तथा शेष 
कथन स्पष्ही हे। 

२७६. नपुःसकवेदमे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन शरोर पांच 
अन्तराय प्रङ़तियोके जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है \ स्त्यानगृद्धि 
तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबस्धी चार, खीवेद, नपुःसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
श्रप्रश॒स्त विहायोगति, दुरभग, दुःस्वर अ्ननादेय ओर नीचगो प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्ध 
का अन्तरकाल शओधके समान है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है ` 
त्रोर उत्छृ्ठ ्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । निद्रा, प्रचल्ला, रसातावेदनीय, हास्य, रति, 
प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजखशरीर, कामण शरीर, समचतुरसख- 
संस्थानः वणेचतुष्क, अगुरलघ्ुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अशभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अरयशःकीरतिं ज्रीर निर्माण प्रक्तियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तस॑हरतं है श्रोर उत्कृष्टं अन्तर श्रसंस्यात लोक प्रमाण है । 
 अज्घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय है शरोर उल्टृष्ट शन्त अन्तर्महृते हे 1 
` सातावेदनीय, पुरूषवेद्‌ श्रोर यशःकीर्तिके जघन्य ओर अज्घन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल 
 श्रोधके समान है । दो रायु, वेक्रियिक छह, मवुभ्यगति न्रोर मनुभ्यगत्यालुपूवी प्रङृतियोके 
` जघन्य शरोर जघन्य स्थितिवन्धका अ्रन्तरकाल श्रोधके समान रहै 1 ति्ं्चायुके जघन्य 
 , स्थितिबन्धका अन्तरकाल एकः समय कम च्लुटलकभवय्रहण प्रमाण है श्रौर उत्छृष् श्न्तर सो 
सागर पृथक्त्व है 1 अजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल ओरोधके समान है । देवायके जघन्य 
 च्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चौके समान हैः । तियंञ्चगति, तिर्थञ्च- 
गव्याुपुवी, उद्योत श्रौर नीचगो प्ररृतियौके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रर्तर श्रन्तर- 
 सुंह्तं है शरोर उत्छ् अन्तर च्ननन्त काल ह ! श्रजघन्य स्थितिबन्धका च्रन्तर श्रघुल्छृषके 
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न° अणु-मंगो । चहुनादि-आादाव-थावरादि०४ जह° ओघं | अज ° अणुर्भंगो | 
ओरालि०-ोरालि°यंगो०-वजलरिसम ° [जह >] ओप ! अज० जह एग ०, उक्त° 
पुञ्वकोडी देच्ू° । अहक० जहे° अनः ओघं । आहार ०२ जह० दहिदि० एत्थ 
अतर' । अन ० ओरं } तित्थय० उकस्सभंगो 

२८०. अवगदवें° सगपगदीणं जह ० ह्िदि० णत्थि अंतरं । अज० जह० 
उक्० स्॑तो० | 

२८१. कोधादि ०४ खवगपगदीणं चदुआयु<-आदहार०२ जह० अज ० खत्थि 
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समान हे । चार जाति, आतप चोर स्थावर आदि चार परङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका 
अन्तरकाल त्ओधके समान है 1 जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर अ्नुत्छरषकं समान है ! न्रोदा- 
रिक शरीर, ्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग शरोर वज्र'षभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर- 
काल ओघके समान है } जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उच्छ्र 
न्तर कुदं कम एक पूवेकोटि है । आड कषायोके जघन्य श्रोर अज्ञघन्य स्थितिबन्धका अन्तर 
ग्रोघके समान्‌ है ! आहार कद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकार नही है । अजघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल शओओधके समान है । तीर्थकर प्रकृतिके अधन्य ओर शअजघन्य 
स्थितिबन्थका अरन्तरकाल उच्छृष्टके समान है । 

विशेषार्थ--नपुःखकवेदमे प्रथम दरडकमे कही गई पांच इनावरण श्रादि घङ्ूति्योके 
जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालके न होनेका स्प्चीकरण निस प्रकार 
पुरुषेवेदमे कर श्राये है उसी भकार यहां भी कर लेना चाहिये ! नपुःसकवेदमे सम्यक्त्वका 
उत्छृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है ओर सम्यक्त्वे सद्धावमे सखरीवेद च्रादि 
दुसरे दण्डक्मे कष्टौ गई प्रृतिर्यांका बन्ध नदीं होता, ईइसलिपए इनके जघन्य 
स्थितिबन्धका उकत्छृष्ट अन्तरकाल्ञ कुड कम तेतीस सागर कहा है । वाद्र पएकेन्द्रिय 
पर्याप्का उल्छृष्ठ श्रन्तरकाल असंख्यात लोकथरमाण है, इसलिए यहां निद्रा आदि तीसरे 
दण्डकमे कहीं ग प्रकृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लेक- 
प्रमाण कष्य है । बाद्‌र अग्निकायिक पर्याप श्रोर बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोका उत्क 
ग्रन्तरकाल अनन्त काल है, इसलिए यहां ति्यंञ्चगति आदि तीन ्रङृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका उत्छृष्ट अन्तर ग्रनन्तक्ाल कहा है । क्मभूमिज मनुष्य शरोर तिर्यञ्चके उसी प्यायसे 
उत्पन्न हप सम्यक्त्वका उल्छृष्ट काल ऊद कम पक पूर्वकोष्धि. है, ओर इसके श्रोदारिक 
शसर आदि चार प्रृतियोका बन्ध नही होता, इसलिए यहां इन प्रङूतियोके अज्ञघन्य 
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूवैकोटि कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२८०. श्रपगतवेदमे अपनी प्रङृति्योके जघन्य स्थितिवन्धका च्नन्तर काल नहीं है 
, श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य चरर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहतं 


 रिरशेषाथ--श्रपगतवेदमे अपनी सब भरङ्तियोका जघन्य स्थितिबन्थ क्षपक भ्रेखिमं 

उपलन्य होतः है, दसकल्तिपः इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध क्रिया है तथा 

 उपश्चम श्रेरिमे ्रपगतवेदीके श्रपनी प्रृतियोका अन्तमुहूतं काल तक बन्ध नही होता, 

इसलिए यहां ज्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य च्नोर उत्छृष्र अन्तरकाल श्रन्तसंहतं कदा दै)! 
२८१. कोधादि चार कषायवाले जीचौमे चपक प्रृतियां, चार आयु शरोर आहारक- 

द्विकके जघन्य शरोर अ्ज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि मान 


४२२ महाबंधे दिदिबंघाहियारे 
प्रतरं | एवरि माणस्स कोधसंन० अज० जह० एग ०, उक्० श्॑तो० । एवं मायाए 
दो संनल०, लोभ [ चत्तारि ] संनल० । सेसाणं जह ० हिदि० णत्थि अंतर | 
द्रज० जह० एग ०, उक्क०° अतोऽ | | 
२८२, यदि-षुद ० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा ०-गिच्छ०-सोलसक ° -्रहणो- 
क ०-पचिदिय-तेना ~क ०-समचदु ° -वणए्णए ० ४-अगुर्‌ ० ४-पसस्थवि °-तस ० ४-थिराथिर 
सभापुभ-सुभग-यसुस्सर-आदे०-न स °-अनस०-णिभि ® -पंच॑त ° जह ° हि ° जह्‌० श्र॑तो° 
उक ० श्रसंखेज्ना लोगा । अन ° नह० एग ०, उक ° श्र॑तो° । एवु स-त्रोरालि०- 
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कषायस कोध संज्वलनके श्रज्ञघन्य स्थितिबस्धका जघन्य न्तर एक समय है शरोर उल्छृष्र 
अन्तर श्रन्तर्महृतं है । इसी प्रकार माया कषायमे दो संजञ्वलनौका रौर लोभकषायमे चार 
 संञ्वलनोका अन्तरकाल जानना चाहिए । तथा चाये कषायोमे शेष प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिषन्धका अन्तरकाल नही हे । अज्ञघन्य स्थितिवन्थका जघन्य अन्तर एक समयैः 
करोर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्महर्त है 
विरेषाथ--चारो कषायोमे चाये आयुग्रोका ग्रजञघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तरके साथदो 
बार सम्भव नहीं है मौर जघन्य स्थितिबन्ध एक बार ही होता है इसल्िएः तो इनके जघन्य 
छरीर अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया । ओर क्षपक प्ररृतियो ओर आ्राहा- 
रकद्धिकका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपक श्रेणिमै होता है । साथ ही उपशम श्रेणिमे कषायोके 
रहते इण त्षपक प्रङृतियोकी बन्धञ्युच्छित्ि नहीं होती । यद्यपि आहारकद्धिककी बन्धच्यु- 
च्छित्ति हो जाती है पर उपशमश्रेसि पर चदृते ओर उतरते हए कषायमे परिवतंन होता है 
ननोर उपशान्तमोहमे कषायका अभाव हो जाता है इसलिए इन चाये कषायौमे न तो चेपक 
प्रङृतियोकि जघन्य श्नोरः गरज्ञघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल उपलम्ध होता है जोर न आहा 
रकद्धिकके ही जघन्य श्रौर अज्ञघतस्य स्थितिबन्धका श्नन्तरकाल उपलन्ध होता है, इसलिए 
यहां इसका निषेध किया है । यहां रोष प्रकृतियोक्छा एक कषायस दो बार जघन्य स्थितिबन्ध 
खम्भव नष्ट है, शसक्िए सब प्रङतियोके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया 
है । पर जिसके एक कषायमे कमस कम एक समयके लि श्रौर श्रधिकसे अधिक अन्तमुहूतं 
के लिए सब प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध होता है उसके अरन्य सब प्रङ़ति्योके अरजघन्य 
 स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय शओरौर उन्छृष्ठ॒श्न्तर श्रन्तर्मुहूतं होनेसे वह उक 
परमाण कहा है । यहां मानकषायमे क्ोधसंज्वलनके, मायाकषायमे कोध ओर मान संञ्वलन- 
के रीर लोकषायमे कोच, मान माया ओर लोभ संञ्वलनके अ्रजघन्य स्थितिबन्धका ज्ञो जघन्य 
` अन्तर एक समय शरोर उच्छष्र श्रन्तर श्रन्तसमुंहतं कहा है वह उपशमश्रेणिमे मरणकी धपेच्चासे 
जानना चाहिए । कारण स्पष्ट है । 
` २८२. मत्यक्ञान ओर श्युतक्चालमे पाच क्ञानावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, 
परसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, राट नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय ` जाति, तैजसशरीर, 
` कार्मखशरीर, समचतुरख संस्थान, वणंचतुष्क, ्रगुखुलघुचर्तृष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस- 
 चतष्कः, स्थिर, शरस्थिर, शभ, अश्म, खुभग, खुखर, आदेय, यशःकीतिं, अयशःकी्तिं, निर्माण 
ओर पाच अनन्तराय प्ररृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रस्तर्महतं है शरोर 
 उत्छृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण हे । अज्ञघन्य स्थितिवन्थका जघन्य अन्तर पक समय 
द रीर उल्छृष्ट न्तर श्रन्तुहवतं है । नपुःसक्वेद, श्नोदारिकशरीर, पाँच संस्थान, श्रोदारिकं 


जहर्णदिदिद्थश्रतरकालपरूचरा २२ 


पचसंा०-अरालि° अंगो ° -डस्संघ °--अष्पसत्थ < -दृमग-दुस्सर-त्णादं ज दहि° 
च्रं ! अज० जइ० एग ०, उक° तिरि पलिदो ° देमू° ¦ चदुख्रायु-वेउव्वियखक्ष- 
मणुसग०-मशुसाखु> ओषं । तिरिक्छगदि-तिरिक्ाणु*-उलो° जह ० हिदि० ओघं | 
ग्रज० जह्‌ एग ०, उक एकत्तीसं साग ० सादि० ¦ चहुजादि-आदाव-थावरादि ०४ 
जह ° अज ० एतु सगभंगो । सीचागो ° ज ० द्धि° ओघं | अज्‌< जह > पुग ०, उक० 


\ म्व क 


 तिास्ख पकद्‌ा° दष० | उच्चा० जह अज जह्‌* अतार पग०, उक्त अस्- 
सजना लामा । 


२८३. विभेगे पंचणा ०-सवदंसणा ०--मिच्छत--सालसक ०-भय-दुयु' <--णिरय- 
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्राङ्योदाङ्ग, छह संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभ॑ग, दुःखर शओरौर अनादेय भहृतिर्योके 
जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल शओ्ओध्रके समान है । जघन्य स्थितिवन्धक् जघन्य अन्तर 
एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुड कम तीन पट्य हे । चार ्रायु, वेत्रियिक छह, मनु 
ष्यगति शरीर मनुष्यगत्यायुपूर्वीके जघन्य श्रोर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका ्रन्तरः श्रोधके समान 
है । ति्य्॑चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूवी शरोर उद्यो प्रङतियौके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल 
ओधके समान है ! अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है जोर उत्छृष्र अन्तर 
खाधिक इकतीस सागर है । चार जाति आतप गोर स्थावर श्रादि चार पङ्तियोके जघन्य 
प्रीर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाएल नपु सकवेदके समान है ! नीचगोजके जघन्य 
स्थितिबन्धकः अन्तरकाल गओधके समन हे । जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक. 
खमय है शरोर उल्छृष्ट अन्तर कु कम तीन पय है ! उखगोचके जघन्य मौर श्रजघल्य 
स्थितिवन्धका जघत्य श्रन्तर क्रमसे अन्तर्महृतं ओर एक समय हैः करोर उच्छृ अन्तर दोनो 
का श्रसंख्यात लोक प्रमाण है 
विरोषार्थ--इन दोनो अक्लानोमे प्रथम दण्डकमे कही गर प्रङ्तियोका जघन्य स्थितिबन्ध . 
बादर एकेन्द्रिय पर्यापतक्र जीवोके होता है ओर इनकी कायस्थिति त्रसंस्यात लोक प्रमाण है 
इसलिए यहं उङ्क परङ्तियोके जघन्य स्थितिवन्धका उत अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण 
कहा है ! यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भे श्रोर अन्तमे जघन्य स्थितिबन्ध करा करः यह ॒ अन्तर- 
काल ले राना चादिए ! नपुंसकवेद श्रादि दूसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियांका भोगभूमिमं 
ध नही होता, इसलिए यहां उनके अपुत्छृष्ट स्थितिबन्थका कुछ कम तीन पस्य 
ग्रन्तस्काल्ल कहा है । यहाँ इन ॒परङ्तियोके अजघन्य स्थितिबन्धका यह अन्तरकाल हसी 
प्रकार कहा है ! यह तीन पल्यमे कु कम कहा यह विचारणीय हैः ! नीचगोच्रके श्रजघन्य ` 
स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए । तियंञगति आदि तीन प्रङ्- 
तिर्योका बारहवें कल्पक ऊपर बन्ध नदी होता ओर वहां दोनो अक्ञानोका उत्छृष्ट काल ईइक- 
तीस सागर है । इसीसे यहां उक्त ॒प्रकृतियोके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्छृ् ऋन्तरकाल 
साधिक सागर कहा है। ये सप्रतिपन्न प्रङृतियां होनेसे यह साधिक काल बल जाता है ! जिस 
बादर पृरथिवीकायिक पर्यास जीवने कायस्थितिके आदिमे ओर अन्तम उचचगोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध किया उसके तो इसके जघस्य स्थितिबन्धका असंख्यात लोक प्रमाणं उत्छषट 
छ्रन्तरकाल्न उपलब्ध होता है तथा अम्निकायिक श्रौर वायकायिक जौचोके इसका बन्ध नहीं 
होनेसे श्रजघन्य स्थितिवन्धका उक्त प्रमा उत्कृष्ट ्रन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसलिपः वह 
उक्घ प्रमाण कदा है । रोष कथन स्पष्ट हीह! . _ ` 
२८३. विभङ्गन्ञानने पाच ज्ञानावस्ण, नो दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, 


४२४ महाबंघे इिदिबंधादियारे 


देवायु० -तेजा ०-क ० -वर्ण० ४-अगु °-उप०-णिमि ° -पंचंत° नह ० अज° स्थि अतर्‌। 
सादा ० -पुरिस ०-हस्स-रदि-वेउच्वियद्‌ ०-चदुजादि-समचट ° -वज्नरिसभ ०-पर ० -उस्सा० 
उस्नो ०-पसत्थ °-तस ०-बादर-सुहुम-पल्नत्तापजलत्त-पत्तेय ° -साधारण-थिरादिलक-णीचु- 
स्चा० ज० हिदि णत्थि श्र॑तरं । अज० जह एग०, उक° अर॑तो° । असादा०- 
इस्थि °-णएवुस ° -अरदि-सोग--प॑चसंग °--पंचसंघ °-अप्पसत्थ ० -अथिरादिद् ° जह० 
जह ० श्र॑तो०, उक तेत्तीसं सा० देश्रु° । अज नई० एग०, उक्र अतो० |. 
तिरिक्ल-मणुसायु ° णिर्योधं । एदि °-आदाव-धावर जह ° जह श्र॑तो°, उक° 
बेसाग० सादि० । अन० जह एग ०, उक्ष ° शंतो° । दोगदि-प्रोरालि०-ओरालि०- 
छरगो °-दोश्राखु० ज° ह° णत्थि अंतर । अज ० ज० एग °, उक््‌° श्रतो° । 


पा था क थ त क 





जुगुप्सा, नरकायु, देवायु, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर व्णचतुष्क, अ्रगुरुलघु, उपघात, 
निर्माण नोर पच अन्तराय प्रङ्ृतियोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नदीं 
हे ! स।तावेदनीय, पुरुषयेद, हास्य, रति, वेक्रियिक छह, चार जाति, समचनुर्खसंस्थान, 
वज्जषभनाराचसंहनन, परघात, उल्लास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, चस, बादर, सुक्ष्म, 
पर्याप्त, पर्या, परव्येक शरीर, साधारण, स्थिर श्रादि छह, नीच गोच शरोर उच्चगो् प्रक 
तियोके जघन्य स्थितिबन्थका अन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ` 
एक समय है शरोर उल्छृष अन्तर अन्तु हतं है । श्रसातावेदनीय, खीयेद, नपुंसकवेद्‌, 
च्ररति, शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रवश्वस्त विहायोगति चीर अस्थिर आदि "हके 
जघन्य स्थितिबन्यक्रा जघन्य अन्तर श्रन्तमुहतं है ओर उत्छष्ट अन्तर कुद कम तेतीस 
सागर है । श्ज्ञघन्य स्थितिवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट न्तर अन्त 
` मु्टर्त है 1 तिर्थश्चायु रोर मनुष्यायुके जघन्य श्रौर जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर सामान्य 
नारकियोके खमान है! पकेन्द्रिय जाति, श्रातप ओर स्थावरके जघन्थ स्थितिबन्थका 
जघन्य श्रन्तर अन्तमुशर्तं है रोर उल्छृष ्रन्तर साधिक दो सागर है । अज्जघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उन्छृ्ट श्रन्तर अन्तु हृतं है । दो गति, ओओदारिक 
शरीर, प्रोदारिक आङ्ञोपङ्ग ग्रीर दो आवुपृर्वीके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 
श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है शरोर उ्छ्ठ अन्तर श्रन्तमुहतं है । 
विशेषार्थ--विभङ्कानमे नरकाय शरोर देवायके सिवा पथम द्‌र्डकमे कदी गई प्र्‌ 

तियोका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख इफ जीवे होता है, इसलिए यहां दनक 
जघन्य ओर जघन्य स्थितिबन्धके अन्तस्कालका निषेध किया है । नर्कायु शरोर देवायके 
जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नदी है यह तो स्पष्ट ही है) दसी प्रकार इनके ग्रजघन्य 
स्थितिबन्धके अन्तरकालका यथायोग्य अभाव जान लेना चाहिष् । साताघेदनीय आदि दूसरे 
` दरडकमे कही गर प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रभिसुख इए जीवके होता दे 


इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है । इनके अरजधन्य स्थिति- 
बन्धका अन्तरकाल स्पघ्र ही है । जो नारकी भवके भरारम्भभे पर्याप्त होने पर अ्रसातादि प्र 
` ` । तियौका जघन्य स्थितिवन्ध करके पुनः भवके श्नन्तमे बन्ध करता है उसके इन प्ररृतिरयोके 

जघन्य स्थितिबन्धका उच्छ श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागरः उपलब्ध होनेसे वह उङ्ग 


` प्रमाण काहे शेषकथनसख्ष्ठहीदहै।! 


जहश्णदिदिबंधंतरकालपरूचरा ४२ 


२८४, आभि ०-सुद्‌ -ओरोधि° पचणा०-बदंसणा०-सादा०-चदुसंज ° -पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-दुग ° -पंचिदि ०- तेना ०-क ०--समचहु०- वरण ०४ --चरगुर०४-पसस्थ०- ` 
तस ० ४-थिरादिखक्ष-णिमि ०-तित्थय °-उच्वा० -पंच॑त° ज० दिदि णत्थि अंतरं । अज ° 
जह ० एग ०, उक श्रतो° । णवरि णिदा-पचला अन ० ज० उक० चर॑तो | असादा० ` 
अरदि-सोग-अथिर-्रघुभ-अनस० जह [जह०] अतो, उक द्यावष्धिसाग० 
सादि° । अ्रज० नह० एग०, उक ० अतो ! अहक० ज° हि ज० अतोऽ, 
उक° द्यावदिसाग सादि० । अन° ज अंतो०) उक पुव्वकोदी देषु° । दो 
आयु° उकस्सभंगो । मशुसगदिप॑चगस्स ज० ह° ज० अंतो०, उक० दावहिसाग° 
सादि० । अन ज° एग ०, उक° पुव्वकोडी° सादि० । देवगदि ° ४-आहार०२ 
ज० हि एस्थि तरं । अज० ज० अ्र॑तो०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि । 


प 0 0 0 0 0 0 ५५. 
\ 


२८४. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतक्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवम पांच इानावरण, छह 
दशंलावरण, सताबेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषयेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्दरिय- 
जति, तैजसशरीर, का्मैणदासीर, समचवुरख संस्थान, वणचतुप्क, अरगुख्लघु, घशस्तविहायो- 
गति, चसचतुष्क, स्थिर त्रादि छदः निर्माण, तीथ॑ङ्र, उचो श्रौर पांच अन्तराय परकृतियोके 
जघन्य स्थितिवन्धक। ्रन्तरकाल् नहीं है 1 श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है रोर उल्छृष्ठ अन्तर श्रन्तर्महर्तं है । इतनी विश्षेषता है कि निदा श्रौर पचलाके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य ओर उत्छृष्ट श्रन्तर अन्तर्जुहृतं है । श्रसातावेदनीय, अरति, शोक, 
अस्थिर, श्रशुभ शरोर अयशःकीरति प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महतं 
` है ओर उत्छृष् अन्तर साधिक छयासट सागर है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर 
पक समय है रोर उल्छृष्ठ॒ अन्तर अन्तर्म है । आरट कषा्योके जघन्य स्थितिचन्धका 
जघन्य अन्तर अन्त्मुहूतं है श्रौर उन्छृष्ठ अन्तर साधिक छयासड सागर है! श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूतं है शरोर उत्छष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 
दो ्रायुप्रोका भङ्ग उत्छष्टके समान है ! मदुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
न्तर ग्रन्तरमुहूतं है शरोर उल्छृषट अन्तर साधिक छयासट सागर है ! अरजघन्य स्थितिबन्ध- 
का जघन्य श्नन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । देवगति 
चतुष्क शरोर आ्रहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ¦ अ्रजञघन्य स्थिति- 
चन्धका जघन्य ग्रन्तर अरन्त्मुहतं है रर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीख सागर दहै । 

| िरेषार्थ--इन तीन ज्ञानम प्रथम दण्डकमे कही गई प्रङृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
त्पकश्चेणिमे होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है ! 
तथा इनभेसे कु तो सान्तर घकृतियां है, सव नहीं है, फिर भी द उपशम श्रेशिमे मरणकी 
अपेता इनके ग्रज्घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पक समय शरोर उक्छष्ट अन्तर ऋन्त 
रहं उपलभ्य हयेनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है । इतनी विशेषता दै कि आरं गुएस्थानके 
जिस भागमे निद्रा शरोर भरचलाकी व्युच्छित्ति होती है वह मरणसे रदित है इसलि इनके ¦ 
 श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर भी श्रन्तर्हतं कहा ह ! जिस जीवने सम्यक्त्वको 
प्राप्त कर प्रमत्तसंयत शुणस्थानमे ्रसाता आदिका जघन्य स्थितिवन्ध किया! पुनः वह 
साधिक छश्यासट सागर काल तक सम्यक्त्वे साथ रहा रोर अन्तम पुनः परमत्तसंयत 
` शुणस्थानमे जघन्य स्थितिबन्ध किथा उसके असाता आदि प्ररुतियोके जघन्य स्थिततिवन्धका 
0 1 व क ` ; 


४२६ मदाबंधे हदिबंधा्ियारे 


२८५. मरणपन्न < पंचणा ° -दद॑सणा ° -चदुसंज ° -पुरिस °-भय-दुण ° -देवगदि- 
पंचिदि ०-तिख्णिसरीर-समदु ०-वेउव्ि °ग्रंगो °-वण्ण ° 9-देवाणु०- अगु ०४-पसत्थ ° - 
तस ० ४-सुभग-घुस्सर-अआ2०-एिमि ° -तित्थय ° -उच्ा ० -पंचंत ज० णस्थि अंतरं | 
` अजन० ज° उक्° अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-घुभ-नस° ज णस्थि भ्॑तरं | 
अज० जह० एग०, उक श्र॑तो° | असादा०-अरदि-सोग-अधिर-अघुभ-अनस० 
ज० ज० शतो ०, उक ° पुव्वकोडी देसु° । अज ज एग, उक्र अंतो° । 
देवायु° उकस्सभंगो । आहीर०२ ज< हि० णस्थि अतरं | अन० ज० उक० 
अतोऽ । एवं संजदाणं | = 


उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासट सागर उपरग्ध होनेके कारण वह उक प्रमाण का है । इसी 
प्रकार आठ कषायोके जघन्य स्थितिवन्धका उत्क्रष्टं अन्तर काल साधिक द्ुयासर सागर 
ले आना चाहिए ! मा इनका जघन्य . स्थितिबन्ध अविरत सम्यण्दष्टि ग्रोर संयतासंयत 
 जीवके करा कर यह ्न्तरकाल् लाना चाहिए । यहां इनके गरजघन्य स्थितिबन्धका उत्छष्ट 
न्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । सो यह त्रन्तर इतने कालतक संयतासंयत अरर संयत 
रख कर लाना चाहिए । भचष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कर अन्तर भी साधिक 
छयासठ सागर तक सम्यग्डष्टि रखकर प्राप्त करना च।हिए । मार इस कालके प्रारम्भमे शरोर 
ग्रन्तमे देव शरीर नारकोके जघन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए । तआहारकद्धिकका 
जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमे प्राप्त होता है! इसलिए यां इनके अन्तरकालका निषेध 
करिया है । जो संयत जीव इनका जघन्य स्थितिबन्ध करके श्नौर मर कर तेतीस सागरकी 
प्रायुके साथ देव होता है ओर वहांसे आकर श्रधमत्त संयत होकर पुनः ्रहारकद्धिकका बन्ध 
करता है उसके इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्थका उल्छृषं श्रन्तर साधिक तेतीसं सागर प्रा 
होनेके कारण वह उक्त पमार कहा है । शेष कथन सखुगमदहै। 

२८५. मनःपययज्ञानमे पांच क्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, समचतुरखसं स्थान, वैक्रियिक श्रा्ञो 
पाङ्ग, वणेचतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, श्रगुखलघुचतुष्क, प्रशस्त विदहायोगति, जसचतुष्क, खुभग, 
सुख र, श्रादेयः, निरमाख, तीर्थङ्करः, उचचगोत् ओर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । अज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य ओर उत्छृ्ट ग्रन्तरकाल अन्त 
महतं हे । सातावेद्नीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ न्नर यशःकीतिं परकृतियोके जघन्य स्थिति- 


बन्धका श्रन्तर्काल नहीं हे.। अज्ञघन्य स्थितिवस्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर 


 उल्छृध्र अन्तर श्रन्तुहतं हे । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, श्रशुभ चोर श्रयशः 

कीतिं प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं है ओर उत्छृष्ट अन्तर कुछ 
कम एक पूर्वेकोटि है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अनन्तर एक समय है ननोर उल्छृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूर्तं हे । देवायुका भङ्ग उत्छृष्ठके समान है । आ्राहारकद्धिकके जघन्य स्थिति 
बन्धका च्रन्तरकाल नहीं हे । श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य शीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हृतं 

है । इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए । ५ ४ 
विरेषा्थ--मनःपययंयक्ञानमे प्रथम दरडकमे कही गई पांच ज्ञानावरण आदि परृतियो ` 
का जघन्य स्थितिवन्ध क्षपक श्ररिपरे होता है, इसलिए इनके जधन्य स्थितिबन्धके अन्तर 
` कालका निषेध किया है । मनःप्ययक्षानमे इन प्ररूतियोकी बन्धव्युच्छित्ति टो जानेपर पुनः ` 
` अन्तसुंहृतंके बाद इनका बन्ध होता है इसलिए यहां इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ` 


जहरणद्धिदिवंधन्र॑तरकालपरूबणा ४२७ 


२८६. सामाई०-खेदो ° धुषिगाणं न° अज० दहि° णत्थि अंतरं । तित्थयरं 
धुविगाणं भगो । सेस्राणं मणपल्वभंगो । परिहार° सव्वपगदीणं जह ज० अतो ०, उक 
पुव्वकोडी देश्रु° । अ्रन° नह० एग०, उक० अतो । घुहमसांपराइ० सव्वपगदीणं 
जह ° अज ० एत्थ अंतरं । संजदासंजदा० धुपिगाणं ज अज एत्थ अंतरं । 
परियत्तमाशियाणं संनदभंगमो ! आयुर परिहारभंगो | 

२८७, असंज० पंचणा०-उदंसणा ० -सादासा °-वारसक ० [सत्तणोक ०- पंचिदि ०- 
तेना ०-क ०-समचहु०-वरण० ४-अगुर०४-पसत्थ०-तस ° ४-थिराथिर-सुभासुभ-घभग- 
सस्सर-अदे०-जस्र०-अनस०-णिभि^ -पंच॑ंत० ज ° अन ० पदि°्मंगो । धथीणएगिद्धि ०३- 
भिच्छ्‌०-अरणंतागुबंधि ° ४-इस्थि ०-णवुंस ०-पंचसंग ° -पंचसंघ ° -अप्पसत्थ < -दूभग- 
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प्रीर उत्छृष श्रन्तर अन्तमुहतं कहा है । यहाँ सातावेदनीय दिका भी जघन्य स्थितिचन्ध 
सपक श्रेणिमं होता है, इसङिप इनके भी जघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया 
है । इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्छृष्ठ अन्तर अन्तुहतं 
स्पष्ट ही है । असाता वेदनीय आदिका जघन्य स्थितिबन्थ प्रमत्तसंयतके होता! जो 
मनःपर्ययक्ञानके पराप्त होनेके प्रारम्भमे " गोर श्रन्तमे इतका जघन्य स्थितिवन्य करता है 
उसके इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्ङृष्ठ अन्तर कुछ कम एक पूर्वं कोटि प्राप्त होनेसे वह 
उङ्क परमाण कहा है । संयम मार्गणाके कथनमे मनःप्ययज्ञानकै कथनसे कोई अन्तर. नहीं 
हे इसलिए इसमे सव प्रङ्तियोके जघन्य शरोर अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनः- 
पर्यथक्ञानफे समान कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है 1 
२८६. सामायिक संयत शरोर देदोपस्थापना संयत जीवोमे श्ुवचन्धवबाली प्रङूतियोके 
जघन्यं शरोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है} तीर्थकर प्रकृतिका भङ्गः घुवचन्ध 
परकृतियोके समान है । शेष प्रङृतिर्योका भंग मनःपर्ययज्ञानके समान है । परिहारविशदधि 
संयत जीवाम सब प्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर अन्तसुहतं हे शरोर उत्छृष्ट 
अन्तर एक पूर्वकोटि है । अजघन्य स्थितिबन्धका ज्ञधन्य अन्तर एक खमय ह शरोर उत्छृष्ट 
न्तर श्रन्तमुःहृतं है । सूष््मसाम्परायिक संयत जीवोमे सब प्रङृतियोके जघन्य प्रर 
श्रज्ञघस्य स्थितिबन्धका अरन्तरकाल नहीं है । संयतासंयत जीवोमे भरुवबन्धवाली भरकृतिर्योके 
जघन्य श्रोर श्रलघन्य स््थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । परावत॑मान प्रकृतियोका भङ्गः 
 संयतोके समान है श्रोर दोनो आयुका भङ्ग परिहारविशयुद्धि संयत जीर्वोके समान है ! 
| किरषार्थ--इन सव संयमो सव प्रकृतिर्योका जो त्रन्तरकाल का है उसे स्वामीका 
विचार कर ले श्रज्ना चाहिये । विशेष बात न होनेसे यहाँ हमने अलग-अलग स्पष्टीकरण 
नही किथयाहै। 
। २८७. श्रसंयत जीघोमे पांच ज्ञानावरण, छह दशंनावरणः साता वेदनीय, असाता 
` वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, पशचन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामश शरीर, समच- 
` तरख संस्थान, व्णीचतुष्कःअगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगतिः जसचतुष्कः, स्थिर, अस्थिरः 
छम अशभ, खुमग, खुसुवर, ब्रादेय,यशःकीति, त्रयदाःकीति, निर्माण चीर पांच अन्तराय प्र- 
तियोके जघस्य त्रोर अरजघन्य स्थितिबन्धकाः ्न्तरकाल मत्यज्ञानियोके समान है । स्त्यान- 
गदि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपु खकवेद्‌, पांच संस्थान, पाच ` 
संहनन, शप्रशस्तविदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर शरोर अनादेय प्ररुतियोके जघन्य स्थितिवन्धं 


७२८ | मषटावंधे हिदिवंधाहियारे 


दुस्सर्अ्रणादे० ज० अपं । यज ० णबु सगभंगो ! चदुायु° -बेरव्वियद् ° -पणुसग°- 
मर॒साखु ०-उच्ा० मदि ०भंगो । तिरिक्छगदि०४ ज० ह° जह० ओघं | अज० नह० 
एग०, उक० तेत्तीसं° देस्‌ ० । चदुजादि-आदाव-थावयदि ०४ एव्‌ सगमंमो | 
` ओरालिग-्मोरालिश्च्रंगो < -वल्नरि° श्रोधं । तित्थय० ज० णत्थि अंतरं । अन 
ह° उक० अर्ता०। 

२८८, चक्खु तसपन्नत्तंगो । अचक्खु° मूलोधं । ओआधिदं० ओधि 
 णाणिभंगो । 

२८६. तिरिणिलेस्साणं पंचणा०-बदंसणा ०-सादासा०-बारसक ° -सत्तणोक ०- 
णिरयगदि-देवगदि-पंचनादि-खोरालि ° -तेजा ०-क०-समचदु °-योरालि ° अंगो  -वजल- 
रिभ °-वण्ण०ऽ-दोआआखु-अरगः०४-[आदाव-]पसस्थ < -तस ० ४- [थावर ०४] थिरा- 

थिर-सुभासुभ-सुभग-घुस्र-आदे ०-नस ° -अजनस०-णिमि ० -तिस्थय ०-पच॑त° ज० हि° 
 शसिथि श्र॑तरं | अरज ० ज एग०, उक ० अंती° । थीणगिदधि° ३-मिच्ड ०-अणंताणु 
वंधि ०४-इस्थि०-णव"स ० -तिरिक्छ-पणुसग ° -पंचसंग ° -पंचसंघ ° -दो यापु -उन्नो °- 
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का श्न्तरकाल श्नोघके समान है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नपुंसकवेद्के 

समान है । चार ग्रायु, वैक्रियिक छह, मनुभ्यगति, मदुष्यगत्यानुपूर्वी गौर उच्चगोच्रका 

भङ्ग मत्यक्ञानियोके समान है । तिर्यञ्चगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर 

त्रधके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैः ननोर उत्छृष्ठ॒श्रन्तर 

ऊ कम तेतीस सागर है । चार जाति, आतप शरोर स्थावर आदि चार्का भङ्ग नपुखक 
वेदी जीवोके समान है । श्रोदारिक शरीर, गोदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर वज्रषभनाराच संहनन 
का भङ्ग छोधके समान है । तीर्थकर भ्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका ऋन्तरकाल नहीं हे । 
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरीर उत्कृष्ट अन्तर ऋ्न्तमुहूतं हे । 

 विशेषा्थ--सातवं नरकमे सम्यक्त्वका उन्छृष्र काल कुछ कम तेतीसर सागर होनेसे 
यहं श्रजघन्य स्थितिबन्धका उल्कृष् अन्तर काल कुद म॒ तेतीसर सागर कहा है । यहां 
तीथं कुर प्रकृतिका बन्ध संयमके श्रमभिमुख इए जीवके होता है, इसलिए इसके जघन्य 
स्थितिवन्धके अरन्तरकालका निषेध किया है । रेष कथन सुगम है \ 
` , २८८. चच्चदशैनवारे जीवोमे चसपर्याप्तकोके समान भङ्ग है श्रचष्ु दशंनवाले जीबोमे 
मूल्लोघके समान भङ्ग है । प्रवधिदर्श॑नवले जीबोमे अवधिक्ञानियोके समान भङ्ग हे । 

२८९. तीन लेश्याश्मे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, साता वेदनीय, असाता 
वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, नरकगति, देवगति, पांच जाति, शनौदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ` समचतुरखरसंस्थान, शओरोदारिक आङ्खोपाज्ग, वज्र्षभनाराच 
संहनन, वणंचतुष्क दो श्रायुपूर्वी, अगुरुलघ्यु चतुष्क, श्रातप, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क 
स्थावर चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभः शयु, सुभग, सुस्वर, अदेय, यशःकीति, ऋअयशःकीति, 
निर्माण, तीर्थकर ओर पांच अन्तराय परकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं हे । 
परज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उल्ृ्ट अन्तर अन्तमु्टतं है । 
स्त्यानगरद्धिः तीन, मिथ्यात्व, .अनन्ताञुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकयेद, तिर्यंञगति, मनुष्य- 
गति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, 

१. मूलप्रतौ श्रगु०४ श्पसत्थ० तस ४ इति पादः ।. ` \ + 4 


` ज्हरणदटिदिभंतरबंधकालपरूचणा १ 


पस्थ -दुभग-स्सर-अणादः © -णीचुचा + दिदि ४५ रस्थि तरं अज'० जहे° 
[० , उक० ते्तीसं सत्तार स सागरो° दषू०। णिरय-देवायु ° ज ० अन ० णत्थि 
२, तिरिक्व-मणुसायु० एिरयभगो । बेऽव्व‹ -वेडच्वि =द्रगो जह दिदि° 
त्थि श्तं । अन° जह° एग० 3९“ वावीसं सत्तारस सत्त साग । णवरि 
ल-काए मणुसग °-मणुसाणु ० व पटमदंडगे भाणिषद्व्वं । काडए तित्थय० 


ह° जह० अत्‌!९ 
० अंतो० | . 


+ इुक° तिणि साग ४ सादि < } अज० जह पम, 


५ ८५ ^^ ए, क १२। ५५ ४४. [> च + 9 +; 0 ल ^ 
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तियोक्ते 
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स्वर, अनादेय, नीचगोन करीर उश्च गोत्र प्रतय कं" जघन्य स्थितिवन्धका अरन्तरकलं 
[हीं है  श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्छ अन्तर कु कम 
तीख सागर, कुच कम सच्रह साग गरोर ङ कम सात सागर है! नरकायु चौर 
ह्वायुके जघन्य ननोर शअरज्ञघन्य स्थितिवन्धका अन्तररल नदी ह  तिर्यञ्चायु शरोर मचः 
्यायुके जघन्य शोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरक्यल नारकिर्योके खमान है । 
्रे्रियिक शरीर श्र ` वेकरियिक ्ाञोपाङ्वे जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल नदीं है 1 
अजघन्यं स्थितिबन्धका जघन्य चरन्त एक समय शरीर उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर, सज 
सागर शरोर सात सायर हे इतनी विशेषता दे कि ५ नील शओओर कापोत लेश्यामे मलुष्यगति, 
मदष्यगत्याटुपूची शरोर उच्यगोचको प्रथम दण्डक सना चाहिष् । कापोत लेश्षयामे 
तीर््॑कर परदृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तु हतं है चरर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तीन सागर हे । श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जयन अन्वर्‌ पक समय है चौर उत्प 


अन्तर अन्तरत दे । 


वरिशेषा्थ-ृष्ण लेश्यामे सभ्यक्त्वका उत्छृष्ट काल कु कम तेतीसख सगर, नील 


श्यामे छल कम सह सष? ` स्थतिवन्धका 
तीन श्रादिके श्रज्घन्य न्यक उत्छृष्ठः अन्तर इनं लेश्यारौमे उङ्क 
प्रमाण का ह । इतनी विशेषता है कि छष्ए लेदयामे मलुष्यगति, मलुष्यगत्यालुपूर्वी चओ 


यहं 


कापोत लेश्यामे छ कम सात सागर दग इसीसे 


उखयगो्के श्रजघम्य स्थितिबन्ध र उक्ष अन्तरकाल मध्यमे ङं कम तेतीस सागरतक 
मिथ्या स्लकर ले ग्रान चाहिये । कारण कि सातवें नरके इन तीन प्ररूतिर्योका मिथ्या 
रथिक बन्य नदी होता । तथ नील शरोर कापोत लेश्यामे इनका बन्ध मिथ्यारशिकि भी 


„ 


के साथ कथन करने 


` च्रीर देवानुपूर्वीका 
 ज्ध्न्य स्थितिबन्धके 


~ ने 


हे शरीर वहांसे आता 


होता! यदी कार्ण हेकि मूलमे इन दोनौ लेश्याश्रोमे इने प्रङृतियोौका प्रथम दण्डक 


की सूचना कौ है । यहा तीनो लेश्या्रोमे जो जीव नरकरगतिमै जाता 
हे उसके इन ठेष्यास्रौके सद्भाक्मे नरकगति, देवमति, नरकाचपूर्व ` 


बल्य तदी रोता! 3 सीसे यां रन तीच सिश्याश्रमे इन घररवियोके 


अन्तरकालका निषेध किय! हे शरीर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 


| उत्छ् ९.6 क | भ 
ग्रन्तर एक समय छरीर उत्छृष्ट अन्तरः अन्तसु हृतं कह है ! तथा इसी प्रकार सातवें नरक्मे 


" जानेवाते जीवके छष्एलेय ्नियिकद्विकका बन्ध नही होता । इन तीन लेशा चवं 


वद्धे नरक जानक पूव पोर वहासि लेके वाद इन लेश्याश्रोमे अवश्य 


वाले जीव य 
= तरयोका सियितिवन्ध सम्भव दे। इससे इन तीन लेश्या्रोमे श्न दोनो 


स्थितिवन्धका उच्छ अरन्त मसे बास सागर, सबद सागरः शरोर 


इति पटः ! 


४३० मषटावंधे द्विदिबंधाहियारे 


२६०. तेडए पंचणा०-खदंसणा०-चदुसंज ० -भय-दुश ° -तेजा ०-क ° -वण्ण ० ४- 
अशु₹०४--वादर-पन्नत्त-पतेय-शिथिणए-तित्थय °-पचंत ज ० णत्थि अंतरं | 
अजन ज० उक° अंतो० | अथवा जह० एग०, उक्र श्रतो° । थीणगिद्धि०- 
मिच्छ०-अणंतागवंधि ०४ जह° दिदि शस्थिः अंतरं । अन< जह० ` अंतो०, - 
उक° वेसाग° सादि° । सादासा गपुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पंचिदि ०-समचदु०- ` 
पसत्थवि०-तस °-[थावर०-] थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ०-नस ० -गनस०- 
उच्वा० जह° हिदि ० एत्थ श्र॑तरं । अन < जह एग०, उक ० शतो । अहक ०- 
देवायु °-आहार०२ जह अज ० एत्थ श्र॑तरं । इस्थि°-एवु स ° -तिरिक्छगदि- 
एदि ० -पंचसंडा० -पचसंप < -तिरिक्खाणु °--ादाउजनो ° --अप्पसत्थ ०--द्‌भग-दुस्सर- 
द्रणादे०-णीचा० जह० श्र॑तो०, उक वेसाग< सादि० | अजन० जह० एग°, 
उक० बेसाग° सादि ° । तिरिक्ल-मणुसा° देवोघं । मणुसगदिपंचग° जह ° जह्‌ <? 

द्तो०, उक्° वेसाग° सादि० । अजन° जह्‌० एग०, उक ° श्रंतो° । देवगदि ०४ 
 जह० णत्थि श्रंतरं । अज ० जह ० पलिदो० सादि०) उक ० बेसाग० सादि । 
एवं पभ्माए । एवरि सग्धिदी भाणिदनव्वा । पंचिदिय-तस ° पढमदंडगे पिह । 


२९०. पीतलेक्षयामे पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा 
तैजसशरीर, कांणशरीर, वण॑चतुष्क, चरगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्या, प्रत्येकशरोर, निर्माण, 
तीर्थङ्कर शओ्रोर पांच श्न्तयाय प्रकृति के जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है ! श्र 

` घन्य स्थितिबन्धका जघन्य शरोर उत्ृष्र अन्तर अन्तमुहतं है । श्रथवा जघन्य अन्तर एक 
समय ह नोर उत्छष्ट अन्तर अन्तसुहतं है । स्त्यानगृद्धिः तीन, मिथ्यात्व शरोर अनन्तानुवन्धी 
चार ग्रङृतिर्योके जघन्य स्थितिबन्धकरा श्रन्तरकाल नहीं है । च्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य 
न्तर ऋ्ऋ्तसुं हृतं है शरोर उत्कृष्टं अन्तर साधिक दो सागर है । सातावेदनीय, च्रसाता- 
वेदनीय, पुरषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, 
प्रशस्तविहायोगति, चस, स्थावर, स्थिर, ग्रस्थिर, शुभ, ग्रह्युभ, सुभग, सुखर, अदेय, 
यशःकीति, अयशःकीतिं शरोर उच्चगो्र प्रकृतियोके जघभ्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल 
नदीं है, अ्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्टछष्ठ अन्तर अन्त 
महतं है । श्रा कषाय, देवायु श्रोर आहारकदिकके जघन्य ओर श्रजञघन्य स्थितिबन्धका 
ग्रन्तरकार नहीं है । खीवेद, नपुःसकवेद, तियंश्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच 
संहनन, तियेश्चगत्यलुपूची, च्रातप, उचोत, अपरशस्तविहायोगति, दुभ॑ग, दुःखर, श्रनादेय 
छरीर नीच गोत्र प्रकृतिथोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहतं है ओर 
उत्छृ् अन्तरकाल साधिक दो सागर हे । अरजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
` है श्र उल्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागरः है । तिर्यञ्ायु शरोर मनुष्यायुक्ा भङ्ग सामान्य 
 देबोके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर अन्तु है 
 -श्रोर उत्दछ्ृ्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । अज्ञघत्य स्थितिबस्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है नोर उल्छष्ट श्रन्तर अन्तु हृतं है । देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल 
` नदीं हे । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पद्य है श्रोर उत्छष् अन्तर 
 साधिक्दो सागर दहै) इसी प्रकार पद्म लेदयामे जानना चाहिए । इतनी वित्ेषता है कि 
पनी स्थिति कहनी चाहिए 1 तथा पञ्चेन्द्रिय जाति श्रोर जसकाय ये दो पङ्ति्यां प्रथम 
 दण्डकमे सम्मिलित करलेनीचाहिए। ` प 
१. मूलप्रतौ जह० श्रज्न० अंतो° इति पाटः] . 
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जहण्रटिदिबंधश्न॑तरकालपरूचण ७३१ 


. ` २६१. छकाए पंचणा०-बदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक ० -पंचिदिय- 
तजा०-क ०-समचदु °-वणए ° ए-अगुर० ४-[अादाव-] पसस्थ °--तस ० ४-यिराथिर- 
ष॒भाखभ-सुभग-सस्सर-अदे०-जस०-अरनस °-णिमि ० -तित्थय ० उच्चा ०-पंचंत ° जद० 
ठदि ° एति अंतरं । अन० जह० एग ०, उक< श्॑तो° । थीणमिद्धि ०३-मिच्छ्‌०-अणं- 
ताणुवंधि ०४ जह० हिदि० णत्थि चतरं । अन० जह० श्र॑तो०, उक ० रएकत्तीसं ° 
देस ° । अटक °-देवायु° जह चज ० एत्थ अंतरं । इत्थि०-णवु'स०-पंचसंग०- 
पचसंघ ० -अणपसत्थ०-दूभग-दुरसर-अणादं ०  जह० अजन० जह्‌० चर॑तो एग°, 


ण भ 








। विशेषाथे-पीतलेश्यमे प्रथम दर्डकमे कदी गई पङृतियोका अधन्य स्थितिबन्ध 
 सबेविश्द्ध चरप्रमत्तसंयतके होता है शरोर इस लेश्याके कालके भीतर दरी वार जघन्य 
स्थितिषन्धकफे योग्य परिणाम उपलन्ध नहीं होते, इसलिए यहां इन प्रङ्तियोके जघन्य 
स्थितिबन्धके अ्न्तरकालका निषेध किया है । तथा यहां इनं प्रक्तियोके अज्ञ घन्य स्थिति- 
बन्धका काल दो घकारसे बतलाया है सो इसका कारण यहं प्रतीत होता है किजो 
अप्रमत्तसंयत जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय स्थितिवन्धापसरण करते इए इन 
प्रकृति्योका जघस्य स्थितिबन्ध करता है उसके अजघन्य स्थिथिवन्धका जघन्य करर उत्छर् 
प्रन्तरकाल अन्तर्मुहूतं उपल्ध होता है श्रौर जो खस्थानमे इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता 
है उसंके इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्ृश्र अन्तर शअन्त- 
सहतं उपलब्ध होता है ! इससे बह दो प्रकारका कहा है । स्त्यानयद्धि तीन शआ्रादि आठ 
परक्तियोका जघन्य स्थितिबन्ध यहां संयमके रभिसुख जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य 
स्थित्तिवन्धकते अन्तरकाल्का सिषेध किया है । तथा इस लेश्यामे सम्यक्त्वका जघन्य काल 
अन्तभहतं शरीर ₹ल्टृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहां इन पङतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रस्तर अन्तर्मुहूर्तं कर उक्ष ्रन्तर साधिक दो सागर कहा है 1 
साता आदि प्रङृतियोनैसे कका यहां शरप्रमत्तसंयत जीवके ओर ङ्का प्रमत्तसंथत जीवके 
जघन्य स्थितिबन्ध होता है ! यहां भी केश्याके कालके भीतर दो बार ज्ञघन्य स्थितिवन्ध 
नह होता, शसि इन श्रृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका निषेध किया है! इसी रकार 
त्ने भी खामित्वका विचारकर शेष प्रङ्ृतियोके जघन्य शरीर जघन्य स्वितिवन्धका 
अन्तरकाल जान लेना चाहिए । | 

२६१. श॒क्ललेश्यामे पांच ज्ञानावरण, चह दशनावरण, सातावेदनीय, सातावेद नीय, 
चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामे शरीर, समचतुरस- 
संस्थान, वर्णचतुष्क, शरगुखलघुच दुष्क, ऋतपः, प्रशस्तविहायोगति, ्रसचलुष्क, स्थिर, अस्थिर, 
= इभ, श्ह्युम, खमग, खुखर, आदेय, यशमकोति, अयशःकोति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोच 
नोर पच श्रन्तरायं श्रङृतियोके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर्काल नदीं है 1 जघन्य स्थिति- 
` बन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय ह शरीर उक्छ्ट श्रन्तर अन्तसुहतं दै । स्त्यानशद्धि तीन, 
` निथ्यात्व ननोर श्रनन्तासुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहा है । अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तुहतं है श्रौर उत्छृषट ्रन्तर कु कम इकतीस सागरः है । 
श्रार कषाय शरीरः देवायुके जघन्य शरीर अजञघन्य स्थितिवन्धका अन्तरक्ाल न है । सयेद, 
नपुंसकबेद, पांच संस्थान, पच संहनन, प्रशस्तविहायोगति, ङ्भग, डुःखृरः शरोर 
` श्रनादेयके जघन्य शरीर अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अरन्तसहत चर एक 

१, मृलमरतौ च्रणादेय | णीचागो ° अह ० इति पाठः 4 + 


७३२ `  भहावंघे द्विदिबंधाहियारे 

उक ० एकत्तीसं सा० देम ° । मणुसायु ° देवभंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह ० जह्‌० 
तो ०, उक ० तेत्तीसं सा० देसु ° । अन ० जह° एग ०, उक ० अ्र॑तो° । देवमदि ०४ 
 जह० णत्थि श्र॑तरं । अज० नह० श्॑तोऽ, उक० तत्तीसं सा० सादिर° । 

`“ आहार०२ [जह] एत्थि अंतरं । अज ० नह्‌° [उक ०] श्रंतो° । 
२६२. भवसिद्धिया० ओधं । अन्भवसिद्धिया मदि०मंगो । सम्पादिदही> ओधि 
भ॑गो । खदगस० पठमदंड्रो ओधिमंगो । [ त्रसादा० अरदि-सोग-अथिर-अघ्ठुभ- 
पअजस० जह० जह० श्र॑तो०, उक ० तेत्तीससाग० सादिरं< ! अज ० जह ० एग ०, 
उक० अंतो° । ] अहक ० जह ० जह ० अतो, उक ° तेत्तीसं साग० सादि ० । अज ° 
ओधिंगो । [दो] आयुर उकस्सभंगो | मणुखगदिपंचगस्स देवगदि ०४ सुकभंगो | 
आहार०२ जह० णएस्थि श्र॑तरं | अरज ° जह° श्र॑तो०, उक तेत्तीसं साग० सादि । 
समय है भोर उ्छृषठ ग्रन्तर दोनोका कुछ कम इकतीस सागर है । मनुभ्यायुका भङ्ग देचोौके 
समान है! मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धक! जघन्य श्रन्तर अन्तसुंहूतं है श्रोर 
उल्छृष्र अन्तर कुदं कम तेतीस सागर है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है मौर उच्छृ अन्तर अन्तममुहतं है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अ्न्तरकाल 
नहीं है । ्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य त्रन्तर अन्तमं है श्रोर उल्छृष्ट श्रन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । आहारकदिकके. जघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है । श्रजधन्य 

 स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्रौर उच्छृष्र अ्रन्तर अन्त्मुहृतं है । | ॥ 
| विशेषार्थ-- ज्ञिन प्रति्योकां केवल मिथ्यार्ठि ओर सासादनसम्यग्दष्टिके बन्ध होता 
है उनमेसे यहाँ स्त्यानगृद्धिः तीन, मिथ्यात्व रोर अनन्तालुषन्धी चारके श्रज्ञघन्य स्थिति- 
बन्धका उस्र अन्तर नोर खीवेद्‌ आदिके जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिबन्धका उक्छृष्र 
अन्तर कुछ कम हकतीस सागर कहा है सो यह नौं परेवेयकमे प्रारम्भमे जोर श्रन्तमे 
मिशभ्यादष्टि रखकर ले श्राना चाहिए । तथा मचुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका उत्छर 
न्तर ऊ कम तेतीसख सागर देवोमे प्रारम्भमे शरोर अन्तम जघन्य स्थितिबन्थ कराके ले 
प्राना चाहिए 1 देवगतिचतुष्कका देवोके बन्य नहीं होनेसे उक्छृष्च अन्तर प्राप्न होता है 1 
२९२. भव्य जीर्वोका भङ्ग श्रोधके समान है । अ्रमव्य जीवौका भङ्ग मत्यकज्ञानियोके 
समान हे 1 सभ्यग्दष्टियोका भज श्रवचिज्ञानियोके समान है । क्षायिकसभ्यण्टशियोमे प्रथम 
 देडककां भङ्ग ्रवधिज्ञानिर्योके समान है । श्रसातावेदनीय, अरति, शोक, च्रस्थिर, ्मरुभ 
` चोर अयशःकीत्तिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह शरोर उत अ्रन्तर ` 
साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य स्थितिबन्ध जघन्य अन्तर एक समय हे ननोर उल्छृष्ट ` 

अन्तर श्रन्तमुहतं है । श्राट कषारयोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य शन्त अन्तं 
हैः श्रीर उत्छष्ट अन्तर साधिक तेतीसख सागर हे । श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग अवधि ` 
` ज्ञानियोके समान हे 1 दो भायुग्रोका भङ्ग उत्छृ्टके समन है 1 मुष्यगतिपश्चक जोर देवगति 
` चतुष्कका भङ्ग श॒ङ्गलेश्याके समान हे । आहारकद्धिकके जघन्य स्थितिबस्धक्ा अन्तरकाल् महीं 
3. । अरज्घन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर श्न्तमुहत हैः जर उछ श्रन्तर साधिक ` ` 
 तेतीस सागरहै। ` न 1 4 


जहरणटिदिवंधअंतर कालपरूवणा ४३३ 


२६३. बेदगे ध्रुविगाणं जह हिदि० णत्थि अंतरं । अन< जह० उद 
अता । सादा ० -दस्स-रदि-थिर-घभ-नस० जह० णत्थि अंतर' । शअजन० जह० 
एग ०; उकं अ्ता० । असादा ०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस ० जह ० [जह्‌ <] 
अतो ०, 3क० दावटह्धि साग० देसु । अन० जह० एग ०, उक० अ्र॑तो° । अक ० 
जह ° जह° अता ०, उक ० छाव "देस्‌ ° । अज० जह्‌० श्तौ ०, उक्ष ° पुव्वकोडी 
देस्‌° । दोच्मायु< उकस्समभंगो । मणसगदिपंचगस्स जह० जह० अं॑तो०, उक्० 
खावहिसाग० देसु । अन० जह एग०, उक पुव्वकोडी । 
देवगदि० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० परलिदो० सोदि०, 
उक० तेत्तीसं सा० | अथवा जह० जह ` अंतो०, उक० दावहि- 
साग० देसु ° । अज० नह एग०, उक ° तेत्तीसं साग० सादि । आहदारहुगं 
जह ० हि ° णतिथि श्रंतरं । अज ० जहर अ्रंतो०, उक० तेत्तीसं खा० | तित्थय० 
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विशेषाथ--श्रपत्याख्यानावरण्‌ चार ननोर पत्याख्यानावरण्‌ चारका जघन्य स्थितिबन्ध 
मवुष्यके होता है । जीव इनका जघन्य स्थितिवन्ध करके रीर मर कर तेतीस सागरकी 
ग्रायुवाला देव होता है पुनः वहसे आकर शरोर मवुष्य होकर पुनः इनका जघनस्य स्थिति 
बन्धु करता है उसके इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अनन्तर साधिक तेतीसख सागर उप 
लम्ध होतेसे बह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आहारकद्धिकके अजघन्य स्थितिबन्धका 
उत्छष्ट अन्तरकाल ले आना चादहिप । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

२९३. वेदक सम्यक्त्वमे धुवन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्यका अन्तर काल 
नहीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्नोर उत्छृ्॒श्रन्तर अन्तमुहतं है! सातप्रेदनीय, 
हास्य,+रति, स्थिर,शुभ, ओर यश्च्कीतिके जघन्य स्थितिबन्धका त्रन्तरकाल नही है! अजन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रर उल्छ्ृष् अन्तर श्रन्तसुहतं है । अरसातावेदनीय 
अरति, शोक, अस्थिर, श्रश्ुभ ओर अयशकीतिंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ्रन्तमुहतं 
है ओर उत्छृष् अन्तर कुद कम छुचयासड सागर है । शअ्जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्नन्तर 
एक समय हैः मोर उत्कृष्ट अन्तर शअ्न्तहृतं है । श्राठ कषा्योके जघन्य स्थितिवन्धका 
जघन्य श्रन्तर ऋन्तमुह्रतं है श्रोर उत्छृष्र अन्तर ऊद कम ख्यासख सागर हे) 

ग्रजघन्य स्थितिषन्धका जघन्य श्रन्तर अ्रन्तुहुतं है शरोर उत्छृष्ट अन्तर कु कम एकः 
पूर्वकोटि है । दो श्रायुश्रांका मङ्ग उत्छृष्ठके समान है । मनुष्यगतिपश्चकके जघन्य स्थिति 

बन्धका जघन्य ्रन्तर अन्तमुहतं है त्रोर उच्छृ न्तर कुछ कम छचासट सागर है । 
अरजघन्य स्थितिबश्यका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
पूर्वकोटि है । देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तकाल नहीं हे 1 अजघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पक पल्य है ओर उच्छृष्र अन्तर साधिक तेतीस सागर 
हैः । अथवा जघन्य स्थितिबन्धकां जघन्य अन्तर श्नन्तमुहूतं है श्रोर उत्छृ्ट अन्तर कुं कम 
छुयासंट सागर है । अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एकं समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । ्आहारकद्धिकके जघन्य स्थितिबन्धका श्न्तरकाल नहीं है । अज 
घन्य स्थितिषन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूतं है श्नोर उल्छृष्ट ग्रन्तर साधिक तेतीस सागर 


१, मूलपरतौ उक्क० अंतो० पुभ्वकोडी देसू° सादि० देवगदि० इति पाडः । 
५५ ॥ 


७२४ | महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


धुविगादि सह कादव्वा । धरुविगाणं अथवा जह जह० श्र॑तोर) उक० दवद” 

देसु ° । अन० जह ० एग०, उक° अंतो° । सेसाणं आयुर -तित्थयरवज्ाणं सव्व- 
पगदीणं जह ° हिदि [नह०] अतो ०, उक ० डावष्टि° दशू०° । अन० यओओधिभगो | 
तिरथय० जह ०" जह० अतो ०, उक° तेत्तीसं सा० सादि० | अज० जह० एग० 
उक० अता०। | 
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है । तीर्थङ्कर प्रङतिकी ध्ुवबन्धवासी परङृतियोके साथ गणना करनी चाहिये } अथवा धुव 
घवाली प्रकृतियौके जघन्य स्थितिबन्धक्षा ज्ञघन्य अन्तर श्रन्तहूतं हे शरोर उत्कर श्रन्तर 
कछ कम छयासठ सागर है । श्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर 
उल्छृष्र श्न्तर श्रन्तमुहतं है । आयु श्रौर तीर्थकर प्रङृतिके सिवा रेष सब प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसु्तं है श्रोर उल्छ्ट॒ श्न्तर कुछ कम दछु्यासरठ सागर 
हे! अजघन्य स्थितिवन्धका न्तर श्रवधिज्ञानके समान है । तीथकर प्रृतिके जघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य श्रन्तर ्रन्तमुहू्तं है शरोर उच्छ्र अन्तर साधिक तेतीस सागर है। 
प्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्नन्तर एक समय है शरोर उच्छृ श्रन्तर अन्तु है । 

विशेषार्थ-वेदसम्यक्त्वमे सव प्ररृतियोके जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिवन्यका शअन्तरकाल् ` 
दे प्रकारसे बतलाया है । सर्वप्रथम छृत्कव्यवेदक सम्यग्ष्ि चिवर्चित प्रङृतियोके जघन्य 
स्थितिबन्थका खामी होता है इस दष्टिको ध्यानम रखकर अ्न्तरकाल्ञ कहा है । इस अपेन्ासे 
घुवबन्धवाली प्रकृतियो नोर दृसरे दरडकमे कही गई साता रादि प्रकृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका ग्रन्तर उपलन्ध नही होता है । वेदकसम्यकत्वका उन्छृष्ठ काल कुल कम छ्यासट 
सागर छेनेसे यहां श्रसाता आदिके जघन्य स्थितिघन्धका उच्छ्र अन्तरकाल कुड कम 
छखखसट सागर कहा हे । प्रारम्भमे शओरीर अन्तम जघन्य स्थितिवन्ध करनेसे यह श्रन्तरकाल 
उपलब्ध होता हे ! इसी प्रकार ग्राट कषायोके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल पराप्त करना 
चाहिए । सेयमासंयम शरोर संयमका उत्छृष्ट काल छ कम पूर्वकोटि होनेसे यहाँ श्राट कषायो 
वे जघन्य स्थितिबन्धका उत्छृष्ठ अन्तर कु कम पक पृवंकोटि कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका 
जघन्य स्थितिषन्ध सवंविशुद्ध देव शरीर नारकीके होता है, इसलिपः यह इसके जघन्य 
` - स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुं हृतं कहा है, क्योकि ये परिणाम चअन्तमुं तके बाद पुनः 
हो सकते है ओर यदि ये परिणाम वेदक सम्यक्त्वके क।लके प्रारम्भमे शरोर अन्तमे होते है तो 
इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्छृष् अन्तरकाल कु कम छुथासठ सागर उपलन्ध होनेसे वह 
` उङ्क प्रमाण कहा दै । तथा इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, दइसलिप 
अरज्ञघस्य स्थितिबन्यका जघन्य श्रन्तर एक समय कहा हे रोर जो वेदक सम्यण्दष्टि देव मर 
कर मनुष्य होता हे ओर एक पूर्वकोटिप्रमार श्रायुको विताकर पुनः देव होता है उसके इन 
पाच प्रङृतिर्योके अ्रजञघन्य स्थितिवन्धका उत्छ्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि देखा जाता है, शस 
लिए वह उक्त प्रमाण कहा ह । देवगति चतुष्कक। जघन्य स्थितिबन्ध जव कतक्कत्य वेदक 

` सम्यम्दश्के होता है तव इसके ्रन्तरकाल उपलब्ध नदीं होनेसे उसका निषेध किया है ! नोर 
` -देरवामे इन चार श्रङृतिर्योका बन्ध नहीं होता, ग्रतपव यह जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 





१. जह ० एग० श्र॑तो इति पाडः । 


जहररुडिदि बंधंतरकालृपरूवणः ५३ 


२६४. उवसम पटमर्दंड्रो ओधिभंगो । असादा०-अरदि-सोग-मणसगदि- 
प्चगस्त° आधर-त्रसुभ-अनस० जह० जह० उक० -अंतो० । अज नह एग०, 
उक ° अता० । अहक° जह्‌ः० [ अनह ] जह्‌ उदक. अ्र॑तो° । देवसदि ०४. 
आहार ०२-तित्थय० जह० एत्थि अंतरं । अन ० जनद० उक श्र॑तो० | णवरि 
तित्थय० अज ० जह० एग ०, उक्° अतो ° | 


प्रन्तर साधिक एक पद्यप्रमार्‌ शरोर उक्र अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलन्ध होनेसे 
यह उङ्क प्रमाण कहा है । अथवा श्रपमच्तके इनका जघन्य स्थितिवन्ध मानने पर जघन्य 
अन्तर श्रन्तमु हतं शरोर उच्छ अन्तर कुदं कम छशासट सागर उपलब्ध दोनेसे वह उदन 
प्रमाण कहा है । यहाँ जघन्य अन्तर प्रमत्त शुणस्थानसे अन्तरित करे ले ग्राना चाहिए नोर 
उत्कर श्रन्तर लामके लिए ङु कम छयासटठ सागर कालके पारम्भमे शरोर अन्तमै जघन्य 
स्थितिचन्ध करा कर ले श्रता चाहिए । इनके ग्रजघन्य स्थितिदन्धका जघन्य अ्रन्तर एक समय 
तकर जघन्य स्थितिवन्ध करानेसे उपलब्ध होता है श्नोर उत्छृ् अन्तर साधिक तेतीस सगर 
खाते समय उपशम ्रेणो पर श्ररोहण करा कर श्रौर उतार कर देवगति चतुष्कके वन्ध होने 
के एक समय पूवे मरण करा कर तेतीस सागरकी ्रायुवाले दे्वामे उत्पन्न करानेसे प्रप्त 
होता है, इसलिए यह उङ्‌ प्रमाण कहा है । इसी प्रकार गे मी अन्तरकालका विचार कर 
लेना चाहिये 1 | | | 
= २९४. उपशमसम्यण्टि जीवम प्रथम दरडकका भङ्ग -अवधिज्ञानके समान है 1 अ्रसा- 
ताचेदनीय, अरति, शोक, मयुष्यगतिपश्चक, तथा श्रस्थिर, युम यर अयशःकीतिके जघन्य 
` स्थितिबन्धका जघन्य जर उत्छृष्ठ अन्तर अन्तसुहरतं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धक्छरु जघन्य 
ञ्न्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ठ अन्तर अन्तमुहृतं है ! आड कषायोके जघन्य ओर श्रजघन्य 
 स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्छृष्ट॒ अन्तर शन्तम हते है । देवगतिचतुष्क, आहार कद्धिकः 
ओर तीर्थकर धकृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नदीं है । त्रजघन्य स्थितिबन्धका 
जघन्य शरीर उत्छष्ट अन्तर अन्तत है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रक्ृतिके च्रज- 
घन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु'हतं है । 
 विसेषार्थ--यदहं देवगतिचतुष्क श्रादि सात प्रङृतिर्योका जघन्य स्थितिवन्ध उपशम 
 श्रेणीभे होता है, शसलिपए उसके अन्तरकालका निषेध किया है श्नोर उपशम्रेणीपर आरोहण 
कर उतरनेमे अन्तसहृतं काल खगता दै, इसलिए इतके अज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य चर 
उच्छ्र ्रन्तरकाल अन्तस॑हतं कह! है, क्योकि ्पूर्वकरणके विवक्दित भागम इनकी चन्ध- 
ब्युच्छितति होनेपर उपशम श्रेणीसते उतरकर पुनः उसी मागको परा होनेतक इन पकृतिरया 
का वन्ध नदीं होता । श्राहारकट्िकका अन्तराल भरमत्तगुणस्थानमे लाकर शरोर _ पुनः 
्रप्रमत्त गुणस्थामे ले जानेस भी प्रात्त किया जा सकता हे ! माज जो जीव अ्पूवेकरणमे पकः 
समय क्लिप तीथकर प्रङृतिका श्रवन्धक होकर शरोर दूसरे समयमे मरकर देव होकर पुनः 
उखंको बन्ध करने लगता है उसके तीर्थकर श्ररृतिके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर 
पक समथ उपललन्य होनेसे वह उद्घरमाण्‌ कहा दै । शेष कथन खगमदै। == 





> $. मूलभतौ जद अंतो० जह० इति पाठः 1 ` 


९२६ -महावंधे दविदिबंधाहियारे 


२६१५, सासे तिर्णि आआयु° जह अज ० णत्थि श्र॑तरं । सेसाणं सव्वपग० 
जह ० णत्थि. च्र॑तर' । अन ° जह ० एग ०, उक < अतो ० । 

२६६, सम्मामि०. पुविगाणं जह्‌ ० रज ० णशस्थि शअ्रतरं । सादा ०-दस्स-रदि 
यिर-छभ-जस० नह णशस्थि अ्र॑तर' । अज ० जह्‌० एग०, उक ° अती ० । तप्पडि 
पक्खाणं जह द्धिदि° नहण्णु° श्रतो० । अ्रज० जह° एग०, उक्०. श्रतो° | 
मिच्ादिष्ीर मदिग्मंगो। 

९७, सण्णीषु प॑चणषा०-बदंसणा०-सादासा ० -चदुसंज ° -सत्तणोक ° -पंचिदि °- 
तेजा०-क ०-समचदु ०-वरण ° ४-अगु ° ए-पसत्थवि ०-तस ०४--थिराथिर-सुभासुभ-सुभग- 
सुस्सर-आदे०-ज सं ०-्रजन स ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंत ° जह ° हिदि ° णत्थि अतर । 
अज० जह० एग०, उक श्र॑तो° ! थीएगिद्धि ०२-मिच्ड०-अणंताणुवंधि ०४ नह 
` दहिदि० णत्थि श्रंतर' । अज ° जह० श्रंतो०, उकं बेदावहि साग देसु । एवं 
इस्थिषे° जह० दिदि° णत्थि अंतर' । अज ० रोधं । अद्भकसा० नह शरि 
ञ्म॑तर । अज जह > भ्र॑तो °, उक ° पुञ्वकोडी देश्रु° । एवु स ० -पंचसंग ० -पचसंघ ° - 

२९५. सासादनसम्यक्त्वमे तीन आयुच्रोके जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थित्तिवन्धका 
अन्तर काल नही है । रेष सब प्रङृतियोकरे जघन्य स्थितिवन्धका श्नन्तर काल नही हे। 
ग्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रौर उत्छ्र अन्तरः श्न्तमहतं है । 

२९६. सम्यग्मिथ्यादृष्ठि जीवाम घवबन्यवाली प्रकृतियोके जघन्य शरीर अजघन्य 
स्थितिवृन्धका अन्तर काल नदीं है। सातावेद नीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ ग्रोर यशःकीतिके 

घन्य स्थितिबन्थकाा अन्तर काल नदीं है । अ्रजञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्यन्तर पक 
समय है श्नोर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूतं है । तथा इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोके जघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य चरर उन श्रन्तर श्रन्तमुहूतं है । जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर 
एक समय है ओर उर्छृष्ठ अन्तर अन्तमुहतं हे । मिथ्यादण्ियोमे सब प्रङतियोका भङ्ग 
मत्यज्ञानियोके समान है । | 

पिशेषाभ--यहा खामित्वका विचारकर अन्तरकाल ले श्राना चाहिए । 

। २९७. संजी जीवोमे पाच ज्ञानावर्ण, छह दशंनावरण, सातावेद्नीय, ऋसातावे 
 -दनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, 
` समचतुरसख संस्थान, वणंचतुष्कः अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, अस चतुष्क, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सखुखर, आदेय, यशकीति, यशःकीति, निर्माण 


` तीरथङ्कर ओर पाँच अन्ताय प्रकृतियोक्रे जघन्य स्थितिबन्धका अ्न्तरकाल नहीं है ! श्रजघन्य 


 स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उल्छृष्ठ॒ अन्तर श्रन्तसहतं है । स्त्यानगद्धि 
तीन, मिश्यात्व करोर श्रनन्ताचुबन्धौ चार्के जघन्य स्थितिबन्धका अ्रन्तरकाल नहीं है। 
` -श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अ्रन्तमुहूतं है श्रर उत्कृष्ट श्न्तर कुक कम दो 


 दछुधासठ सागर है 1 इसी प्रकार खीवेदके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं हे । 


` श्ज्ञघन्य स्थितिवन्धका अन्तरः श्नोघके समान है । श्राठ कषार्योके जघन्य स्थितिचन्धका 
ऋरन्तर काल नदी है! श्रज्घन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहर्त है शरोर उक्ष 


 . .श्रन्तर कु कम एक पूर्वकोटि है । नपुंखकवेद्‌, पाच संस्थान, पाँच संहनन, अधश्चस्त 


जहरणटिदिबंधश्र॑तरकालपरूचणा ६२३७ 
कै 


२५५९.५०-९ मग-दुस्र-अणादे°-णीचा० जह० णस्य अंतर' । अन्‌ ० जह ० एग 
उक° वेद्यावह्ि° सादि ° तिणिण परलिदो° देम ° । िरय-देवायु° जह० [जह] 
दस वस्ससहस्साणि सादि °, उक० सगह्िदी° | अन ० अणुगमंगो । तिरसिक्खि- 
मणुसायु° नह जह ० खुहाभव० ` समय्‌०, उक० सगद्िदी | अज० जह० 
अतो <) उक° सागरोवससदपुधत्तं । शणिरियग०-णिरयाणु° जह जह° अंतो° 
उक ० सगष्िदी ° । अरज जह ० एग०, उक ° प॑चासीदिसागरोवमसर्दं । तिरि- 
कलग ०-तिरिक्खाणु° -उन्नो° जह° . णत्थि शअ्र॑तर । अन० ओं | मशुसगदि- 
देवगदि-वेडव्वि < -वेरचि ° अंगो °-दोश्राणु ०-उच्चा० जह णत्थि अंतर' ! अज० 
जह० एग०, उक तेत्तीसं सा< सादि < । चदुना०-आ्रादाव-धावर ०४ जह ० त्थि 
परतर । अजन ० ओषधं । ओरालि°-ओरालिशत्रंगो ०-वन्नरिसंभ ° जह णत्थि 
अ॑तर' । अन० श्रोधं। आहार०२ जह० एत्थि श्च॑तर' | शअज० नह श्रंतो ०, 
उकं ° सगहिदी° | 
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विहायोगति, दुर्भग, दुःखर, अनादेय शरोर नीचगोचके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल न्ह 
है 1 अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्छ्च न्तर साधिक दो 
छचासठ सागर मौर कुछ कम तीन पल्य है । नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका 
जन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वषं है रर उत्छृश्च अन्तर अपनी स्थितिश्रमार्‌ है ! श्रज 
य स्थितिबन्धका भङ्ग अ्ुत्कृष्ठके समान है । तियश्चायु ओर मजुष्यायुके जघन्य स्थिति 
बन्धका अशध्रन्य अन्तर एक समय कम श्चुल्लकभवत्रहणप्रमार है शरोर उत्कृष्ट अन्तर अप्व 
स्थितिप्रभाण॒ है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुँहृतं है शरोर उत्छष्ट अन्तर 
सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । नरकगति श्रोर नरकगत्यायुपूर्वीके जघन्य स्थितिदन्धका 
जघन्य ग्रन्तर अन्तु है श्रोर उल्छृट अनन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है । श्रजघन्य स्थिति- 





बन्धका ^ न्तर एक समय है गौर उत्कृष्ट न्तर एक सो पचासी सायर है 1 तिच 
गति ८ ^ उधघोतके जघन्य स्थितिबन्धक्ता श्रन्तर काल नहीं है ! श्रजघन्य 
स्थितिबन्धका अर समान है । मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रि 


क आज्ञोपाङ्ग, दो श्रायुपूरवौ शरोर उच्चगोचके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नही है । 
द्रजघन्य स्थित्तिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है। चार जाति, आतप शरोर स्थावर चारके जघन्य स्थितिवन्धका न्तर काल नहीं 
हे । ्मजश्नन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है \! ओओदारिक शरीर, ओद्‌ारिक 
्ङ्गोपाङ्ग श्नोर बज्रषभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है ! रन 
` चघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल श्रोधके समान है । श्राहारकद्धिकके जघन्य स्थितिवन्धका 
` श्रन्तर काल नहीं ह 1 श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुंहृतं है र उत्कृष्ट अन्तर 
अपनी स्थितिप्रमार है । 
` पिशिषार्थ--यहयं अलगःच्रलग प्रङृतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जो 
अन्तस्काल कहा है उसका श्य मार्गणाच्रोमे अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये ह उसे देख- 
कृर यहां अन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए । | 


४२८ ` महावंधे द्विदिवंधाहियारे ` 


२६८. ्रसर्णीख पचणा ०-एवदंसणा ०-सादासादा ०-मिच्छं ०-सौलसक ° -एव- 
णोक ० -प॑चन्‌ादि-तिर्णिसरीर-चस्संग °--अोरालिजगो ०--दस्संय ०--वण्ण ०४- 


 अगु° ४-ग्रादाव-दोविदहा ९-तस-थावरादिदसयुगल्-णिभि ०--पंचत जह० मह०. 
 अंतो०, उक ० असंखेजा लोगा । अजन नह° एग०, उक ° श्र॑तो ° । चहु आयु°- 


पक समय है श्रौर उच्छृ ्रन्तर अन्तमु हूतं है 1 


वेउव्वियद्‌ ०-मणुसग ०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्लोपं । तिरिक्खछग ° -तिरिक्खाणु °- 
उम्नो ०-णीचा० जह ० जह° अंतो ०, उक ० अणंतकालं० । अज० जह० एग० 
उक्क० अंतो० | 

२६8. आहारगे खवगपगदीणं जह० णत्थि अतर' । अज० जह० एग० 
उक्क° अर॑तो° । थीणगिद्धिर ३-गिच्छत्त-श्रणंताणुवधि < ४-इत्थि० जह्‌०° जह” अतो °, 
उक ९ सगदिदी° । च्रन० ओघं । णिद्-पचला-असादा०--ढंण्णोक ०-पचिदि०- 
तेजा०-क० समचदु °-वण्ण ० ४-अरगु ० ४-पसत्यवि ० -तस ० ए-थिराथिर-सुभाघभ-घुभग- ` 
सुस्सर-आदे °-[ अजस °-|णिमि० जह ० जह० श्र॑तो ०, उक ° अ्रंगुलस्स असंखे० । अज० 
जह एग०, उक्त ° अतो ० । अहक ० ज ° अतोऽ, उक° सगहिदी ° । अज० 
ओं । णव स ° -पचसंग ° -पंचसंय ° -अप्पस्त्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० 


॥# 


रस्म. श्रसंक्ली जी वमे, पाच ज्ञानावरणः, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीयः 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, पांच जाति, तीन शरीर, छद संहनन, श्रोदारिक 
त्राङ्धोपाङ्, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, आतप, दो विहायोगति, चस शरोर 
स्थावर आदि दस.युगल, निर्माण शरीर पाच अन्तयय प्रकृतियोके जघन्य स्थितिवन्थका 
जघन्य श्र्तर श्रन्तमुहतं है रोर उत्छष्च अन्तर अ्रसंख्यात लोकप्रमाण है ! अजघन्य स्थिति 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्छष्ट अन्तर अन्त्महतं है 1 चार आयु, वैक्रियिक 
खु, मदुष्यगति, मचुष्यगत्याुपूर्वी, श्रोर उचगोज्रङे.जघन्य शरोर शअनज्घन्य स्थितिवन्धका 
्न्तरकाल सामान्य तिर्यश्चोके समान है । तिर्थ॑ञ्चगति, ति्यञ्चगत्यानुपूर्बी, उद्योत शरोर 


 नीचगोघ्रके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त 


काल है जो असंख्यात पुद्रल परि वर्तन प्रमाण है । श्रजघन्य शि्थाक. ˆ; ~“जघन्य अन्तर 


२९९. आहारक जीवोमे च्षपक प्रकृति्योके जघन्य {स्थत्िवन्धका शन्तरकाल नही हे । 


 श्ज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरीर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमु हतं है । 


` स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबस्यी चार श्नोर खीषेदके जघन्य स्थितिवन्धका 


 ज्ञघन्य च्रन्तर श्रन्तर्मुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है 1* ्रजघन्य स्थिति 


बन्धका अन्तर ओधके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, ह नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय ` 


` जाति, तेजस शरीर, कामेश शरीर, मचतुरसख संस्थान, वणचतुष्के, अगुरुलशघुचतुष्क, 


, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिरः प्रस्थिर, शुभ, चर्म, खुभग, खुखर, त्रादेय, अरयश्ःकीति ` 
शरोर निर्माणके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य न्तर अन्तशुहूतं है श्रौर उत्कृष्ट न्तर श्ङ्कलके 
` श्रसंख्यातवं भाग परमाण है । श्रजञघन्य स्थितिबन्धका ` जघन्य अन्तर पक समय है 


५ 


` उल्छृष्ट ग्रन्तर॒ग्रन्त्हतं है । आठ कषायौके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ` 


 श्रन्तसुहृतं है ओर उत्कृष्ट अन्तरः श्रपनी स्थितिप्रमाण है । श्रजघभ्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल 
मओधके समान है । नपुंसखकवेद, पाच संस्थान, पच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दर्भग, 


| दन्तिन वरा ४३९ 


` जह० दिदि जह ० अतो °, उक्र सगहिदी ° । अज ओघं । णिरिय-द्वायु= जह 
हिदि० जह< दसवस्ससदस्पाणि सादि ०, उक० सगद्िदी ° । अज < जद० अतौ ०; 
उक्ष अंगुलस्सं असंखे ° । तिरिक्खायु° जह० हिदि० जह< खुदाभंव समय? 
 उक्क° वेस्पग० सहस्साणि सादिरे° । अजन जद० अंतो०,` उक० सागरोवमसद- 
पुधत्तं ¦ मणुस० जह० जह० खुदाभव० समयुर, ` उक० सग्विदी? । अन ० जद? 
शर॑तो०, उक ० अंगुलस्स असं ° । वेरव्वियदक-मणुसम०-पणुसाणु जह ० जह ० अरंतो ०; 
उक ० सगद्िदी० । [ अजह जह० एग =, उक ® पुव्वकादी ¡| तिरिक्वग०-तिरि- 
क्वाणु°-उल्लो ° जह्‌० द्िदि० जह्‌ अतो › उक्० सगट्िदी° | अजः द्राघं | 
चदुजादि-्रादाव-थावरादि०४ नह ह्िदि° जद० अंती० उक० सगह्िदी- । 
द्रज० ओघं । ओरालि०-ोरालिग्यंगो °-बजरिसभ० जह० जह? अतो ०, उक 
सगहिदी° । अज० ओषं । आहार०२ जद ० हिदि णत्थि अतर्‌ । अज जह० 
ञ॑तो०, उक ० सग्िदी० । अणाहार० कम्मडगभंगो । अंतर समत्त । 
। इुःखर, अनादेय शरोर सीचगोके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहतं है शरोर 
उक्ष अन्तरं श्रपनी स्थितिग्रमाण है । श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका न्तर त्रोधके समान हे । 
` नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वधं है 
त्रीर . उत्छृष् श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है 1 जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य म्न्तर 
 श्रन्तमुष्तं हे श्रोर उक्ष अन्तर अङ्कलके असंख्यात भागग्रमास हे । तिर्यवायुके 
जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य च्न्तर एक समय कम ज्ु्कभवग्रहर पमार है शरोर उत्कट 
अन्तर साधिक दो हजार सागर है । अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तु हतं 
ह शरोर उत्छष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है ! मदुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
अन्तर पक खमूय कम श्ुज्ञक मवघ्रहण धमण है ओओोर उत्कृष्ट अन्तर अ्रपनी स्थितिप्रमाण 
हे! श्रज्ञघस्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहते है रीर उत्छषट॒श्न्तर श्रङ्गुलके 
` ग्रसंख्यातवें भागग्रसाण है ! वैक्रियिक छह, मदुष्यगति श्रौर मजुष्यगत्यायुपूर्वीके जघन्य 
स्थिति्जन्धका जघन्य अन्तर ग्रन्तर्महतं है शोर उत्छृर अन्तर अ्रपनी स्थितिप्रमाण है । जघन्य 
 स्थितिवन्धका जघन्य श्नन्तर एक समय है नरोर उत्कृष्ट श्रन्तर पक पूते कोरि वषे प्रमाण है । 
तिय्चगति, तिर्थश्चगत्यानुपूर्वी र उ्योतके जघन्य स््थितिवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहतं ` 
है ज्नोर उल्छृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अअजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल रोधक 
समान हे । चार जाति, आतप चर स्थावर आदि चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य 
ग्रन्तर अन्तसुतं ह शरोर उत्छ्ट अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण दै । अज घन्य स्थितिबन्धका 
श्रन्तर काल श्रोधके समान है । शरोदारिक शरीर, श्रीदारिक आङ्ञोपाङ्ग श्र वञ्ज्ष॑भनाराच 
 संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमं दै श्रौर॒उल्छष ्नन्तर श्रपनी 
स्थितिप्रमाण॒ है। अजन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है । त्राहारकदिकके जघन्य 
स्थितिबन्धका अन्तरकाल नही है ! अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर ग्न्तसुं तं हे 
तरोर उन अन्तर श्रपनी स्थितिपमाण है ! अ्रनादएरक जौवोमे अपनी सब भरङूतियोके 
जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अनन्तर काल का्मेणकाययोगी जीवोके समान हे । 
1 इस प्रकार अ्रन्तरकाल समास इश्या । 
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